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गंभीर, दुह ओर लंबा चौडा है जिससे भूल चूक होने का डर है । यदि i 
ग्रज्ञानवश मेरी समक में कमी रह गई हो तो में क्षमा के लिये ग्रापकी उदारता 
; की शरश का प्रार्थी रहुँगा | TO / 
; enh 
द्‌ हिंदुश्रों ग्र. saat की धार्मिक चेतना, विश्वासी और दार्शनिक 


chat Fame ak कुतूहलवर्धक मूलगत समता है । दोनों में हेत, 
med, विशिशद्वेत, शुद्धाद्वेत, Ae, ज्ञानमार्ग, उपासना मार्ग तथा भक्तिमार्ग 
पर '्यूनाविक एक सा ही ऊहापोह हुआ है। यही नहीं, वहाँ भी सांख्य, 
x योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा की धाराएँ प्रवाहित हैं। धर्मशास्त्र और हदीस 
फिक; के मूलगत विचारों में भी विषमता के मुकाबले में सैद्धांतिक समता अधिक 
है । आचार देशकाल तथा परंपराओं की त्रिभिन्नताशरों के कारण हमेशा ही कुछ 
भिन्न होते हैं किंतु पाप पुण्य की परिभाषाओं, उनके सिद्धांतों और दृष्टिकोणों में इतनी 
समीपता है, मानों वे एक ही ढंग के विचारों और सिद्धांतों से अनुप्रा शित हैं | 


उपयुक्त कथन को कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है | यह 
तो स्पर है कि हिंदू ओर मुसलमान दोनों धर्म और ज्ञान का उद्भव ईश्वरीय 
प्रेरणा मानते हैं । हिंदू श्रुति अर्थात्‌ वेदों को और मुसलमान कुरान को ईश्वरप्रेरित * 
ज्ञान का असीम ओर अक्षय भांडार मानते हैं | तत्कथित"जो ज्ञान या विज्ञान उनके 
अनुकूल न हो वह कदापि मान्य नहीं हो सकता । इस संबंध में यह प्रश्‍न उठा 
| कि उन ग्रंथों के भाव और उनका श्राशय ही नादि है अथवा जिस भाषा Ñ वे 
है वह भी इश्वर की अनादि भाषा है । कुछ मनीषियो के विचार में दोनों अनादि 
है; क्योंकि शब्द और ग्रथ के संबंध का विभाजन नहीं हो सकता | ग्रर्थहीन शब्द 
केवल ls या न मात्र रह जाते हैं | कुछ विद्वानों का मत हे कि शब्द और 
भाषा विभिन्न होते हुए भी वे एक ही ज्ञान, तात्पर्य जरथवा आशय रख सकते हैं । 
इन मतों पर मुसलमान तथा हिंदू विद्वान्‌ साधारणत; अपने अपने Bay को नि 
ओर ग्रपौरुषेय मानते हैं । | s पट 


वेद श्रोर कुरान में भी एकता जान पडती 
x oa उपासनाक्कांड, _कमंकांड, और व्यवहार । ईश्वर संबंधी विचार 
SEE s ee 
[र परिभाषा भी एक सी है | दोनों ईश्वर को सबंशक्तिमान्‌, श्रनादि, asia, 
wa, सवव्यापी, श्रशरीरी, सृष्टिकर्ता, भर्ता और 


दे | प्रत्येक में चार मुख्य विषय 


संवरशकर्ता, दयाधागर, 


i 


a न्यायसिंधु आदि विशेषणों से संबोधित करते हैं ; 
2 | SHS) सकभूतेषुगृढः सवेव्यापी oe 
टु क. BATA: सवभूतादिबास: साची चताकवलो fees || 
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ईश्वर संबंधी धारणा, विश्वास तथा श्रद्धा से ही'फिर"वि्जीरी क्री Iga- 
धारा भारत तथा इस्लामी संसार में, स्पेन से विहार Bix केरल तक, बहने लगी 
उसी से उपनिषत्‌, दशन, धम शास्त्र, पुरुषार्थ शास्त्र मारत में, और हृदीस, फिकः, 
इल्मुल्कलाम, तसोवफ एवं दशन विज्ञान ग्रादि gaat जगत्‌ में जाग्रत और ८ 
विकसित हुए । | द 

दार्शनिक विचार, जिनका खोत वेद में था, उपनिषदां में निरूपित हैं 4 
उन्हीं से सव परा ओर AR विद्या के संकेत लेकर दाशनिक अपने अपने विचारों 
का समथन करने लगे | हिंदुओं मं el दशन मुख्य माने जाते हैं। प्रत्येक दशन 
सूत्रों के रूप में ग्रथित कर दिया गया है | स्वतंत्र सूत्रों में रचना की परिपाटी 
मुसलमान दाशनिकों में प्रचलित नहीं हुई | Gat के स्थान पर वे कुरान के वाक्या > 
का ही प्रयोग करते हैं श्रोर उन्हीं के स्पष्टीकरण में asa दार्शनिक विचारों को 
प्रस्तुत एवं प्रमाणित करते हैं | परिपाटी श्रथग शैली की भिन्नता रहने पर भी Fre 
पित विषयों ओर सिद्धांतों में तत्वप्रवाह कमोबेश एक सा है | $ 

सेश्वर मीमांसा के क्षेत्र में मुसलमानों ने जो काम किया 2 उससे हिंदी- 
संसार शायद परिचित नहीं है। यद्यपि उनका विषय कुरान और हृदीस तथा 
कर्ममीमांसा था, तथापि बड़ी कुशाग्रता से उन्होंने उसकी जाँच पड़ताल की है । 
संभवत; उन्हीं के प्रयास से भाषाविज्ञान एक विशेष विषय बन गया । इब्नेहम्जा ने 
व्याकरण ओर इब्नतिमुरत ने ताबील (तत्वानुसंधान) का विशेष प्रयोग किया | कुरान 
नित्य है कि रचित, उसके सिद्धांत ओर भाव ्रनादि और नित्य हैं ्रथवा भाषा 
ओर वाक्य मी ? मनुष्यादि स्वतंत्र अथवा परतंत्र नियोजित या नियंत्रित हैं, इस 


= 


Ter है 5 


प्रश्‍न पर अत्यंत सारगर्भित विवेचन किया गया। इल्मुलकलाम का सबसे 

प्रकांड दार्शनिक मसोपोटेमिया में बगदाद का अबुलहसन अल ग्रशरी, मित्व में कि 
तहावी (Go ३३१ fo, ओर समरकंद में श्रबुलमंसूर अल मातुरीदी Ho ३३३) : 
हुए हैं । वे सव विद्वान्‌ हिजरी की चतुथंशती अर्थात्‌ ईसा की दशम शती में हुए । a 


उन wad अल अशरी सबसे प्रतिभावान्‌ था | मोत्रतजला नैयाविको के wear से 
ही उसने उनको निरस्त सा कर दिया | उन्होंने कुरान ( श्रुति ), हृदीस ( स्मृति ) 
तथा सदाचार को वैसा ही स्थान दिया जेता मीमांसकों ने वेद और धर्म को । 
मुसलमान विद्वानों ने प्रकृति के विषय में पर्यात ऊहापोह की है । कुठ तो 9 
प्रकृति को-मी ईश्वर की तरह श्रनादि मानते हैं ्रोर Bega करीम जीली के | 
अनुसार wet ईश्वर में सत्ता तत्व है | ईश्वर से एयक विशव की कोई सखा नहीं है हु 
ईश्वर और प्रकृति दो जुदा जुदा सत्ताएँ नहीं हैं। खुदा के श्रव्यक्त से व्यक्त होने : 
` प्रकार हैं | उनमें जल ओर बरफ का सा संबंध है, जेसा तुलसीदास ने भी 
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ग्रादि Saat होते (aaa रली हुसैन) इब्ने सिना ( ज० ६८० Ro ) 
प्रकृति को ईश्वरांश से प्रसूत नहीं मानते । बुध्यात्मक चेतना अवश्य इश्वर से 
पन्न हुईं, जिससे परिवर्तन होते होते जीप की उत्पत्ति हुई । सुक्ष्म प्रकति तो 
संभवत; जड़ हे और अपनी सत्ता स्वयं रखती है। मोश्रतजला अबू हाशिम ने 
परमाशा्राद तथा गुणवाद का दार्शनिक विवेचन किया । SAANA के मतानु- 
यायी विद्वानों ने उसे कुछ परित्रतने के साथ अपना लिया । कुछ दाशनिका, जस 
gaya तथा अमीर जहीज के अनुसार सूक्ष्म प्रकृति अनादि हरिया 
विचारक तो खुल्लमखुल्ला प्रकृति को अनादि मानते थे, किंतु मोग्रतजला विचारकों 
के अनुसार ईश्वर से प्रकृति उत्पन्न होती और उसी में लीन हो जाती हे । ईश्वरी 
वादियों ने परमाणुओं का उद्भव. स्थिति और लय ईश्वराधीन निर्धारित किया | 
इस विचार की समानता इस उद्धरण में है ; “विश्‍वस्य उद्‌भव लय स्थिति हेतुरायो 
योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमाया; ।?? 
वेशेषिक विचारधारा ने मुसलमानों में अबूबक् अल बाकिलानी नामक एक 
सुविएयात विद्वान्‌ उत्पन्न किवा ( मृत्यु ४०८ feo ) | उसने ऐसी गंभीर विवेचना 
की जिप्तकी गणना योरपत्राले लाइबनिज और कांट के साथ करते Fl उसके 
सिद्धांत का यह निष्कर्ष है कि प्रकृति में दो विशेषताएं हैं। एक है कशतत्व 
( जोहरे कद ) ओर दूसरा गुण ( कैफियत ) । यावत्‌ सृष्टि इन्हीं के संयोग 
ant वियोग से बनती विगड़ती हे । किंतु, इन तत्वों का निर्माण ओर विनाश 
परमेश्वर करता है । उनका तारतम्य ईश्वरप्रेरित है, स्वतंत्र नहीं । नेसर्गिक 
नियमों की कल्पना भ्रम मात्र है । उनकी कोई अपनी सत्ता नहीं । जिस प्रकार 
ईश्वर चाहता है, उसी प्रकार वे व्यवहार करते हैं | 


तप की महिमा का वर्णन वैदिक काल से हमारे देश में निरंतर चला 
ग्रा रहा है | तप ही से सृष्टि की रचना होती है, मृत्यु पर बिजय ओर वशित्व, 
| ईशत्व आदि प्राप्त हो जाते हैं जिसके उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं। इस्लाम 
। में भी तितिक्षा और तप ( जुहद ) का, विशेष रूप से प्राचीन सूफी मतवालों ने, 
वणुन किया है ओर ग्रद्भुत अलौकिक शक्तियों से प्राप्त सिद्धि के चमत्कारो का | 
| वणुन तो सैकड़ों वर्षो से चला आता हे । चमत्कारप्रदर्शन अथवा उनके करने | 
| की शक्ति प्रा करने की इच्छा को अ्रच्छा नहीं माना गया है | दोनों ने मान i 
aa लिया 2 कि तप और योग द्वारा स्वभावत; अलौकिक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती | 
| हैं। त्याग के प्रचारकों में सुश्री रात्रा ( मृत्यु ८०१ ई० ), अबूयजीद बुस्तमी । 
तथा इब्नबाज्जह के नाम प्रसिद्ध हैं। हनीफों श्रौर अहलेसफ का नाम संमान के || 
रट == नि P लिया गया है। सूफी विचारधोरावाले तो तपस्वियों और फकीरों की 
। aI शक्ति को मानते हैं, किंतु उनसे भिन्न विचारक उस शक्ति का 
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अस्तित्व केवल पेगंवर में ही मानते हैं। उनको वद, Snae | फिर भी - 
Aw NN ~ A > 7 © i 
साधारण मुसलमान का THU की करामात म॑ विश्व्वास दै | 


A) 


सूफियों और फकीरों में योग का भी प्रचार था हुजवीरी ने सहली संप्रदाय ५ 
के विषय में लिखा है कि वे aaga ( यम नियम ), नशिस्त ( आसन ). बॉवकर 
हृब्सदम ( प्राणायाम ), तजकीएनफ्स (प्रत्याहार ), arar ( ध्यान )`के द्वारा 

अपनी चित्तवृत्तियो के निरोध का प्रयत्न करते थे । रात्रि में एकांत में 

जागने, गुफाओं में तप करने ओर वनों में एकांतवास करके, उपवास, ८निरामिष 
भोजन ओर अनेक प्रकार के योग ( रियाज ) करनेवालों का उल्लेख ऐतिहासिक 

` ग्रंथों और जीवनियों में मिलता 21 MaRi के निरोध तथा निग्रह के 
और ्रात्मदर्शन के द्वारा साधक की आध्यात्मिकता के स्तर बढ़ते जाते थे। £ 
इन्हें मकामात कहते हैं। श्रावेश की स्थिति “हाल? कही जाती है। नफ्स 
अम्मारा ( महक ) के दमन ओर लहक की प्राप्ति के द्वारा एक मकाम ( स्तर ) 

से ऊपर दूसरे पर पहुँचता हुआ साधक ममत्व का नाश या फना कर सकता ददै | 

शांति ( तमकिनत ) की स्थिति और श्रंततोगत्वा वह अमृतत्व ( वका ) शतत 

कर लेता हे । 
मन की वृत्तयो को वश में करने से कुछ साधक संतुष्ट नहीं होते ये | शांति 

के सिवा वे ज्ञान ( सहव ) अथवा प्रेम की मस्ती ( सुक्र) की अनुभूति को 

वाँछुनीय मानते थे | भावुकता ( जोक) में मगन हो जाने से सुख दुःख एक समान 

हो जाते हैं और अलौकिक अनुभूतियाँ प्राप्त होती हे । साधक श्रवण, मनन कीतन 

से आनंद संदोह (बज्द) में निमग्न ( इस्तिगराक़ ) हो जाता है । ऐसी स्थिति में 

परमात्मस्व ( जात ) और ऐश्‍वर्य ( सिफात ) का रहस्य खुल जाता दै जो Wa Ae 

वाणी की गति से भी आगे है । कैवल्य की पूरी अनुभूति तथा तल्लीनता प्राप्त हो 
जाती है जिससे साधक समाधि ( मुकाशिफा ) में स्थित हो जाता है । चिंतन 
= (महासिव 5 में वे य, त्र, ह, द; याहू अथवा लाइला इल लिल्लाइ इत्यादि का 

“जप करते थे । मुसलमानों में अधिकतर भक्तियोग और राजयोग का प्रचलन था | 

अधिकतर वे यहस्थाश्रम में रहकर सिद्धि प्रास करने के पच्च में ये, उसी में , विरक्ति 

की साधना करते ये! कभी कमी, किंतु बहुत कम, हठवोगी का भी वणुन मिलता 

है | साधन एवं सिद्धि परमात्मा की कृपा से ही प्रात होती है | सुसलमाज्ञ होने के 

कारण सूफी मूर्तिपूजा नहीं मानते, जैसा - हिंदुओं में आर्यंससाज छादि संप्रदाय में 

- मिलता है किंतु वे प्रत्येक पदार्थ को ईश्वरीय विभूति का द्योतक मानते हैं; प्रत्येक ˆ = 
रस्तु में उसका प्रतिबिंब देखते हैं : 


: यद्यत विभूतिमत्सत्यं यदूयदजितमेवव्‌। < 
~ T ० ०७ टक उद 
तत्तदेवाभिगच्छत्वममतेजोंश सम्भवम्‌ ॥ ह 
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~ A 5 ww मे ल ख SS र्ति 
dem सिद्धांत उनके विश्वासो से पूरा मेल खाता दै । मूर्तिपूजा 
~ oo S, 0 ०-९ त्रो धन करते दै 
ओर तत्संबंधी चर्या के बदले वे-वंदन, जप, कीतन AT साबन करते | | 


हिंदू धर्म में वेदांतदर्शमै का बहुत बड़ा स्थान शौर महत्व है। इस्लाम 
में भी उस पर बहुत जोर दिवा धया है । ‘area? और वहदत” में विश्वास ओर 
श्रद्धा रखना इस्लाल धर्म की ्राधारशिला है । वेदांतियों में दवेत तथा aga के 
श्रनेक संप्रदाय संभवतः इसी कारण हुए कि उपनिषदों में कुछ वाक्य ऐसे भी 
मिलते है जो द्वेतपरक हैं। न्यूनाधिक ऐसी ही स्थिति कुरान के कुछ वाक्यों से 
उत्पन्न हुई । फलतः दौनों धर्मो में द्वैत ( वहदत ) और waa ( सनकी ) 
संप्रदाय प्रकट हुए और फलस्वरूप गंभीर विवेचनात्मक साहित्य की भी रचना हुई 


यद्यपि आठवीं शती ( ई० ) में ही मोश्रतजला अलजाहीज दार्शनिक दृष्टि- 
कोण की ओर मुस्लिम विचारको का ध्यान खींचने लगा था, तथापि उसका विशेष 
प्रयोग नवीं शती में याकूब अल Peet ने किया ओर २०० से अधिक ग्रंथ लिखे | 
उसके मत के अनुसार एकमात्र व्यक्त निगु ण॒ सत्ता परात्पर स्वयंभू की हे | स्वेच्छा- 
नुसार वह व्यापक चेतना ( ग्रक्लकुल ) का आविर्भाव करता है, जिससे विश्वात्मा 
( अक्ल RAR ) तथा प्रकृति तत्व प्रकट होते हैं | विश्वात्मा ग्रमर और शाश्वत 
है; उसी से जीवों का परिस्फुरण होता है जो शरीर में fa जाता है, किंतु प्रयत्न 
द्वारा उससे मुक्त होकर पुनः बिश्वात्मा में ग्रंतर्धान हो जाता हे । प्रकृति तत्व से 
( माद्दाऊला ) रूप, गति, काल, श्राकाश आदि की सृष्टि होती है । 


५ दूसरा, किंतु तत्वदर्शन में अग्रणी, दार्शनिक अबू नस्रमोहम्मद्‌ फाराबी 
(६५० $o ) है । अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर वह इस परिणाम पर पहुँचा कि 
| ज्ञान के ही द्वारा सत्यात्मक ईश्वर का दर्शन संभव है, किंतु पूर्णकाम अर्थात्‌ पूर्णता 
| की सिद्धि प्रेमाशक्ति से ही प्राप्त हो सकती है । भौतिक प्रेम और शरीरजन्य मोह जीव 

को नीचे की ओर घसीटते हैं । वासनाश्ओों के ग्रनेकानेक पर्दे जीव को ढके हुए ` 
| ति यावन्ममत्वमिदमात्मन Seat माया वलम्‌ भावतो जन ईश पश्येत्‌ तावन्न 
| संकृतिरसों प्रतिसंक्रमेति |?” (भागवत) | आवरणों का अपहरण हो जाने पर दिक्काल 
| विच्छिन्न परात्पर का अनुभव होता है रौर यह रहस्य खुल जाता है कि ज्ञाता, 
| ज्ञेय ओर जीन श्रथगा प्रेय, प्रेम और प्रेमी वस्तुतः एक ही हैं। दिककालाद्यनव- 
| Paata चिन्मात्र मूर्तये । स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय नेजस” (aden) | 
फाराबी में न्याय और वेदांत का गंभीर तथा सुंदर समन्वय है। वह ज्ञान, 
| कम शरोर भक्ति के समुच्चय का समर्थक प्रतीत होता है। उसकी धारणा थी कि j s 
4 जो तव ब्रह्मांड ( आलमे अ्रकूबर ) में हैं वे ही पिंड अर्थात्‌ मनुष्य ( आलमे | |. 
FER) में हैं। Rajan: व्यक्त और अव्यक्त में गूढ़ और तात्विक संबंध रै | 
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भारतीय और इस्लामी तत्वचिंतन की मूलभूत एकता . ७ 


फिर भी सत्यात्मक परात्पर से न तो विश्‍व प्रथक्‌ दै ग्रौर न . वढ RG विश्वकप . 67 
अथवा विराट रूप' हे | वस्तुतः वह विश्व का उक्कमण करके ग्रचिंत्य, श्रनंत और 
maa ( लाहूती ) स्थिति में ग्रात्मस्थित 2 | र ह: 


c A se To cz 56 
उपयुक्त दार्शनिक धारा का सांगोपांग निरूपण. १३वीं शती (fo Joe 
सुहीउद्ीन इब्न अल अरबी ने किया। उनके सिद्धांत का भी सारांश यह था कि 
ज्ञाता; ज्ञान ओर ज्ञेय वस्तुतः एक ही हैं। फलतः ग्रव्यक्त जव व्यक्त होता है तव 


ब्रह्मांड का श्राविर्मोव होता है । जो तल ब्रह्मांड में हैं, वे ही पिंड (मनुष्य ) में 


ब 


प दे | वस्तुतः वह विश्व का उत्क्मण करके श्रचित्य, AAT, ada और श्रद्वय 
स्थिति में आत्मस्थित है | a 


- इव्ने अरबी की धारणा में जगत्‌ एक लच्छेदार स्वप्न हे । ईश्वर के सत्य 
ज्ञान की वह Wels है। गोस्वामी तुलसीदास के कथन 'यत्सत्वादमृषेव भाति- _ 
सकलम्‌? का पूरा समर्थन उसके सिद्धांत से हो जाता Z| इसके सिवा और भी 
अनेक Wa में, जसे जीव स्वतंत्र है ग्रथवा परतंत्र, दया धर्म इत्यादि विषयों में 
बहुत कुछ समानता है | इब्ते अरबी के सिद्धांत को कुछ लोग अद्वैत और कुछ 
विशिशक्वेतपरक मानते है। इसमें कोई आश्चय नहीं । श्री कोकिलेश्वर शास्त्री ने 
शंकर के मत का ऐसा निरूपण किया है जिससे उनके ओर रामानुज के ndi की 


~ 


Amana मिटती सी जान पडती है । सृष्टि के ्राविमाव और तिरोभाव का 
वणन करने में इब्न अरबी ने श्‍वास निःश्वास की प्रक्रिया का मी संकेत किया है । 
उन गहन विषयों को ठीक टीक समभे के लिये गहरे ऊहापोह की आवः 
श्यकता ददै | 


zen द्रवी के सिवा zA रुशद ( १२वीं शती ) आदि ने अपने अपने | 
ढंग से निरूपण किया है | श्रवूश्रली इब्ने मस्कवेइह ( ११वीं शती ) के विचार 
विशिष्टाद्वैतपरक हैं | अपने अखंड ऐश्वर्य से खुदा ( स्वयंभू ) प्रकृति को पैदा करता. 
जिससे फिर बहलता का परिस्फुटन होता है । जब वह प्रकृति की ओर प्रेरित 
करता है. तो संसार उत्पन्न होता दै और जब निवृत्ति चाहता है तत्र सब लीलां 
का संवरण हो जाता है । इब्नेसिना ( १०वीं शती ) तथा मुल्ला ग्रव्हुरज्जाक | 
लाहिजी के अनुसार परात्पर के विविध प्रकारों के आविभाव से ही सृष्टि 
संसार होता है और तिरोमाव से लय हो जाता है । शुद्धाद्वत का.सिद्धांत 
acta सहरवर्दी मकतूल ( ११४४-१२३४ ) के दर्शन में मिलता है। उसके 
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_ और जड़ गॅ'कमे,, Rea है एक ही तत्व । फलतः जितने व्यापार संसार में हो रहे हैं 
- वे शुद्ध व्यवस्थिति की काले पट पर छाया से हं । 


ध्वाचार्य का सा द्वैत अथवा त्रिकसिद्धांत इब्न रुशद ( १२वीं शती ) 
की रचना में दिखाई देता उसके अनुसार प्रकृति श्रनादि है | इश्वर उसे 
aa अनुप्राशित कर देता है तब वह विविध रूपों ओर नामों से खुल खेलती है | 
sat sae चेतन्य भी ग्रऱिनाशी है, जिसकी कला जीव में तव दिखाई देती है 
जत्र वह शरीर में अटक जाता है | कुछ विद्वानों का यह मत है कि इब्न अल अदबी, 
शेख ट्राकबर AH ओर शेख wena मुजद्विद ( १६वीं-१७वीं शती ) का भी मत 
बही था जो रामानुज का, किंतु आगे चलकर सुजद्दिद ने सत्ता की वास्तविक ओर 
प्रातिभासिक दो रूपों में कल्पना की, जिसकी तुलना मध्वाचाय के सिद्धांत से की 
जा सकती है | इस ?संग में यह कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि श्रीचेतन्यदर्शन 
के अनुसार इश्वरानुभूति की जो तीन उत्तरोत्तर महत्व की सीढ़ियाँ हैं-ब्रह्म, 
परमात्मा, भगवान्‌-उसी क्रम को शेख अहमद सरहिंदी ने भी निरूपित किया है । 
मारत के दूसरे धर्माचायं शाह वलीउल्लाह ( १८वीं शती ) के Pan में 
वास्तविक तथा प्रातिभासिक सत्ता में केवल शब्दों का भेद है, न कि तात्विक तथ्य ० 
का । विषय gee है, किंतु सर अहमद हुसैन के अनुधार अनुमान होता है कि 
उनका मत रामानुज के सिद्धांत से अधिक मिलता gaar है। सर अहमद हुसैन 
के अनुसार इबतुल अरबी का सिद्धांत शांकर aAa से, शेख अहमद सरहिंदी 
का मध्वाचाय के द्वेत सिद्धांत से श्रोर शाह वलीउल्लाह का रामानुज के मत से 
IRIA समानता रखता है | यह स्मरण रखना चाहिए कि केवत दो एक दार्शनिकों 
को छोड़कर इस्लाम धर्म के जितने दाशनिक हुए हैं वे ईश्वर की ध्रव, , शाश्वत 
सत्ता मानकर चले हैं। भारत में सांख्य को भी सेश्वर बनना पड़ा | 'हम; अदर 
ARP तथा AR हम; श्रोस्त के विश्वासमागं पर हिंदू और मुसलमान दोनों 
यात्रा करते रहे हैं | 


दार्शनिक दृष्टि को छोड़कर यदि साधना की ओर ध्यान दें तो वहाँ भी हिंदुओं | 

श्रोर मुसलमानों के विचार एक दूसरे से aga मिलते हैं | अबूबक्र, इब्नेबज्जह | 

(१२वीं शती) ने त्याग, तप, ज्ञान, भक्ति और कर्म के योग का म हत्व और उनकी । l 

“, ग्रावश्यकता का वणुन किया हे । उसी शती में इब्ने तुफेल और इब्ने वाजह | 

ने ज्ञान को इनी प्रधानता दी हे कि उसकी सिद्धि ते ही, बिना घमग्रंथो की । 

AA के, मनुष्य GT को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही मनोभावना के 

उन्मेश में नजीरी AMG ने लिखा है: « किताब E ah दो मिल्लत बख्वानद l 
आदमी श्रमिस्त । न ख्वानद ताजज्ञुग वे आश्नाई दास्तनशरा | 
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भारतीय और इस्लामी तत्वर्चितन की मूलभूत एकता & 
सूफ सत का आरंभ मिख देश से माना जाता है, fea उका विकास a 
दा 
पश्चिम एशिया, इरान AR तूरान में विशेष रूप से हुआ | यह स्मरण रखना ^ 
चाहिए कि पश्चिमी इरानवाले अपने धम के अलावा भारतीय तथा पारचात्य - 


[के सतो ot उनके सिद्धांतों से मी परिचित थे | सूफी मतावलंत्री प्रारंभ में 
त्याग और इश्वर के भरोसे पर धार्मिक ग्रादेशो का प्रतिपालन करते थे। डनको 
नरक को यातना का अत्यंत मय था | प्रलयांतर न्याय का ध्यान आते ही वे मय 
से विकंपित हो जाते थे; भयात्‌अग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य; भयात्‌ प्रग्णशच 
वायुश्च मृत्युर्धावति | 

नवीं शती में खुरासन के सूफी श्रबुलहुसैन मूरी ने यह घोषित किया कि 
ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की कृपा से ही ग्राप्त होता दै; बुद्धि, कर्मकांड) दर्शनशास्त्र 
| या विज्ञान से वह प्राप्त नहीं होता । ईश्वर के प्रति भक्ति, पवित्र भावना और 
सदाचार मनुष्य को उस ज्ञान का पात्र अवश्य बना देते हैं । उसी शती में aeta 
के सूफी यहया मश्राज ने कहा कि सच्चा सूफी वह है जो ईश्वरप्रेम में इतना लीन 
हो कि उसे न वर्तमान ओर न भविष्य, संसार में अथवा उसके पार किसी स्थिति 
या अन्य गति की परवा हो | सांसारिक सुख क्या वह स्वग तक की कामना 
° नहीं रखता । प्रेमावेश ही प्रेमी का सवस्प्र है | वायजीद वुस्तामी के अनुसार ईश्वर 
के प्रेमी में उदारहृदयता ओर दैन्य स्वनावतः ही श्रा जाता हैं: यस्यास्तिमक्ति 
भरावत्य किंचना सर्वेगुणाः तत्र समासते सुरा; भारा | 


सूफीदर्शन के अनुसार ग्रात्यंतिक सत्ता ज्ञान, ज्योति और सौंदर्य की 
पराकाष्ठा है | सोंदयं का स्वभाव अपनी सुंदरता को व्यक्त करना है | Fa मत 
के सूफी संसार को सत्य मानते हैं, मायिक नहीं | सोंदर्यापासना भक्त का गुण 
और स्वमावि है । चूँकि मनुष्य में तामसिक, राजसिक ओर सात्विक अंश होते 
हैं, अतएव उसे साधन द्वारा नियंत्रित कर गुरु के निर्देश से अपनी प्रव्नत्तियों को 
«शुद्ध या प्रखर करेना आवश्यक है | सविधि कर्म, -ज्ञान के द्वारा मनुष्य जत्र s 
अपनी बुद्धि और हृदय को शुद्ध कर लेता है ओर भक्तिभाव से ओतप्रोत हो 
जाता है, तत्र भगवत्कृपा का द्राव एवं खाव होता है जिससे परमात्मा का आवेश 


द्वारा साक्षात्कार और विभोर तन्मयता का प्रसाद प्राप्त होता है। सूफियो के 
| “इन्सान कामिल? की कल्पना हिंदुओं की पुरुषोत्तम कल्पना से अनेकांशों में at 
| मिलती जुलती है । भारत और ग्ररव का भ्रमण तथा गंभीर चितन करके | 
i अब्दुल्करीम जीली ने ( १३६५ ) परात्पर के विभिन्न प्रकारा में हृकीकते मो इम्मदी? oe 
अर्थात्‌ मुहम्मदी मतत्व सच्चा की संस्थापना की ओर उसको “Mat अव्वल? «या FE 


- 'रुहुल कुदूस’ का पर्यायवाची घोषित किया । उस "तात्विक कलासंसार का प्राण 
आत्मा है जो संसृति के चक्र का परिचालन करता है। इस विचारधारा «में महा- 
i २ ( ६६-१) : 
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भु 
~ यानिक तथ पौराणिक ,श्रवतारवाद की बहुत कुछ समता झलकती दै । यह P 
Ma @ पु N ~ त त तमार्ग ९ 
` विचारणीय विषय है कि उस काल में योरप से लेकर भारत तक भक्तिमाग का 
< , विस्तृत और वेगवान्‌ प्रवाह होता रहा | हिंदू ओर मुसलमान दोनों गंगा यमुना | 


की तरह अथवा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदों के समान मानसरोवर से चलकर सांस्कृतिक 

सागर-मै मिलने के लिये प्रगतिशील थे | 

. सुर्वदर्शनो का अध्ययन ओर विवेचन करके उनका समन्यय करनेवाले 

इमार्शा गजाली ( १०७२-११२७ ) हुए जिनकी विद्या और अनुभूति का संमान 

श्राज तक होता चलाग्रा रहा है। उन्होंने ओर इमाम फखरुद्दीन राजी ने 

( ११६६-११२२ ) बौद्धिक ज्ञान की गति को सीमित प्रमाणित करके नेय्यायिकों 

«के धुरे उड़ा दिए हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही संसार का संचालक और 
नियंता है । श्रलग्रशरी का कथन है कि ईश्वर संसारचक्र चलाने में कोई विशेष | 
कारण नहीं और न उसे कोई लाभ ही है; वह तो उसकी इच्छा मात्र है। यह 
कथन उपनिषद्‌ के सैच्छुत्‌ सकाम्यत्‌ ओर भागवत्‌ के 'नते भवस्येशमवस्य कारणम्‌ 
विना विनोदम्‌ विततर्क यामहे? ( भाग० ) से चौकस मिलता है। गजाली ने इस 
मत पर शंका की ओर श्रपने दार्शनिक विचार उपस्थित किए, । विश्वास, श्रद्धा 
और श्रनन्य भक्ति तथा साधनों द्वारा मनुष्य उत्तरोत्तर स्तरों का ज्ञान और अनुभव 
करता हुआ ध्यानावस्थित ओर समाधिस्थ होकर ईश्वर का अनुमव करता È | 
गजाली भी कार्यकारण की अनिवायता के कायल न थे। ईश्वर पैगंबरों 
तथा सुपात्रो ग्रादि को स्वयं अपनी सत्ता का उद्घाटन करा देता है । जीव और 
ईश्वर में आध्यात्मिक संबंध है क्योंकि उसमें ईश्वर का लघुतम प्रकाश प्रतिष्ठित 
है। सृष्टि ईश्वर का अंश नहीं, बल्कि उसकी रचना है । लोक तीन हैं । इंद्रिय 
ma लोक श्रालमे मलकूज है जो परिवर्तनशील है। तीसरा श्रालमेपलकूत है 
जिसमें जीवतत निवास करता है ओर जो परिवर्तनशील नहीं, और दोनों के 
मध्य में ञ्रालमेजबरूत है | कुरान जबरूत लोक में और इस्लाम मेलकूत लोक में 
प्रतिष्ठित हे । तीनों लोक एक ही समय में विद्यमान रहते हैं। पात्रता के अनुसार | 
उनका बोध मनुष्य को होता है | कार्याकार्य का ज्ञान ईश्वरप्रदत्त धर्मज्ञान से ही | 


प्राप्त होता है । 


अद्वेतवादी मोऐहिद दाशनिक परमात्मा को ग्रशरीरी मानते थे और उन 

लोगों का विरोध करते थे जो उसकी सावयव कल्पना कर तजसीम का पोषण करते 

थे | मोऐहिद- इब्ने ह `}. का सिद्धांत था कि ईश्वर के गुण की कल्पना भ्रमात्मक 

है, Fea: जिन्हें लोग गुण समझते हैं वे ईश्वर के नाम हैं। वेदों की 

a तरह = की. कल्पना नेति नेति? अर्थात्‌ “यह नहीं, ऐसा नहीं”, कहकर ही 
संभव हे | 


>} 


em.” 
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उपयुक्त विषय के संकेत मात्र से यह अनुमान: सरलता से किया जा ता 
सकता है कि हिंदू ओर मुसलिम बिचारघाराग्रों “में कितना घनिष्ट संबंध दे) . 
इस प्रसंग में जितना tar जाय उतना ही afs सामीप्य प्रतीत होता है " 
सिद्धांतनिरूपणों की शैलियों तथा चर्यायों एवं साधनों में थोड़ा बहुत भेद. होना 
संभवतः विषय एवं विधान के लचीलेपन ओर वैचित्र्य का द्योतक हैन कि 
सिद्धांत, विश्वास ओर ध्येय का जिनमें एकरसता है। दर्शन तथा साधनों के 
आंदोलन ओर उनके विविध स्वरूपो पर जर्मन, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भीषा में 
तो कुछ लिखा गया है, किंतु हिंदी और संभवतः उद में भी गवेषणा पूर्ण 
प्रामाणिक ग्रंथों की कमी बहुत खटकती है | दार्शनिक तथा भावप्रधान ्रनुमवों 
का समुचित ज्ञान हमारी मध्ययुग ( १०वीं मे १८ वीं सदी तक ) की संस्कृति, e 
| साहित्य, कला एवं भावनाओं के ठीक ठीक मूल्यांकन के लिये श्रावश्यक है | इसका 
अध्ययन ज्ञानसंवधन के साथ ऊँचे स्तर का मनोरंजन ste व्यावहारिक 
लाभ प्रदान करनेवाला होगा | 


e 


सिद्धांतों और दार्शनिक विचारों के प्रसंग को छोड़कर यदि श्राप उनके 

° PAA का ग्रत्रलोकन करें तो उसमें भी बहुत कुछ समता दिखाई देगी | 
जिस प्रकार हिंदू वेद को” वैसे ही मुसलमान कुरान को ईश्वर का अनुशासन 
मानकर उसको MARNA का आधार या मूल मानते हैं। हिंदू ग्राचारधर्म 
को प्रथम स्थान देते हैं ओर मुसलमान भी उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
श्रावश्यक मानते हैं। श्रद्धा, विश्वास, संध्यावंदन ( नमाज ), aa, उपवास 

( रोजा ), दान ( जकात ), तीर्थाटन ( हज ) सिद्धांततः दोनों मानते हैं, यद्यपि 
उनकी विश्विश्रों ओर बाहरी रूपों में अपनी अपनी विचित्रताएँ हैं । जिस प्रकार 
हिंदू धर्मविचारक कर्तव्य, Wades तथा गुण-दोष-रहित कम मानते हैं, ठीक उसी 
प्रकार मुसलमात्र भी फज, नारवा, फासिद, हराम तथा मकरूह ward जिनका 
करना वर्जित तो नहीं, किंतु उनका विचार न करना अच्छा है। गुनाह कबीर ओर 
गुनाह सगीर अर्थात्‌ महापातक तथा पातक का विचार पातकविनिश्रय में किया जाता 

है | गुनाह सगीर का हार्दिक तोबा ( प्रायश्चित ) से, जुरमाना या हरजाना देने से. 

छु शारीरिक और कुछ मृत्युदंड से, ओर घोरतम पातक नरकयातना ( दोजख ) 

से दूर होते हैं। कुछ ऐसे पाप भी हैं जो प्रायश्चित्त से भी दूर नहीं.होते। पाँच 
महापातकों में हैं -- सुरापान, ब्रह्महत्या, भयंकर व्यभिचार और चोरी। - _ | 
मनुस्मृति के अनुसार उपपातकों की संख्या कम से कम २२ है जिनमें नाच गान 7 

का पेशा, ठगी, सूदखोरी, व्यमिचार इत्यादि है । यदि स्मृतियों में दी हुई पीतको 

| * की तालिका से फिक की तालिका का मिलान किया जाय नो सिद्धांतों तथा | 
। व्यावहारिक विचारों के बहुत बड़े अंश में एकसूत्रता और समानता दिखाई देगी |. . 
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` 


मुसलमानों और हिंदुओं के कुलगत ग्रौर सामाजिक व्यवहारो तथा 
विचारों में एफ सा ही आदर्श दिखाई पड़ता है। माता पिता ओर बड़े बूढ़ों का 
data, मादक द्रव्यों का त्याग, वैवाहिक जीवन, श्रतिथिसत्कार आदि श्रन्यान्य 
बातों में इतनी समानता है, मानो दोनों एक द्वी वृक्ष की दो विभिन्न शाखाएँ हों | 
anama के विद्वानों को चाहिए कि वे इस विषय का सांगोपांग अध्ययन करके 
प्रामाणिक ग्रंथों का प्रकाशन करे । 


यद्यपि अभी कोई प्रामाणिक सुबोध पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, तथापि 
इतिहास के निरीक्षकों को ज्ञात हो गया है कि हिंदू ओर इस्लाम के राजनीतिक 
संगठन में भी बहुत सादृश्य है। "राजा प्रशास्ति धमेण स्वकर्मनिरता प्रजा? दोनों में 
घटता है । जिस समय तुक लोग इस्लाम धम को लेकर भारत में ग्राए उस समय 
तक जनतंत्रात्मक सिद्धांत मुसलमानों और हिंदुओ्रों में aana हो चुका था | 
यद्यपि भिन्न भाषाभाषी होने के कारण संज्ञाओं ओर शब्दों में भेद है, तथापि 
शासन ्रौर अनुशासन के सिद्धांतों ओर संगठन में गहरी समानता है। दोनों 
में गुण दोष भी एक ही प्रकार के मिलते हैं । 


अशिक्षितों की तो चर्चा ही दूर रही, ग्रच्छे खासे पढ़े हुए लोग हमारी 
विभिन्नताश्रों से अधिक परिचित हैं, जिसके श्रनेक कारण हो सकते हैं। किंतु 
` समानताद्रों का यथार्थं ज्ञान न होने से उनकी धारणाएँ ग्रसंतुलित और भ्रांति- 
अनक हो गई हैं। कुछ शोचनीय कारणों से, जिनमें saa तथा दुराग्रह की 
विशेष प्रधानता है, हिंदू मुसलमान अपनी मूलगत धार्मिक और सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक एकता का यथावत्‌ स्वरूप देख नहीं पाए और अपने वास्तविक रूप को 
नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी कारण उनकी राजनीतिक और आर्थिक -समस्याएँ 
उलभ सी गई हैं । इस भ्रमजाल का निवारण साहित्य और सत्यज्ञान से हो सकता 
है। में श्रसत्य का प्रचार करने का पक्षपाती नहीं हूँ | यदि उससे: कोई लाम भी 
हुआ तो वह क्षणिक 'होगा और भेद खुल जाने पर उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी 
नहीं होगी | व्यक्ति अथवा समाज का जीवन सत्य और सहानुभूति की ग्राधारशिला 
पर ही मजबूती और स्थायी रूप से रखा जा सकता है । 


र “मतभेद, वेशभूषा, रीतिरिवाजो की भिन्नता पर तो राजनीतिक तथा आशिक 
shed के लिये जो संघर्ष हुए हैं, र dat मतावलंबियों को जो उससे.हानियाँ 
हुई, श्रोर दो, रही हैं उनको बितारने श्रथवा उनपर डटे रहने से किसी का भी 
लाभ AT उपकार न हुआ और संभवतः न होगा | यह भूलना न चाहिए कि ऐसे 
संघष मुसलमानों में भी हुए हैं और हिंदुओं में भी | फिर भी यह आवश्यक नहीं कि 
उनक्े कारश हम धार्मिक भावना, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवहार आदि लोकिक 
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एवं पारलोकिक विषयों की ओर से विरक्त रहें और एक दूसरे को क्षमभने ग्रौर,- 
पहचानने का प्रयत्न न करें | हिंदी तथा उदू के साहित्यसेवियों और विद्याविलासियों - 

को यह काम शीत्रातिशीत्र उठाना चाहिए | वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि और 
सत्यनिष्ठा से यदि हिंद ओर मुसलमान इस श्रोर प्रयत्न करें तो हमारा वाङमय 
लोफोपकारी भी हो सकता है | 


3 
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शब्दद्शेन 


रामस्वरूप शास्त्री 


अनादिनिधनं ब्रह्म शाब्दतत्वं यदक्तरम्‌ | 
विवतेतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
—udelt: वाक्यपदीयः 
उत्पत्ति और विनाश से रहित ग्रतएव नित्य “पश्यंती? वाणीरूप शब्दतत्व 
ma है। जो प्रथक्‌ 'क, ख, ग” ? इत्यादि वणंरूप, वैखरी वाक्‌ का 
निमित्त होता हुश्रा ्रविद्यारूप बाह्य ग्रथे की वासना से 'कमल) खनन, गगन - -? 


' इत्यादि शब्दों के रूप में भासमान होता है | 


FATT शब्द और अर्थ उभयरूप ओर पूर्वभाव श्रपरमाव से रहित 
जिसका क्रम है, ऐसे “शाब्द? नाम के तत्व से विकारजन्य' जगत्‌ की उत्पत्ति 
अथवा व्यबहार प्रवर्तित होता है | f 

भावार्थ--सिद्धांत रूप से वाणी तीन प्रकार की है, 'भतृहरि? का भी यही 
मत है | “पश्यंती मध्यमा, वैखरी? इनमें ग्रहण करने योग्य, वस्तु और ग्रहण FÀ- 
वाला इन आकारों से रहित, अखंड और पूर्वभाव, परभाव इस' क्रम से वर्जित 
पश्यंतीरूप वाक्‌ ब्रह्म है। वही अ्रविद्यास्वरूप और केवल अंतरंगरूप में 
(aag दय में ) दर्शक है अवस्था जिसकी, ऐसे भोगकर्ता के रूप से शन्य चैतन्य 
मात्र "जीव? कहा जाता है | यथा-- Sa 

स एव जीवो विवरप्रसूतिः, प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः | 

मनोमयं सूदममुपेत्यरूपं, मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रविष्टः ॥ 

भागवत ho ११, Ho १२, श्लोक १७ 

पश्यंती ( विवक्षित पदार्थं को देखनेबाला ) वाकरूपी शब्द ही “नीव' 
है, जो श्रू्थकथन की इच्छा से उपलच्यमाण होने पर मनोविज्ञान रूप में 
श्रास्थासंपन्न होते हुए मध्यमा वाक्‌ ( शब्द ) कहा>जाता है और वद्द मध्यमा वाक 
मुख में प्रास होकर विभिन्न “श्र, क, ख, च, त'*'- इत्यादि वणो' के 
भिन्न भिन्न “कठ, age आदि स्थानों में बिद्यमान- श्र, कः" 
इत्यादि वणरूप वैखरी वाक्‌ कही जाती है, जो धन्य व्यक्ति को ज्ञान कराने में 
समथ है । वैखरी वाक्‌ वहिःस्थित श्रर्था की वासना, जो भ्रविद्यारूप है उसके 
* आदि भिन्न भिन्न आकारों में भासमान 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
e 


हू 


ee ee 
e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्ददशंन ty 


होती हुई “aa, श्रोत्र'*****” ्रादि इंद्रियो से ज्ञात होती है leze वस्तुको _--- 
अन्य प्रमाणा से स्पष्ट करते हैं, उनके मत में भी, पूर्वोक्त वाकू तीन प्रकार का 
हे--पश्यंती, मध्यमा, वेखरी | i 


शैवदशनानुयाय्रियों ने यद्यपि “परा? को चतुर्थ मेद माना है, तथापि 
उसको “पश्यंती? वाक्रूप ही प्रतिपादित किया है, मिन्न नहीं | यथा-- ~ 
इत्याहुस्ते परं Aa यदनादि तथाक्षयम | हट 
ITAL शब्दरूपं स पश्यन्ती परा हि वाक्‌ ॥१॥ | 
स एवात्मा सवंद्रेह व्यापकत्वेन वतेते | 
अन्तःपश्यदवस्थेवच चिद्रूपत्वमरूपकम्‌ ॥२॥ हे. 
तावद्यावत्पराकाष्ठा यावत्पश्यन्त्यनन्तकम्‌ | 
अक्षादिवृत्तिभिह्हीनं देशकालादिशून्यकम्‌ ॥३॥ 
सवतः क्रमसंहारमात्रमाकारवर्जितम्‌ । 
Aa पराकाष्ठा परमाथस्तदेव स: ॥४॥ 
० आस्ते विज्ञानरूपत्वे स शब्दो5थ विवक्तया | 
मध्यमा कथ्यते सेव विन्दुनादमरुत्कमात्‌ lII 
संप्राप्ता वक्त्रकुइर कंठादिस्थानभागशः | 


वैखरी mad सैव बहिवासनया क्रमात्‌ ॥६॥ A 
| घटादिरूपेव्यावृत्ता गृह्यते चछुरादिना | ण 
| शिबदृष्टि - सोमानन्दनाथ, आहिक २॥ O 


a 


अक्षर, शब्दरूप, परावाक्‌ से ग्रमिन्न पश्यंतीवाक्‌ क्षयरहित AIA 
अनादि, नित्य ब्रह्मरूप है । 


चैतन्यरूप और नीलादि. रूपरहित, मूलचक्र तथा नामिचक्र में प्रकाशमान्‌ 
E समग्र शरीर में व्यापक पश्यंतीरूप वाक्‌ ही आत्मा? दै | नि 
देश तथा नियत काल से रहित चल्नु आदि इंद्वियों के व्यापार से रहित अनंत को 
देखनेवाली, सर्वोपरि अवस्था की सत्तासंप्न पश्यंती वाक है । पूवा 
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~ संज्ञा से प्रसिद्ध “है, जो “पात्र, पुस्तक, a आदि के रूपों में संपन्न, चक्षु 
आदि इंद्रिय से ग्रहण का विषय़ होती है | 


A 


शैव दर्शन के. अनुसार समस्त वाङमयजगत्‌ शब्दरूप दे और परामर्श 
का विषय. तथा विश्वरूप है। यह शब्दरूप विश्व यथाक्रम परा में अविकसित, 
पश्यंती में विकासोन्मुख एवं मध्यमा में विकसित होता है और वैखरी में पथक्‌ 
पृथक्‌ परामर्श के रूप में विकांस को प्राप्त होता है। परा वाक्‌ का रूप 
रहस्यात्मक) चेतन्यस्वरूप तथा नित्य है, जिसे 'महासत्ता? भी कहते हैं | 


शब्द के समस्त वाच्य HT और वाचक रूप, परा के अंतर्गत क्रमरहित 
होकर विद्यमान हैं और अनभिव्यक्त हैं; पश्चात्‌ afters होते हैं वेखरी द्वारा, 
ˆ ज्ञैसेमयूर के अंडे में नील पीत आदि वर्ण और रस पहले श्रभिव्यक्ति रहित होते हुए 
पश्चात्‌ अ्भिव्यक्त अथवा स्फुटित होते हैं उसी प्रकार समग्र वर्णावली परा के 
अंदर निविष्ट है । इस प्रकार वाक्‌ तत्व और चैतन्य तत्व दोनों एक ही हैं। शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ में wae दिखाई देने से वाक्‌ ओर शिव ग्रमिन्न हैं, एकरूप हैं | 
“शेव प्रत्यभिज्ञादशन? में इसका स्पष्टता से निरूपण किया गया है : 
Fafa: प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता | 
स्वातन्त्रयमेतन्मुख्ये तदैश्वर्यं TARRE: ॥१॥ 
या स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी | 
an सारतया प्रोक्ता हृद्यं परमेष्ठिनः ॥२॥ 


विश्वव्यापी शब्दव्यापार का बोधक अनाहत शब्दरूप भी परा वाक्‌ है | | 


| | भतृहरि ने इन तीनों वाशियों के पारस्परिक भिन्न रूप को निम्नलिखित 
प्रकार से स्पष्ट किया है; ` 3 


है 
वेखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतद gay | 
अनेकतीर्थभेदायास्त्रयो बाचः परं पदम्‌॥ 


तीनों मै स्थानों के भेद से भेद दै। वैखरी का स्थान प्राण, मध्यमा का 
स्थान बुद्धि, पश्यंती का स्थान हृदय है। वक्ता से भिन्न श्रोता के श्रोत्र 
का विषय Ras और व्यक्त वरणंवाली तथा संपन्न साधुभाव वैखरी है । और 
जिसका उपादान. कारण केवल वह बुद्धि है जो सूक्ष्म प्राण के ब्यापार का अनुगमन 
करती है; वह मध्यमा वाक्‌ है। विशुद्ध और संनिविष्ट ज्ञेय आकार से संपन्न, बाह्य 
आकार से रहित, समस्त स्पष्ट, संस और प्रशांत पदार्थों का प्रत्यवभास रखनेवाली 
पश्यंती वाकू है। इन तीनों का सवोत्कृष्ट बोध्य स्थान ग्रथवा ज्ञान का हेतु 


| 
| 
| 
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शब्ददर्शन १७ 
“व्याकरण? है । व्याकरण के द्वारा ही इनका समीचीनता से बोध हो सकताहे _ #. 
अन्यथा नहीं | g RA 
इन तीन बाचाओं के विषय में aAa विद्वानों का भी ऐसा ही कथन 
है | यथा-- | ER ~ 
स्थानेषु fast चायो करृतवणपरिमद्वा | 
वैखरी वाक्‌ प्रयोक्त णां प्राणवृत्तिनिबन्धना ॥४॥ _८ 
केवलं बुध्युपादाना क्रमरूपानुपातिनी | 
प्राशबृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतते ॥२॥ 4 
अविभागा तु पश्यन्ती सवतः संद्वतक्रमा ॥ 
कंठ, तालु आदि स्थानों में स्थिति होने से ओर उनमें श्रमिवात के लिये of 
निरुद्ध होने पर “क, ख, ग...... २ आदि वर्णो के स्वरूप का परिग्रहण वैखरी : 
वाक्‌ द्वारा होता है | 
Fatt शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है -- 
“विशिशायां खरायां खरावस्थायां स्प्टरूपायां भवा? इति वैखरी -- जयंत 
भट्ट । अथवा -- 
'विखरेषु कण्ठताल्वादिपु स्थानेषु भवा वैखरी? श्रथवा “frat इन्द्रियः 
संघाते मया? इति वैखरी ।--य्रमिनवगुप्तपाद | 
इन तीन प्रकार की व्याख्याओं से स्पष्ट है कि “क, ख, ग+.-.... २ आदि 
वर्णी का उच्चारण और ग्रहण वैखरी वाकू से ही साध्य है । ऋग्वेद में वाक्सूक्त 
< 


की ऋचा से मी यह वस्तु सिद्ध है :-- 


वृके उच्चे नियता मिमीते गोः यहाँ वृक्ष शब्द शरीर अर्थ का वाचक द्वे, 
जैसे “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते”, इस श्रुति में वरक्त शब्द | 
शरीर अर्थ का बोधक है। “गो? शब्द वाणी अर्थ का बोधक है, जैसे बिना 
गोरसं को रसः परिंडतानाम? में गो शब्द वाणी ग्रथ का प्रतिपादक दै । 
“गोदोहमास्ते? में 'गो? शब्द “नारायण इरि? का बोधक है, किसी विशिष्ट faa 
| भिक्षाकाल के लिये ।. a 
ga वृक्षे -- प्रत्येक जीवित शरीर में पश्यंती और मध्यमा नाम की वा 
यथाक्रम नाभि और हृदय में नियम से निरंतर रहनेवाली, कठ; तालु आदि रः 
द्वारा आविर्भूत होकर ओम्‌ और श्रोम्‌ श्रादि शब्दमात्र की वाचक वैखरी ८ 
है । मनुष्यमात्र वैखरी वाणी बोलते हैं| प्राणवायु म॑ निवद 
का व्यापार ही जिसका कारण है वह स्वरूप वैखरी वाक 
३(६६-१) २ 
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प्राणमय हे निम्नलिखित sa भी वैखरी वाणी को प्राणमय प्रतिपादित 
करता है; t 

श्रथाध्यात्मं वागेवकप्राण; साम तदेतदस्यामृच्यध्यूढं साम तस्माहच्यध्यूढ 
साम गीयते, वागेव सा प्रार्णोमस्तत्साम || छां० Mo १ Mo ७ || MA ARAI 
में-संतरंधित वाशी ही ऋचा है | पहले ऋचा का ही ग्राबिर्भाव हुआ, वह प्राण है 
साम का, जो इस ऋचा में अधिष्ठित साम गाने का विषय है | इसलिये वैखरी 
वाणी प्राणमय है । प्राण का व्यापार ही इसका कारण है। हृदय में जिसका 
संकल्प होता है और कणं इंद्रिय से गह्ममाण वर्णो की अ्रभिव्य॑ंजना से जो रहित 
है, वह मध्यमा वाक्‌ कही जाती है | उसका उपादान कारण केवल बुद्धि है। और 
यह वैखरी वाक्‌ के समान प्राणुव्यापार की हेतुरूप से अपेक्षा नहीं रखती । प्राणों 
में स्थित होने” से वर्णो के क्रम की धारणा इसमें अवश्य है और इसका आधार- 
स्थान मन ही है। पश्यंती ओर वैखरी के मध्य में रहने से इसकी मध्यमा 
संज्ञा है । 

पश्यंती वाक्‌ का स्वरूप स्वर्यप्रकाशमान ओर ज्ञानस्वरूप है, जिसमें 
अथ ओर शब्द के विभाग का ञ्रवभास नहीं होता और जिसमें set और शब्द के 
देशक्रत ओर कालक्रम का श्रभाव है। यह जेय और ज्ञाता के भेद से रहित 
AIT सूम एवं THAT Me ग्रपायरहित होने से नित्य है | 


महर्षि पाणिनि ने भी श्रपनी शिक्षा में वैखरी वाक का स्पष्ट रूप परम सरलता 
~ orn $ > > 
at सुगमता से प्रदर्शित किया है | यथा-- 


आत्मा बुध्या समेत्यार्थान्‌, सनो युङकते विवक्षया | 
सनः कायाग्निमाहन्ति, स प्रेरयति माहतम्‌ ॥ 
सोदीर्णो मू््व्य॑भिहतो, बकन्रमापद्य मातः | 
वणाङजनयते ॥ aie शि०॥ 
श्रात्मा बुद्धि से संबंधित होकर शब्दों के ग्रर्थकथन की इच्छा से मन 
का योग करता है और मन शरीर की श्रग्नि को प्रेरित करता है | बह अग्नि पण 
वायु को प्र रित करती है | वायु ऊध्वंगामी होकर मूर्धा में टकराकर फिर मुख 
में कंठ,,तालु Ale स्थानों के संयोग से “क, ख, च त, प” आदि aut को 
उत्पन्न करताः है | 
` इन तीनों वाणियो के विषय में सारांश यह है : इनमें प्रत्येक वाक तीन 
प्रकार क्री है-स्थूल, सूक्ष्म, परा। इस भाँति वाकू के नौ प्रकार होते हैं। 


स्थूल प्रश्यंती वाक्‌ बह है जिसमें वर्णो का विभाग नहीं होता और उदात्त, प्लुत 
aie स्वसे की प्रधानता होती है तथा जिसका रूप संगीत है। गाने की 
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इच्छा होना सूद्धमा पश्यंती का रूप है । जो गाने की इच्छा से रहित त्रौर ज्ञान- = 
eq परा पश्यंती है | जो चम से मढे हुए मृदंग आदि ni में हाथ की 
चोट से पैदा होनेवाली aft डैसा है वह wa मध्यमा वाक्‌ है । बाजा 
बजाने की इच्छा ही सूक्ष्म मध्यमा वाक है । बजाने की इच्छा से रहित और 
उपाधि से शून्य ज्ञानरूप परा मध्यमा दै | वर्णो में परस्पर विलक्षणता AA भेद 
उत्पन्न करने से स्फुट ओर क, ख आदि aq वाकूूपी स्थूला वैखरी बाक है। 
वर्ण का उच्चारण करने की इच्छा Gent वैखरी ग्रोर वर्णो के उच्चार की 
इच्छा से भिन्न ओर ज्ञानस्वरूप परा वेवरी है | ८ 
क “स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी?' stata ज्योति के स्वरूपवाली 
अथवा कभी नष्ट न होनेवाला प्रकाश ही परा वाक है। इस चोथ्री परावाकूको - 
माननेवाले भी कुछ ्राचार्य हैं। तथापि ग्रति सूश्ष्मरूपवाली पश्यती ही परा दै, 
अन्य नहीं। पश्यंती का उल्लंघन करके इससे भिन्न परा वाक्‌ है, यह विवाद 
अथवा विचार व्यर्थं है | जैसे सगुण और निगुण अथवा पर और अपर मेद से दो 
प्रकारो में वशित ब्रह्म एक ही है, उसमें विरोध नहीं है ; उसी प्रकार इस प्रकरण 
में मी गुशसंबंध को छोड़कर विच।रास्पद वाकू कभी पश्यंती संज्ञा से शरोर कमी 
परा संज्ञा मे वर्शित की जाती है | प्राचीन वैयाकरण विद्वानों ने पश्यंती ओर परा 
का एक ही रूप माना है। तथा हि-- 
इत्याहुस्ते परं Aa, यदनादि तथाक्षयम्‌ | 
तदक्षरं शब्दरूपं, सा पश्यन्ती परा हि वाकू ॥ 
( शिवदृष्टि-सोमानन्द नाथ, Mo २ ) 

are के तीन भेद होने से बीचवाला मध्यमा वाक्‌ कहा जाता है । पश्यंती 
श्रौर वैखरी के मध्य में स्थित होने से यदि चार भेद होते हैं तो मध्यमा नाम « 
संगत नहीं होगा | 3 5 


भावार्थ--एक ही वाक पूर्वोक्त नो भेदों में नौ अ्रवस्थाएँ होने से नो 
प्रकार की होती है-( १) परपश्यंती, (२ ) सक्ष्मपश्यंती, ( ३ ) स्थूल पश्यंती, 
(४) Be (4) सूक्ष्ममध्यमा, (६ ) स्थूलमध्यमा, (७) पर 
(८ ) amad, (६ ) स्थूलवैखरी । इन नौ अवस्थाओं के अतिरिक्त 
कारणभूत दसवाँ परा वाकू भी सत्तासंपन्म है | इसके तीन भेद iad 
भेद और तीन ये, कुल बारह भेद होते हैं। ये बारह किरण हैं। वाकूरूपा 
सूय है | तथा हि oe 


सर्वेभूतान्तरचर: शब्दत्रह्मात्मको 
भित्वा यं बोधखडगेन Fear 
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सस्त प्राणियों “के श्रंतगत गतिशील ( चलायमान / शब्दव्रह्मरूप gA- 
विद्यमान है, ज्ञानरूपी शस्त्रै से उसका भेदन करके बहिगंत तत्वों का निःशंक ज्ञान 
प्राप्त होता है । तथावा 'सूय-आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? यजुवद || Wo ४ | He ७ Il 
सूर्य ही आत्मा है | ज्ञान की किरणों ही आत्मा का शाक्त ह, जो सूर्य की किरणों हैं । 
समस्त पदार्थों का प्रकाशक होने से सूय ही शब्दब्रह्मरूप AT वेदरूप हं । 
सोलह फलाओं से संपन्न पुरुष में ( वेदपुरुष में ) पंद्रह कलाएं परिणत होने पर 
भी सोलहवीं ज्ञानरूप एक कला परिणाम की साच्चीमूत है। श्रमृतस्वरूप नित्य 
है । यह दैवी - देव संबंधी--वाक, योगियों ओर ज्ञानियों के ज्ञान का विषय कहा 
गया है । यद्यपि ग्रमृतस्वरूप इस वाकू का न तो निरोध संभव हैं ओर न विनाश 
तथापि वक्ता के कथन की इच्छा से निरोध का केवल व्यपदेश होता निष्कल 
अर्थात्‌ अवयवरहित परमतत्व के समान रसभाव को प्राप्त होता हुआ ग्रनादि 
जो वाकू शब्द और अर्थ का जोड़ा है, निरंजन रागरहित परब्रह्म È | 


वैयाकरणसिद्धांतमंजूषा में नागेश भट्ट का कथन है: 


परा वाडमलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता | 
हृदिस्था मध्यमा Fal बखरी कण्ठटेशगा। 


मूल आधार में ठहरनेवाले पवन से संस्कार की हुई, मूल आधार में रहनेवाली 
शब्दब्रह्मस्वरूप तथा स्पंदन क्रिया से रहित बिंदुस्वरूप परावाक्‌ है। नाभि 
तक ग्रानेाली उस वायु से अभिव्यंजित, मनरूपी भूमि में रहनेवाली पश्यंती 
वाक्‌ है । उसके पश्चात्‌ हृदय तक ग्राने वाली, उस वायु से afters भिन्न 
भिन्न sat के वाचक भिन्न भिन्न शब्दोंबाली स्फोटरूपा, कर्ण-इंद्रियों से 
ग्रहण होने के योग्य न होने से सूक्ष्म, जप अथवा ध्यान में केवल बुद्धि द्वारा 
ही ग्रहण का विषय मध्यमा वाक्‌ है। उसके पश्चात्‌ मुँह तक आनेवाली और 
ऊपर को जानेशाली उस वायु से मूर्धा ताड़ित होती है, फिर बह वायु लोट कर 
कंठ तालु आदि स्थानों में अभिव्यंजित होकर वाशी श्रोता के सुनने योग्य होती है | 
वही वैखरी वाक्‌ है । इस प्रकार वाक्‌ चार प्रकार की है। यह नागेश भट्ट का 
कथन श्रेन्य बेयाकरणों के भ्रनुसार नहीं है। श्री भतृहरि ने भी वाक्‌ तीन ही 
प्रकार की मानी है, जिसका पहले कथन हो चुका है । यदि कहा जाय कि ऋग्वेद 
के निम्नलिखित मंत्र का महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य पस्पशा आहिक i 
उदाहरण दिया है और उसकी व्याख्या में परा, पश्यंती, मध्यमा ग्रौर वेखरीं-- 
ये चार प्रकार कहे गए हें तथा यह निर्धारित किया गया है कि साधारण मनुष्य 
वैखरी ( चतुथ ) वाक्‌ का ही प्रयोग करते हैं | तथा हिं-- 
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वाशी के परिमापक चार भेद हैं -- परा आदि--यह व्याख्या सिद्धांत संमत 


` नहीं है। प्रदीपकार कैयट ने उस मंत्र की इस प्रकार व्याख्या की है -- पद चार 
F 


र के हैं; (१) ada, (3) तिङन्त, (3) उपसर्ग, ( ४ )-निपीत | 
इनमें प्रत्येक के परा आदि चार चार भेद हैं, उन्हें विद्वान्‌ ब्राह्मण जो--प्रकृष्ट 


* वैयाकरण हैं--पूर्णतया जानते हैं । वे ग्रज्ञानरूप ग्रंथकार को व्याकरणरूप प्रदीप से 


विदीर्ण करके उन चारों का ज्ञानरूप प्रकाश प्राप्त कर लेते हँ | व्याकरण के 
बोधरूप प्रकाश से शून्य साधारण मनुष्य उन चारों के केवल चतुर्थ भाग का ही 


बोलने में प्रयोग करते हैं ओर अन्य तीन भागां के ग्रज्ञान से उनकी चेटा a 
नहीं करते | 


वेखरी वाक्‌ के स्वरूपप्रदर्शन के अवसर पर पहले कहा गया 
है कि तीसरा मध्यमा वाक्‌ मरुत्रूप हृदयस्थ हे वह मरत्‌ मुख में पहुंचकर बाह्य 
“घट, पट**'' आदि पदार्थो की वासना से यथाक्रम कंठ आदि स्थानों से संबंधित 
होकर ग्र, ec श्रादि वर्णौ के उच्चारण का साधन वैखरी वाक है । यही 
शब्द है | बहिर्गत लौकिक किन्ही पदार्थों का देखना, किंन्हीं का स्पर्श, किन्ही का 
सूँघना, किन्ही का चखना, किन्हीं का सुनना -- इस अविद्यारूप वासना के द्वारा 
पुस्तक, पुष्प, फल इत्यादि आकारों में अपने रूप से रूपांतर में प्रदर्शित अथवा 
परिणत वही वैखरी naag: त्वचा, नासिका, जिह्वा, कर्ण इन इंद्रियों से 
ग्रहण की जाती है | l 


~ 


Satya ma और न्यायशास्त्र के प्रशेताओं ने कार्यो में कारणधर्म का 
समन्वय प्रतिपादित: किया है, इसीलिये पार्थिव द्रव्यजन्य घट, पट आदि पदार्थों 
को प्रथ्वीरूप कहा है और जिसप्रकार सांख्यशास््रानुयायियों ने प्रधान प्रकृति का 
परिणाम विकाररूप सुख, दुःख आदि में इनके कारण प्रकृतिरूप का समन्वय 
प्रदर्शित किया हे. उसीप्रकार पुस्तक, पुष्प, फल, घट, पट दि पदार्थों में शब्दः 
रूप का अनुगम अवश्य होने से इनका कारण भी शब्द-( वैखरी वाक्‌ ) रूप दै | 
पदार्थों में शब्दरूप का अनुगम इस प्रकार जानना चाहिए | महर्षि पतंजलि ने | 
“ऋलृक्‌? सूत्र के भाष्य में कहा है ; चतुष्टयी शब्दानां प्रद्वक्ति-जातिशब्दाः) | 
गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः, यहच्छाशब्दाश्चतुर्थाः। यथा — गौः, शुक्लः} चलः 
डित्थः | इनमें जातिवाचक शब्द है गो, गुणवाचक शुक्ल, क्रियावाचक चल र _ 
संज्ञावाचक (यहच्छावाचक) डित्थ है TA तीन शब्द विशेषण ह 
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है--डित्थ aia की गो (शवेतवर्णबाली) चलती है | इस रूप में विशेष्य-विशेषण-भाव 


` का अवगाहन करानेवाला इन: शब्दों के MAT का बो इन चारों प्रकार के शब्दों 


से ही होता दै | इसलिये ग्रथ शब्द के साथ अनुबद्ध है । सब प्रकार फे शब्दों के 
र्थे सर्थेदासब प्रकार से और सर्वत्र अपने अपने शब्दों के साथ समन्वित हैं | 
कोई भी ग्रर्थ; किसी भी प्रकार से, कहीं भी ओर कभी भी शब्द से एथक्‌ अथवा 
वियुक्त नहीं होता | wa: शब्द ग्रौर WA का छाभेद मानना आवश्यक है | शब्दों 
से adana र्थं - समानाधिकरणता ( एकरूपता ) से after प्रतीत होता है । 
यथा -- गो यह ग्रथ, aT यह अर्थ ¬ ऐसा बोधहोने से शब्द ओर श्रथ 
की समानाधिकरणता ( एकरूपता ) से शब्द ओर ग्रथ का अभेद स्पष्ट है | 


इस सिद्धांत में यह शंका नहीं हो सकती कि चक्षु आदि इद्वियों के समान 
शब्द अर्थज्ञान का उपाय श्रर्थात्‌ साधन दे । कारण -- चक्षु, घाण, रसन, aH, 
कण्‌- यै इद्रियाँ अपने ग्रपने रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द इन गुणों के यथाक्रम ज्ञान 
में उपाथभूत €) कितु चक्षु आदि इंद्रियो की रूपादि से समानाधिकरणता नहीं 
हे | पर शब्द श्रथ के ज्ञान में उपायभूत नहीं है, किंतु शब्द के साथ ग्रर्थ की 
एक रूपता ( समानाधिकरणता ) अनुभव से ही प्रतीत होती है | और अर्थ के साथ 
शब्द को एकरूपता से भी अनुभव द्वारा ही प्रतीति का विषय स्पष्ट है। यह रूप 
है, यह रस है -- यह प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विवाद है। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, 
पंचम, धैवत, निषाद--इन स्वरों में शब्द के उत्कर्ष से अर्थ के उत्कर्ष और शब्दों 
केश्रपकर्ष से श्र्थं के अपकर्ष द्वारा शब्द और ग्रथ की तदात्मता प्रत्यक्ष होती है! 
जम बालक को ग्रथ के ज्ञान के लिये बड़ों के द्वारा यह व्यवहारज्ञान होता है 
कि यह पत्र y यह पुष्प दे, यह फल है, यह पात्र है -- तब बालक को भी शब्द 
के प्रयोग से ही र्थं का बोध होता है, शब्द के लिखने से नहीं । इससे भी यह 
स्पष्ट है कि शब्द ale mel की एकरूपता होती है दोनों में परस्पर भेट नहीं | 


यह कुछ है — यह निर्विकल्पक ( ्रनिश्चयात्मक ) ज्ञान और यह गो हे, 
यह श्रश्व दै -- यह सविकल्पक ( निश्चयात्मक ) ज्ञान शब्द के साथ ही ah का 
बोधक है। गोः शब्द के चतुष्पाद्‌ व्यक्तिरूप र्थ के अथवा “ग्रश्व' शब्द के चतुष्पाद 
ARET अथ के अथवा घट, पट आदि किसी भी शब्द के ग्रथ के विषय में जब 
प्रश्न किया जाय कि यह क्या है तब गो आदि शब्द से ही उत्तर दिया जायगा | 
इसमें शब्द विशेषण शरोर श्रथ विशेष्य होगा | शब्द की महिमा से प्रकाश होने 
वाले RINT से ही श्रथ विशेष्य है और शब्द विशेषण है -- यह निर्धारित होता 
है। शब्द ही श्र्थ पर आरूढ़ होकर प्रकाशित होता है और जिसपर आरूढ़ 
होकर्‌ शब्दः का प्रकाश होता है उसका प्रथकू प्रदर्शन और अनुभव श्रसंभव है | 
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F इन-तीनों में विभक्त है। एक होने पर भी श्रपनी शक्तियों के भेद a 
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शब्द का हो यह प्रकाश X कि शब्द विशिष्ट श्रथ हे श्रथबा शब्द पर HES ग्रथ 
है ~ इससे यह निश्चय हुआ कि ग्रथ शब्द का विवर्च है, कोई श्रन्य वस्तु नहीं 
है। जैसा पहले कहा गय! है — - § 
¢ A 
विवततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो ual . . 
शब्द के विवर्त श्रथ को श्रुति भी प्रमाणित करती है-- ४, 
वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे ada i | 
रूपत्वेन ववृत | वाचा वा इदं सब प्रभर्वात ॥ es 
i 
शतपथ ब्राह्मण्‌, प्रथम कांड Ho ३ ब्रा० २ || 
वाणी ही समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु है । शब्द ने समस्त लोकों को... 
उत्पन्न किया, शब्द का ही श्रथ के रूप में विवत है, विवर्त का ग्रथ परिणाम है-- F 
जैसे जल में aad (भ्रमि), बुद्बुद (बुलबुला), तरंग (aa) ` (यह जल के ४ 
विकार जलरूप ही हैं, जल से भिन्न नहीं | ये भ्रमि आदि वायु आदि की विशेषता- a 


रूप निमित्त से संपन्न होते हैं, इसीलिये 'विवर्तते अ्रथभावेन”ः इसमें faa का 
a4 शांत रक्षित ने परिणाम किया है | यथा-- 


नाशोत्पादा समालीढं त्रह्मशब्दमयं च यत्‌ | - 7 
यस्तस्य परिणासो 5यंभावम्राम: प्रतीयते ॥ 


उत्पत्ति ओर नाश से रहित शब्दरूप व्रह्म है। सत्तावान्‌ समस्त जगत्‌ 

उसका परिणाम है । यदि शब्दरूप ब्रह्म एक है तो इससे विजातीय, विभिन्न और 
विचित्र पदाथोँ' का उद्भव असंभव है | किसी एक वस्तु से सजातीय मिनन मिन्न 
तत्वों की निष्पत्त होती है यथा सुबर्ण से सुवर्णं संबंधी, रजत से रजत संबंधी, Vat 
से gett संबंधी ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है - यह शंका हो सकती है । तथापि 
ब्रह्म एक ही है, परंतु उसकी शक्तियाँ विचित्र और विभिन्न हैं जो विचित्र पदार्थो 
अथवा कार्यो की जनक हैं | उन शक्तियों का मेद आरोपित करके विभिन्न कार्यो का 
उत्पादक ब्रह्म एक ही है । इसको अनेक श्रुतियाँ प्रमाणित करती हें > एकमेवाद्ि 
तीयम्‌? छा० Fo ६ Go २, ब्रह्म ही एक है । “Had एक एवाभवत्‌” Fo 
Ato ५ समस्त ब्रह्मांड ञ्रथवा जगत्‌ एक ब्रह्मरूप है | 'सलिल एवैको हूडा? 90 
प्र ४, सलिल अर्थात्‌ ब्रह्म ही एक समस्त का द्रष्टा है।। “प्रणव एबेकर 
व्यभज्यत? njo ३०, विवर्तरहित प्रणव एक ब्रह्म है; जो ऋक्‌ यक और 


भिन्न के समान प्रतीत होता है । वस्तुतः भिन्न नहीं है.। | 
विभिन्न पदार्थो" में पारस्परिक भेद प्रतीत होने पर मी 


इ 2° 
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ब्रह्म संबंधी छहारूप ही यथा: -तरंग, भ्रमि ग्रादि एक जल के विकार जलरूप 


. ही-हें। एवं पुष्प, वस्त्र, घट "आद एक पृथ्वी के विकार प्रथ्वीरूप ही हँ, भिन्न 
* नहीं । नाना प्रकार के वर्था को. उत्पन्न करनेवाली और ग्रनंत शक्तियों से संपन्न 


ब्रह्म की स्वतंत्र शक्ति है, काल (समय) उसके क्रम रूप से यथाक्रम काया का 
जो “निष्पादन है वह ब्रह्म की शक्ति करती है । कारण को समस्त शक्तियां ARAT- 
नुसार ही कार्यो का विधान करती ' जैसे शरीर के संबंध में देखिये जन्म, 
सत्ता, परिणाम, वृद्धि, हास ओर नाश ये छः विकार काल की शक्ति से संपन्न 
होते हैं, वैसे ही समस्त जगत्‌ का कारण शब्दब्रह्म हैं, उसका शाक्त काल हैं, उसी 
के प्रतिबध से सांसारिक पदार्थों में उत्पत्ति सत्ता, विपरिणाम, दद्धि) हास A 
ध्वंस--इन विकारों का व्यवहार होता इसी हेतु से सदा अथवा एक काल 
में अनेक अथवा समस्त पदाथा की उत्पत्ति नहीं होती काल की अनुगति से यथा- 
काल ही होती है । इससे यह सिद्ध हो गया कि वस्तुमात्र से AINA AG 
सांसारिक समस्त कार्यो का जनक है । वह ब्रह्म ही भोक्ता आदि सकल लोकिक 
व्यवहारो का हेतु दै । सबकी बीजभूत ब्रह्म की सचारूप शक्ति अनेक मेदवाली है, 
जो लौकिक व्यवहारों की प्रवर्तक हे * जैसे भोक्ता - भोगने वाला--भोक्तत्र्य,--भोग 
के योग्य वस्तु-और भोग--इन प्रकारं में स्पष्ट है कि भोक्ता पुरुष, भोक्तव्य, 
इंद्रियो के विषय और भोग, विषयों के भोग से saa सुख, दुःख श्रादि 
का अ्रतुभव । इसी का भतृहरि भी समर्थन करते हँ; 
स्व राकत्यात्मभूतत्वमेकस्येवेति निर्णयः | 
भावानामात्मभे दस्य कल्पना स्यादनर्थिका ॥ 

सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही एक है। पदार्थों में भेद तो अज्ञान से कल्पित किया 
हुआ मिथ्या है ओर पारमार्थिक नहीं है । अनेक कायो की उदूभूति से एक ब्रह्म 
की ही एक शक्ति का भेद है | विभिन्न पदाथों' में स्वरूप से यथार्थ भेद नहीं | 

yaa की प्राप्ति का साधन क्या है और उसका आकार कैसा है, | 
इसका निर्देश किया जाता हे | उसके प्राप्त होने का उपाय ( साधन ) और उसकी 
मूर्ति ( श्राकार ) वेद हैं | 

„नीचे लिखे उद्धरण में वाणी के आकार और महत्व का वणन स्पष्टता 
से किया गयी है ;-- 
ˆ वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति | 

यजुवेदं सामवेदमथर्वाएणं चतुर्थमितिदासपुणर्ण cad वेदानां - वेद॑ 
पित्र्यं राशि निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षात्रविद्यां 
aqaa सवेदेवजनविद्रां दिवं च पृथित्रीं च वायु चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश्च 
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मनुष्याँश्च पशूंश्च वर्यांति च तृगुवनस्पतीन्‌ शवापदान्द्राकीटपत्गर्पिद्लिरकं धर्म 
चाधर्मच सत्यं चावतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञ चाहृदयज्ञं च यद्‌ a वाळूनाम- , 
fiaa धर्मानाधसोँ व्यज्ञापिष्यन्न सत्यं ard न्‌ साधु नासाधु न eet ˆ 
वायेवैतरसर्वे विज्ञापयति वाचमुपास्व | स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्त यावद्‌ वाचो ad 
तत्रस्य यथत्राकामचारो भवति | छा० Wo ७, Fo २ || 


अर्थात्‌ प्रचुरतम निस्तारसंपन्न वाशी ही ऋग्वेद ्रादि चारों वेदों -का | 
बोध कराती 21 इतिहास, पुराण, पितृसंबंधी राशि, देवसंबंधी निधि, वार्ता- 
प्रकरणगत, देवविद्या, ब्रह्मविद्या ग्रादि समग्र विद्याएँ, प्रथिवी श्रादि पाँचौँ तत्व, ; 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति आदि aa, सिंह आदि वनजंठु, कीड़े 
मकोड़े, चींटी इन सबा का और धम, waa, सत्य, मिथ्या, अ्रच्छा, बुरा; प्रि) १2 
अप्रिय का बोध वाणी के ग्रधीन है, जो वाणी का विषय नहीं हैं -- वह कोई 
वस्तु नहीं है । वाणी ही समस्त ज्ञान का कारण है, वाणी व्रह्म है, amaa की 
उपासना से वाणी मं पिद्यमान्‌ समग्र कामना सिद्ध होती 2 । 


qaf प्रथम वेद एक ही था, तथापि विभिन्न ऋषियों द्वारा एयक पथक 
प्रकार से अभ्यास करने के कारण BAA, यजुर्वेद; सामँत्रद, श्रथवंवेद इन चार 
Rat में संपन्न होने से चार संज्ञाएँ हो गई । में देखता हूँ, में सुखी हूं, यह वस्तु 1 
मेरी है, यह कार्य मैंने किया हे -- इस प्रकार की जो अहंकार की ग्रंथि है, उसका 
उल्लंघन अथवा वर्जन अथवा नित्रत्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति का स्वरूप है, जिसका 
“पंचदशी? में इस रूप में प्रतिपादन किया गया है: 
प्रवेश्य चिदात्मानं प्रथक पश्यन्नहंक्रतिम्‌ | 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो प्रन्थिभेदतः|। 


HAET आत्मा को अहंकार से GAs न करके अहंकार को उससे प्रथक्‌ = 
देखने पर अहंकार की ग्रंथिनिवृत्ति हो जाती है । फिर वस्तुओं की इच्छा मी वाधक 
नहीं होती | अभियुक्त का वाक्य भी है -- 

वाचः संस्कॉरसाधाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च । 
विभज्य बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां ठिन्नवन्धनाम्‌ ॥ 
ज्योतिरान्तरमासाद्य हिन्तमन्थिपरिम्रहः। «७ 
परेण ज्योतिपेकत्वं छित्वा ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते iP 
` व्याकरण से वाणी का संस्कार करके और ग्रथज्ञान में संस्कार म 
शब्द को नियुक्त करके वाणी के अविद्या श्रौर अ्रहंकार रादि aa को दूइ 
अहंकार की ग्रंथि से निवृत्त हुआ अंतर्गत ज्ञानरूप ज्योति को प्रास कर AAAS 
के साथ एकलमाव को प्राप्त हो जाता है | महर्षि पतंजलि ने: 
४ ( ६३-१ sie 


a 
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ग्राहक में STEN के प्रयोजनों के प्रदर्शन में निम्नलिखित श्रुति की व्याख्या 
में शब्द को ब्रह्मरूप प्रतिपादित किया है : ; 


, चलारि श्रङ्गाः त्रयोष्थ्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासोस्य | त्रिधा बडो Tat 
रोरवीति महो देवो seat आविवेश || — ऋग्वेद ~ ४।५८।३ | 
tic के इस मंत्र में शब्द का पशुविशेष बृषभ के आकर में और मेघ के 
अर्थ छै निरूपण करके शब्द की WAT के साथ समता का प्रतिपादन किया गया 
है, जो निम्नलिखित व्याख्या से स्पष्ट है: 
चत्वारि set; वृषभ के oil के स्थानापन्न शब्द के चार रूप हैं -- 
१ -- नाम, २- थ्राख्यात, ३ -- उपसर्ग, ४ -- निपात | १-- नाम -- ग्रर्थात्‌ 
aia सातों कारकों में रूढ; योगरूढ और यौगिक शब्दों का प्रयोग | 
२ -- आख्यात क्रिया (तिङन्त) 'भवति, गच्छुति -- ग्रादि | ३ — उपसर्ग -- 
क्रिया के साथ जिसका पूर्वयोग होने से धातु का wa बदल जाता है, जैसे -- 
गमन श्रर्थबाले गम धातु के “गच्छति? के पूर्व “आर? उपसर्ग के योग से 'आगच्छ॒ति 
का ग्रथ हो जाता है -- आता है, “Aa? उपसर्ग का पूर्वयोग होने से “ग्रवगच्छुति' 
अर्थात्‌ जानता है, ग्रथ हो जाता है । ४-- निपात च, वा इत्यादि । “च? यह 
दूसरे शब्द का संबंध बतलाता है, जैसे राम; कृष्णश्च मच्छुति - राम और कृष्ण 
जाते हैं ग्रथवा राम जाता है और कृष्ण | यहाँ “जाता है? इस क्रिया के साथ 
“च? शब्द के प्रयोग से “कृष्ण” का संबंध हो जाता है। त्रयोऽस्य पादाः भूत, 
भविष्यत्‌ वर्तमान, ये तीन काल शब्द के तीन पैर हैं; क्योंकि उत्थान पैरों से ही 
होता है ओर इन तीनों कालों में ही क्रिया का प्रयोग होता है। 2 शीपें 
शब्द को दो आत्म ( स्वरूप ) हैं, एक नित्य जो ग्रंतरीय अर्थात्‌ परा. अथवा 
पश्यंती रूप है ओर दूसरा कार्य जो वैखरी रूप ग्रानित्य है । 


सप्त हस्तास;--शब्द के .सात हाथ हैं, जो सात विभक्तियाँ हैं; जैसे-- , 


हाथों से ही समस्त कार्यो का संपादन होता है वैसे ही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 
चतुर्थी, पंचमी, पछी ग्रौर सप्तमी इनमें से अर्थ के अनुसार किसी न किसी का 
शब्द के साथ प्रयोग श्रवश्य होता है, विभक्तिरहित शब्द का प्रयोग व्याकरण 
शास्त्र के अनुसार नहीं हो सकता | 
4 त्रिधा बद्ध:--( १ ) उरःस्थल, (2) कंठ, (३) मूर्धा इन तीनों 
स्थानों से ही शब्द का उच्चारण होता है, कंठ से यहाँ सुख के अंतर्गत दंत आदि 
स्थानों का भी बोध होता है । 
amt रोरवीति--कामनाओं के वर्षण से ग्रर्थात्‌ जलद मेघ के समान 
उनके, दान से शब्द उच्चरित होता है | 


_ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8 m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्ददशन २७ 


महो देवो मर्त्या आविवेश -- “महान्‌ परत्रह्मस्वरूप देव तमी स्वरूप 
शब्द मनुष्यों मै श्राविष्ट हुआ अर्थात्‌ मनुष्यों में अपने श्रमेद ( एकता ) को प्रकट 
किया, इसलिये परत्रह्म के सायुज्य ( सहयोग ) के लिये व्याकरण का अध्ययन 
आवश्यक हैँ | इस रूप में व्याकरण के अध्ययन का एक यह भी प्रयोजन. महर्षि 
ने पूर्वोक्त ऋचा द्वारा व्यक्त किया है। शब्दब्रह्म की प्राप्ति का साधन अथवा 
उसकी प्रतिमा वेद है, यह निष्कर्ष निकलता है | इसी ग्रथ का ageh मी प्रद्र 
पादन करते हैं : न्‍ = 
अपि प्रयोक्तरात्‌मानं शब्दमन्तरवस्थितम | 
प्राहुमहान्तं वृषभं येन सायुज्यसिष्यते ॥ का० १३१ || 
यथार्थ ज्ञानपूवैक साधु शब्द का प्रयोग करनेवाले वाग्वेत्ता के अंतर्गत 
शब्द आत्मा है, जो ARITA ब्रह्मरूप है; Aa: प्रयोक्ता का उसके साथ सहयोग 
हो जाता है ma शब्द की दो आत्मा हैं, नित्य और कार्य | नित्य तो 
सवेश्वर, सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ परा आथवा पश्यंतीरूप शब्दवृषभ है । व्याकरण 
शास्त्र के ज्ञान द्वारा यथाथ शब्द के प्रयोग से पुरुष निष्पाप होता हुआ श्रहंकार 
की ग्रंथियो का विच्छेद करके ब्रह्म के साथ Hela सायुज्य को प्राप्त हो जाता है । 
ओर कार्यात्मक शब्द वैखरी रूप है 
निष्कर्ष यह है : ब्रह्म के द्वारा पहले एक ही वेद का आविर्भाव हुआ । 
उसके परम महान्‌ होने से अध्ययन का साम्य AAAI को दुल भ हो जाता, 
अतः चार भागों ( वेदों ) में उसको इस रूप से विभक्त किया गया -- waz, 
यजुवैद, सामवेद Ae ग्रथर्ववेद | जैसा श्री मद्मागवत्‌ में उल्लिखित दै ; 
चातुहाँत्रं BAYS प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ | 
व्यद्धाद्यज्ञसन्तत्यं वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ १ ॥ 
AGMA वेदाश्चत्वार उद्धताः | 
तदग्वेदधर: qa: सामगो जैमिनिः कविः ॥२॥ 
वेंशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत | 
अथर्वाङिगरसामासीत्‌ सुमन्तुदारुणी मुनिः ॥३॥ i 
| भा० Be १, Ho ४, श्लो० १६, २०, २ 


क में भी कथन 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुधो व्यभजन्‌ प्रश्नः | 
त्रह्मणो बचनात्तात लोकानां हितकास्यया ॥१॥ 
चातुहोत्रम भूत्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ 
arada यजुसिस्तु ऋग्भिहोत्रं तथेवच ॥२॥ 
sama सामभिश्चक्र ब्रह्मत्वं चा aafia 
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सनत्सुजातीय में भी कहा' है 
‘ एकस्य वेदस्याज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवः कृताः | 
` „ समस्त वेद का श्रध्ययन तथा ज्ञान दुष्कर TAT उसके चार भेद 
किए गए हैं | 
विशिष्ट विद्वानों की उक्ति है 
सर्वीर्थवेदको वेदश्चतुर्धा भिद्यते क्रमात्‌। 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो TATT: NRN 
कुछ व्यक्तियों का कथन है; 
ब्रह्म से तो एक ही वेद का आविर्भाव हुआ; भिन्न भिन्न ऋषियों के 
AAT तथा अभ्यास के कारण उन उन ऋषियों के नाम से बिभिन्न शाखाओं 
के भेद प्रसिद्ध हैं | यथा-- 
ऋचां समूह ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयत्नतः | 
पठितः शाकलेनादौ चतु्भिस्तदनन्तरम्‌ ।।१।। 
सांख्यायनश्चाश्वलायनो मारडूको वाष्कलस्तथा | 
बहवृचा ऋषयः सर्वे पंचेते wale: IRI 
--शौनकीय प्रातिशाख्य | 
शाकल शाखा, THT शाखा इत्यादि नाम से. वेद की शाखाएँ 
प्रसिद्ध हैं । 
स्मृतियों के मूल आधार वेद हैं, इसी से उनकी प्रामाणिकता मानी गई 
है | इससे भी वेदों की महत्ता है | स्मृतियाँ पाँच प्रकार की हैं- 
(१) est, (२) west, (३) gaed, ( ४ ) न्यायमूल, 
(५ ) श्रलुवादस्मृति | यथा-- s 
दृष्टार्था तु स्मरतिः काचिददृष्टाथी तथापरा | 
दृष्टादृष्टाथरूपान्या न्यायमूला तथा परा॥१॥ 
अनुवादस्मतिस्वन्या शिष्ट्रेटष्टा तु पंचमी | 
भविष्य पुराण | 
इन,पाँचो के यथाक्रम उदाहरण इस प्रकार हैं 


C 


षड्गुणस्य प्रयोञ्यस्य प्रयोगः कायंगोरवात्‌ | 
र सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः ॥१॥ 


५ अध्यक्षाणां च निःक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्‌ | 
दृष्टाथय स्मृतिः प्रोक्ता क्रषिभिर्गरुडात्मज ॥२॥ 
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, में विजय प्राति के लिये यथावसर संधि ग्रर्थात्‌ शत्रु से एकता की व्यवस्था करना, 
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शब्ददर्शन “aes 
सन्ध्योपास्या सदा कार्या श्रुती मांस न भक्षयेत । ^ 
azna स्मृति; प्रोक्ता ऋषिभिन्ञानकोविदेः 1३ | 
पलाशं धारयेइण्डमुभयार्था विदुर्बुधाः । 
न्यायूला विकल्पः स्याड्जपद्दोमश्रुती यथा IHI 
` . € A ७ a 
श्रुतो दष्टं यथाकाय स्मृती तत्तादशं यदि | 
अनूक्तवादिनी सा तु पारित्रज्यं यथाग्रहात्‌ ॥४॥ k 
(१) दृशर्थ स्मृति लौकिक प्रत्यक्ष फल का प्रतिपादन करती दै, जैसे युद्ध 


विग्रह अर्थात्‌ समयानुसार विरोध करना एवं यान अर्थात्‌ विजिगीषु शत्रु के प्रति 

यात्रा करना , आसन - दोनों पक्षों की समान संतुलित शक्ति होने पर उचित समय ० 
की प्रतीक्षा के लिये मौन होकर बैठना । द्वैधीभाव - दुर्बल ओर प्रबल दोनों में वाणी 

द्वारा आत्मसमर्पण करना | समाश्रय - प्रबल AT से पीड्यमान होने पर बलवान का 

आश्रयण करना और कार्य का गौरव होने पर साम - दाम - दंड - मेद 

इनका प्रयोग करना | साम - सांत्वना, दाम - दमन करना; दंड - पीड़ित करना, 

भेद - पृथक्‌ करना श्रथवा AG कराना; इन चार उपायों का प्रयोग बताना 

यह मी cord स्मृति से,ही होता है | 

(२) ग्रदृष्टाथे स्मृति -- जो श्रप्रत्यक्ष लौकिक अथवा श्रलौलिक फल 
को बताती है, जैसे -- संध्योपासन, जप, यज्ञ, आदि । 

(३ ) दृशहशथ्थ स्मृति — दर्शन का विषय और श्रदशन का विषय 
इन दोनों फलों को बतलाती है, जैसे -- ब्रक्मचर्यावस्था मै ब्रह्मचारी पलाश के 
दंड को धारण करे - इससे शुद्धि, आचार और नेडिकता, ऐहलोकिक कतब्यता 
ग्रोर उसके द्वारा पारलौकिक फल इन दोनों का प्रतिपादन होता है | 

(४ ) न्यायमूला स्मृति -- जप आर, हवन के समय की यथार्थ रौर 
विशेष कल्पना बताती है, जैसे — सूर्योदय से पूर्व जप और हवन का विधान ९ 
सफल हो सकता है, जब सूर्यादय के पश्चात्‌ न किया जाय | & 

(4) अनूक्तवादिनी स्मृति ¬ श्रुतियों से प्रतिपादित विषय की i 
अनुवादक है, जैसे, बरह्मचर्यावस्था में अथवा ग्रहस्थ होने के पश्चात्‌ घरको य 
कर dara के लिये चला जाय, यह श्रुतियों से विहित विषय मजु श्रादि 
निरूपित किया है । aa 

Saja दर्शन ;-- छदौ दर्शनों के विषयों के मूल वेद ही ŽL 
वेदांत दर्शन को ही लीजिए -- इसका प्रथम सूत्र दै “आयातो 
ब्रह्म की जिज्ञासा का प्रश्‍न करके दूसरा सूज उत्तर रूप में m 


CC-0. In Public Domain. Guruky Kangri Collection. 
` 


<< __ . O 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


c 


वाकू ॐ 


इस जगत्‌ की रचना ( सृष्टि), स्थिति ( रक्षा ), नाश ( प्रलय) का हेतु ब्रह्म 
है । इस ग्रथ का निर्वाह इस श्रुति से होता है; 


ग्रतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यप्रयन्ति aft 
संविशन्ति || Go उ० ३, २॥ 


. इस दर्शन के पाँच भाष्य हैं जो अपने अपने सिद्धांत के श्रनुलार आचार्यों 
ने वेदिक श्रुतियों के आधार पर लिखे हें -- शंकराचार्य का शारीरक भाष्य, 
वल्लभाचार्य का श्रणुभाष्य, मध्वाचार्य का गोविंदभाष्य, निंबाक आचार्य का 
वेदांतपारिजातसोरम We वेदांतकोस्तुभ भाष्य तथा रामानुज आचार्य का 

„ˆ श्रीभाष्य। शारीरक भाष्य में ब्रह्म ओर जीव की एकता ( ग्रद्वेत) का और 
जगत्‌ को ब्रह्मरूप का प्रतिपादित किया है, जिसकी निम्नलिखित श्रृतियाँ ग्राधार- 
भूमि हैं ¦ 


एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ( छां> ६।१४ ) । aAA सर्वम्‌ ( छां> ७२५ ) I 
ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌ (Ho ६।१ )। तत्वमसि (sio ३।१४ )। नेह नानास्ति - 
किचन सब खल्विदं ब्रह्म ( छां ३।१४ )। तत्र को मोह; क; शोकः | एकत्वमनु- | 
पश्यतः (Fo Fo) | बाचारम्भणं विकारो नामवेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌ (छां० ६।१)- 
इन श्रुतियों से सिद्ध किया गया है कि ब्रह्म के अतिरिक्त फोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म से 
७ dy £] 
is जगत्‌ x हे; यह सिद्धांत किया । यद्यपि 'तत्वमसि? इस महावाक्य से जीव 
र ब्रह्म क॑ एकता का निर्वाह असंभव सा प्रतीत होता है -- “ब्रह्म? सर्वज्ञ, | 
ब्यापक, सवशक्तिमान्‌ है ओर “जीव” ग्रल्पज्ञ, एकदेशीय और ग्रल्पशक्ति- | 
a है | तथापि तत्‌ शब्द से ब्रह्म और त्वं पद से जीव का बोध होता है । दोनों 
ल चेतन्यमात्र ग्र वि हे मै 
ह 4 ae वक्षा अपेक्षित है | तत्‌ पद में “जहदजहल्लक्षणा 
व्यापकत्व ग्रंशो को बु “ y E लिन सोर 
० (रे T de a T 
पा सनत त्याग कर ; वल चेतन्य श का ग्रहण करना, इस लक्षणा की 
Hi n E अंश का ग्रहण और दूसरे गौण अंश का त्याग हो 
iSi — “सोऽयं ;, यः | दृष्ट; > | 
यं देवदत्तः, यः काश्यां इष्टः”? यह वही देवदत्त है जिसे | 
१ 


त त न ee 


काशी में टेखा था। यहाँ देश काशी ओर वहाँ का काल ( समय ) — इन दोनों 
भागों का परित्याग करने से देवदत्त व्यक्ति का ही ग्रहण होता है -- A 

5... यहाका यह देश ओर वह वहाँ काशी का देश तथा यहाँ का 
और काशी में देखने का भूतकाल, देशिक और कालिक इन दोनों गौण ग्रंशों 
के त्यागने से उसी ब्यक्ति का बोध सिद्ध हो जाता है । इसी विधि से “तत्वमसि”? 
इस महाकाव्य का वार्च्याय और लक्ष्यार्थ स्पष्टता से निष्पन्न हो जाता है | 


विरुद्ध अंश 
यह वर्तमान काल 
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agara के निमांता श्री वल्लभ आचार्य का सिद्धांत है डि शद्धाद्वैत 
AG और जीव दोनो शुद्धो का Baa ( एकत्व ) हैं | जब उपासक परिपक्व, दृढ - 
भगवद्भक्ति के बल से हृदय में आश्रित समस्त कर्मी और संकल्पां से निर्मक्त ` 
होने पर दुर्वासनाग्रौ से रहित हो जाता है तत्र शुद्ध भावनाओं से संपन्न शुद्ध 
जीव ( उपासक ) का उपास्य ( परमात्मा ) के साथ BAe भाव हो जाता दै और 
मरण - धर्म-सहित होते हुए भी श्रमृत ्रर्थात्‌ पूर्वभाव और उत्तरमाव से रहित 
होकर व्रह्म विषय की निरंतर अनुभूति में ्रास्थित हो जाने से शुद्ध wea रूप 
विकसित हो जाता है | इस पक्ष मं ग्रधोलिखित श्रुति प्रमाण दै : 


यदा सव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हद्‌ स्थिताः | 
अथ सत्या छता भवत्यत्र Aa समश्नुत ॥ He ge || 


इस श्रुति का सहकारी - समाना चास॒त्युपक्रमादमृतत्वंचानुपोष्य 
॥ ब्र० सू० १।२।७ || भी हे । wag देहेद्रियादि के संबंध को श्रनुपोष्य - नहीं 
जलाकर (AZ कर) AAT से उपासना काल में देद्दादि संबंध रहने पर भी ब्रह्मरूप 
की संप्राति हो जाती हे, इस पक्ष का 'तखमसि? श्रुति से भी निर्वाह 
होता है | त्यं पद से उपस्थित जीव में जहल्लक्षणा के सामथ्यं से शद्ध 
faa में लक्ष्ण करने” से शुद्ध ब्रह्म से शुद्ध जीव का ग्रद्वैत सिद्ध होता | 1 
है। दुर्वासनाओं से निर्मुक्त जीव शुद्ध है. ततः शुद्ध ब्रह्म के साथ awe 
निर्बाध है; जैसे -- मंचा; क्रोशंति! यहाँ मंच पर स्थित पुरुषों का बोध 
होता है, क्योंकि मंच तो ग्राह्मन अथवा रोदन कर नहीं सकते, वे जड़ हँ । 
क्रोशंति? क्रिया क्रुश आह्ाने रोदने च? धातु से निष्पन्न होती हे । इसी लिये 
श्री वल्लभ आचाय का सिद्धांत है : 'लीलावस्तु कैवल्यम्‌? अर्थात्‌ जब भक्त भक्ति की 
पराकाष्ठा से संपन्न होता है ओर अपना पराया इत्यादि कुछ भी वासना नहीं 
रहती तब भगदान्‌ की लीला में लीन तन्मय हो.जाता है, यह ही मोळ ग्रथात्‌ 
विषयों में विरसतारूप कैवल्य 21 वल्लभ आचाय संप्रदाय के सिद्धांतम्र॑थ | 
में उल्लेख है ; र 


मुक्तिदा गुरुवागेका विद्याः सर्वाः विडम्बनाः | 
काष्ठभारसहस्त्रेषु एकं सञ्जीवनं परम्‌॥ * 


सद्भावना से उसे ग्रहण करके भगवद्भक्ति में विभोर होता हुआ लीला में 
तन्मय हो जाता उसके लिये और समस्त शान विज्ञान वैसे ही व्यर्थ हैं 
जीवन अवस्था में लाने के लिये केवल एक संजीवन ्रोषधि बी 
सहस्रो काष्टों का भार निष्फल है | 
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क्षवादी श्री मल maA वेदांत दशन के अपने व्रहासून TRAA f 
( गोविंद माष्य ) में यह सिद्धांत स्थिर किया हू | छ ब्रह्म ओर जीव दोनों पथक पथक्‌ 
इ, अतः दोनों का दवेत है, Mad नहीं । यद्यपि मध्य आचाय न निम्नलिः 
न भाष्या को रचना का 
' १ — ब्रह्मसूत्र, २ — अनुभाष्य, हे ~= श्रणुमाष्य 
> तथापि संप्रदायभाष्य गोविंदभाष्य अ्रथवा ब्रह्मसूत्र बृहद्भाष्य हा हे। इस 
द्वैत पक्ष को निम्नांकित दो श्रुतियाँ प्रमाणित करती हूं 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपष्बजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्न'नन्योऽभि चाकशीति | 
(सु? Se ) | 
इस श्रति में परमात्मा और जीवात्मा का द्वैतरूप से वणुन किया गया हैं | 
देह के अंतगत Bas दोनों ही पक्षी के समान ज्ञान, इच्छा आदि गुणा के 
सहित हैं। नित्य परस्पर संबंध रखनेत्राले हैं। चेतन्यसंपन्न होने से दोनों 
समानतासंपन्न हैं । वृक्ष के सश छेदन योग्य एक शरीर के साथ संबंधित हैं | 
उन दोनों में से एक जीव तो शरीर के संबंध से किए हुए कम के फल को भोगता | 
ओर दूसरा, जो परमात्मा है, वह नियंतारूप से शरीर में बर्तमान ओर आसक्ति- | 
रहित है, श्रतः कर्मफल के भोग से एथक्‌ रहते हुए प्रकाशमान है | यथा वा — 


ऋतं पिबन्तौ सुक्रतस्य लोको गुह प्रविष्टौ परमे पराध्ये । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
( कऽ Se ) 
इस मंत्र में उपास्य ब्रह्म और उपासक जीव दोनों का हृदयरुद्ा में 
प्रविष्ट होकर रहने का उल्लेख छिया गया है । 


कमफल भोगने के स्थान शरीर में, गुहारूप हृदय में और उसमें 
भी उत्कृष्ट हृदयाकाश में प्रविष्ट दो चेतन हैं, जिनमें एक परब्रह्म और दूसरा जीव 
है ।. जीव कमंफल, का भोक्ता है श्रौर परब्रह्म प्रेरक है । परब्रह्म स्वतंत्र है, छाया के 
समान 2 ओर जीव परतंत्र आतप के समान है | छाया धूप से हटाई जा सकती है 
और ग्रातप (धूप) छाया से नहीं इटाया जा सकता | ब्रह्मवेत्ता विद्वानों और पं चाम्नि 
तप करनेवाले महापुरुषों का यह कथन हे | इसी sax का प्रतिपादक “गुहां 
प्रविशवार्त्मानों हित दशनात्‌? यह ARRA I १।२।११ ॥ भी है । 'तत्वमसि? यह 
महावाक्य भी इस पच्‌ में उप्रकारक है -- तस्यत्वम्‌ | इस रूप से ÅRET 
समास करने से यह ग्रथ स्पष्ट होता है 


| है फि उस ब्रह्म का उपासक सेवक तू जीव 
है | सेव्यसेवकभाव संबंधी षष्टी का ग्रथ है | 
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द्वेतदादी का कथन है ; प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने से,>ग्रद्वैतपरक 
श्रुतियाँ जगत्‌ में भक्ति संबंधी आस्था को दूर करने के लिग्रै और वैराग्य में प्रवृत्ति 
के लिये हैं । , 

fare आचार्य का सिद्धांत दे -- द्वैताद्वैत, साध्यावस्था में जीव और 
ब्रह्म का द्वैत ओर सिद्धावस्था में श्रद्वेत | जैसे -- पुष्प की कली साध्यावस्था 
में है उसमें गंध तिरोहित है। भास्कर भगवान्‌ की प्रभा के प्रभाव से उसका 
विकास होने पर पुष्प” संज्ञा हो जाती है । वह सिद्धावस्था है । तभी उसके गंध 
का प्रकाश होता है। नीचे लिखी श्रुति ga ग्रद्वैत दोनों cat का प्रतिपादन 
करती है | चेतन ग्रचेतन समस्त जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न भी हे ओर श्रमिन्न मी है, श्रर्थात्‌ 
Fanaa से भिन्न और Bea भाव से अभिन्न | इस प्रकार प्रज्ञासंपन्न मुमलु 7९2 
का स्वरूप ओर उसको प्राप्तव्य परमात्मा का स्वरूप निम्नलिखित श्रुति द्वारा 
प्रतिपादित है : 


सपर्यगाच्छुक्रमकायमन्रणसस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
PARAN परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छा - 
zasa: समाभ्यः ॥ 
७ --ई० go 
सम्यग ज्ञानसंपन्न प्राज्ञ ने परमात्मा को प्राप्त किया । परमात्मा कर्म के श्रधीन 
प्राकृत शरीर से रहित, स्वयं-प्रकाश-स्वरूप प्राकृत शरीर से रहित होने के कारण 
क्षत ( घाव ) से रहित, स्नायु ( नाड़ियों ) से रहित, अज्ञान आदि दोषों से रहित, 
पुण्य पाप आदि के लेश से विमुक्त ब्रह्म है । उपास्य के स्वरूप का निरूपण करके 
अब उपासक का स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है; 


सर्वेश्वर परमात्मा के स्वरूप और गुणों के बोधक काव्य के निर्माण | 
में <q, i tad माधुर्य, लावण्य, मार्दव आदि भगवान्‌ के गुणों के निरंतर स्मरण _ 
से चित्त का निग्रह करनेवाला, काम - क्रोध - लोम आदि aga का ति रस्कार 
करनेवाला, भगवान्‌ से भिन्न में उपेक्षा रखनेवाला, अनंत वर्षा पयत यथाय 
उपास्य परमात्मा के स्वरूप आदि को हृदय में धारण करनेवाला विश a 
Sanaa से परिपूत ग्रंतःकरणयुक्त होता है | E x 

इस dada पक्ष का “तत्वमसि” महावाक्य भी समर्थन करता दै द 
में “तत्वम्‌? | इसमें षष्टी तत्पुरुष करना TATE ? उस ब्रह्म का उपप्सक 
है | पट्टी का उपास्य - उपासक - भाव संबंध र्थे दै । ART = 
तमू ये दोनों पद प्रथक्‌ - पथक्‌ हैं। तत्‌ पद से त्रझरूप चैतन्य, 

g ( ६३-१) 
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जीवरूप खेतन्य का बोध करने से दोनों का aga पक्ष सिद्धावस्था में विकसित 2 
पुष्प के समान सिद्ध होती है | श्री रासानुजाचाय का सिद्धांत हैं 3 


A C 


amata | विशिष्टं च विशिष्टश्च विशिष्ठे, तयोर्द्रवम्‌) विशिष्टाद्वतम्‌। 


mai ब्रह्म aie जीव दोनों मायाविशिष्ट हे । माया से शवलित ब्रह्म 
जगत्‌ का निर्माण करनेवाला है, ब्रह्म को माया से ही सृष्टि का सजन होता है। 
इसी वस्तु का निम्नलिखित श्रुति निरूपण करती हैं : 


N 


SN 
ga दमायासुप्ती यदा जीवः प्रबुव्यत | 
>> 
अजम निद्रसस्वण्नमट्त TUT तदा ॥ 
सायामात्रसिदं ganga परसाथेत: I ATS ४० l 


्रनादि परमात्मा की अनादि माया ( इच्छा ) जो उसके श्रथीन दै उसकी 

` प्रेरणा से श्रज्ञानावस्था में लीन हुआ जीव जब सद्गुरु के उपदेश द्वारा प्रवोध- 
संपन्न ग्रर्थात्‌ श्रवण - मनन - निदिध्यासन - युक्त होता दै तब जन्मरहित, AMT- 
रहित और जाग्रदवस्थातीत ARA - अज्ञान - शून्य परमात्मा को प्रत्यक्ष से जान 
लेता है। ग्रज्ञान की महिमा से यह समस्त जगत्‌ मायारूप द्वत है और यथार्थ ज्ञान 


aa । गीता में मी भगवान्‌ का वाक्य 
देवी ह्यपा गुणमयी सम साया दुरत्यया | 
मासंब ये ATTA मायासंता तरॉन्त त ॥ 


माया भगवान्‌ के ग्रधीन है; जीव माया के श्रधीन हे | परमात्मा की 

आराधना उपासना से ही जीव माया से निमुक्त हो सकता हे | । 

इस प्रकार ब्रह्म चैतन्य ओर जीव चैतन्य दोनों में माया का संबंध सिद्ध | 

होने से विशिष्टाह्वैत पक्ष निबौध है । इस पक्ष में ग्रजहल्लक्षणा के सामर्थ्य से | 

“तत्वमसि? महावाक्य मी सहायक हे | तत्‌ पद से मायाविशिष्ट ब्रह्म घ्रौर aa पद से , 
मायाविशिष्ट जीव का बोध सुगमता से होता है -- जैसे “शोणो धाव्ि? इसका 
“लाल रंग दौड़ता है” यह wa होता हे | श्ौर वह बाधित है, क्योंकि रंग तो जड़ 
वस्तु हैं; दौड़ना चेतन की क्रिया है; इसलिये लाल रंगवाला अश्व-यह श्रथ 
त्रजहृल्लच्षणा से होता हे । लाल रंग--अ्रंश को न त्यागते हुए उसका संबंधित 
ALU ग्रथ लक्षित करके धावति क्रिया का समन्वय सिद्ध होता है, ऐसे ही प्रकृत में 
- ˆ मी ब्रिशिष्ट अंश - लक्ष्याथ के बोध से विषिष्टाद्वेत पक्ष संपन्न होता है | वेदांत 
` दर्शन और उसके पाँचों भाष्यों की आधारभूमि वेद ही है, इसका सिद्धांत रूप से 

कथन हो चुका हे | 


© 


? a 
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पिछली शताब्दी के अंतिम दो दशकों तक पुरातन स्थलों के श्रन्वेषण 
एवं उत्खनन का लक्ष्य केवल मूल्यवान्‌ एवं कलात्मक सामग्री की खोज at . 
WUT की गणना व्यर्थ समभी जानेवाली वस्तुओं में की जाती थी। सर्व- 
प्रथम पिलंडस पेट्री ने मिल्न में उत्‌खनन काय करते हुए यह अनुभव किया कि 
प्रत्येक काल में विशेष प्रकार के मृद्भांडो का चलन रहता दै। परंपरानुराग के 
कारण उनके प्रकारों में शीघ्र ग्रापूल परिवर्तन नहीं होता । चर्म, काष्ठ आदि के 
विपरीत वे agat वर्ष तक नए नहीं होते । अतः पुरातत्व के ग्रध्ययन में उनका 
„= बड़ा उपयोग हो सकता है। पेट्री की इस दृष्टि ने पुरातन सम्यताओं के अध्ययन 
में क्रांति ला दी | तब से gaidi का श्रध्ययन पुरातस्त्रशात्र का महत्वपूर्ण अग | 
माना जाने लगा । आज वे पुरातत्व की वर्शमाला समझे जाते हैं | 
aa भारत में पुरावशेषों की खोज ओर उत्खनन का कार्य गत शताब्दी | 
से ही हो रहा है, तथापि मृद्मांडों के व्यवस्थित अध्ययन को श्रारंभ हुए श्रमी | 
| कुछ दशक ही बाते हें । पिछले दो दशकों में भारत मं पुरातात्विक AAT 
l 


के क्षेत्र में. अभूतपूर्व प्रगति हुई दै । इसके परिणामस्वरूप अनेक मृद्माँड 
i में आए हैं। उत्तर भारत में जो कार्य हुआ है उससे अनेक प्रकार 
सामग्री प्रकाश में आई है जिनमें कई gaie वर्ग मी हैं। हम यहाँ जिस 
प्र विचार करेंगे वह नॉर्दन ब्लैक पालिश्ड वेयर' के नाम से प्रसिद्ध दै । १ 


१. कुछ विद्वान्‌ इस नास को भ्रामक सप्रकते हें i डी० एच 
पुस्तक “दि प्रीहिस्टेरिक Amass AA इंडियन 
में लिखा है “दिस इज नॉट इन फैक्ट ए पालिश्ड वेय 
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छी कोटि के भांडों पर प्रायः रुपहली या सुन ली झलक देखने में आती है । 
कभी कभी उनपर लाल चित्तियाँ मी होती हैं । यह चाक पर बने श्र अधिकांश í 
बहुत पतले हैं। इन्हें बनाने के लिये AAT महीन मिट्टी का प्रयोग किया ” 
जाता था | इनके निर्माण की संपूण विधि AH निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है | 
परंतु ऐसा अनुमान किया जाता हे कि चाक पर बना लेने के बाद भांड रगढ़- 
छर चमकाए जाते थे । तदुपरांत उनपर लोहयुक्त महीन मि शै के घोल का लेप 
करके फिर से रगड़कर चमकाया जाता था ( श्री सनाउल्लाह के श्रनुसार पात्री के 
काले लेप में फेरस द्याक्साइड की मात्रा लगभग १३ प्रतिशत है )। उनका 
कालापन इसी के कारण है! । इस प्रक्रिया के उपरांत भांड बद श्राव म इतने 
तापमान तक पकाए, जाते थे कि ऊपर का लेप पात्र से एकरस हो जाए | इसी 
के कारण उनमें ग्रसाधारण चमक और मजबूती श्रा जाती थी। हाल ही में 
ब्रिटिश म्यूजियम की प्रयोगशाला ने रगड़कर चमकाने की प्रक्रिया पर संदेह 
तो प्रकट किया है, परंतु उसका कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है।* उसके श्रनुसार 
पाने से पूर्व भांड किसी फेरसयुक्त अकार्बनिक पदार्थ के घोल में gar लिए 
जाते थे | तत्पश्चात्‌ उन्हे Wis में रखकर ८००१ सेंटीग्रेड तक पकाया जाता था 
श्रौर फिर stat बंद कर दिया जाता था जिससे भांड धीरे धीरे ठंढे | 
यह घोल किस प्रकार का होता था, यह अभी ज्ञात नहीं हुआ है । 
जहाँ तक इस भांड वग के प्रकारों का संबंध है, ये मुख्य रूप से दो हँ--कटौरी 
के श्राकार के तथा ऊँची फोर की तश्तरी के समान पात्र | इनके अलावा इस 
वग में अन्य प्रकार भी मिलते हैं । 


मानचित्र 


साधारणतः मिट्टी के पात्रों का विस्तार अधिक नहीं होता । परंतु इस वर्ग 
के भांड उत्तर में पेशावर के पास चारसदा ( यहाँ सन्‌ १६५८ में लगभग एक ' 
दर्जन ठीकरे प्राप्त हुए थे), उदयग्राम ( प्रोफेसर sat को यहाँ एक ठीकरा 
प्राप्त हुआ था ) तथा तक्षशिला से लेकर दक्षिण में अमरावती तक, पूर्व में बानगढ़ 
तथा शिशुपालगढ़ से पश्चिम में नासिक तक अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं । इतने 
विस्तृत भूभाग में इस भांड का विस्तार एक समस्या है | 


१. सनाउल्ञाह :एंशेट इंडिया, सं० १, ए ५८ 
२. मार्टिमर हृवीलर : adf इ'डिया ऐड पाकिस्तान, ए ३० 
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Qao बी० पी० मांड की सबसे महत्वपूर्णं , समस्या उसका काल निर्धारित - | 
करने की है । सर्वप्रथम तक्षशिला से प्राप्त इस भांड के २० ठीकरो की श्रोर 
पुरातव्वशास्त्रियों का ध्यान गया और उनसे इसकी प्राचीनता का -श्रनुमान 
लगाया गया | २० में से १८ ठीकरे तक्षशिला की प्रान्वीनतम बस्ती मीर टीले से 
प्राप्त हुए | ऐसा अनुमान किया जाता हे कि इस बस्ती का निर्माण छुटी शताब्दी 
Zo To के अंत अथवा पाँचवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ. था | १६ ठीकरे ७ फुट 
"से लेकर १६ फुट तक की गहराई में मिले हूँ । यद्यपि तक्षशिला का उत्खनन वैज्ञानिक 
विधि से नहीं हुआ al, Wa प्राप्त वस्तुओं का संबंध स्तरों से न देखकर उनकी - 
गहराई मात्र ही नापी गई है, तथापि यह समभा जाता है कि सिकंदर के ग्राक्र- 
मणु के समय ( ३२६ ई० go) भीर टीले की ऊँचाई श्रब से ६-७ फुट नीचे 
थी | दो ठीकरे ७ फुट से ऊपर ( ४ फु० १० इंच और ६ फुट २ इंच पर पाए 
गए हैं ) | दो अन्य ठीकरो में से एक तक्षशिला की दूसरी बस्ती सिरकम में 
( जिसका आरंभ दूसरी शताब्दी ई० Yo का पूर्वार्ध माना जाता है) १८ फुट 

- की गहराई में माना जाता है | ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
तक्षशिला का उत्खनन ”स्तरक्रम से नहीं किया गया था, श्रतः गहराई मात्र से 
किसी वस्तु की प्राचीनता का ग्रचुमान लगाना उत्खनन शास्त्र के विरुद्ध होगा | 
परंतु भीर टीले से १६ ठीकरों का सात फुट के नीचे मिलना श्रौर सिरकम से 
एक AR का १८ फुट की गहराई पर मिलना एन० बी० पी० भांड के 

) काल का निर्देश अवश्य कराता है। इस आधार पर ह्वीलर इस भांड का 

| समय पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक मानते हैं ART 
चलकर उसी अनुच्छेद में उनका अनुमान है कि चारसदा, उदयग्राम ओर यहाँ 

तक कि तक्षशिला में भी इस भांड का प्रवेश मोर्य साम्राज्य के विस्तार के साथ 

| हुआ । उनका यह भी कथन है कि “इन दि ग्रदर वड्‌ स आई घुड प्रोवीजनली 

| denza दि एन० बी० पी० वेयर आव दि ad - ईस्टरली रीजंस श्राब 

, दि सब - कौंटिनेंट इन दि पीरियड ३२०- १५० बी० सी०, विदाउट 


do १ में कृष्णदेव तथा ह्वीलर की टिप्पणी, go ₹५ _ 
२. aaf इंडिया एंड पािस्तान, ४० ३१ 
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प्रिज्यूडिस ६ दि पासिब्रिलिटी श्राव ऐन एप्रीशिएब्ली लियर बिगिनिंग 
, इन दि गँजेज बेसिन zeden आश्चर्य होता है कि ह्वीलर महोदय ने एक ही 
` साँस में दो बातें कैसे कह दीं / वे यह मानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय 
मीर Aaa ऊँचाई अब से सात फुट कम थी | यह भी सत्य है कि १६ aT क्रे 
सातः फुट से ञ्रधिक गहराई में मिले | फिर यह उन्हे केसे सूझा कि उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश में एन० बी० पी० भांड का विस्तार मौर्य साम्राज्य के साथ हुआ | श्री बी० 
fto लाल ने उनके इस दोष का कारण उनकी “तुक बैठाने की प्रवृत्ति को ठहराया 
हेर | इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि उपनिषद्‌ एवं बौद्ध साहित्य में तक्षशिला 
का उल्लेख प्रसिद्ध faa के रूप में हुआ है जहाँ मध्यदेश, मगध 
, « आदि सुदूर प्रदेशों से शिक्षार्थी आया करते थे |3 पाणिनि गंधार के रहनेवाले 
थे । फोटिल्य संभवतः तक्षशिला के निवासी थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ॥ 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही मध्यदेश, मगध आदि प्रदेशों तथा 
गंधार में आवागमन होता था | श्रतः यह बात स्वीकार करने का कोई कारण 
नहीं है कि इस वर्ग के भांड मोय साम्राज्य के विस्तार के साथ इत क्षेत्र में आए | 


तक्षशिला के साक्ष्य की आलोचना करते हुए गोडन के कहा है किभीर : 
टीले के काल का निर्धारण जिन आधारों पर किया गया-है वे विश्वसनीय नहीं 
हैं ।४ उनका कथन है कि भीर टीले की बस्ती का अंत ग्रीक आक्रमण से नहीं 
| वरन्‌ शंकों के ग्राक्रमण से हुआ था। भीर टीले का समय निर्धारित करने के 
लिये वहाँ प्राप्त सिक्कों के तीन ढेरों का साक्ष्य उन्हें मान्य नहीं है | यद्यपि भीर 
टीले के १६४५ में हुए उत्खनन का पूर्ण विवरण प्रकाशित नहीं हुआ है, तथापि } 


A 


श वहा, पृष्ठ ३१ 


१ 
२. बी० बी० लाल! “nat इ'डिया एंड पाकिस्तान? की समालोचना एंटीक्विटी- 
[० ३४, सितंबर, सन्‌ १९९०, ए २२५ : “हेज आल दिस नोट रिजल्टेड 
~ ~ ~ ~ . 2 
फ्रोत ए डिजायर टु 'फिट इन? दि आारकेयोलाजिकल डेटा ee ए प्रीकंसीवड 
सेटिंग |” 
SN > ~ N 
३, हेमचंद्र ग्रायचोधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ma एंशेंट इंडिया, पाँचवाँ 
संस्करण, To ६१-६२ 
डी० एच» ada: दि प्री 
Jo १६५ | 


बेऊप्राउंड आव इंडियन कलूचर 
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उसकी ग्रवधि ४५० से ५० Zo Jo मानते हुए वे उसे तीन काले Fi विभाजित 
करते हैं: मोर्येत्र काल ५ फुट ६ इंच तकं; मौर्यकाल वहाँ से ६ फुट 
६ इंच तक तथा MAA काल १३ फुट तक | इस विभाजन के उपरांत वे. 


F 
gao बी? पी भांड का काल ४०० Zo Fo से Yoo Zo qo तक “स्वीकार 


a 


करने को तयार El एक ओर तो वे यह मानते है कि एक दो वस्तुएँ, यहाँ तक | 
कि सिक्कों के ढेर भी, समय निर्धारण के लिये भ्रामक हो सकते हैं, दूसरी और उनके | 
कालवेताजन का श्रावार कुछ FUNIA मात्र द्‌ । जो कारण उन्हं पयाप्त लग रहे a 
थे वे ही उन्होंने अपने पक्ष के समथन में प्रस्तुत किए r | 


वास्तव में gao बीर पीर भांड का काल निवारित करने के लिये गंगा 
तलहटी के स्थलों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए ।* इस प्रदेश के दो स्थलों का 2 २. 
उत्खनन वैज्ञानिक विवि से हुआ है | अतः उनका प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण vi 
वे दो स्थल हैं हस्तिनापुर एवं कोशांत्री | 

हस्तिनापुर के पाँच काल निर्धारित किए गए है जिनमें तीसरे काल के 


स्तरों à gao बी० fto मांड के stat मिलते हैं । इन कालों का समय 
निर्धारण ज्ञात से Baa की ओर बढ़ते हुए किया गया हे । पाँचवाँ काल मुसल- 


~ 
~ 


मानों के आगमन के बादू का है । श्रत; इस प्रसंग में उसकी चर्चा करने की 
कोई आवश्यकता नहीं दै । चोथे काल के निचले स्तरों में दो अलिखित कास्ट 
मुद्राएँ, दो पंचमाक मुद्राएँ तथा मथुरा के राजाओं की पाँच मुद्राएँ प्राप्त हुई 
हे । मथुरा की दो सुद्राओं पर शेषदत्त का नाम स्पष्ट है । बीच के स्तरों से योविय 
मुद्राएँ तथा ऊपर के स्तरों से वासुदेव कुषाण की श्रनुक्रति की हुई gare मिली | 
हैं । मुख्यतः इनके आधार पर चोथे काल का समय दूसरी शताब्दी Zo पू० से 
तीसरी शताब्दी ई० के अंत तक माना गया । चौथे ओर तीसरे काल के स्तरों के | 
बीच राख की तह के कारण ्रनुमान किया जाता है कि तीसरे काल का विनाश 
आग से हुआ था । हस्तिनापुर के उत्खनन के निर्देशक श्री लाल इन कालों के 
बीच एक शताब्दी का व्यवधान मानते हैं ।* aa: उन्होंने तीसरे काल का 
तीसरी शताब्दी ई० go का आरंभ माना है। एच० एस० टी० [में इस | 


१. वद्दी, To १९६ 
शदे ~ Ma Sal ado १ प०,२१ 

२. कृष्ण देव तथा Slat + Tae इडया, १ 1०९ 

३. बी० बी० लाल : dae इंडिया, संश १०-११, ५० At L 

४. वहो, To २३ 


\ 
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= 


काल के gg स्तरों का निक्षेप पाँच से नौ फुट तक है। एचर एस» Zola 
तो वह बराबर नौ फुट या उससे कुछ अधिक ही है । यहाँ इस काल के अंतगत 


` लगभग gg निर्माण उपक़ाल देखे गए हैँ | इस काल की अवधि उन्होंने ३०० वष 


मानते एए. उसका श्रारंभ ६ठी शताब्दी ३० पूर म॑ रखा २ इस फाल में 

एन० बी» पीर भांड बराबर पाया जाता R| तक्षशिला ओर काशांबी के 
A 

साक्ष्य से भी एन० बी० पी० भांड का यही समय प्रमाणित होता 


| a 


/०$2 


A 


श्री लाल का यह समयनिर्धारण गोडन महोदय को मान्य नहीं ह [४ 
उनका कहना है कि मथुरा की मुद्राएँ दूसरी AK पह ली शताब्दी Zo पून में 
yaga रखी जाती हैं परंतु शेषदत्त का स्थान कह हैं ? यह केसं ।नाश्चित किया जा 
सकता है ? योँधेय मुद्राश्री के संबंध म उनका मत है कि उनकी अनेक सुद्राए 
कुषाण मुद्राओं से प्रभाबित हँ | अतः उनके ५० वी के बाद निर्मित होने की 
संभावना अधिक है। वासुदेव की अ्रनुकृतिवाली मुद्राएँ २०० से ३०० ई० 
के बीच कहीं भी रखी जा सकती हैं। इस काल की मृणमूतियो में प्राचीनतम एक 
स्री की है ( उनका तात्पर्य संभवतः एंशेंट इंडिया, सं० १०-११ के फलक २६ 
के ए. से है) जिसका समय वे ८० ई० Yo मानते को तैयार हैं, यद्यपि २० ३० Te 
की संभावना को भी वे स्वीकार करते ईं । इस काल की एक मृणमूर्ति को वे गुप्त 
काल में रखना चाहते हैं | वह कौन सी है, यह बताने की उन्होने आवश्यकता 
नहीं समझी | इन कारणों से उनका विचार है कि चोथे काल का आरंभ ५० 
ई० go से पहले संभव नहीं है ।” तीसरे तथा चोथे काल के बीच १०० वर्षों का 
अंतर भी उन्हे. अधिक लगता है। उनका तर्क है कि तीसरी शताब्दी के पूर्वा 
में मोर्या के Bes शासन के श्रांतगत हस्तिनापुर में आग लगने का भला क्या 
कारण हो सकता है | इसके विपरीत यदि शक AAN ( ८० ई० पू" से ५० 
ई० Jo ) का समय लिया जाय, जब पंजाब, राजपूताना ओर गुजरात की {Mat 


पर युद्ध हो रहा था, तो नगरों के उजड़ने और जलने के लिये आवश्यक परिस्थिति 
उत्पन्न हुई दिखाई देती है | 


१. वी, पृष्ठ २२ 
२. वही, पृष्ठ २२ 
a. वही; yg २२-२३ 


४. गोर्डन : दि प्रीहिस्टरिक वेऊप्राउंड oa इंडिय्रन कल्चर, पृष्ठ १६ ७ 
-पष्ठ १६७ ` 
५, Fal TB १६७ 
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श्री गोडन का यदि यह तर्क भी स्वीकार करने योग्य होता तो द्ुस्तिना पुर 
के निर्धारित समय सें. परिवतन अनिवार्य हो जाता । set तक मथुरा के राजाओं 
की मुद्रा का प्रश्‍न है, यदि उनमें शेषदच का स्थान निश्चत नहीं किया जा सकता 
तो यह कैसे स्वीकृत किया जाय कि उसकी मुद्रा ५० Zo पू० के बाद की ही 
AAT की जो मुद्राए हस्तिनापुर से प्राप्त हुई हैं उनपर किस प्रकार कुषाणुप्रभाव 
परिलक्षित होता है ? झूशमूर्तियों का समय जिस बारीकी से वे निर्धारित करते हैं 
क्या वह व्यावहारिक दृष्टि से उचित है ? अंतिम बात उन्होंने तीसरे और चौथे 
कालो के बीच व्यवधान के संबंध में कही हे । प्रथम तो, आग लगने का कारण 
अनिवाय रूप से किसी का आक्रमण ही हो, यह आवश्यक नहीं है । फिर, तीसरी 
शताब्दी Fo Jo के आरंभ में चंद्रगुत के उपरांत HZI उसका उत्तराधिकारी 

त्रिंदुसार का शासनकाल बहुत स्थिर नहीं कहा जा सकता । यदि हस्तिना- 
पुर के क्षेत्र में कुछ अशांति हुई हो तो आश्रय की बात नहीं है | 


तीसरे काल के निचले स्तरों में प्राप्त अलिखित कास्ट? मुद्राओं के संबंध 
में गोडन महोदय का कहना है किवे २३० ई० पू० से पहले की हो ही नहीं 
सकतीं | इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि हाल के उत्खनन से 
“कास्ट? सुद्राओं की प्राचीतता ६टी शताब्दी अ्रनायास सिद्ध होती है ।* कौशांबी 
में तो वह दवी शताब्दी तक पहुँच जाती है |? इसमें कोई संदेह नहीं कि वे 
दूसरी - पहली शताब्दी ई० पू० की लिखित मुद्राओं की पूर्वजा हैं। अतः इनका 
आरंभ ६ ठीं - ५ वीं शताब्दी Zo Go मानना ही तर्कसंग्रत है | 


सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि तक्षशिला में गोडन ने एन० बी० पी० 
भांड का SAT ४०० से २०० Fo पू० माना है ।* परंतु हस्तिनापुर में, जो इस 


A 


१, लिपि के आधार पर kaa ने दूसरी शताव्दी का अंत श्रोर पहली शताब्दी 


इन सुद्राओं के लिये निर्धारित की है -- ऐलेन : 'केटेलाग आव Reda 


ma Walz इंडिया, To ११८ - ११६ 

२. -एस० सी० रे; 'स्ट्रेटिप्राफिक Casa ग्राफ कोयंस इन एंशट इंडियन एक्सकेवे: 
शंस एंड ऐलाइड gT २४ - ३६ á 2 

रे थि जी० ग्रार० शर्मा, दि ऐक्स्केवेशंस ऐट कौशांबी, १३९५-१३१८, To ke नट 
४. गार्डन, ए० १६६ 
६ (६३-१ 
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मांड के मेद के निकट है, उनके अनुसार इसका समय ३५० ई० पू० से आर्म 
होता है।' ऐसी असंगत बात तर्क का आधार लेकर नहीं कही जा सकती | 


_ इस भांड का समय निर्धारित करने में सहायक दूसरा स्थल कौशांबी 2 | 
यहाँ के सांस्कृतिक क्रम का विभाजन चार कालों में किया गया है।* इस विभाजन 
के ग्राधार मुख्य रूप से मृद्मांड ही हैं | तीसरा काल एन» बी० Li भांड का 2 | 
के-एस ३, सी १ (K Sii, 01) में ग्रक्षत भूमि के ऊपर के तीन स्तरों (२७ से २४) 
से ग्रे भांड के ठीकरे प्राप्त हुए है । इन स्तरों के ऊपर ६-७ फुट का अवशेष 
शून्य निक्षेप है । इसके ऊपर प्रथम स्तर से a (१६ 4) एन» बी tts भांड 
रंभ हो जाता है और ८ वें तक चलता है। Lao Ato पी? भांडवाले समस्त 
स्तरों की मोटाई लगभग ८ फुट है, जिसमें कुल ग्राठ निवासकाल पाए गए zi 
सातवें स्तर से ऊपर कौशांबी के मित्र राजाओं की सुद्रा प्राप्त होती हें । इन 
मुद्राओं का समय दूसरी शताब्दी ई० Go है। अतः यह कहा जा सकता है कि 
एन० बी० पी० भांड का अंत दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरंभ के साथ 
हो गया । आठ फुट के निक्षेप में बराबर एन० बी० पी० भांड की उपस्थिति के 
कारण उसका आरंभ छुटी शताब्दी ई० go में मानना उचित ही है। कोशांबी 
के घोषिताराम के सबसे नीचे के स्तरों में एन० बी० पी० भांड के ठीकरे प्राप्त 
होते हैं। इस विहार का इतिहास छुठी शताब्दी ई० पू, से आरंभ होता है। 
श्रत; इस भांड का समय भी वही मानना चाहिए ।3 


वाराणसी के पास राजघाट में १ बी (1 B) और १ सी (1 ९) कालों से एन» 
बी० पी० भांड के ठीकरे प्राप्त हुए हैं । १ ए (LA) में “ग्रोकर रेड? “ब्लेक - ऐंड - 
रेड? ब्लेक fas’, लाल तथाग्रे भांड प्राप्त होते हैं। इनके आधार पर 
१ ए (IA) का समय लगभग ८०० से ६०० Fo पू ० माना गया है | १सी (1 0) में 


gao बी० पी० भांड, प्रे तथा “ब्लैक स्लिप्ड” viet का स्तर गिर जाता . 


है । “कास्ट? मुद्रा के साथ मिट्टी की गेंद और मनको के अलावा दो 'रिंगवेल? 
भी इसी काल के हें । इन उपकालों का निश्चित समय निर्धारित करने के लिये 
इनकी सामग्री अपर्याप्त है । परंतु दूसरे काल का समय अधिक निश्चय के साथ 
स्थिर किया जा सकता है । दूसरे काल की मुहरों ( सीलिंग्स ) की लिपि २-१ 


r 


१, MET, Lo १६८ 


२, जी० Ato शर्मा : दि ऐकस्केवेशंस ऐट कौशांबी (इलाहाबाद, १९६०) To १८ 
३, इंडिप्रन ्राकंयोलॉजी, १३४४-१६, To २० 
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शताब्दी Fo Jo की है | शुंग - मृणमूर्तियाँ मी इस काळ के स्तरों से मिली हूं! 
अतः इसका आरंभ दूसरी शताब्दी ई० पू० के आसंपास मानना उचित ही है 
इस प्रकार TAT काल का अंत दूसरी शताब्दी Zo go के लगभग सिद्ध हो 
जाता है । १ डी (1 8) के uao बी ० पी० भांड का उच्च स्तर गिरने में काफी समय 
लगा होगा | दूसरे, गंगाघाटी में इस भांड का केंद्र होने के कारण यहाँ उसफी 
अवधि लंबी रही होगी | श्रत; ६०० Zo go के लगभग १ बी ( 1 8 ) का आरंभ 
स्वीकार किया जा सकता है | तक्षशिला, कौशांबी और हस्तिनापर के साक्ष्य से भी 
इस निर्धारण की पुष्टि होती है 


विहार प्रांत में जाने से पूर्व श्रावस्ती के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य का यहाँ 


उल्लेख करना श्रावश्यक है | यहाँ प्राचीर का उत्खनन करते हुए तीन काल 
देखे गए हैं। प्रथम काल (जो प्राचीरनिर्माण से पूर्व का है) की सामग्री में 
टे 


ड ग्रे भांड के कुछ ठीकरे महत्वपूर्ण हैं, जो इस काल के निचले स्तरों में 
मिले हैं इनके साथ ही कुछ काले भांडो के ठीकरे भी प्राप्त हए हैं जो प्रावि- 
गीय दृष्टि से एन० बी० पी० भांड के पूवज कहे जा सकते हैं । इनसे ऊपर के 
[ में gao बी० पी० के ठीकरे बड़ी संख्या में मिलते हैं । 

प्राचीर से लगभग १००० फुट हट कर किए गए उत्खनन में प्रथम काल 
से संबंधित कोई वस्तु नहीं मिलती है। दूसरे काल के उपकरणों में एन० बी० 
पी० भांड का अभाव हे जो प्राचीर के उत्खनन में भी देखा गया था। द्वितीय 
काल? का समय निर्धारण बलदत्त की एक मिट्टी की मुहर और अयोध्या की 
मुद्राओं के आधार पर निश्चित रूप से किया जा सकता S| इस मुहर पर बलदच 
का नामःदूसरी - पहली शताब्दी ई० पू० की लिपि में उत्कीण है। इनके ऊपरी 
स्तरों में मिलने के कारण द्वितीय काल का समय तीसरी शताब्दी Fo Go के मध्य 
से पहली शताब्दी $o पू० के मध्य तक माना गया है । द्वितीय काल के तीन 
निर्माण उपकाल पाए गए हैं। Ba: इस समयनिर्धारण पर किसी को आपत्ति 
नहीं हो सकती | 


प्रथम काल के संबंध में श्री के० के० सिन्हा का मत है कि उसका आरंभ 
हस्तिनापुर के पेंटेड से भांडकाल के Ba से aN दूर नहीं होना चाहिए । 


१. इंडियन ग्राकयोलॉजी, १३६० - ६१, To ३७ A 
२. वही, १३४८ - १३, पु० ४७ 
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अर्थात्‌ यहीई० Go प्रथम. सह्ता्दी के द्वितीय पाद मैं दोगा? । उसका श्रत दूसरे 
काल के आधार पर अधिक निश्चय के साथ स्थिर किया जा सकता € faa | 
= A A त न के ` “ 
वे.ई० पू० चौथी शताब्दी के अंत में मानते ह| यादि हस्तिनाईुर को थोड़ी देर 


के लिये भूल भी जाएँ तब भी द्वितीय काल के उपकरण तथा प्रथम काल का 
पाँच ge फुट मोटा निक्षेप लगभग यही समय निदि करेंगे | द्वितीय काल में 
एन० बी० पी० भांड का न होना अआशश्‍शचयजनक हं। गंगा घाटी के E के 
इस प्रदेश में उसका चलन अधिक समथ तक रहा होगा । संभवतः सीमित 
उत्खनन ही उसके अनुपलब्ध होने का कारण है | 


बिहार के अनेफ स्थलों से एन० बी०. पी० भांड के ठीकरे प्राप्त हुप हे | 
यद्यपि स्वतंत्र रूप से इस भांड का समय कहीं भी निर्धारित नहीं किया जा | 
सकता, तथापि वैशाली के उत्खनन का संक्षिप्त विवरण यहाँ उल्लेखनीय हे | | 
खरौना पोखरा के उत्तर-पूर्व में एक टीले का उत्खनन करते हुए. यह देखा गया 
है कि बह एक स्तूप का अवशेष है और मूल स्तूप मिट्टी की तहों से बनाया 
गया था | इन तहों और उनके नीचे, तथा स्तूप की प्रथम श्राकारवृद्धि के अंतगत 
श्रानेवाले स्थान में एन० बी० पी० मांड के ठीकरे प्राप्त हुए हें । प्रथम आकार 
बृद्धि के लिये पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसकी सीमा के बाहर मिले 
धूरे में चुनार के पत्थर के कुछ पालिश किए हुए डुकड़े पाए गए हैं, अतः 
अनुमान है कि स्तूप के आकार में यह वृद्धि मौर्यकाल में हुई होगी । इससे यह 
भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल स्तूप का निर्माण मोर्यकाल से पूर्व 
हुआ था और उस समथ एन० बी० पी० भांड का प्रचलन था | डा० श्रल्तेक | 
का सुझाव है कि यह वही स्तूप है जिसे लिच्छुबियों ने बुद्ध के अवशेष पर बनाया 
था ओर जिसका श्रागे चलकर अशोक ने विस्तार कराया । यदि यह बही स्तूप 


है तो एन० बी० पी का समय छुठी - पाँचवी शताब्दी Zo qo स्वीकार | 
करना पडेगा । ; १ 


. पंजाब के स्थलों में रोपड़ का साच्य सबसे महत्वपूर्ण हे । यहाँ तीसरे काल 
में एन० बी० पी० भांड मिलता है ।3 इस 'काल” का समय इसके स्तर में 
मिली हाथीदाँत की एक मुहर के, जिसपर मौर्यकालीन ब्राह्मी में लेख उत्कीण है, 


ह 


he = 


१. वद्दी, To Xo 
2, वही, १३४४ - ५८, To qo 
३. go Alo १३५३-१४, Jo ६ 
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तथा चौथे 'काल' की सामग्री के आधार पर श्रधिक निश्चय के साझ निर्धारित 
किया जा सकता S| चौथे काल के स्तरों में इंडो ग्रीक मुद्राश्रों के साथ तक्षशिला, , 
श्रोदुंबर तथा मथुरा के राजाओं की मुद्राएँ मिल हैँ । इन्हीं स्तरों में gaq. 
मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं। इस काल की अ्रंतिम मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम की gl Ad: 
इस काल छी सीमा दूसरी शताब्दी ई० Jo से छठी शताब्दी ई० तक निर्धारित 
करना तर्कसंगत है । इससे पूर्व के तीसरे 'काल? का Wa ई० Jo की प्रथम 
सहखाब्दी के मध्य में माना गया है | 


मध्य प्रदेश के अनेक स्थलों से यह भांड प्राप्त होता है परंतु समय- 
निर्धारण की दृष्टि से उज्जैन, नागदा, महेश्वर तथा त्रिपुरी के उत्खनन के विवरण 
महत्वपूर्ण हैं । उज्जैन के दूसरे काल में एन० बी० पी० भांड के ठीकरे अत्यधिक 
संख्या में मिलते हैं. परंतु उनमें से अधिकांश निम्न कोटि के हैं ।' इसका कारण 
उनका स्थानीय उत्पादन जान पड़ता है। एक ठीकरा तॉवे के तार से जुड़ा gat 
भी मिला है । ( राजस्थान में बैराट से भी ताँबे के तारों से जुड़ा aT कटोरी के 
आकार का एक पात्र प्राप्त हुआ है ।* भडोच में मी इसी प्रकार का एक टीकर 
मिला 21°) इस “काल” की ग्रंतिम सीमा हाथीदाँत की दो मुर से निर्धारित 
होती है जिनपर तीसरी - दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लेख उत्कास 
हें 1४ दूसरे काल की दीर्घ अवधि प्रमाणित करने के लिये उसका चौंदह फुट का 
निक्षेप पर्यात है ।” श्री एन० आर» बनर्जी ने इस काल” का समय ATT ५०० 
$o Jo से २०० Fo Yo माना है ।` 

मालवा में नागदा के साच्य से इस भांड के लगभग इसी समय में प्रचलित 
रहने की पुष्टि होती है । यहाँ एन० Fo पी० भांड तीसरे काल के स्तरों से प्राप्त 
होता है । इस काल के ऊपरी स्तरों से एक ठीकरा वथा एक मिट्टी की its मिली 
है जिनपर लगभग दूसरी शताब्दी ई० Go की लिपि में लेख उत्कीण हैं। 


१, वही, १९५९८९५, ०८ २३ : 

२. सुब्बाराव : दि पर्सनालिटी आव इंडिया, द्वितीय ere 
३. Fo आ० १९५९-६०, Fo १६ x 
४. वही १३४६-५७, To २७ 


go ४६ ° 


~ 
४. वहीं, To २४ é 
३. वही १९५७-५८, Zo ३४ 2 her जी 
७. go आ०, १९५४-१६, ए० १८ तथा १६ मज 
"नम een 
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mo प्रदेश में महेश्वर - नवदाटोली का उत्खनन श्रत्यत AEA 
सभभा जाता है | नवदाटोली-में ताम्राश्म युग के स्तरों से ऊपर के स्तरों म॑ एन० 
बी० पी० भांड प्राप्त होता है.। ताम्राश्म युग के १०-११ फुट स टे निक्षेप को 
चार कालो में विभाजित किया गया है ।' चोथे उपकाल के कुठ भांडो के 
प्रकार ईरान के सियाल्क नामक स्थान की सिमेटरी बी० के भांडो से साम्य रखते 
हैं, जिनका समय लगभग १००० से ८०० ३० To माना जाता है। इस संपूण 
काल? में तीन बार आग से विनाश होने के चिह्न मिलते ह । ताम्राश्म युग की 


ऊपरी सीमा ७०० o qo मानी जा सकती है ।* अवश्य ही इसके बाद के काल 


फा समय ५०० So Yo के adar नहीं हो सकता | 


महेश्वर में ताम्राश्म काल के अनंतर २० फुट मोटे निक्षेप में ऐतिहासिक 
फाल के अ्रनेक उपकरणों के साथ एन० Ato पी० भांड मिलता है । अत; 
यहाँ एन० ato पी० भांड का समय प्रथम सहस्राब्दी Fo To का उत्तराद्ध 
माना जा सकता है। यह स्पष्टतः मालवा के अन्य स्थलों से उपलब्ध साक्ष्य के 
साथ संगति रखता है । 


महाराष्ट्र के स्थलों में बहल, नासिक तथा प्रकाश उल्लेखनीय हैं । बहल 

के पाँच काल हैं जिनमें gao बी० पीर भांड तीसरे काल से प्राप्त होता है 
जिसका समय श्री एम०, एन० देशपांडे ने लगभग ३०० ई० Yo १०० $o 
माना है।४ इस काल के दो चरणों, ए तथा बी० में से cao बी० पी० 
` भांड प्रथम चरण में ही मिलता है। इससे पूर्व के द्वितीय काल में लोहे के साथ 
ब्लैक - Us - रेड भांड प्राप्त होता है । नासिक में द्वितीय काल के निचले स्तरों में 
यह भांड उपल्ब्ध होता है | इस काल की अन्य सामग्री में लोहा तथा ब्लेक ˆ ऐंड - 
रेड भांड उल्लेखनीय हें | इनका समय लगभग ४०० $o पू० से २०० $o To 
माना गया है |” इससे बाद के स्तरों में प्रथम शताब्दी ई० go के ganie मिलने 
लगते हैं । प्रकाश में दूसरे काल के ऊपरी स्तरों से एन० बी० पी० भांड के 


१. Th १8५७-४८, To ३० 

२. वही, Zo ३२ 

३. Tao Sto संकालिया, सुब्बाराव तथा देव : दि एकस्क्रेवेशंस ऐट महेश्वर ऐंड 
न्वदाटोली, १३५२-५३ 

४. Fo Blo, १३४६-५७, Jo १७ 

५. मंकालिथा देव : रिपोर्ट आन दि एकस्केवेशांस ऐट नासिक एड जोरदे, ह" २३ 
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AR प्राप्त होते हैं ।* इससे पूर्व के स्तरों में मुख्य रूप से ode है ऐड - रेड 

भांड मिलता है । ,महाराष्ट्र के इन सभी स्थानों के विवरणे! से यह स्पष्ट हो जाता 

हैं कि मालवा के समान यहाँ भी ब्लेक-एँड-रेड मांड के साथ एन० बी० षी ` 
मिलता है, भले ही वह कहीं कुछ पहले ्रारंभ हो गया है | * j 


4 ~ 
We 


हि गुजरात म प्रभास पाटन के तीसरे काल में एन० बीर पी० भांड मिलता 

हैं । इस काल क एक मावे पर दूसरी शताब्दी Zo To की लिपि में कुछ AR 

खुद ह | यद्यपि विस्तृत विवरण के श्रभाव में इस विषय में अधिक कहना संभव 
थाप दूसर काल के भांडों पर बाद के हडप्पा भांडों का प्रभाव स्पष्ट 

[सरे काल का समय दूसरी शताब्दी ई Jo से पहले मानना न्यायसंगत 

माँ भारत के एन० बी० dto मांड का उसके ग्रारम होते से दो - एक - 
बाद मिलना श्राश्‍चयजनक नहीं = । 


AY 
9 Abe 
> A Ei CY 


A 
A 

a a 
७ 

प... A 
a ह 


p इस भांड वग के विस्तार के संबंध में eto सुब्वाराव ने यह सुझाव दिया 
है कि यह भांड गंगा घाटी के बाहर बहुत अल्प संख्या में तथा साधारणत: वौद्ध 
स्थलों से ही प्रात होते ६। तो क्या यह संभव नहीं है कि बौद्ध fa ही इसके 
प्रसारक रहे हों ?” इस प्रसंग में चुल्ववग्ग में क्षुद्रकवस्त - स्कंधक के अंतर्गत 
gat के पात्र के संबंध में बुद्ध के आदेशों का उल्लेख बड़ा रोचक है ।४ बुद्ध ने 
gai को लोहे तथा मिट्टी के पात्रों का उपयोग करने की ग्रनुज्ञा दी है | इस 
प्रकरण से प्रतीत होता है कि मिट्टी के पात्रों को पानी सहित रखने से उनमें aia 
आ जाती थी | इसी कारण बुद्ध ने आदेश दे रखा था कि उन्हें पानी सहित नहीं 
छोड़ना चाहिए | उनका यह भी ्रादेश था कि पात्रों को धूप दिखाकर रखना 
| चाहिए आर उन्हें पानी भर कर तपाना नहीं चाहिए । धूप में अधिक देर तक 
रखने से" उनका रंग विक्रत हो जाता था; श्रतः थोड़ी देर तक ही उन्हें धूप में 
वने की ग्राज्ञा दी गई थी | 

A इस प्रकरण से HZ बातें प्रकट होती हैं । "मिट्टी के पात्रों पर किसी प्रकार 

का रंग होता था जिसके धूप में अधिक देर तक रहने पर ad होने का मय 

रहता था | पानी भरकर रखने से भी पात्र के रंग में दोष उत्पन्न दो जाताः था | 


१. Zo Blo 181४-६४, प. १३ 
२. वही, To १९९६-५७, Jo १७ 
रे; सुब्बाराव : दि पर्सनालिटी आव इंडिया, To ४६ तथा संकालिया 
आकयाँलोजी टुडे, To ११ 
hic राहुल सांकृत्यायन : विनय पिटक, पू० ४२३ 
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“बुद्ध के सम? deg भांड गंगा यमुना के QA में प्रचलित था। काले 
मांड का भी प्रचार था और उसकी विधि में विकास होकर एन० बी» पी० 


भांड का निर्माण हो रहा था | उपयुक्त तंदर्म में एन० ate पी० भांड की ओर 
ही संकेत ज्ञान पड़ता है | यह भी ध्यांतव्य है कि बुद्ध ने लोहे ग्रा मिट्टी 
ही पात्रों के प्रयोग की ग्रनुमति दी है | एन० बी० पी० भांड का रग ale 
रंग के सर्वाधिक निकट है । संभव है, लोहे के पात्र उपलब्ध न होने पर उनसे 
निकटतम पात्रों का ही प्रयोग उचित समभा गया हो । इसी गुण के कारण 
संभवत; भिक्ुओं में इस भांड का प्रचार EAT AN उन्हीं के द्वारा वह तक्षशिला, 
चारसदा, उद्ग्राम तथा श्रमरावती ऐसे सुदूर स्थानों तक पहुँच सका ।' 

एन» बी० पी० भांड के इस रंग के संबंध में हीलर महोदय के मत का 
उल्लेख करना आवश्यक हैं। उनका अनुमान है कि यह भांड रंग में 
लोहे जैसा दीखने के कारण लोकप्रिय हुआ । विकल्प से, उनका कथन है 
कि इस भांड की चमक में ईरानियों की रुचि प्रदर्शित होती है।* जहाँ तक 
इस भांड के प्रसार और लोकप्रियता का संबंध है, यह तर्कसंगत प्रतीत 
होता है कि लोहे से मिलता जुलता होने के कारण ही ऐसा हुआ हो । परंतु चमक 
के कारण इसका संत्रंध ईरान से जोड़ना श्री हीलर की उन्मुक्त कल्पना पर ही 
ग्राधारित है | संभवतः उनका तक है कि जिस प्रकार Ala. अवशेषों पर चमक का 
कारण ईरानी प्रभाव समभा जाता है उसी प्रकार इन भांडों की चमक भी ईरानी 
प्रभाव की ओर संकेत करती है | यह ज्ञातव्य है कि इन शब्दों को लिखने से कुछ 
समय qa ही उन्होंने एन० ato पी० भांड की निर्माणविधि xe निकालने का 
श्रेय गंगाघाटी के कुम्हारों को दिया हैं। ओर फिर यह तक वेसा ही हे जैसा 
कोवा काला होता है, Aas सब काले पक्षी कोवा हैं | E 

हम ऊपर उज्जैन वैराट तथा भड़ोंच से प्राप्त उन. भांडो का उल्लेख कर 
चुके हैं जो तांबे के तारों से जोडे गए हें । क्या यह कहा जा सकता द्वै कि वे उस 
क्षेत्र में बाहर से आए, थे, इस कारण उन्हे इतना मूल्यवान्‌ समभा गया कि उन्हे 
जोड़ने का विशेष प्रयत्न किया गया ? उज्जैन में यद्यपि एन० बी० -| भांड 
के ठीकरे श्रधिक संख्या में प्राप्त होते हैं तथापि जैसा कहा जा चुका है, वे निम्न 
कोटि के हें । संभव है, अच्छे भांड बाहर से आते हाँ और ताँबे से जोड़ा गया 
भांड sat वर्ग का हो | 


के 
के 


° 


१. gao बी० पी० भांड पर जोगिया रंग का उदाहरण उज्जेन तथा कौशांबी 
से.मिलता है । ऐसा gat के कारण ही तो नहीं पाया जाता ? 
2. alae: अली इंडिया ऐंड पाकिस्तान, go ३० | 
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| उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ais भोर्यकाल से 
१ a ह | जित प्रकार पंचमाक अथवा ग्रलिखित “कास्ट? मुद्रा का निश्चित 
समव TARA नहीं किया जा सकता, उसी प्रकाइ एन० बी० fto का समय 
निश्चित करना मा दुष्कर हे | इस संबंध में हम इतना ही कह सकते हैँ कि 
उनका ARA ३० पू० प्रथम सह्ृखाब्दी के मध्य के आसपास रखा जाना चाहिए | 
इन भांडों को अंतिम सीमा दूसरी पहली शताब्दी ई० qo रखी जा सकती है, 
WAG कहा कहाँ ये बहुत बाद के स्तरों में भी मिलते हैं। उदाहरण के लिये 
शिशुपालगढ़ स॑ २ बी (IB) काल के सातवें स्तर में इस भांड के तीन ठीकरे ५ 
तात दुर है। परतु यह काल १०० Zo से २०० Fo तक माना गया है |" उनके | 
इस स्तर सं प्राप्त होने से उनके प्रचलनकाल का कोई संबंध नहीं हे | तीन ठीकरों म 


x A ०००४ ` ` Ss ‘ 


का [मलना कालनिधारण के लिये यथेष्ट नहीं है |: 
एन० बी० पी० भांडों से संबंधित एक अन्य समस्या उनकी उत्पत्ति की + 
हैं | इस विषय म॑ यह कहा जा सकता है कि इसके कई प्रकार पेंटेड ग्रे भांड से 
विरासत म॑ प्रात हुए हँ | पेंटेड ग्रे भांड की स्थिति एन० बी० dto भांड से पूव | 
होने के कारण यह स्वाभाविक ही है । हस्तिनापुर के द्वितीय काल में पेंटेड ग्र 


ये भांड संभवतः रगड़कर चमकाए जाते थे | श्री लाल का कथन 


Lat = 
दा ह्‌ 
aA mo sh ~ 
= टे 


कि पटड 4 भांड को उपस्थिति संभवतः इस दिशा में प्रयोग की स्थिति सूचित 
~ छ ` re 
करती है | इस भांड के प्रकार परवर्ती काल के एन० बी० पी० भांडो में भी 
! मिलते हैं | 
है 2 
T [शांबी के एन० बी० पी० मांड से पूर्व के द्वितीय काल में ग्रे aise २ 


पर कमी कमी काला रंग चढ़ा दिया जाता था |” श्रावस्ती के प्रथम काल के 

सबसे निचले स्तरों में पेंटेड ग्रे भांड के साथ कुछ फाले रंग के भांड भी प्राप्त होते 

i हैं ओर इन्हें एन० वी० fto भांड का “अग्रज” कहां गया है |: अन्य स्थलों से भी 
| gao बी? पी० भांड से पूव के स्तरों में काले रंग के भांड प्राप्त होते हैं। वर्तमान | 

। अवस्था में यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि काले रंग के उन्हीं मांडोकी | 

निर्माणविधि में संशोधन करते हुए एन? dto पी० भांड का निर्माण हुआ | 

a 


१. बी» बो० लाल ¦ शिशुपालगद़, १३४८, एंशंट इंडिया, do १, Jo ६८ . 
- गार्डन, टी» Qao : एं g'o, सं० १०-११, Fo १ ७ 
Go Fo, Ho १०-११, Fo ४४ 

` शर्मा, sito आर० : 'दि एकस्करेवेशंस ऐट कोशांबी, To १८+ 

ee इ ० Blo, १९५८-५९, Fo ४७ 
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प्रांत mogo स्थल प्रकाशन टिप्पणी $ 
१ २ ३ ४ $ y 
si १ अमरावती Ko आ० १९५३-५४, १० ३८ एन० dto पी० भांड को 4 
Bt Rio ize go आ० १६५८-५९, ए० ५ दक्षिणी सीमा निर्धारित 
होती है । 
उड़ीसा २ रिशुपालगढ़, Ño zo, सं० ५, Jo ७६ उत्खनन में केवल तीन ठीकरे 
जि० पुरी बह भी १०० ३० से २०० Ro 
के स्तर में । 
उत्तर प्रदेश ३ श्रतरंजी खेडा, to go, Ho १, Fe ५५ ३० धरातल से TH 
जि० एटा । Ho १९६०-६१, Jo ३५ 
४ अयोध्या, जि ई० Mo, १९५५-५६, ये भांड भी प्राप्त | 
फैजाबाद । पृ० ७१ / 
५ भ्रदिच्छता to žo, सं० १, Jo ३७-५९ उत्खनन में प्राप्त 
जि० बरेली । 
६ इलाद्वाबाद-श्रासपास Fo Ao, १६६०-६१, 7०३१ धरातल से प्राप्त 
के श्रनेक स्थान | | 
७ उभान, Rio कानपुर ६० lo, १९५७-५८, Jo ६९ धरातल से प्राप्त 
८ उपधोलिया, जि० संग्रहालय, प्राचीन इतिद्दास, 
गोरखपुर पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग, 
गोरखपुर विश्व विधालय, 
गोरखपुर । धरातल से प्रप्त ५ 
& उमरगढ़, Rio कानपुर ई० आ० १९५७-५८, Jo ६९ धरातल से प्राप्त हं 
१० Wa, fio afat ४० sTo १९५५-५६, ए०-७१ धरातल से प्राप्त | 
११ कड़ा, जि० इलाहाबाद ६० इं० सं० १०-११, १० १४४ धरातल से प्राप्त | 
१२ कोपिया, जि० बस्ती सग्रहालय, प्राचीन इतिहास, i 
र पुरातत्व एवं सस्कृति विभाग, ˆ 
. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोर- 
खपुर । 
१३ कंपिला, जि० एं० इं० सं० १०-११, पृ० १४४ धरातल से प्राप्त 


¬ फरुंखाबाद 


१४ क्रीज, जि० RART Zo आ० १९५५-५६, go १९ उत्खनन से प्राप्त 
- १५ किलरमान, fio Zo Blo १९५८-५९, Jo ७५ धरातल से प्राप्त 


pleng 
* १६ कौशांबी, जि० Zo Blo १६५४-५५, १० १६ एन० बी० पी० भांडों का केंद्र 
TITR | वही, १९५५-५६, Jo २० तथा वैज्ञानिक विधि से क 
Ge Ae, १९५६-५७, Jo २९ के कारण महत्वपूर्ण । 
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प्रांत mo सं स्थल प्रकाशन टिप्पणी fe 
2 २ 3 ¥ ie 4 
१०१ ated, जि० FoTo १३५८-५९, Go २६. धरातलसे प्राप्त 
; भिड 
१०२ बरौली, जि० Zo आ० १९५९-६०, पृ० ६९ घरातल से प्राप्त 
yas 
१०३ बुरहानपुर, इं० आ० १६६०-६१, Jo ६० धरातल से प्राप्त 
जि० निमाड़ 
१०४ मऊ, Rio भिंड žo आ० १६५६-६०, Jo ६६ धरातल से प्राप्त 
१०५ nazar, fro दि एक्सकेवेशन ऐट महेश्वर उत्खनन में प्राप्त 
निमाड़ ऐंड नवदाटोली संकालिया, 
१०६ नवदाटोली, > 
Ño निमाइ सुब्बाराव और देव, oR? I i 
१०७ मेहरावुजुग, Zo भा० १६५८-५९, ४० २६, धरातल से प्राप्त 
जि० भिंड । 
१०८ लहर, जि० भिंड Zo आ० १६५७-५८, Fo ६७ धरातल से प्राप्त 
१०३ साँची, नि Yo Zogo १०-११, Fo १४५ YUTA À प्राप्त 
भोपाल 
११० सिरसा (इटौरा), Fo श्रा० १६५८-५९, Jo २६ धरातल से प्राप्त 
जि० fas 
महाराष्ट्र १११ RAFI So आ० १६५६-५७ To १८ उत्खनन से प्राप्त 
११२ टेर, जि० Zo Mo १६५७-५८ Jo २३ धरातल से प्राप्त 
उस्म नात्राद 
११३ नासिक संकालिया तथा सुव्वाराव D. 
रिपोर्ट आन दी एक्सकैवेशन उत्खनन से प्राप्त ह 
ऐट नासिक १६५०-५१ Jo, ७ j 
११४ नेवासा जि० संकालिया भ्रादि : एक्सकैवेशंस | 
अहमदनगर Ño WTO १३५४-५५, ए० ५, उत्खनन से प्राप्तः : | 


Zo श्रा १8५५-५६, Go ८ 
११५ प्रकाश, जि० ई० आ० १६५४-५५, Go १३ उत्खनन से प्राप्त 
पश्चिमी खानदेश 


१ १६ बहल, जि० E 2 गश्रा० १९५६-५७, Jo १० उत्खनन से प्राप्त 


~ पूर्वी खानदेश 
राजस्थान १ So जि० ई० आ० १३५८-५६, १० ४५ धरातल से प्राप्त 
ग 
११८ चौसला, जि० ई० To १३५०-५६, १०४५ धरातल से प्राप्त 
_ अजमेर 
११६ बैराट Slo आर० साहनी, एक्सकैवेशन उत्खनन से प्राप्त 
x ” ऐट वैराट, To २४। 
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ATAT ओर देशी e 


परममित्र शास्त्री 


_ _ प्रपश्नंश के साथ बहुधा 'देशी? शब्दों की चर्चा की जाती टै । सर्वप्रथम 
हमें देशी? शब्द पर ही विचार करना चाहिए | संस्कृत वैयाकरणों ने कहीं भी देशी 
शब्द की चर्चा नहीं की है। यह श्रग्श्य है कि पाणिनि की ्रष्ध्यायी में a 
स्पष्टत; कई जगह 'देश?' शब्द का प्रयोग gar दे। पाणिनि के सूत्रों में प्रयुक्त | 
i a oe के उदाहरण से प्रतोत होता है कि यह प्रांत के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ 
ट | दश शब्द के पूव यदि “एक” जोड़ दिया जाय तो वह ग्राम, जनपद शब्द से 
रञ्‌, उज्‌ प्रत्यय करके “एक भाग? के श्रथ में भी प्रयुक्त होता था | पाणिनि हे 
पूव यास्क के निरुक्त में प्रत्यक्ष रूप से देश शब्द का प्रयोग न करके पदातिः? i 
« शब्द्‌ पर विचार करते हुए लिखा है कि इसका aA कंत्रोज में कुछ होता है तो 2 
उदीच्य में कुछ दूसरा हीज इसपर दुर्गाचार्य ने टीका करते हुए उदीच्य आदि | 
के रोगे देशेषु? का प्रयोग किया है। अतः इसमे मी सिद्ध होता है कि यह देश हि 
शब्द प्रांत के ग्रथ में युक्त होता था । महर्षे व्य स ने महाभारत * के meadi | 


2 


ey 


| १, अशध्यायी -- एझ्य़ावां देरे 111|७१; तदस्मित्रत्तीति देशे aa ४।२।३७। 


= महाभाष्य १।१।७५ सूत्र पर नागेश भट्ट की टीका -- 'विधेयसंबंधलामसात्‌ 
० प्राग्ग्रहणमाचाय निर्देशाथंस्‌ | अन्यथा anid इत्येव वदेदिति आवः ।'”” 
TABLA देशविरोषः तत्र स ग्रामः प्राग्देश इत्येव वहिभू तः वाहीक दे 
भय संबंधः प्राग्देश बद्दिभूतो वा**** * 'शरावत्यास्तुयोवधे: । देशः प्रार 
प्राच्यउदीच्य; परिचमोत्तर, इत्यमरेण दशितः | 

काशिका  - ३ - ७, प्रामजनपदैकदेशादणठजौ -- ‘ams देश, 
जनप्देकदेशवाचिनरच प्रातिपदिकादिक पूर्वपदादद्धान्तादनडजो | 
waar ga खलु अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य बापोवंधा इत्या 


mw 


नानाचमे सृगाच्छिन्ना नाना भाषारच भारत । | 
SUM देशभाषास्जु जल्पत्तोडन्योन्यमीश्वराः || म 
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में विभिक्ष भाषाभाषियों के बारे में वणुन करते हुए “देश! शब्द के साथ 
भाषा शब्द का भी उल्लेख किया है जिससे प्रांत या जनपद का ही बोध होता 
है. । देशभाषा का प्रयोग विभिन्न बोलियों के ग्रथ में भरत मुनि क नाट्यशास्त्र 
में भी मिलता है: 

gazy प्रवक्ष्यासि देराभाषाबिकल्पनम्‌ | 

अथवा छंदतः कार्या देशभाषा प्रयोक्‍्तृसि: ॥ 

नाना देश समुत्थं हि काव्यं भवति नाटके Il 
नाट्यशास्त्र, त्र १७, श्लो० २४, ४६, ४७ | 
जिनदास महत्तर ने ग्रर्धमागधी की १८ देशी भाषाश्रों की सूचना दी 
है। जैन सिद्धांत में भी राजकुमार ने गणिका आदि की १८ देशा भाषाओं 
में विज्ञता का वर्णन किया है। इससे ARa होता है कि पहले मारतवर्ष 
में १८ देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा थो । ज्ञात सूत्र में भी इसी बात की चर्चा की 
गई है। विपाक श्रुत, औपपातिकसुत्त*, राजप्रश्नीयसूत्र८ आदि में भी १८ 
देशी भाषाओं का वर्णन पाया जाता है। विक्रम की नवीं शताब्दी के 
पूर्वाध में 'कुबलयमालाकथा' की रचना हुई थी। इसमें भी १८ देशी भाषाओं 
का वर्णन किया गया है। कुउलयमालाकथा में वणेत श्राया है ; “क्षत्रिय राज- 
कुलोत्पन्न आचार्य उद्योतन ने दक्षिण प्रदेश में बहादुर जावालिपुर नामक स्थान 
के ऋषभ जिनेंद्रायतन में बैठकर शक संबत्‌ ८३५, चेत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के 
अपराह मे इस धर्मकथा की रचना की।? उस समय श्रीवत्सराज नामवाले 
weet पार्थिव विद्यमान थे | इस प्राचीन कथा का हस्तलिखित ताडपत्र Pre 
सं० ११३६ वर्ष के जेसलमेरु दुर्ग के जैन मांडागार में मिला है | .वि० 
Go ११६० में देवचंद्र सूरि ने तथा १३वीं शताब्दी में माशिक्पचंद सूरि ने इस 
कथा का शांतिंनायचरित में स्मरण किया हे । रत्न प सूरि ने भी -१४बीं शताब्दी 


६. ‘aa णं से मेढे कुमारे बावत्तरि कल्लापंडियेणव dagaa ( णवंगसुत्त ) 
_पडिबोहिए agna विहि ( इ ) प्पयार देसि भाला विसारए गीयरई गन्ध- 
sauaga ` ``" ` । ( ततः खलु समेधः कुमारो द्वासप्रति कलाएंडितोसुप्त 

„ प्रतिबोधित नवाज्ञडशदशविध देशी भाषा विशारदो गीतरतिगंन्धवे नाट्य- 

कुशल; |) (ate go ता? To २५, ७१ - समित Ho ३८ - ९२ ) एल ० 

पी० गांधी ; ‘sata काव्य”, Jo ८६ | 

७. ० समिट Te To &८ 1 

६, Alo समित To Ts १४८ | 
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छः श्रपश्रंश और देशी ° 
a भ्रंश और देश Poet. 
के प्रारंभ में संस्कृत भाषा में संक्षेप रूप से अग्रत रेत किया है। इस ahi 
4 की कथा को मुख्यतया छोटी छोटी कथाओं में रचकर, प्राकृत भाषा में, कहीं 


कहीं FRAT दूसरे के वचनों को संस्कृत, अ्पश्रंश्न और पैशाची भाषा में भी - i 
अनुबंधित किया है | इसी कारण देशी भाषा के लक्षण जाननेवाले कवियो ने मी 
कुवलयमाला पढ़ने की प्राथना की दै। श्री देवीप्रसाद विरचित कथा में जिन 
१८ देशी भाषाओं का वर्णन दै उनमें १६ देशी बनियों के शरीरवर्ण, वेशभूषा 
तथा भाषा का स्वरूप भी बताया गया है। उन १६ देशों” ( प्रांत या क्षेत्रीय 
भाग ) के नाम हैं गोल, मध्य देश, मगधांतवेंदी, कीर, टक्क, सिंध, मरु, गुजर, 
लाट, मालव, BUCH, ताथिक, कोसल, महाराष्ट्र और श्रांश्र | 
: उपयुक्त वर्शन से प्रतीत होता है कि देशी भाषा बहुत प्राचीन भाषा है ० 
r AR यह सस्कृत तथा प्राकृत से भिन्न भाषा थी | इसका श 
भिन्न था | पादलिप्ताचाय ग्रादि विरचित देशी शाञ् के he ree 
संग्रही की सूचना मिलती दै । हेमचंद्र द्वारा संकलित देशी शब्दों की सार्थकता भी 
परिलच्चित होती हे । वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र ( १,४,५० ) तथा विष्णुधर्मोत्तर 
में एवं शूद्रक ने “मृच्छकटिकम्‌? के Ao ६, go २२५ में, तथा विशाखदत्त* ने 
“मुद्राराक्षूस? में, बाणमट्ट ने 'कादंवरी?१२ में एवं धनंजय ने “दशरूपक? में विभिन्न 
` बोलियों या विभिन्न भाषामोषियों के लिये 'देशभाषा? शब्द का प्रयोग किया है; 
देशभाषा क्रियावेश लक्षण: सयुः प्रबृत्तयः | 
लोकादेवागम्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ll 
यद्देशं नीच पात्रं यत्‌ तद्देशं तस्य भाषितम्‌ ॥ 
दशरूपक, २,५८, ६१ | 


भा छि 
A 
a 


99 


३. पायय भाषा War azza देसी agama शिबद्धा। 

Gal सयल sala तावस - सव्थ - वाहिल्ला। 

कोऊह लोण कव्थहइ पर वयण वसेण सक्कय खिवद्धा | 
किंचि अवब्भंसकञ्रादा विय पेसाय भासिल्ला । न 
कुवलयमाला कथा \ जे मां ता Te ३)। | 


- वही (जे मां ता० १३१-२ ) 
" प्रयुक्ताइच स्वपत्तपरपततयोरनुरक्तापरक्त जनजिज्ञासया बहुविध 
भाषाऽचार - सं चार वेदिनो नाना व्यंजनाः प्रणिधयः। , | 


शिल्षिताशेषदेश भाषेण सर्व लिपिज्ञेन, To 1०२ | 
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धनंजय के पूर्वोक्त कथन्‌ पर ध्यान देना चाहिए कि उसने 'देशभाषा? का प्रयोग 
नीच पात्रों की भाषा के लिये किया हे किंतु जैन सिद्धांत के Tee ग्रंथ में 
विभिन्न भाषाभाषियों की कुझलता प्रकट करने के लिये देशी भाषा का प्रयोग किया 
गया है : 
नाणा देसी कुसलो नाणा देसी कप्पस्ससुत्तस्स | 
अभिलावे अत्थवुसलो होई तओड्णेण गंतव्बं | 
बृहत्कल्पे So ६, Fo Yo ८११ | 


देशी की व्याख्या 
दंडी ने श्रपने 'काव्यादश? में प्राकृत का भेद करते हुए बताया है कि प्राकृत के 
अनेक भेद होते हैं: 

'तस्समः तद्भवो देशी इत्यनेकः प्राकृतक्रमः’ 


विद्वानों ने'3 तत्सम से तात्पर्यं निकाला संस्कृतसम, ततुल्य, तथा समान 
शब्द; तद्भव से तात्पर्यं है dman, संस्कृतयोनि, एवं तञ्जविभ्रष्ट 
ait देशी से मतलब है देशप्रसिद्ध या देशी मत | उपर्युक्त प्राकृत शब्द 
की व्याख्या से निष्कषे निकाला जा सकता है कि प्रथम प्राकृत शब्द बिना 
किसी परिवर्तन के ही संस्कृत से लिए गए हें; दूसरे प्राकृत शब्द परिवर्तन के 
साथ साथ संस्कृत से लिए गए हैं ओर तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो 
संस्कृत से नहीं लिए गए हैं किंतु प्रांतों की विभिन्न बोलियों से या ग्रामीण क्षेत्रों 
से आए हुए शब्द हैं ओर जिनकी जानकारी शब्दकोश से होती है। अभी तक 
दो शब्दकोशों का पता चल सका है -- एक धनपाल का और दूसरा हेमचैद्र का | 


श्राचाय हेमचंद्र ने देशी नाममाला” में देशी शब्दों की व्याख्या करते 


हुए बताया है कि देशी शब्द वे हैं जो व्याकरण के नियमों से यानी प्रकृति- “ 


प्रत्ययादि से सिद्ध नहीं होते और जो संस्कृत शब्दकोशों में भी नहीं पाए जाते 
तथा जिनकी सिद्धि गोणीलक्षणा द्वारा भी नहीं हो पाती : 


Noe. Xs 
जे लक्खणणसिद्धाण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेसु | 
श या गउण लक्खणा सत्ति संभवा age शिवद्धा ॥ 
देशी नाममाला, श्लोक ३ 


A 


faa 


१३. विशेष के लिये देखिए --प्राकृत : स्प्रीचनस्ट्रेसवर्ग, go १६० | 
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p D श्रपश्रंश और देशी `. १ 
इस पूर्वोक्त लक्षण से देशी का ग्रथ विदेशी शब्दों से होने लगता हे जो 
bg प्राकृत - ATAN के शब्दकोशों में हैं | किंतु हेमचंद्र का यह मतलव नहीं 2 । उस्का 


कहना है कि मेने ऐसे शब्दों को इस कोश में संग्रहीत किया है जो सिद्धद्देम-- 
शब्दानुशासन म॑ प्रकृतिप्रत्ययादि के विभाग के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाते । मैंने 
शब्दों को भी छोड़ दिया दै जिन्हें दूसरे शब्दकोशकारों ने अपने शबदः 
कोश में रखा है किंतु उन्हें हमने ( सिद्धहेमचंद्र ८1४२ ) आदेश आदि के द्वारा 
( वज्जर, पज्जर आदि ) सिद्ध किया है । उसे भी देशी नाममाला में ग्रहण नहीं 
` किया है। मैंने उन शब्दों को भी संकलित किया है जो संस्कृत शब्दकोशों में 
नहीं पाए जाते किंतु प्रतिप्रत्यय से सिद्ध किए जा सकते हैं। मेंने उन शब्दों 
को संकलित नहीं किया है जो संस्कृत शब्दकोशों में नहीं पाए जाते किंतु. ~ 
व्याख्या आदि के द्वारा निष्पन्न किए जा सकते 


yy A 


उपयुक्त कथन पर श्राशंका उठ खड़ी होती हैं कि आखिर ऐसे शब्द तो 
संस्कृत में भी हैं जिनकी व्युत्पत्ति प्रकृतिप्रत्ययादि से नहीं हो सकती । उन्हे मी 
'देशी? क्‍यों न कह्दा जाय ? संस्कृत व्याकरण में शब्द दो प्रकार के माने गए हैं : 
पहला व्युत्पन्न और दूसरा अव्युत्पन्न | व्युत्पन्न वे शब्द हैं जिनकी सिद्धि प्रकृति- 
प्रत्ययादि से की जाती है तथा ग्रव्युत्पन्न वे शब्द हैं जो स्वतःसिद्ध हैं। जिस 
प्रकार हेमचंद्र ने देशी नाममाला?” के श्लोक ४ में कहा है कि विभिन्न प्रांतों 


श्र १४. लदशे शाब्द॒शाखे सिद्व देमचंद्र at ये न सिद्धाः प्रक्रतिम्र्ययादिविभागेन oe 
न निष्पत्नास्ते$त्र निबद्धा:। ये तु वज्जर, पञ्जर, उफ्फाल, पिसुण, da, 

बोल्ल, चव, जंप, सोस साहादयः कथ्यादीनामादेशत्वेन साधिता स (सिद्ध | 

$ हेमचंद्र ८191२ ) तेञन्येदेशीषु परिगृहीता श्रप्यस्मामिर्ननिबद्धाः । ये च > 


सत्यामपि प्रकृतिप्रत्ययादिविमागेन सिद्धौ संस्कृताभिधानकोशेषु प्रसिद्वास्ते 


गंगा शब्दस्त इह देशी शब्दसंग्रहहेतु निबद्धाः | 
११. देशी नाममाला : देस faa पसिदूधीइ भाणमाणा अणन्तयाहुन्ति | 
बाणाइ पाइठा qug भाया विसेसओ देसी । _ | 
देश विशेष महाराष्ट्र विदर्भाभीरादयस्तेषु प्रसिद्धा" Reta मादय: 
यदुच्येरंस्तदा देशविशेषाणामनन्तव्वात्‌ पुरुषायुषेणापि न सबं र 
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की बोलियीं मै mier देशी शब्द हैं जिनका पूर्णतया संग्रह करना संभव नहीं 
प्रतीत होता, उसी प्रकार पतंजलि मुनि ने भी कहा हैं कि लोक में शब्दों का 
“मंडार बहत बड़ा है। उन शब्दों में न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिनमे धातु 
प्रत्यय की दाल नहीं गल पाती | हठात्‌ उन शब्दों में घाठुप्रत्यय की थकेली 
लगाकर उन्हें सिद्ध करना केवल क्लिष्ट कल्पना मात्र है। ऐसे शब्द लोक में 
स्वत; उत्पन्न होते हैं और अर्थों के साथ उनका संबंध स्वतः जुट जाता है, एवं 
वे लोगों के कंठ में रहकर व्यवहार में आते हैं । उनके लिये लोक ही प्रमाण 
है। ऐसे ही शब्दों को पाणिनि'* ने संज्ञाप्रमाण कहा है । संस्कृत में कुछ ऐसे भी 
शब्द थे जो बिना व्याकरण के नियम के ही प्रयुक्त होते थे। पाणिनि ने ऐसे शब्दों 
को यथोपदिष्ट मानकर प्रामाणिक मान लिप्रा था--प्बोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? | 
संभवतः इन्हीं सारी बातों को अपने हट्टिपथ में रखते हुए पिशेल् '” महोदय ने कहा 
था कि प्राकृत और संस्कृत के वे सभी शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के अनुसार 
प्रकृतिप्रत्यय से नहीं की जाती, देशी हैं । 
१६वीं शताब्दी के विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से देशी के बारे में अपनी 
मान्यता प्रकट की है। बीम्स “ महोदय का कहना है कि देशज शब्द वे हैं. जो 
किसी संस्कृत शब्द से व्युत्पन नहीं हो पाते। वे शब्द देश के मूल वासियों 
के शब्दों से लिए हुए शब्द हो सकते हैं या ्रार्यो ने परवर्ती संस्कृत के समय 
उन शब्दों को .गढ़ा था | ए० एफ० श्रार० हानले ` का कहना है कि प्राकृत 
वैयाकरणों ने देशो को तत्सम एवं तद्भव के बाद तीसरी श्रेणी में रखा है। देशी 
का ग्रथ है- ग्रामीण, प्रांतीय, क्षेत्रज या आदिवासियों के शब्द | इस प्रकार की 
व्युत्पत्ति मान लेने पर सभी शब्द इस कठघरे में नहीं आ पाते । कुछ ऐसे शब्द 
हें जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्दों से नहीं की जा सकती | wa: उन शब्दों की 


१६. अष्टाध्यायी--तदषिए्य॑ संज्ञाप्रमाणात्‌? १।२:४३ | 
१७, “प्राकृत भाषाओं का व्याकरण! $E | 


१८. बीम्स-ए कंपेरेटिव ग्रामर आव द मॉडर्न ग्रायैन लेंग्वेजेज ग्व इंडिया ',खंड१, 
५० १२ - देशजज आर दोज वड स हिच Pale बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी 
संस्कृत वड एंड आर देयरफोर कंसिडर्ड टु हैव बीन बारोड फ्राम द अबौरि- 


` जिनीज श्राव्‌ द कंट्री ऑर इन्वटेड बाइ द mia इन पोस्ट-संस्कृतिक 
टाइम्स |” 


१३, g क P ग्रामर MA द॒ Maa QAT ( १८८० ), भूमिका 
e Jo '३६- ४१ । 
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उत्पत्ति ग्रामीण शब्दों से ही संभव हो सकती दै । हार्नले महोदय i कहना है 
कि जिस तरीके से" लोगों ने देशी की व्युत्पत्ति का श्रनुमान किया है वह . 
वस्तुतः ATH स्पष्ट नहीं हे। वास्तव में वे शब्द आ तों आदिवासियों से लिए - 
गए हैं या संभवतः परवर्ती संस्कृत के समय में ग्रामीण श्रार्यों की देन हैं 
(atta, go १२) । यह मी संभव हो सकता है कि जनसाधारण के द्वारा 
श्रज्ञानवश संस्कृत के शब्द इतने अधिक त्रिगाड़ दिए गए हों कि उनकी व्युत्पत्ति 
का पता लगाना कठिन ही नहीं afta असंभव है। gadd साहब ने अंतिम 
कारण को बहुत संभव माना दै । यथार्थतः इस विषय पर विद्वानों की भावना 


से भी निणेय किया जा सकता है | आधुनिक अनुभंधान ने बहत से देशी शब्दों का 


पता लगा लिया हूँ। देशी नाममाला में प्रयुक्त बहुत से देशी शब्दों की व्युत्पत्ति ०, 
प्रकृतिप्रत्यय से की जा चुकी तब इस विषत्र पर प्रश्‍न उठ खड़ा होता है 

कि वे शब्द आर्यो के हें कि नहीं ? इस समय इस प्रश्‍न का निर्णय करना बड़ा 

कठिन है | कारण, कोई भी शब्द संस्कृत या प्राकृत का होते हुए यह आवश्यक 

नहीं है कि वह आर्यों का ही हो क्योंकि भारतीय आर्यों में MAA शब्द विराज- 

मान रहने पर मी वे शब्द इस प्रकार सँवार सुधार लिए गए कि aa उनका 

पता लगाना कठिन सा हो गया है । फिर भी संस्कृत में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो 

पैशाची या ATAN के केहे जा सकते हैं | 


सर आर० जी० Hewat’ ने देशज पर विचार करते हुए बताया है 
कि जो शब्द संस्कृत मे व्युत्पन्न नहीं हो पाता तथा जो दूसरे उपायोद्दार | 
उदाहरण में दिया जा सकता है वह देशज है। पुनः आगे उन्होंने श्रपणा दृढ 
बिश्वासू प्रकट करते हुए कहा कि प्राकृत में तथा ani में जो देशी शब्दों 
का बाहुल्थ है वह उन आदिवासियों के यहाँ से आया हुआ है। fe | 
जीतकर ara] ने पराधीन वना लिया था। इसके विपरीत डा० पी» 
Sto गुणे का कहना है कि 'पाइय लच्छी नाममाला' और देशी . 
माला? में जो देशी शब्द संग्रहीत हैं उनमें के कुछ तो संस्कृत के वंशज हैं और = 
कुछ शब्द स्पष्टतः द्रविड़ भाषा के El पाइयलच्छी नाममाला की 
(Go १४) में डा० ब्यूलर ने देशी शब्दों के बारे में कहा है सभी या 
समी देशी शब्द -dera शब्दों मे व्युत्पन्न हैं। कुछ शब्द संस्कत 


२०. भंडारकर : “विल्सन फाइलोलॉजिकल लेक्चर, १३१४, 
२१. गुणे : इंट्रोडक्शन g कंपरेटिव फाइलोलॉजी, go 3 
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बहुत श्रथिके संबंधित हें | उनपर हेमचंद्र ध्यान देने में क्यों श्रसमथ रहे, इसपर 
आश्यय होता हे | अगर प्राकृत ‘eq? शब्द संस्कृत “लघुक' (२- १२२) 


«से व्युत्पन्न माना जा सकता है तो क्‍यों नहीं प्राकृत 'ग्रइराभा? को संस्कृत afamar 


से व्युत्पन्न माना जाय । किंतु हेमचंद्र ने हलुअं को तद्भव और श्रइराभा को देशी 
माना है | यह तो कहा नहीं जा सकता कि हेमचंद्र परवर्ती शब्दों के ( १ - ३४ ) 
प्रति सतर्क नहीं थे । यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि इन दोनों शब्दों 
का कोई नाता नहीं है । कुछ और दूसरे शब्द, जो स्पष्टतया संस्कृत से व्युत्पन्न 
हो सकते हैं, maa वैयाकरणो के ध्वनिविषयक नियम से सिद्ध नहीं 
होते । डा. ब्यूलर ने उसी जगह फिर कहा है; 'वैयाकरणो के व्याकरण 
में ध्वन्यात्मक व्याकरशिक नियमों की भिन्नताएँ रहते हुए मी वे शब्द 
अत्यधिक मात्र! में पाए जाते हैं |! इस प्रकार कल्ला, चूग्रो, दुल्लं, हेरिवो, 
आदि शब्दों का संस्कृत के कल्य, चूचुक, दुकूल ओर हेरंब से घनिष्ठ संबंध है | 
दूसरी ओर उसी प्रकार की 'देशी नाममाला? है जिसमें गंडीवं ओर णंदिणी 
जैसे शब्दरूप हैं जिनके ग्रथ थोडे बदल जाते हैं -- धनुः, Fa: आदि | अदंसणो, 
थूलघोणो, धूमहारं, मेहच्छीरं, परिहार, इत्थिग्रा, मुहरो मराई आदि का 
ma दिए बिना ही देशी शब्दों में उल्लेख किया गया है जैप्ता धनपाल की 
(पाइय लच्छी? में है | हेमचंद्र को ग्रपनी रचना में शब्दों के उचित wa 
देने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। फिर भी उसने दूसरों की गलतियाँ 
दिखाई हैं। ८ - १३,१७ में साराहथं ओर समुच्छुणी शब्दों के निर्णय में विस्तृत 


वादविवाद करने के ग्रनंतर एक निर्णय किया हे | इस तरह हेमचंद्र ने प्राकृत : 


साहित्य के विस्तृत ज्ञान के ग्राधार पर बहुत से शब्दों का ग्रथ निश्चित किया है यद्यपि 
उन्हीं शब्दों का पूर्ववर्ती लेखकों ने गलत श्रर्थ दिया है। १ - ४७ में उनका 
कहना है कि “श्रयतंचिश्रं? शब्दरूप ही उचित है, 'अवश्रच्चिश्रं' शब्द गलत है । 
वे 'बहुतर पुस्तक प्रामाव्यात्‌” के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं प्रत्येक समय 
मतभेद उपस्थित होने पर हेमचंद्र दूसरों द्वारा प्रदत्त ग्रर्थो या शब्दरूपो का निर्देश 
करने में नहीं चू कते | 


इसी प्रकार के और भी शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। वे 
उनकी जिशेषता बताते है । वे हैं चोरः, सूकरः गवाक्षः, उदकम्‌, ऋतुमती और 


२२: दे आर फाउंड एकार्डिग टु दि मोर ऑकल्ट फोनेटिक-प्रामेटिकल लॉज डिफ- 
रिंग फ्राम द॒ ऑब्वियस वंस, हिच ग्रेमेरियंस एंबोडीड इन देयर व्याकरणाज?-- 
ˆ पाइय लच्छी नाममाला, भूमिका । 
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॥ पि 
श्रू शब्द आदि । देशी नाममाला के बहत से शब्द ह 1 f 
हुत से शब्द इसी प्रकार के किंतु कुछ 


A NA 


शब्द ऐसे भी हैं जो' ariar हैं। उनका संस्कृत के अलावा श्रौर सभी शब्दों 
के साथ घनिष्ठ सवच हैं| उनमें से बहुत से शब्द द्रविड़ शब्दों से के ; 
उदाहरणाथ — SU - टाउन कें में, चिक्का - छेरे के ग्रर्थ में तमिल ु 
शब्द छाणी ( काउ डंग ) गोवर, पुल्ली - दे० टाइगर के लिये भावों - तेलगु 
बहनोई के AYA में, मम्मी - तमिल चाची के लिये, श्रादि हि से शब्द 
वताए जा सकते हँ | श्री ig अमृतराव ने सप्रमाण सिद्ध व्यि है कि 


“देशी नाममाला” में बहुत से फारसी और mat के शब्द O सर À 


जाज ग्रियसन ने भी अरब्री शब्दों की और संकेत किया दै । इस gee 


sy 
MY, 
Š 


हेमचंद्र ने देशी शब्दों के अंतर्गत न केवल संस्कृत शब्दों को ही रखा है of | 
संस्कृत से मिन्न ( भारतीय ओर विदेशी ) शब्दों का भी संनिवेश किया | aa 3 
हेमचंद्र प्रा० लड़ी ओर हेड शब्दों को deza यष्टिः she ग्रथ; से लिया हुआ मानते... 
हैँ तो हम _यह नहीं समक पाते कि वे सभी देश्य शब्दों को संस्कृत शब्दो से शः 
उत्पन्न क्यो नहीं मानते, किंतु सर्वत्र ऐसी बात नहीं दै | श्रतः ग्रगर हम ऐसे शब्दों z र 


को छोड भी दें तो भी उनमें से बहुत से शब्द संस्कृत खोती से am नहीं 
।दखाइ पडते | च 
देशी शब्दों पर विचार करते हुए डा० fda ने कहा है पाकृत के | 
लिय Giza तद्धव शब्द ही “देशी? शब्द कहलाएगा या भारतीय वैयाकरणो 
दारा प्रयुक्त स्थानीय शब्द भी देशी कहा जायगा | इस तरह वे सभी शब्द | 
देशी के अंतर्गत लिए जायँगे जिनका त्रैयाकरण लोग संस्कृत से संबंध जोड्ने में 
प्रायः असमर्थ से रहे हैं | यद्यपि कुछ आधुनिक विद्वानों ने तद्भव शब्दों के sas 
देशी शब्दों को मी संस्कृत से व्युत्पन्न माना है तथापि यह बात पूर्णतया सत्य नहीं 
प्रतीत होती । देशी के कुछ शब्द अ्रवश्य ही मुंडा या द्रविड़ भाषा से लिए गए 
- है । फिर भी अधिकांश शब्द मूल प्राकृत ते ही लिर हुए हैं। यह मूल प्राकृत म 
बाद में समाप्त हो गई । साहित्यिक पाली या प्राक्त से इनका कोई तंबंध 
अतः इन शब्दों का संबंध संस्कृत से जोड़ना नितांत भ्रम दै | वस्तुत 
तद्भव हैं, जिन्हें वैयाकरणों ने उस भाव में नहीं लिया दै, उन्हे 
बोलियों का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। सत्य तो E 
शब्द स्थानीय बोलियो के रूप थे, और जैसी संभावना 


३. इंडियन ऐंटीक री, भाग १७, Jo १३ तथा आगे । : 
२५. जे०आर०ए-एस०, १६१३, Fo २२१ | 
२९, डा? ग्रियर्सन | ३ 
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अधिकांश शब्द गुजरात प्रदेश के साधारण साहित्य में प्रयुक्त भी होते थे । ऐसे 
शब्द 'मध्यदेश” की परिनिष्ठित vesa की प्रकृति ते काफी भिन्न थे। फिर भी उन 
शब्दों का संबंध तद्भव से जोड़ा जा सकता है | 


इस प्रकार Aada महोदय का विश्वास है कि मूल ग्राकृत की सुरक्षा कुछ 
न कुछ प्राकृत साहित्य में m| वे शब्द न तो परिनिष्ठित संस्कृत से 
लिए गए है और न वैदिक संस्कृत से । ग्रपितु वे उस मूल प्राकृत से लिए गए 
हें जो वैदिक युग के ग्रायौँ की बोली थी। उसी से वेदिक ( छांदस ) एवं 
परिनिष्ठित संस्कृत का विकास हुआ्रा है। wa देशी शब्द “मध्य देश! के आस 
पास के प्रांती की बोलियों से आए हुए शब्द थे । उन शब्दों में वैदिक एवं 
संस्कृत के प्रांतीय शद नहीं मिलते । श्रगर तत्‌ पद से मूल प्राकृत का या संस्कृत 
का भाव लिया जाय तो उन देशी शब्दों में से अधिकांश शब्द तद्भव भी 
कहे जा सकते हैं। फिर भी “देशी नाममाला” में कुछ शब्द तो द्रविड़ भाषा 
के भी हैं ही । 


यहाँ विचार करने के लिये हमें द्रविड़ भाषाश्रों के व्याकरणां को भी देखना 
चाहिए कि कैसे इन शब्दों की ब्याख्या उन भाषाओं में की गई है । उनसे पता 
चलता है कि जैसे प्राक्त व्याकरण में शब्दों को तीन विश्ञागों में ater गया है — 
तत्सम, तद्भव ओर देशी -वैसे ही द्रविड़ भाषाओं में भी तत्सम वे शब्द हैं जो 
बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से लिए गए है । उदाहरणार्थ तेलुगु-- 
qag, विद्य, पित को वन, धन ओर वस्त्र; तमिल-कऋमलम्‌, कारणम्‌ आदि श्रंतिम 
वणां को छोड़ कर यहाँ शब्दों में कोई व्यन्यात्मक परिवर्तन नहीं दीखता | तद्भव का 
अथ है संस्कृत के वे शब्द जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ द्रविड़ ,भाषाओं 
में छुल मिल गए हे । ऐसे बहुत से परिवर्तत ठीक उसी प्रकार हुए हैं जैसे 
प्राकृत व्याकरण में पाए जाते हैं । तद्भव शब्दों के उदाहरण -- तेलगु आकासमु 
Go आकाश, मेगमु सं० मृग, बंकर सं० वक्र, पयाण सं० प्रयाण ग्रादि । किंतु 
वें शब्द जो इन दोनों में नहीं आते, यानी जिनकी व्युत्पत्ति का पता 
नहीं चलता Pe वे जनभाषा में प्रचलित हैं, देशी के sana आएँगे | 
उदाहरण -- तेलुगु उरु - शहर, भेद-दुतल्ला मकान, इलु-घर, होल-मैदान, 
आदि । इस तरह देशी का ग्रथ हुआ, वे शब्द जिनका संस्कृत से किसी प्रकार 
का संबंध नहीं है और जो कहीं से भी लिए गए हैं किंतु संस्कृत के नहीं हैं । 
शब्द देश्य वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ द्रविड़ वैयाकरणो का कथन ठीक 


sat तरह है जिस तरह प्राकृत ae P अपना विचार रखते हैं| किंतु जहाँ पर. 


इस तरह की समता है वहीं मतभेद भी है | जहाँ प्राक्त वैयाकरण संस्कृतभव प्रधान 
शब्दों को भी देशी में गिनते हैं ओर उतके लिये कोईकठोर नियम नहीं बनाते, 
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वह द्रमिड भाषाओं के वेयाकरण समी शब्दों का संस्कृत से नहीं के उत 


संबंध जोडते हैं । वस्तुतः द्रविड़ वैयाकरण देशी शब्द के विषय में मौन हैँ । वे 
मौ प्राकृत वेयाकरणों की तरह कहते हैं कि देशी की व्युत्पत्ति नहीं होती और वे ` 
भाषा के व्यवहार में प्रचलित हूँ, उन्हें कवि लोग भी व्यवहार करते हैं | 

यह सामान्यतया विश्वास किया जाता है कि परिनिठ्ठित संस्कृत से जो 
शब्द साहित्विक प्राकृत के लिये लिए गए हे वे थोड़ा क्षेत्रीय ( कोलोकियल ) 
भाषा से भिन्न है । यही वास्तत्रिक प्राकृत थी । कुछ देशी शब्द संभवतः प्राकृत 
के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही बोलचाल की भाषा में उपलब्ध थे। 
वे शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए ओर क्षेत्रीय ( कोलोकियल ) भाषाएँ 
कभी भी साहित्य में मान्य नहीं रहीं। अतः उनसे हमारा लाम नहीं हो सकता | 
हम यह भी संभावना कर सकते हैं कि भारत में आर्य लोग सहा एक ही साथ 
नहीं आए | दो समूहों में आने के समय के बीच जो मध्यांतर gar, उस समय 
में कुछ शब्दों का व्यवहार उन ग्रायौँ के घरों में समाप्तप्राय हो गया था | पुरा- 
काल में जिस द्वितीय agg के लोगों ने इस देश में प्रवेश किया, उन लोगों ने 
उन शब्दों की रक्षा की जिन्हें पूर्ववर्ती प्रथम समूह के लोगों ने छोड़ 
दिया था। इन दोनों दर्यो के शब्दों के विषय में जे० बीम्स” ने 
कहा है कि यद्यपि वे शब्द भारतीय साहित्य में प्रयुक्त नहीं होते ये फिर भी जनता 
उन शब्दों का प्रयोग करती थी; यहाँ तक कि सामान्य कृषकों द्वारा भी कभी 
कभी उनका प्रयोग होता था । इन सभी कारणों पर विचार करते हुए इम देशी 
शब्द की प्रकृति के संबंध में संभावित अनुमान करते हें कि वें सभी आय शब्द हैं 
अथवा मूल में ते भारोपीय थे। परिनिष्ठित संस्कृत की शब्दावली के लिये 
वे उपयोगी सिद्ध नहीं हो सके । कुछ शब्दों के विषय में दोनों — संस्कृत Bie 
प्राकृत--जानकारी नहीं रखते। वे शब्द समत्र के परिवर्तन के साथ | 
परिवर्तित होते गए रोर हमारे समक्ष उनके विष में किसी भी प्रकार की जानकारी : 
नहीं आ पाती | कुछ देशी शब्दों का ज्ञान इमें प्राकृत और संस्कृत के व्याकरणां | 
से होता है | हेमचंद्र ने बहुत से प्राकृत शब्दों को संस्कृत से व्युत्पन्न माना दै जिन्हें 
दूसरे वैयाकरणों ने विशुद्ध देशी कहा है | hy 


a 


२६, 'दो नाट यूज्ड इन इंडियन लिटरेचर, दे मे दैव बीन इन यूस इन दि मोस्ट श्राव 
दि पीपुल ऐंड में बी करेंट अंडर सम स्लाइट डिस्गाइज इन दि माउथ 
लिथुआनिश्रन पेजेंट्स इवेन येड । saa ग्रामर आव्‌ आर्यन, 
इन इंडिया, Fo २४ | ® 
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mit विचार किया जा चुका है कि कुछ देशी शब्द ग्राक्षत से, 33 
भारोपीय वर्नाक्युलर से और कुछ द्रविड़ nA की बोलियों से लिए गा ¥ | 
` द्रबिड भाषाग्री में देशी शब्द उच्चारणध्वनि के विशेष भ्रंग समके जाते I 
किंतु देशी शब्द के मूल के विषय में पूर्ववाली दृष्टि भाषाविषयक वँचना ही कही ग 
सकती है जो उनका मौलिक उत्तराधिकार समभा जाता हे | वस्तुतः एसा प्रतीत 
होता है कि भारोपीय** वर्नाक्युलर की बोली से देशी शःद लिए गए हैँ ओर तत्सम 
तथा तद्भव के बगल में रख दिए गए Ë | परिणामस्वरूप सभी द्रविड़ भाषाओं 
की ध्वनियाँ मारोपीय भाषाओं से ली गई हैं। इस तरह, दक्षिण भारत के भाषा- 
वैज्ञानिकों के अनुसार; द्रविड़ श्र भारोपीय भाषाओं का ग्रांतरिक संबंध घनिष्ठ 
हो गया । इन समी दृष्टियों से द्रविड़ लोग हमारे देश में रया से पूर्व आए 
हुए माने जाते हैं । किंतु द्रविड़ भाषाओं के व्याकरणों का ढाँचा बिल्कुल भिन्न 
तरीके का है। वाक्यनिर्माण की द्रविड़ पद्धति में पूरक क्रिया सदा अंत में श्राती 
है। यह पद्धति पुरानी भारोपीय रचना से भिन्न है। उसमें शब्दों का अनुशासन 
बहुत कम होता है । किंतु आधुनिक ग्रायेभाषा ait द्रविड़ परिवार की भाषाओं 
में समता सी दीखती है । 

निष्कंषे यह कि बहुत कुछ संभावना इस बात की है कि बहुत से देशी शब्द 
aa हैं भले ही मूल में वे संस्कृत के शब्द न हाँ fhg उनका कोई स्थान जरूर 
रहा होगा । वह छोटा हो सकता है। द्रविड़ों के लिये यही मूल साधन है । 
इस देश में प्रवेश करने पर आयौं ने यहाँ विभिन्न जातियों द्वारा अधिकृत स्थानों को 
देखा और बहुत शताब्दियों तक निरंतर संघर्ष करने के बाद, भारत के विस्तृत भूभाग 
पर अपना श्रधिकार जमाया | पहले से अधिकार किए हुए लोगों भें से कुछ 
लोग श्रार्यों ga मिल गए श्रीर उन लोगों ने अपनी भाषाओं से उनकी भाषाओं 
को प्रभावित किया । विजित जातियों पर अधिकार करनेवाले आ्राय लोग अधिक 


बुद्धिमान थे | उन लोगों ने ग्रपनी भाषाओं के शब्दों को मरने नहीं दिया, यद्यपि उन ' 


लगो ने विजित जातियों के शब्दों को भी ग्रहण कर लिया था । इस विचारधारा 
के श्रनुसार और इसमें सच्चाई होने के कारण देशी प्राकृत में दोनों प्रकार के; 
श्रार्य श्रौर श्रनाय, शब्द पाए जाते हैं | 


* इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि देशी में बहुत से 
शब्द मूल संस्कृत के हैं। इन दोषों को स्वीकार करते हुए भी इतना तो कहना ही 


ह 


२७, ‘Alta : देशी नाममाला', सन १३३८, भूमिका, अनु वंकेट रामाबुजम, 
Go १० | 
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पड़ता है कि शताब्दियों के प्रयोग से वे सबके सब्र शब्द्‌ खो गए हूँ वैयाकरणों 
द्वारा स्वीकृत ध्वनिशासत्र के नियमों के अनुकूल वे शब्द नहीं पढ़ते | दूसरे शब्दों में 
हम यह कह सकते हैं कि उन Asal का परिनिष्ठित संस्कृत के साथ संबंध नहीं ब्रैठ - 
पाता | दूसरे प्रकार के शब्द भारोपीय हो सकते हैं, भले द्वी वे शब्द मूल संस्क्रत 
के न हां । वे शब्द थोडे से परिवर्तन के साथ मारोपीय की दूसरी जातियों at 
बोलियों में पाए जाते हैं | उसका थोड़ा सा भाग भारोपीय से इतर जातियों की 
भाषा में पाया जाता है । वे जातियाँ ग्रायौँ के प्रवेश के पूर्व यहाँ थीं। हेमचंद्र के 
“देशी नाममाला? में ग्ररबी ओर फारसी के भी शब्द पाए जाते हैं जो हेमचंद्र 
से कुछ पूर्व देश की प्रचलित भाषाओं में ga मिल गए थे | 


उपयुक्त बातों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साहित्यिक भाषाएँ 
सदा आर सर्वत्र जनभाषा से ही विकसित हुई हैं। जनमापा की तुलना वहती हुई 
नदी से की जा सकती है जो स्थान स्थान पर बदलती हुईं भी सदा एक धारा 
के समान प्रवाहित होती रहती है। साहित्यिक भाषाओं की तुलना शाखाओं से 
भी की जा सकती हैं या किसी नहर से भी उसकी तुलना की जा सकती है । 
नहर की धारा का बहाव सदा सीमित होता है। उसकी धारा अपने ही स्थान 
पर घूम फिरकर aad रहती 21 इस तरह साहित्यिक भाषाएँ जनभाषारूपी 
माँ बापवाली नदी से प्रथक्‌ होकर धीरे धीरे उनसे अपनी सत्ता थक कर लेती है 
और अंत में उसका जनभाषा से बिलगाव हो जाता है । विलगाव हो जाने पर 
जनभाषा इतनी निर्मल हो उठती है कि वह जनसाधारण के लिये वडुत ही 
उचित तथा genai प्रतीत होने लगती है । यथार्थतः भाषा का कार्य है 
जनता के विचारों को समाज के समच स्पष्टतया प्रकट करना। जत्र कभी 
साहित्यिक भाषा जनसाधारण से दूर हो जाती है और कुछ शिक्षितों की भाषा हो 
जाती है तो वह कुछ काल के बाद समाप्त हो जाती है। इस बात की पुष्टि संस्कृत, 
प्राकृत एवं आधुनिक र्यभाषाश्रों से की जा सकती है । भारतीय आर्यो का मूल 
भाषा की सफलता का पता बहती हुई नदी की भाँति प्राकृत से किया जा सकता है । 
उस समय की साहित्यिक भाषा वैदिक, परिनिश्ित संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रादि थीं । 
नाटकों की प्राकृत बोलियाँ, साहित्यिक अपभ्रंश न० भा० are भाषा की साहित्य 
में सफलता तत्कालीन विभिन्न प्रांतीय प्राकृत बोलियों से हुई है और पुरानी. 
साहित्यिक भाषाएँ क्षीण होकर मरती गई हैं | 


तद्भव शब्दों की भेदकता तीन रूपों में की जाती है। १- 
संस्कृत के कुछ शब्दरूप ऐसे हैं जिनमें मुख्य Aa का लोप हो जाता है २ 
कुछ शब्दरूप ऐसे हैं जिनके स्थान पर दूसरे शब्द प्रयुक्त होक़र उसी पूर्ववर्ती 
शब्द का अर्थ देते है । ३- अन्य रूप वैकल्पिक अक्षरों का है जौ सं 


+ 
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रूपों में नहीं पाया जाता। इसी बात को प्राकृत वेयाकरणों ने क्रम राः aqata, 
वर्णादेश तथा वर्णागम कहा है। इस तरह वैयाकरणों के वर्णन करने की 
अपनी प्रणाली थी। यद्ययि शब्दरूपों के परिवर्तन की यह स्थिति प्राकृत 
के पूर्व संस्कृत में भी थी, तथापि उसकी प्रक्रिया वहाँ दूसरे ढंग की मानी गई 
है.। अत; तद्भव में भी विभिन्न प्रकार की बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। डा» 
हार्नले'“ ने तद्भव की प्रथम पद्धति को सिद्ध तद्भव माना है तथा दूसरे प्रकार के 
तद्भव को साध्यमान तद्भव । प्रथम सिद्ध तद्भव की सिद्धि विनष्ट तद्भव की भाँति 
है और बाद के तद्भव पुराने तद्भवों की भाँति हैं | यह तद्भव संबंधी निष्कर्ष या तो 
विभिन्न प्रकार की बोलियों की व्याख्या से सिद्ध हो सकता है अथवा परवर्ती संस्कृत 
शब्दों के परिचय से । अतः तद्भव के विभिन्न प्रकार के रूपों का अनुमान 

परवर्ती काल की साहित्यिक प्राक्त की मूल बोली के शब्दों से किया जा 
सकता है । ये अधिकांश तद्भव शाब्द प्राकृत के मूल रूपों से AU होकर बने हुए 
रूप हैं। विशुद्ध तद्भव शब्दों की aig वे शब्द बहुत अधिक बीणावस्था के थे 

श्रौर प्रत्यक्षरूपेण संस्कृत से उन शब्दों का परिचय नहीं था, जब कि तत्सम 

शब्द प्रत्यक्षरूपेण संस्कृत से साहित्यिक प्राकृत में ग्रार थे। तत्सम शब्दों में भी 

तद्भव की भाँति विभिन्न प्रकार के शब्दों की क्षीणावस्था का पता लगता है | 

उसका पता इम तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत शब्दों की तुलना करके लगा सकते 

हैं| भ्रस्तु मुरलीधर ` बनर्जी का कहना है कि प्राकृत वैयाकरणों ने संस्कृत के 

श्राधार पर श्रागम ओर आदेश के द्वारा प्राक्त बोलियों में विभिन्न प्रकार के 

परिवर्तनों की व्याख्या की है जो कृत्रिम है ओर काल्पनिक भी । ये नियम केवल 

व्याकरणुसंबंधी नियमपालन के लिये किए गए थे | भरत मुनि ने अपने नाट्य- 

शास्र के १७ - २४ अध्याय में १८ देशी भाषाओं का वर्णन किया है जो 

विभिन्न प्रांतों की बोलियो के तद्भव रूप मालूम पड़ते हैं। निश्चय ही वे शाब्द 

संस्कृत से आए हुए प्रतीत नहीं होते | ५० 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, कुछ देशी शब्द afar भाषाओं के 

हैं किंतु इससे यह अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि देशी शब्द 

श्रायेतर ही हैं । बहुत संभव है कि देशी शब्द, जिनकी व्युत्पत्ति का अनुमान 
प्राय; संस्कृत शब्दों से नहीं किया जा सकता, विभिन्न देशी भाषाओं से आए हों । 
यह संभव हो सकता है कि वे शब्द मूल प्रारंभिक आर्यों के प्रांतीय शब्द रहे हों; 


f 
२८, कंपैरेटिव ग्रामर श्राव्‌ दि माडन इंडियन लैंग्वेजेज, भूमिका go ३८ | 
२९. देशी नाममाला, भूमिका, Fo ३० | 
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जो श्रा्ुनिक ग्रार्यमापाग्री में इस प्रकार से घल मिल गए हैं कि टन पता 
लगाना AGHA सा प्रतीत होता हे । संस्कृत में कोई भी देशी शब्द की चचा.नई 
करता | क्योंकि संस्कृत तो “मध्यदेश? की भाषा से abs थी । वही बाद में 
शारसेनी के साहित्यिक रूप में सुरक्षित रही | इसी बात को थोड़ा सा परिष्कृत रूप 
देकर श्री सेठ हरगो।वंद्दास** ने कहा दे कि वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा 
पंजाब शरीर TATT म प्रचलित वेदिक काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न 
Bel पंजाब AR मध्यप्रदेश के बाहर के aq प्रदेशों में उस समय आर्य 

गा का जो प्राद!शक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से देशी शब्द ग्रहीत 
हुए हैं। यही कारण है कि वेदिक और संस्कृत साहित्य में देशी शब्दों के श्रनुरूप 
कोइ शब्द ( प्रतिशब्द ) नहीं पाया जाता है | पिशेल महोदय” का भी यही 
कथन 2 कि दशी शब्दों में ऐसे शब्द भी आ गए हैं जो स्पष्टतया संस्कृत मूल 
तक पहुंचते ह कितु उनका संस्क्ृत में कोइ टीक ठीक अनुरूप शब्द नहीं मिलता, 
वे मी देशी शब्दों में संकलित कर लिए गए हैं | 


इस प्रकार श्रगर किसी देशी शब्द की व्युत्पत्ति का पता ग्राधुनिक भारतीय | 
आयभाषाओओं के प्रारंभिक शब्दों से नहीं चलता और अ्रगर उन्हीं शब्दों का पता 
AAR भाषाओं के परवर्ती साहित्य में लग जाता है तत्र भी कोई अंतिम निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता और देशी शब्दों के विषय में अंतिम सैद्धांतिक? मत की 
स्थापना नहीं की जा सकती। “देशी नाममाला” में कुल ३६७८ देशी शब्द 
हैं जिनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं : 


तत्सम १०० 
उपेक्षित तद्भव १८५० 
संदेहास्पद्‌ AAT ५२८ 

देशी “ १५:१०. 

कुल योग ३६७८ 2 


१५०० देशी शब्द तद्व नहीं मालूम पढ़ते | Alo मुरलीधर बनर्जी का कहना 
है कि इनमें coo शब्द ्राधुनिक भारतीय वर्नाक्युलर भाषा में कुछ परिवर्तन के 
साथ पाए भी जाते हैं। ये आदिम श्रार्यो के मूल शब्द हैं, अवशिष्ट.७०० 
देशी, श्रार्यतर मूल शब्दों से संबंधित हो सकते हैं | G 


३०. पाइय सद्दमहरण्वो, कलकत्ता, संवत्‌ १३८, भूमिका, १० ६ | 
३१. प्राकृत भाषाग्रों का व्याकरण, भूमिका ३, प्र १३। , 
३२. ट्रांपेकशनल प्रोसीडिंग्ज ala दि इंटरनेशनल कांग्रेस afa ओरियं 2 
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i. à 
क्या देशी हो अपश्रंशा भाषा थी ? 


कुवलयमालाकहा! में जिन १८ देशी भाषाओं का वर्णन आया दै zù १ 
एल ato गांधी मंहोदय*3 नै aria के श्रंतगत ही संनिविष्ट किया दै | रुद्रट?% 
ने 'काव्यालंकार' में देशविशेष के मेद से अपश्रंश के बहुत से भेद किए हैं। विष्णु 
qaia में भी कहा गया है कि देशों में विभिन्न प्रकार के जो भेद पाए जाते हैं, उन्हे 
लक्षण के द्वारा नहीं बगाया जा सकता। अतः लोक में जिसे इम अपश्रट कहते 
हैं उसी को देशी कहना चाहिए । वाग्भट ने TT को विभिन्न देश की भाषा 
माना है | यही बात रामचंद्र ओर गुणचंद्र** ने भी कही ग्राधुनिक काल 
में डा० हीरालाल जैनः“ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वस्तुतः 
देशी भाषा और अपभ्रंश भाषा एक ही है । अपनी बात की पुष्टि में उन्होंने p 
कीर्तिलता का यह पद उद्धत किया है; i 


दसि asal सब जन सिट्टा। 
तें तेसन weal अवहट्टा॥ 


इसमें वर्णित 'देसिल aaar ओर “अवहद्ठ! को उन्होंने एक ही भाषा से संबंधित 
माना है | यद्यपि इस मत पर डा० च्यूल्स ब्लॉख ने शंका प्रकट की थी, फिर भी 
Blo जेन ने उन चरणों का संस्कृत श्रनुवाद कर -- 


देशो बचनानि सर्वेजनसिष्टानि | 
तद्‌ तादृशं जल्पे ATASH |l 


१, १८८३ में रिचर्ड मोरोज एम० qo, qao Sto का 'पाली, संस्कृत ओर 
प्राकृत के तत्व' नामक शीर्षक | 
३३. AAT काब्यत्रयी, गायकबाइ ओरियंटल सीरीज go ३६, | 
३४. षष्डोऽत्रभूरिभेदो देशविशेषादपश्रंशः, २, १२ । 
३९. देरोखु देरोषु प्रथग्विभिन्न न शक्यते लक्षणतस्तु ANA | j 
लोकेषु यत्‌ स्य्रादपश्र्टसंज्ञं ज्ञेयंद्दि तदेश विदोऽधिकारम्‌ ॥ | 
-4 --विष्णुधर्मोत्तर, सं०३, Ho ७ | $ 
३६. अपत्रेशस्तु यच्छुद्धं तत्तदवे शेषु भाषितम्‌ ।--काव्यालंकार २, ३ | 
७, स्वोपज्ञ विवरोपेतनाट्यदपण? go १२४-'देशस्य कुरुमागधा देरुहेशः प्रकृतत्व॑ 
तस्मिन्‌ सति स्व स्त्रदेशसंबंधिनी — निबंधनीयेति । इयंच देशगीश्च 
प्रायोऽपश्र शे नियतीति । 


३८. ‘age दोहा” की भूमिका, Jo ३३- ४६ | 


c 
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यह aag प्रकट किया कि देशी ही अ्रपश्रष्ट दे । उन्होंने, ताटशं का ग्रथ तदेव के 
| भाव में किया है agag के अर्थ में नहीं । wa: उनके अनुसार ATT और 
देशी एक वस्तु है | 2 न्ती 
यह सच है कि पतंजलि ने mgin का प्रयोग संस्क्रत से इतर सभी 
भाषाओं के लिये किया दे -- उसमें ग्रवमागधी, शोरसेनी और महाराष्ट्री श्रादि 
सभी श्रा जाती हैं । किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत वेवाकरणाँ ने 
‘aaa का प्रयोग सदा भ्रष्ट के श्रथ में किया है, किसी विशिष्ट भाषा के ग्रथ 
में नहीं | इस बात की पुष्टि दंडी के 'काव्वादश' से भी होती 
याभीरादि गिरः काव्येषु ATAN इति स्म्रता | 
TA संस्कृतादन्यत्‌ ATAN तयोदितम्‌ ॥ 


T 
A 
= 
ट्‌ 


7 उपयुक्त दूसरे चरण से पूर्वोक्त कथन की पुष्टि होती है । यहाँ पर शास्त्र पद से 

व्याकरण? ही समझना चाहिए | परंतु प्रथम चरण से AZ स्पष्ट है कि अ्पश्रंश 

एक भाषा है जो काव्य में प्रयुक्त होती थी gean यह आभीरादि लोगों की 

भाषा थी। ग्रर्थात्‌ श्रपश्रंश एक सुनिश्चित रूपवाली भाषा थी जिसका 

* अपना साहित्य तथा व्याकरण था। देशी की व्याख्या में हम देख चुके 

ह कि “देशी? का प्रयोग एक विशेष पारिभाषिक रूप में होता था। भरत मुनि ने 

aT के १७वें अध्याय में जो देश भाषा का प्रयोग किया है वह वस्तुत; 

तत्तद्‌ विशिष्ट देशों की बोलियों के लिये किया है | दूसरे रूप में कहना चाहें तो 

यह कह सकते हैं कि वे भाषाएँ उस उस प्रदेश की जनभाषा थीं। अपभ्रंश भाषा 

if के भी जैसा कि सभी साहित्यिक भाषाओं में होता है दो रूप थे ( ) 

7 साहित्यिक्र भाषा, जो कि fast की भाषा होती है, (२) ग्राम्य भाषा या 

बोली जो कि सर्वसाधारण जनता की होती 21 इस बात की पुष्टि आचार्य 

हेमचंद्र के कान्यानुशासन (Ho ८, ३३० - ७} से होती “अपभ्रंशभाषा 

निबद्ध सन्धि बन्धमब्धि सथनादि, ग्राम्यापश्रंश भाषा निबन्धावस्कन्ध कबन्धभीमकाः 

व्यादि ।? अतः Sara का प्रयोग जो अवहठ्ठ के साथ किया गया है उससे 

यही निष्कर्षं निकलता है कि यह भाषा शक समय जनसाधारण की भाषा थो | 

ह आर उस प्रकार की भाषा में कवि ने काव्य करने में रवं का अनुभव किया 

% क्योंकि विद्यापति मैथिल कवि थे | उनके गीतों की भाषा तथा कौतिलना की भाषा 

| म अंतर. पाया जाता है। यद्यपि कीर्तिलता में पूर्वी प्रयोग हैं. fea वह गीतों 

j की भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती । अतः पूर्वोक्त उदाहरणों से देश भाषा 
5 जनसाधारण की ( ग्राम्य ) भाषा ही प्रतीत होती है । यह साधारण समाभमै | 
i तथा-कथित निम्नवर्गवालों की भी एक भाषा कही गई 21 भरतं af | 
ने ( अध्याय १७ ) भाषा तथा विभाषा दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है 


: १० ( ६३-१) 
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भाषा के अंतर्गत सात भाषाओं का उल्लेख किया हे -- मागधी, mdd, पाच्या, 
सूरसेनी, श्र्धमागधी, वाह्लीका ओर दाक्षिणात्या आर विभाषा के अंतर्गत शबर, 

` आमीर, चांडाल, सचर, द्रविड, उद्रज, हीन बनेचरों की मापाएँ । जिस विभाषा 
का प्रयोग भरत मुनि ने किया है वह geet की भाषा नहीं थी । वह वस्तुतः अपढ़ 
ग्रसभ्यों की भाषा थी । उस भाषा को बोलनेवालों में ्राभीर आदि श्राते हैं । 
भरत मुनि से परवर्ती दंडी ने आभीर आदि की भाषा को ATAT कहा 2 जोकि 
साहित्य में प्रयुक्त होती थी । इन समस्त विचारों के होते हुए भी देशी भाषा के 
अंतर्गत समस्त भाषाएँ एवं विभाषाएँ ar जाती थीं । जो कुछ भी हो; देशी ओर 
अपभ्रंश एक ही ही वस्तु नहीं थी । यदि होती तो फिर श्रपश्नंश व्याकरण में हेमचंद्र 
के देशी आदेश करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता | दूसरी ओर हम 
हेमचंद्र के अपभ्रंश सूत्रों में उद्धृत दोहो से पता लगा सकते हूँ कि देशी शब्दों 
की AIA तत्सम ओर तद्भव शब्द कहीं अधिक प्रयुक्त हुए हैं | 


वस्तुतः भाषा कवियों ने प्रारंभ से ही ग्रपने काव्य को देशी भाषा का 
काव्य कहा है। कुछ प्राक्त कवियों ने भी अपने काव्य को देशी भाषा 
का काव्य कहा है । “तरंगवाई कहा” के लेखक पादलिस ने ५०० ई० के आस 
पास अपनी प्राकृत भाषा को (देसी वयण? कहा है। wes Fo के उद्योतन* ने 
'कुवलयमालाकहा? में महाराष्ट्री प्राकृत को ही देशी कहा है । फोऊहल? 
ने भी 'लीलावाई काव्य में उसी महाराष्ट्री प्राकृत को देशी भाषा कहा है | 
यद्यपि 'लीलावाई में देशी शब्द मिलते 3 फिर भी एक स्थान पर कवि ने “देशी 
भाषा? को ही प्राकृत भाषा कह डाला है -- 


एमेय यहजुयई मनोहरं पाययाए' भासाए। 
पविरल देसी Gara weg कहं दिव्व माणुसियं N 


लीलाबाइ गाहा, ४१ | 


१, पालित्तएथ रइथा Fert तहय देसीवयशेद्दि । 
aia तरंगवईकहा विचित्ताय विउलाय ॥ ` 
२. पायय भासारह्या ATZA देसी वयण शिवद्धो | 
( Slo go gao उपाध्ये द्वारा, लीवावाई की भूमिका से उदू ) | 
३, 'भणियं च पिय भाए रहय॑ nS देसी भासाए | 
amg इमीय sad सज्जणाप्तंग ज्ञोड गाई ॥ 
5 ( लीलाताई गाहा, १३३० ) | 


(जी 
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श्रपञ्रंश कवियों” ने भी अपनी भाषा को देशी कहा दै । स्वयंभू ने श्रपने 
> “पउमचरिउ? में अपनी कथा की भाषा को “देसी भाषा? कहा दै; 


~ 


दोह - समास - पवाद्दालंकेय, सक्कय - पार्यय - पुलिणालंकिय | 
देशो भासा - उभय तडुड्जल, कविदुक्कर घणसद्द सिल्लायल ॥ 
इस पर डा० हीरालाल जैन का कहना है कि यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा गया 
है कि प्रस्तुत ग्रंथ को कवि ने किस भाषा में रचा है किंतु श्री जैन के मत में “देशी 
मापा? से कवि का श्रभिप्राय अपने काव्य की भाषा से है। कवि gráa 
(६६५ go) ने अपने महापुराण की भाषा के लिये देशी का प्रयोग किवा है | 
१० वीं शताब्दी के पद्मदेव ने पासणाह चरेउ?' ( पार्श्वनाथ afta) को - 
देसी सद्दत्थगाढ? ( देशी शब्द व अर्थ से गाढ़ ) कहा हैं | उसने स्पष्ट रूप से कहा 
कि यद्यपि व्याकरण ओर देशी शब्द तथा श्रथ से गाढ़ आदि लक्षणों से युक्त 
काव्य दूसरे कवियों ने भी लिखे हैं, तो भी कया उनकी शंका से दूसरा कोई अपना 
भाव प्रकट न करे । तात्पर्य यह कि देशी शब्दों में ग्रनेक काव्य उच्चकोटि के बन 
चुके हैं तथापि में भी देशी शब्दों में काव्य बनाने का साहस कर रहा हुँ । संदेशः 
„= रासककार अब्दुल रहमान ने काव्य के श्रारंम में नम्रता प्रकट करते हुए कहा है 
कि जो लोग पंडित हैं वे तो मेरे इस कुकाव्य पर कान देंगे ही नहीं और जो मूर्ख 
हें - श्ररसिक हैं - उनका प्रवेश मूर्खता के कारण इस ग्रंथ में हो ही नहीं सकेगा | 
इसलिये जो न पंडित हैं, न मूर्ख हैं, अपितु मध्यम श्रेणी के हैं, उन्हीं के सामने 
हमारी कविता सदा पढ़ी जानी चाहिए-- 


क 


डे णहु tes बुहा कुकवित्तरेसि, 
~ अबुहत्तरण अबुइहणहु पवेसि | 
जिण gray पंडिय मज्कयार, 
ज्र fag पुरड पढ़िव्बउ- सब्बवार ॥ 


१. पाहुड दोहा, भूमिका, Fo ४३ | 

२. णं विणाभिदेसी - महापुराण । १,८,१० 1 

r ३. AMY देसि सदत्थगाढ, छु दालंकार विसाल पोढ | 

ससमय - परसमय - वियारसहिय, अवसइवाय दूरेण रहिय il 
एव माइ -च्वहुलबखणेहिं, इह विरइय ।वयक्खर्णाद॒ | 


क 2 ता इयर कईयण संकिएहिं, पयडिब्वड कि aqa ण तेहि ॥ 
पाहुड दोहा, भूमिका, 


S 
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७६ नागरी प्रचारिणी पत्रिका 3; 
| हे कि यह त्या बहत पढ़ें लिखे Pm 

इस पर to हजारीप्रसाद द्विवेदी' का कहना है कि यह काव्य बहुत पढ्‌ (लख ८ 
लोगों के लिये न होकर ऐसे रसिको के लिये है जो मूर्ख तो नहीं हैं. पर बहुत 

« अधिफ ्रध्ययन भी नहीं कर सके हैं । 
इस प्रकार पूर्वोक्त कवियों की बातों पर ध्यान देने से यही प्रतीत होता 2 
कि, “देशी! शब्द का प्रयोग जनभाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। mga श्रोर 
aniy के कवियों ने ATA काव्य को देशमाषा यानी जनभाषा के रूप मे प्रयुक्त 
किया है । श्री एल० dto गांधी तथा डा० जैन का यह मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता कि देश भाषा और अपभ्रंश भाषा एक ही हैं । यह अवश्य है कि श्रपश्नंश 
भाषा जनमाषा के बहुत समीप है । ्रपश्रंश साहित्य में देशी शब्दों की प्रधानता 
है। किंतु यह शब्द किसी विशिष्ट भाषा के लिये we नहीं हुआ था । हिंदी के 
कवियों ने भी अपने काव्य को देश भाषा यानी जनभाषा कहा है । गो० तुलसीदास फ 
ने भी मानस की भाषा को “भाषा” कह कर पुकारा है । श्रत; देशी या देशभाषा का द्र 
प्रयोग समसामयिक भाषा काव्य के लिये प्रयुक्त हुआ है | देशी यानी देशी भाषा का 
प्रयोग प्राकृत* के लिये भी हुआ । देशी या देशी भाषाएँ ( प्रादेशिक भाषाएँ ) 
भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासी आर्य लोगों की कथ्य भाषाएँ थीं। पं० हरगोविंद- 
दास" के शब्दों में देशी भाषाओं का पंजाब ओर मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ 
अनेक अंशों में जैसे साहश्य था वैसे किसी किसी अंश में भेद भी था । जिस 
जिस भ्रंश में इन भाषाओं का पंजाब और मध्यदेश की प्राकृत भाषा के साथ 
भेद था उसमें से जिन भिन्न भिन्न नामों ने और धातुओं ने प्राकृत साहित्य में 
स्थान पाया है वे ही हैं प्राकृत के देशी वा देशय शब्द | 


अपश्रंश के देशी आदेश तथा देशी नाममाला” के देशी शब्दों से. E 
तुलना 


हेमचंद्र के देशी श्रादेश-ओर देशी का क्या संबंध है, यह मै विचारणीय 
प्रश्‍न है । व्याकरण में आदेश” ओर “ग्रागम” का प्रयोग विशेष पारिभाषिक ग्रथ 


१. हिंदी साहित्य का आदिकाल ए० ४२, बिहार राष्ट्रभाषा संस्करण, | 
सन्‌ १९५२ Fo | )' 

२, ATAU काव्यत्रयी, To १३। 

३. पाहुडदोहा, की भूमिका, To ४६ | 

9, cas 'प्राकृतलतणम्‌? To १ - २ - fag प्रसिद्धं प्राकृतं a । 
संस्कृतयोनि', ` , संस्कृत समं'**, देशी प्रसिदवंतच्चेदं हर्षित =र्ह्दसिश्रं । 

¥, “पाइय सहमहरणवो भूमिका ए० ६ | 


3 

| 
E- 

$ 
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श्रपश्रंश और देशी ७७ 


ह 

में होता है। साधारणतः संस्कृत के पंडित लोग इन पारिभाषिक शब्दाबलियों की 

१ व्याख्या करते हते हैं ‘awa मित्रवद्धवति? ante: शत्रुवद्धवति' 

aaa से वर्णो में विकार भर होता दै fea आदेश किसी शब्द के स्थान पर होता . 
अर्थात किसी “शब्दप्रयोग के स्थान पर कोई दूसरा शब्दप्रयोग होता है? 

परंतु ग्रथ में कोई परिवर्तन नहीं होता | संस्कृत वैयाकरणा के यहाँ कहा जाता है 

कि जैसे गुरु' के स्थान पर यदि Gaga को विठाया जाय तो उसके साथ भी गुरुवत्‌ 

व्यवहार होता है उसी प्रकार जिस शब्द के स्थान पर जो आदेश होता है उसमें 

भी वे ही भाव होते हैं जो कि पहले में थे। हेमचंद्र ने अपने ग्रपश्रंश व्याकरण में 

कुछ देशी आदेश किए हैं जो कि तत्‌ तत्‌ संस्कृत शब्दों के श्रथा के द्योतक हैं । 

इसके साथ ही WIT det में कुछ ऐसे भी देशी ्रादेश पाए जाते हैं जिनका 2 

कि सूत्रों द्वारा आदेश adi किया गया है पर वे हैं देशी | 


हेमचंद्र ने देशी नाम माला? में लिखा है कि देशी सिद्धाथ शब्दानुवाद- 

परक होता है किंतु धात्वादेश साध्याथ परक V1 प्राकृत व्याकरण के व्वें ग्रध्याय 

सं धात्वादेश किए गए हैं जिन्हें हेमचंद्र ने देशी धात्वादेश माना है। फिर भी 

उन धात्वादेशों का देशी नाममाला में उल्लेख करना उचित नहीं ससभा गया 

- 2) इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों को भी जो कि क्रिया वाची हैं तथा 
जिनका प्रयोग तिङंत की भाँति होता है किंतु उन्हें व्याकरण के धात्वादेश में नहीं 

पढ़ा है ओर देशी नाम माला में संग्रह कर लिया हे । हेमचंद्र का कहना है कि 

वह देशी शब्दों की धातुओं पर ध्यान नहीं देता परंतु वह उनमें से कुछ शब्दों को 

ले लेता हे । इस काय में वह पूर्ववर्ती लेखकों का श्रनुसरण करता हे | १-१३ 

£ में ASA प्राकृत शब्द को संस्कृत धातु AM से व्युत्पन्न मानता qararat 
की संमक्ति के कारण ग्रज्भस्संन्श्राक्रुटं को संकलित कर लिया हे । <e ना० मा० 
४-११ में डोला को देशी शब्द कहा हैं । किंतु उसने प्राकृत० व्या० ४, १, २१७ 


०2 ° 


१, देखिए 'स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' सूत्र पर पतंजलि महाभाष्य की टीका | 
. “देशी नाममाला वर्ग १, श्लों० ३७ की वृत्ति- एते धातवः घात्वादेशेषु शब्दा 
À नुशासनेऽ स्मामिरुक्ता इति नेहोपात्तः । नच धात्वादेशानां देशीषु dag: 
p सिद्धार्थ शब्दानुवाद पराहि देशी, साध्याथे पराश्च घात्वादेशाः | Zo ate मा० 


ada, श्लोक २४; “यद्यप्येते क्रिया वाचिनस्तथाप ANE प्रयोग दश नाद्वात्वा- 


देशेष्वस्माभिनपठिता-इत्यत्र निबद्धाः | Zo Alo सा० १, १ ०-य्यषयेते योऽपि 


we : क्रियावाचिनस्तथापि स्यादिषु प्रयोग दशंनाद्वास्वादेशेष्वस्माभि न पाडता 


iif i ®» 


इत्यत्नरानबद्धाः | 


L] 
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में इसे उ दोला से व्युत्पन्न माना है । Fo ना० मा० ५-२६ में उसने थेरो i 
Wee को ब्राह्मण श्रर्थ में देशी माना है fea उनके प्रा व्याकरण १-१६६ में यह 
संस्कृत स्थविर से व्युत्पन्न है । इन दोषों से अपने को मुक्त करते हुए देम'चंद्र ने कहा 
है कि हमने ऐसे शब्दों को एकत्र किया है जो कि 'संत्कृतेष्वप्रसिद्धे? या 'संस्कृतान- 
भिज्ञ प्राक्रतज्ञ॑मम्य दुर्विदग्ध जनावजनाथम्‌? हैं । हेमचंद्र ने बहुत से देशी शब्दों 
को देशी नाम माला में संकलित किया है जो कि संस्कृत से व्युत्पंन हैं । इसके अतिरिक्त 
हेमचंद्र ने आहित्य, लल्लक्क, AR आदि ऐसे शब्दों को भी संकलित किया 2 
जिन्हें उसने स्वतः अपने व्याकरण ४-४७-४ में प्रांतीय शब्द गिनाया हे- 
महाराष्ट्र विदर्भादि देश प्रसिद्धा । इस तरह हम देखते हैं कि न तो उसने श्रौर न 
उसके उत्तराधिकारियों ने ही स्वतः स्थापित देशी शब्द की व्याख्या के अनुसार 
कार्य किया है । प्रतीत होता है कि उन्होंने तथा ओर लोगों ने देशी शब्द को aay 
बहुत विस्तृत पैमाने में लिया है | ऐसा मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने प्राकृत > 
बोली के सभी शब्दों को जो उनके समय में प्रचलित थे, देशी के ग्रंतगेत मान 
लिया है | 

यहाँ पुनः धात्वादेश या क्रियारूप की प्रकृति पर प्रश्‍न उठ खड़ा होता 
है । कुछ लेखकों ने स्पष्टतया धात्वादेश को देशी कहा है | किंतु हेमचंद्र ने स्पष्ट रूप 
से श्रपने प्राकृत व्याकरण) ( ४-२ ) ओर देशी नाममाला' ( १-३७ ) में उसे 
देशी के अंतर्गत मानने से इंकार कर दिया है | उनका कहना है कि देशी शब्दों 
में ( १-४७ ) प्रकृति प्रत्यय का भेद नहीं हो सकता ओर न तो देशी शब्दों के 
लिये ( नहि देशी शब्दानामुपसर्गों संबंधो भवति १-६५) उपसगे का ही विधान 
किया जा सकता है । इस प्रकार की बातों को प्रस्तुत करते हुए हेमचंद्र ने दूसरी छि. 
दृष्टि से संभवत; अन्य लोगों की आलोचना की है । धात्वादेश की दृष्टि से प्रकृति ' 
(मूलरूप) के विभिन्न क्रियारूप और अ्रथ हो सकते हैं | इस दृष्टि से देशी शब्द की 
प्रकृति भूल सी जाती है | मतलब यह कि जब धात्वादेश का एक ही-रूप हो सकता 
है दूसरा नहीं, तब तो उसे देशी हरेक दृष्टि से कह सकते हैं। इसीलिये हेमचंद्र 
ने उन शंब्दों को भी देशी नाममाला? में संकलित किया है । कप्परिश्र, कड॑त- 


ANA 


४. ते चान्येदेशीषु पढिता at अ्रस्मार्भिधात्वादेशीकृता विविधेषुप्रत्ययेषु +‘ 
प्रतिष्ठन्तामिति ।51४1२-- 

२. पतेधाव्यादेशेषु शब्दानुशासनेऽस्माभिरुक्ता इति नेहोपात्ताः। नच 
- घाव्वादेशानां देशीषु संग्रहोयुक्तः | सिद्धार्थ शब्दानुबाद पराहि देशी, साध्याध॑- F 
gaza धात्वादेशा; | ते च स्यादि-तुम्‌-तव्यादि प्रव्ययेबंहुरूपाः संग्र द्दीतुम- | 
शक्या इति । १-३७ 
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>. Ra, रविं meat, श्रज्मत्यो ( १-१० ) इत्यादि उद्धरणों को हेमचंद्र ने दे० 
4. ना० मा० म IT कर त्रपनी समीक्षा दी ह कि यद्यपि ये क्रियावाची ž fa 


भा संशा म दिखाई देने से धात्वादेशों में संकलित नहीं किया है ओर इसी कारण | 
देशी में संकलित कर लिया? है | इससे स्पष्ट । जाता है कि हेमचंद्र पूर्ववर्ती लोगों 
से अपना भिन्न मत रखता है | ऱ 


आ... व 


र इस प्रकार प्राकृत वैयाकरणों ने देशी शब्दों के नाम और धातुओं को 
संस्कृत के नाम (संज्ञा) और बातुओ्रों के स्थान में आदेशों द्वारा सिद्ध करके तद्भव 
विभाग के श्रंतगत रख दिया है | हेमचंद्र के प्राकर करणु के द्वितीय पाद तथा 
HUA पाद क कुछ सूत्री से पूर्वोक्त वात की प्रतीति होती दै । हेमचंद्र ने Fo ना० मा० 
a म देशी नामों का संग्रह किया हे तथा देशी धातुओं का प्राकृत व्याकरण में, संस्कृत 
Z TAT का जगह आदेश रूप में उल्लेख करते हुए Wadi वेयाकरणो के मत का 
प्रतिवाद किया हे -'एतेचान्येदेशीयु पठिता श्रपि श्रस्मार्मिधात्वादेशीकृताः 
(हेस० प्रा० व्या० ४।२)? | aa: धात्वादेश भी देशी हां कहे जायगे, तद्भव नहीं | 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हेम० ने दे० ना० मा० १,११ में 
= लिखा है कि जिनका व्याकरण में धात्वादेश किया गया है उनका संकलन नहीं 
हुआ है जैसे प्रा० व्या० ४३८६ क्रिये का कीस श्रादेश होता है; ४३६० भू का 
हुन्च AAT ANZ ६० ना» मा० में नहीं पाए जाते | परंतु इन धात्ादेशों के 
आगे देशी शब्द का प्रयोग किया भी नहीं गया है | कांसु का द्वितीय रूप क्रिये 
संस्कृत माना गया है | किंतु ४२६५ यादीनां छोल्लादयंः? सूत्र की वृत्ति में 
कहा गया है कि “आदि ग्रहणाद्‌ देशीधु ये क्रिया वचना उपलभ्यते ते उदाहार्या:? | 
5 पी० ए० वैद्य ने तक्ष के स्थान पर छोल्ल आदेश को देशी माना दै | दे० aro 
मा० में छोल्ल नाम का कोई आदेश नहीं है | परंतु उसी सूत्र का दूसरा उदाहरण 
५ चूडुल्लउ” देशी. अपभ्रंश ( दे० alo मा० वरग ३ १ श्लोक १८) चूडोवल- 
यावली? कंकण अर्थ है । यहाँ उल्ल प्रत्यय होकर, स्वार्थिक क = ग्रको उ होकर 
“चूडुल्लउ? बना है | 'झलक्किग्रउ' = झल्ल - भालरों, झल्लक धातु “तापय? के 
भाव में प्रयुक्त हुआ है | Fo ना० मा० - ३।५३ में झला - मृगतृष्णा; ३।१६ में 
भलंकिंग्रं - दग्धम्‌ के श्रं में प्रयुक्त हुआ है | 'अब्भडवंचिउ? में गम्‌ के ग्रथ में 
i अब्भड है। दे० ना० मा० में अब्मड कोई शब्द नहीं है पर -“ग्रवडत्रो? 
, १,२०,५३ में तृण पुरुष के लिये, कूप या आराम अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ दै जिसका > 


a 


कग देषु प्रयोग दर्शनाद्वाखादेशे्छु | 
मन्यत्रादि | eat । देशी AA stresses so on 
सम्ट्भे ti 


(oS oe TS 


१. यद्यप्येते त्रयोपि क्रियावाचिन 
अस्माभि पठिता gaa निबद्धाः । 
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Go ; नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


धग्रब्भडवंचिउ? से कोई संबंध नहीं दीखता | खुडुकइ का Ro नार मा०? २,७४ - 

Oss - लघु WA में; २।७५ खुडिडयं - सुरतम्‌ के ग्रथ में; २।७६ - खड़क 
“ प्रशुयकोप के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ है । खुड शब्द मे उक प्रत्यय करके भी खुङुक्कइ 
रूप बन सकता है। घुडुकइ “दे० ना० मा०? में ऐसा कोई शब्द नहीं है 


H 


म्पिञ्जइ मी देशी शब्द है जा कि दे० ना० माग में नहीं है। वष्पी ६|८८ gue, 


और पिता के aA में प्रयुक्त हुआ है | घुटठुग्रइ या धुद्धुश्रइ ध्वनि के श्रथ में प्रयुक्त 
हुआ है | ८।४।४०१ वद्दलि मेघ के श्रथ में प्रयुक्त हुआ | पी० एल० वैद्य बद्दल 
या बादल को मराठी का शब्द मानते हैँ RA में भी यही प्रचलित है | THR - 
लुकना छिपने के श्रथ में Fo ना० मा० ७।२३ में लुको - सुप्त या “उत ग्रोति 
लोकोइति च? के ग्रथ में प्रयुक्त होता है यह शब्द भोजपुरी ale मगही बोली में 
प्रचलित है | ८।४।४२२ - 'शीघ्रादीनां बदिल्ज्ञादयः? वाले आदेश को पी० एल» 
वैद्य ने देशी माना है| शीघ्र का बहिल्ल आदेश होता है | Fo ato मा में 
बहिल्ल शब्द नहीं है। ७।३६ में बहोलो शाब्द है जो कि लघु जल प्रवाह के 
श्रथ में प्रयुक्त होता है भटक का घंघल ग्रादेश कलह के aa में होता है | Fo 
“नार मा० से Aaa शब्द नहीं हे | Fal - “गृहम्‌? के अथ में २।१०५ में मिलता 
है तथा २।१०७ WK - जघनस्थल वस्त्रमेद है जिसका कि घंघल से कोई संबंध 
नहीं प्रतीत होता | वस्तुत; झट शब्द भी विशुद्ध संस्कृत नहीं है। विठ्ठाल - 
अस्पृश्यसंतर्ग के श्रर्थ मै, भयका द्रवक्क, दृष्टि का zfs, गाढ़ का निच्चइ आदेश 
होता है जो दे० ato मा० में नहीं मिल्नता। साधारण का सडढल आदेश 
होता है | दे. Ato मा० ८।४६ - ad - ATi, सढा - केशाः, सढो - स्तबकः के 
अर्थ में मिलता को द्वित्व के बाद ल प्रत्यय करके 'सडढल? की सिद्धि करने 
पर भी श्रथ साम्य नदीं होता । कौतुक का कोडड या कुडड श्रादेश होता है 
qo ना० मा० २।३३ - ASS आश्चय के ग्रथ में -- "केचित्‌ कोडडं इत्याहुः’ | 
तच्च उकार श्रोकार विनिमये सिद्धम्‌? ( कुतुक - कोतुक इति ); क्रीडा का खेड 
आदेश होता है | Xo ना० Alo — २।७७ - खेयालू' निःसहः | असहन इत्यन्ये | 
वहीं पर कहा है कि “रमते? के श्रथ में खेड्डइ का प्रयोग धात्वादेश में किया जा 
चुका है । इसीलिये दे० aro मार में नहीं कहा ।' २।७६ - में afaa - हसितं 
के रथं में अवश्य मिलता है । रम्य का रवण्ण, Taya का ढक्करि आदेश होता 
है | यह दे० Alo मा० में नहीं मिलता | प्रथक्‌ एथक का जु्रंजुअ; आदेश होता 
है - दे० ना० मा० में नहीं मिलता । ३.४७ - gar farsi, द्विगुणित के ग्रथ में, 
GAG तरुण के AA में आया है | मूढ़ का नालिम, श्रवस्कन्द का दडवड ग्रादेशा 
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® A ATAT ओर देशी n 


होता हे | दे० ना० मा० - ५।३५ दडवड शब्द घाटी के aol में प्रयुक्त हुग्रा 
है। यदि का gg, संबंधिन का केर आदेश होता RI Mo व्या० ८४४२३ - 
SEX एवं घुग्ध शब्दानुकरण तथा चेष्टानुकरण में प्रयुक्त होते ६। दे० ato या०- 
में ये शब्द नहीं मिलते | २।१०६ में घुखुरी dex के अर्थ मं, घुघुल्डो उत्तर के 
श्रथ में आया है । कसरक्क कचर कचर कर खाने की ध्वनि में प्रयुक्त होता है| p 
६० ना० मा० २।४ - कसरो ATA बेल ( बलीवर्द ) के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है | 
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प्रसादोत्तर नाटकों में संगीत 
[ १६३४ - १६६० ] 


(9, ४ गी कप 


डा० श्रीमती गिरीश रस्तोगी 


seta प्राचीन काल में भरतमुनि ने नाटक में संगीत की श्रनिवाय स्थिति 
स्वीकार की थी और सर्वप्रथम उन्होंने संगीत के तीनों sit - बत्य, गीत, वाद्य - से 
नाटक का संबंध स्थापित किया था, क्योंकि तत्कालीन जनता स्वयं संगीत में विशेष 
रुचि रखती थी । भरतमुनि के संगीत संबंधी नियमों का पालन संस्कृत नाटको में 
किया गया और फिर 'ग्रानंदरघुनंदन? तथा 'इंदरसभा? से लेकर प्रसादोत्तर काल 
तक हिंदी नाटकों में संगीत की ग्रबाध धारा प्रवाहित होती रही । भारतेंदु - काल 
तक हिंदी नाटकों के ग्रंतगंत संगीत की एक धारा बँधकर चलने लगी थी । यद्यपि 
उस समय पारसी थियेटर के उदू प्रधान नाटको की भरणार थी जिनमें साधारण 
फिल्मों की तरह वेश्या aq, गीत, सस्ते मनोरंजन एवं शेरो शायरी की 
प्रधानता थी । इसी संगीत की प्रतिक्रिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों में संगीत 
के उच्चकोटि के शास्रीय पक्ष एवं जन संगीत की ओर तथा गीतों की साहित्यिकता 
की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। भाव क्षेत्र में वे area गीतों को 
मानव जीवन के यथाथ पहलू के अधिक निकट लाए | अनुपम ग्राम गीतों को 
उन्होंने नाट्य साहित्य की श्रमूल्य निधि बना दिया । तत्कालीन नाठककारों को 
इससे एक नई दिशा मिली | किंतु फिर भी वे पारसी नाटकों के संगीत से मुक्ति न 


पा सके | ऐसी स्थिति में जयशंकर प्रसाद ने अपने कवि, नाटककार और संगीतज्ञ _ 


रूप के सामंजस्य द्वारा नाटक संगीत को नई दृष्टि, नया पथ एवं नई मर्यादा देने 
का प्रयास किया | किंतु आश्चय यही हे कि उनके संगीत के reg रूप/का प्रभाव 
उन्हीं के युग में व्यापक रूप में न पड़ सका वरन्‌ भारतेंदु और प्रसाद जैसे जागरूक 
कलाकारों के प्रयत्नों, अनुभवों एवं प्रयोगों के फलस्वरूप भी प्रसाद - युग तक 
हिंदी नाटक रंगमंचीय नाटकों के हल्के फुलके संगीत से अधिक प्रभावित रहे । 
यद्यपि यह बात अवश्य उल्लेखनीय है कि इस युग में ही वाह्य प्रभावों तथा 
आधुनिक परिस्थितियों में विचार परिवर्तन के कारण हिंदी नाटककारों का ध्यान 
नाट्य संगीत की 2 ` परंपरा की ओर आकर्षित हो रहा था और उसमें 
क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सचेष्ट जागरूकता उनमें बनी हुई थी | किंतु भारतीय 
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m प्रसादोत्तर नाटकों में संगीत दई 
विचारधारा एवं नाटक में रस सृष्टि की महत्ता के कारणु संभवत; ये परिवर्तन सरल 
क नहीं प्रतीत हो रहा थे । यही कारण हे कि प्रसादोद्धर_ नाटकों में भी संगीत; के 
संबंध में विचार विमश चलता रहा | * E 
संगीत की दृष्टि से प्रसादोचर नाटक अत्यंत महःवपूणा हैं । साधारणतः इस 
युग के नाटकों के संबंध में यह सर्वसंमत धारणा बनी हुई दै कि इनमें संगीत है ही 
नहीं, संगीत तो केवल भारतेंदु तथा प्रसाद युग के नाटकों में है | यह अवश्य हे कि 
संगीत की वेसी wars धारा यहाँ नहीं है और न ग्रतरश; उसी परंपरा पर चलते 
जाने का श्राग्रह है वरन्‌ समय के अनुसार नवीनता की ओर प्रयत्नशीलता दे जो भ्रम 
उत्पन्न कर देती हे । वस्तुतः इस युग में नाटक के प्रति'लेखक और ग्रालोचको के 
दृष्टिको्ों तथा मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहे थे उनका प्रभाव सँगीत पर भी पढ़ा | 
नाव्य संगीत के संबंध में विचारों का संघष-चलता रहा । कुछ नाटककार नाटक 
में संगीत की उपस्थिति ग्रावश्यक मानते थे, कुछ ग्रनावश्यक और श्रस्वाभाविक | 
Yo सीताराम चतुर्वेदी ने अपने नाटक “विश्वास? की भूमिका में लिखा है — “इसमें 
अभिनय स्वाभाविक है श्लोर इसीलिये गीतों का wart है |?” इससे स्पष्ट होता 
है कि नाटकीयता तथा श्रभिनेयता की 


+3 
x gy 


। दृष्टि से संगीत के गीतपत्ष को लेखक AA- 
भाविक मानता है | दूसरी ओर विष्णुप्रभाकर और डा० रांगेय राघव संगीतकला 
गि नाट्यकला का आवश्यक अंग*स्वीकार करते हैं । इसी:कारणः विष्णु प्रभाकर ने 
समाधि? नाटक के गीत देवराज दिनेश,से.लिखाए हैं/। उन्होंने ai लिखा है -- 
“तरुण कवि देवराज दिनेश का लेखक बहुत ही ्रामारी-दै। यदि: वे अपनी! 
धि स्वाभाविक सहृदयता के कारण इस नाटक के गीत न लिखःदेते'तो लेखक समता 
p कि.इसका ta सूख न जाता तो खंडित अवश्य हो जाता 1772 तात्पर्य यह कि लेखक 
नाटक में इस सृष्टि के लिए संगीत को परम सहायक मानता है । इसी प्रकार 
डा० रांगेय राघव का कथन है कि «“नाटक में .गीत होना भारतीय परंपरा में 
* अधिक महत्वपूर्ण है। > x x x अब गीत जहा व्यक्ति की. ग्रंतःप्रत्रत्तियो.को प्रकट 
करते हैं, दूसरी ओर वे उसके सामाजिक संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैँ 175 
नाटककार हरिक्रष्ण प्रेमी यह मानते हैं कि 'रससृष्टि में संगीत aga सहायक होता 
| है | > > > नाटक में दो एक पात्र ऐसे रखे जा सकते हैं जिनका गाना कहानी 
| की स्वाभाविकता को नष्ट न करता हो ।?४इस्री मत का प्रतिपादन करते हुए ! 


१, विश्वास ¦ सीताराम चतुवेदी, २००३ Ao, Fo ५ | 
२. समाधि $ विष्णु प्रभाकर, १६४२ ३०, ए० 21 
३. रामानुज ; दो शब्द, ११४२ ई०, To ४. 
४, विषपान : भूमिका, १३८ ई०, ९० १२ | 
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सेठ गोविंददास ने भी कहा है कि “संसार में गाने से कई व्यक्तियों को प्रेम होता 
है अतः नाटक के भी कुछ पात्र गा सकते हैं ।?* इस प्रकार नाटकों का यह युग 
विचारविमर्शं का युग है, कोरी भाघुकता का नहीं | यही कारण है कि कुछ नाटकों 
संगीत फा पर्याप्त प्रयोग मिलता है जैसा कि प्रसादयुग में था, कुछ में गीतों की 
संख्या कम करके संपूर्ण संगीत में नवीनता, गंभीरता तथा सूक्ष्मता लाने का प्रयास 
किया गया है ओर कुछ में संगीत का पूर्णतः बहिष्कार मिलता है यद्यपि ऐसे नाटकों 
की संख्या अ्रपेज्ञाकृत कम है | 
पूव परंपरा के अनुसार इस काल के नाटकों में भी संगीत के गीतपक्ष की 
प्रधानता रही | गीत सभी नाटकों में समान मात्रा में नहीं हैं। श्रतएव गीतों की 
संख्या की दृष्टि से इस काल के नाटकों के पाँच वर्ग किए. जा सकते हैं--- 
१, ० गीत वाले नाटक 
सुप Meth 00 त प 
है, ६-१० ७७ 9 39 
Uo SR ११ ११ 99 
५, १६-२० ,, 9) 99 
इस वर्ग विभाजन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक तो पूर्व युग की तुलना में 
इस युग के नाटकों में गीत संख्या बहुत कम है । क्योंकि गीत प्रयोग के प्रति 
नाटककारों का दृष्टिकोण बदल चुका था | संगीत का प्रयोग कथा तत्व में तीव्रता 
लाने तथा नाटकीय सौंदर्य की सृष्टि करने के हेतु किया जारहा था, केवल मनोरंजन 
के लिये नहीं | संगीत की श्रनेकरूपता, शास्त्रीयता एवं स्वाभाविक सौंदर्य की 
प्रतिष्ठा द्वारा तथा साथ ही गीत, वाद्य, नृत्य; शास्रीय संगीत ओर लोक संगीत 
श्रादि के समुचित प्रयोग द्वारा इस काल में नाटककारों ने हिंदी नाट्य साहित्य 
फो नई देन दी है। 


गीत के प्रकार : 
गीत के श्रनेक प्रकार इस युग के नाटकों में प्रयुक्त हुए हैं जो निम्न- 
लिखित हैं: 


बधाई सावन होली 
nga लोरी रसिया ठमरी 
; भजन कजरी बिरहा 
कीर्तन चेता कोरस 
प्रभाती गजल 


९. नाट्य कला - मीमांसा er © सेठ गोविददास; १९६२ वि०, To २२ 
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बधाई गीत तो प्रायः सभी ऐतिहासिक नाटकों में उपूलब्ध होते हैं कभी राजा 
के श्रभिषेक के समय, कमी पुत्र - जन्म पर तथा कमी AA मांगलिक अवसरों पर | 
अधिकतर बधाई गीत जन्मोत्सव संबंधी हैं |- नाटक “ुक्तिदूत? में राहुल के जन्म 
पर स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं -- 
आओ रो faa मंगल me 
कृष्ण अवतरे हैं जसुदा के 
हम भी मोद बढाएँ l 


- 


ममता भरी मधुर लोरी का गायन कुछ ही नाटकों में यथावसर कराया | 
गया है | “ममता? नाटक की लोरी हृदय में हिलोर उत्पन्न कर देती है = 
सो जा मेरे राजडुलारे 
तुमको निंदिया परी पुकारे |° 
मजन--कीर्तन की प्राचीन परंपरा नाटकों में यत्र तत्र चलती रही है | 
प्रायः पात्र श्रापत्तिकाल में ईश्वर की ही शरण लेते हैं। कहीं मंदिर का दृश्य 
उपस्थित करने के लिये भी प्रार्थना या स्तुति रखी गई है । कहीं कहीं युद्ध में जाने 
से पूर्व दुर्गा या शिव स्तुति कराई गई है | दूसरी ओर सावन, कजरी, चेता, रसिया 
जैसी लोकप्रिय gat पर सुंदरतम गीत रचना की गई दै । “राखी की लाज? 
नाटक में झूले पर लड़कियाँ सावन गाती हैं-- 


एरी सखी सँया जोगी हो गए 
हो गए मोरे महराज £ 


“आवारा? नाटक में चंद्रसेन नामक पात्र कभी बनारस का चेता गाता है-- 
फूल रे फूलत सकुचाएँ हो रामा | भर मुरभाएँ ।' और कमी मिर्जापुर की कजरी 
क्ती मौसमी धुन सुनाता है | नाटक 'चुंवन? में कहीं ग्रामीण समूह होली के श्रवसर 
पर 'केसरिया- रंग रंगा चोला? गीत गाते हुए भामते हैं,” तो कहीं एक श्रद्दीर 
“बिरहा? गाता दीखता है ।'' गजल श्रौर ठुमरी का प्रयोग मारतँदु तथा प्रसाद 


~~ 
३. सुक्तिदूत : उदयशंकर भट्ट, १३६०, द्वि° अंक, ४० १२ । & 9 
७. ममता : हरिकृष्ण प्रेमी, १९५८, To अंक, ए० ४७ | 
८. राखी की लाज : वृ'दावनलाल वर्मा, १३६०, प्र अंक, ४० ११ । 
३. आवारा ; बेचन शर्मा उग्र, १९४२, To अंक, ए० ३२ | 
१०, चुंबन : बेचन शर्मा उग्र, १६३७, To XX | रः 
११. वही, प्र अंक, Jo ३३ | 


a 
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कालीन नाटकों में अधिक होता था | इस काल के नाटकों में कथानक की ग्रनुरूपता 
के कारण कहीं-कहीं ही पात्र गजल गाते दीखते हैं | उदाहरणाथ “अनारकली? | 
नाटक में वातावरण के अ्रभुरूप ही दो गजलें गवाई गई |? श्रजदाता नाटक ad 
में यथावसर गालिब की गजलो का उपयोग किया गया हे | 3 ठुमरी का गायन 
मुस्लिम वातावरण से युक्त नाटक “अनारकली? में द्रष्टव्य है। 'निदिया गई रे पिया 
मोरी ग्राज' जैसी ठुमरी ४ ग्रत्यंत संगीतात्मक है । 

. गीत के इन प्रचलित प्रकारो के अ्रतिरिक्त इस काल के हिंदी नाटकों की 
सर्वप्रमुख विशेषता एवं नवीनता है उन लोकगीतों की प्रतिष्ठा जो किसी मुख्य 
स्थान की सभ्यता तथा संस्कृति से संबद्ध हैं ओर जिनका प्रयोग कथानक की 
अनुकूलता की दृष्टि से क्रिया-गया है । नाटकों में लोकगीतो को प्रोत्साहन देने का 
सर्वाधिक श्रेय इंदावनलाल वर्मा को है। उन्होंने 'नीलकंठ? नाटक में अपने 
विचारों को एक पात्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए लिखा. है 


\ क हैं 


ha 


“लोकगीतों का उपयोग ऊँचे दर्जे की गायकी में होना इस युग को एक 
चुनौती सी है । इन गीतों का एक महत्व और है-इनका व्यापक प्रचार होने 
से प्रांतीयता की'दीवारें टूट sat |!" यह कथन लोकसंस्क्रति के प्रति नाटक- 
कार के अनुराग को स्पष्ट करता दै | प्रधानतः निम्नलिखित लोक गीत इस काल 
के नाटकों में उपलब्ध होते हैं--- | 
१, मालवी,लोकगीत 
२, बुंदेलखंडी लोकगीत 
३. विंध्याचलःमें प्रचलित लोकगीत iy 
४, भोजपुरी लोकगीत Ye 
नाटक 'नीलकंठ? में जनसमूह सुंदर मालवी .लोकशीत गाता है-- 
ऊँचा हो आलीजा तुमारा ओवरा 
नीची बँधाव पटसाल E 


इसी नाटक में बुंदेलखंड में प्रचलित मधुर लोकगीत का गायन भी फराया 1 
गया हैं-- 


CLT | 


१२. अनारकली : सीताराम aga), २००६ वि०, To अंक, go १७ | 
१३, AAA ¦ माधव महाराज महान, बेचन शर्मा उम्र, To FS To १३ | 
“१४, अनारकली ¦ सीताराम agaz, IZo अंक, go ४८ | F 
१५. नीलकंठ रन वुंदावनलाल वर्मा, १३५8, प्र० अंक, To Ro | 
१६, वही , Jo २८-२९ | 
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टूटो रे मड़ेया वुँदे उनके छावनवारे faze ।* 
fagz में प्रचलित कजरी “राखी की लाज? में ग्रामीण feat गाती हैं 
सावन सहिना frat आए वेटा, वहिन॑ तुम्दारी परदेस हो । 
सबकी बहिनें खोटे कजरिया, तुम्हरी fagi परदेस हो | 
सवकी वहिनं मूल हिंडोला, तुम्हरी विसूर पर देस हो | 
कहे माता बहिनिया लिवा ल्याओ बेटा बहिन लिवावन जात हो | ˆ 
इसके संबंध में स्वयं लेखक ने स्वीकार किया है कि “कजरियों इत्यादि के 
जो गीत fade में प्रचलित हैं, उनको मेने ज्यों का त्यां रख दिया है | उनमें 
सजातीयता हमारी ग्रामीण जनता पाती हे वह मरे- मै छुँदकार हूं भी aAei—ar 
किसी आर के बनाए गीतों में शायद जनता न पाती 1" 
इन लोकगीतों के श्रतिरिक्त दो सुंदर भोजपुरी लोकगीत नाटक “Mat 
दर्शनीय हैं । एक गीत भोजपुरी बोली में लड़कियाँ झूला भूलते हुए 


T z ४ 4 
कुछ 


में 
गाती हैं 
गगरी पे कगवा अरे बोलन लागे । 
छोटे नेबुलवा के पातर डगरिया 
तापे सुगनवाँ अरे डोलन लागे ॥ 
दूसरा गीत एक स्त्री चक्की चलाते हुए, गाती है जिसमें एक दुखी at के 
जीवन की कथा है ।* इस प्रकार इन सरल स्वाभाविक गीतों द्वारा नाव्य संगीत 
को लोक संस्कृति के ग्रधिक निकट लाकर सरल mars तथा लोकप्रिय बाने 
का प्रयास किया गया है । 
वाद्य dita: इस युग के नाटकों में वाद्य-संगीत के प्रति अधिक सचेतता 
का दर्शन होता: है | वाद्य संगीत को गीत के समानांतर लाने का प्रयत्न किया 
गया है जब कि पूर्व काल में गीत पक्ष ही प्रधानतम रहा | विवेचन की दृष्टि से 
विविध वाद्य-यंत्रों का उल्लेख नाटकों में समयाचुकूल किया गया ह; यथा 


१७, वहीं , ए० २६ | 
c ० a 
१८. राखी की लाज : वृ'दावनलाल वर्मा, To अंक, १० २९ | 
१९, राखी की लाज : परिचय, To ५ कि s 
२०. stat HAL ¦ लदमीनारालाल २०१२ वि०, &० A®, Jo ६४-६९ 
२१. वही : १० अंक, Jo ८३-८४ 
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शहनाई, एकतारा, वीणा 
तंबूरा - जलतरंग हारमोनियम 
सितार - गिटार तबला 
सारंगी प्यानो ढोल 
बीन तुम्बुर भाम 
मृदंग स्वरमंडल डफ 
वाइलिन बाँसुरी मंजीर 
खंजड़ी वल्लरी रण वाद्य 


इन वाद्या के नामकरण द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वाद्य प्रयोग पर 
आधुनिकता की छाप है | वायलिन, जलतरंग, गिटार, प्यानो, वल्लरी आदि का 
प्रयोग नवीनता का सूचक है | विशेषकर गिटार शोर प्यानों आधुनिक युग की 
माँग तथा फिल्म के प्रभाव एवं पाश्चात्य प्रभाव को स्पष्ट करते हैं | सभी वाद्यों का. 
प्रयोग कई रूपों में नाटकों में हुआ है, उदाहरणार्थ- 
१, गीत के साथ वाद्य वादन 
२. रंगमंच पर ब.द्यो का स्वतंत्र वादन 
३, पृष्ठभूमि से स्वतंत्र वाद्य बादन 
इसमें कोई संदेह नहीं कि गीत के गायन में वाद्यों का साधन रूप में वादन 
अधिकतर स्थलों पर हुआ है । इसके लिये विविध नाटकों में यथावसर आवश्यक 
निर्देश दिए गए हैं। भजन प्रायः हारमोनियम तथा तानपूरे पर गवाए गए हैं। 
दूसरी ओर सामाजिक नाटक का आधुनिक शिक्षित युवक भावावेश की स्थिति में 
यानो का आश्रय लेता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक पात्र प्रायः वीणा वादन 
में ही कुशल हैं ओर ग्रामीण जन समूह श्रपने उन्मुक्त स्वभाव एवं उत्साह के 
अनुरूप ढोल, झाँझ, खंजड़ी श्रादि बजाकर ही मस्ती से गाता टीखता है | रण 
गीतों के साथ प्राय; रण वाद्यो का संकेत कर दिया गया है | 
वाद्यो का रंगमंच पर स्वतंत्र वादन इस युग की नवीन चेष्टा है। चूँकि 
इस काल के नाटकों में चारित्रिक sade तथा अभिनय तत्व को .प्रधानता दी 
गई हे अतः कहीं कहीं पात्र विशेष द्वारा वाद्य वादन कराकर saat चारि- 
त्रिक विशेषता तथा मानसिक स्थिति को ,अ्रभिव्यक्त किया गया 21 “वक्तव्यूह* 
नाटक में श्रभिमन्यु के युद्ध में जाने पर मानसिक संघर्ष से पीड़ित उत्तरा -वीणा 
बजाने लगती है ।* ौतमनंद' में राजकुमारी सुंदरिका संगीतप्रिय और भावुक 
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® 


होने के कारण प्रायः वीणा के तार छेड़ने लगती हे 1९° वस्तुत; i का स्वतंत्र ~ 
वादन पात्रों के चरित्रचित्रण से afaza: difa है। यह अवश्य है कि 
अधन्षाकृत ऐसे प्रयोग कम संख्या में हर हैं - 
इस युग के नाटकों कौ सर्वाधिक महत्वपूण एवं विशिष्ट योजना है नाटकों 

में पाश्वसंगीत के प्रयोग तथा तत्संवंधी निर्देश की | यथावसर कथानक और वाता- 
तरण का ध्यान रखते हुए नेपथ्य से वाद्यवादन का संकेत किया गया है जिसके 
दारा नाटककारो के संगीतज्ञान की परीक्षा सरलतापूर्वक्र की जा सकती है | 
श्राजाद के वाद” सं करुण दृश्य के लिये करूण संगीत का संकेत हैं और हर्पमय : 
HUANG के लिये आनंद्सूचक वायसंगीत का |“ “विरूढ़कः में पूरिका नर्तकी 
के च्य के समय लेलक का संकेत हे कि “नूपुर नहीं हैं, नेपथ्य में हल्की सी वाद्य - 
= ध्वनि होती रहती है P’ इसी प्रकार सेनापति पुष्यमित्र? में लेखक ने संकेत कि 
हु है कि भैरव राग में aad हुए वाद्य प्रातःकाल सूचना दे 3 cal र hes, 
| में जुलूस का दृश्य दिखाने के लिये नेपथ्य से जुलूस की समूह - संगीत - ध्वनि का 

नि श दिया गया है |? डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने “मादा कैक्टस? की भूमिका 

में ही संकेत कर दिया है कि ‘et के अंत में, बीच बीच में सितार वायलिन 
ˆ AR गिटार का संगीत कभी तेज, कभी घना, कमी स्थित्यनुसार ।?२९ तात्पर्य यह 

कि नाटककारों ने रंगमंचीये श्राकर्षण, नाटकीय प्रभाव तथा वातावरग॒निर्माण 

के लिये वाद्य संगीत के इस प्रकार के जो सुझाव दिए हैं वे नाटक के अमिनय 

तत्व के लिये अत्यावश्यक एवं प्रभावपूर्ण हैं साथ ही नाटकक्रारो के संगीत ज्ञान ” 


के परिचायक हैं । j 

कू नृत्य ¦ 

सृत्ययोजनो की दृष्टि से भी नःटकों का यह युग अधिक प्रवत्नशील, 

सचेत एवं प्रयोगात्मक है। जहाँ एक ओर इनमें नृत्य की पूर्ववाटको में प्रचलित 

“परंपरा का अनुसरण किया गया है वहाँ दूसरी ओर TAB नए नए प्रयोग भी 
किए गए हें। ऐतिहासिक नाटकों में राजदरवार में नतकियों के aq तथा गान aves 
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घी परंपरा इस काल में भी उपलब्ध होती है किंतु इसके श्रतिरिक्त इनमें नाटक, के tA 
कथानक और वातावरण के अनुकूल शास्त्रीय विधि तथा लोकसंस्कृति दोनों के 

प्रवर्तक Tet की सुरुचिपूर्ण योजना की गई है। इस दृष्टि से इस काल के नाटकों @ 


में नृत्य के निम्नांकित प्रकार हटिगत होते हैँ : 


ह 
१, शास्त्रीय cw] २, we ३. AHA ४, एकाकी नृत्य 
(क) कत्थक (क) शबरी नृत्य (क) त्राप्सरान्र्य 
(ख) तांडव (ख) भील नृत्य (ख) ज्योतिन्त्य > 
। (ग) द्वीपवासियों तथा 2 
का “हा हू ही हो! न्य | 
नृत्य (ग) maza 
(घ) बुंदेलखंडी नृत्य 
ये संपूर्ण नृत्यप्रकार विविध नाटकों में यथात्रसर प्रयुक्त हुए हें । कत्थक 
acy का ऐतिहासिक दृष्टि से संबंध दरबारों से रहा है। यह श्रृंगार प्रकृति का za 
होता है | तबले के Ah हुए बोलों पर पैरों की गति के संचालन तथा हाव | 
भाव पर आधारित एवं कृष्ण श्रौर राधा की मान अ्रवमानना से संबद्ध यह सत्य | 
केवल दो नाटकों में द्रष्टव्य हे । अनारकली? में नादिरा ट्राकवर के संमुख कत्थक F 
नृत्य के हाव भाव दिखाती है ।” “शारदीया” में रहीमन नामक नर्तकी कत्थक कही 


नृत्य का अभ्यास करती हे 13° 


नाटक “विरूढ़क' महत्वाकांक्षी विरूढ़क के ग्रादेश पर उसकी प्रिय नतकी 
पूर्णिका उन्मादक रणगीत के साथ तांडव aa करती है ।* युद्धविभीषिका के 
“लिये प्रस्तुत विरूढ़क के संमुख सर्वस्वसमपणशीला पूर्णिका का यह उत्तजनापूण 
नृत्य इस स्थल पर ग्रत्यंत सटीक 


` समूह नृत्यौ का बाहुल्य पूर्वकालीन नाटकों के समान इस काल के नाटकी 
ममी cere | ये समूहन्नत्य पूर्वपरंपरा के अनुसार ही नर्तकिर्यो, श्रप्सराओं) 


a त “२९, अनारकली : सीताराम चतुर्वेदी ; fee श्रंक, To पद 
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प्रसादोत्तर नाटकों म॑ संगीत 8१ 


` 


få 
afat तथा बालिकाओं से संबंधित हे । ऐतिहासिक नाटकों में दरबार के era 
‘6 नतकिर्यो के नृत्य गान की निरंतर योजना रही 21 पौराणिक नाटकों में 
इसी तरह अप्सराएं अवश्य जत्य करती हैं। "बंध भरत मा 
तपस्वी भरत को ग्राकर्षित करने के लिये एवं 'प्रलय से पहले??? नाटक में समा- 
विस्थ नारद को विचलित करने के लिये अ्रप्सराओं का gaat गान 
इसका प्रमाण है। इसके विपरीत सामाजिक नाटकों में बालक बालिकाएँ 
अथवा ग्रामीण जन AA उत्साह के साथ सामूहिक नृत्य करते दीखते 
हैं । वस्तुतः सभी समूह त्य कुछ विशेष अवसरों से संत्रद्ध हैं। ये विशेष अवसर 
अथवा स्थान UARA, इंद्रसमा, तपस्यास्थल, होलिकोत्सव, जन्मोत्सव, पूजा 
तथा AA मांगलिक अवसर हैं | : 
TA को इस प्रचलित परंपरा के अतिरिक्त इस काल के नाटकों में कुछ 
लोकर॒त्यो का वह स्वाभाविक, Sing सरस सोदर्य दृष्टिगत होता है जिसका 
प्रादुभाव 'गवा TP द्वारा इससे पूवयुग में ही हो चुका था। इस युग में इन 
wage को नाटकों में स्थान देने का श्रेय मुख्यतः सीताराम चतुर्वेदी और 
वृन्दावनलाल वर्मा को है । शबर जनों के जीवन और संस्कृति से संबंधित नाटक 
'शत्री? का प्रारंभ लेखक ने बड़े चातुर्य से द्विवार्षिक उत्सव पर तीव्र गति से 
नदीतट पर ग्राम्रवन में नृत्य करते हुए शवरो के उत्साह से किया हे 1२४ तत्य के 
साथ गीत आदिवासियों को भाषा में ही दिया गया हे-- 
ada अतंगड़ी अरोती आई। 
[गल अन्य नाड अरोती आई 
हँ तोंगताई इयेन तोंगताई ।...... 
मानव प्रताप? में गाँव के निकट राणा के शिविर में नय की वेश- 
_ मूपा में भील “कुमार और कुमारियाँ राणा के स्वागतार्थ नृत्य करते एवं गाते 
| € 12° भील नृत्य का संबंध मध्यभारत के ग्रामीण तथा ग्रन्य क्षेत्रों के निवासी 
| भीलों से है। ये ga वीरता के द्योतक एंवं सादगी से युक्त होते हैं 1३३ 
तीसरा Mara strat का हा हू ही हो? जत्य हे जो नागद्वीप के नाटे 


st 


७ > 

P ३२, बंघुभरत, तुलसीराम शर्मा दिनेश”, १६३८, To १५ 

l ३३. प्रलय से पहले, ज्वालाप्रसाद सिंहल, 1835, To अंक, Fo १२ 

| ३४, शबरी, सीताराम चतुवेदी, २००९ वि०, प्र अंक, ए० १९ ay 


३४, मानव प्रताप, देवराज दिनेश, १६९२, To अंक, ९० २७ $ 
३६. भारत के लोकनृत्य, लच्मीनारायण गर्ग, १६६१, ए० ३४ 
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निवासियों के जीवन, परंपराओं और सभ्यता संस्कृति को व्यक्त करता है । पूर्व 
की ओर? में द्वीपवासियों के जीवन का समग्र चित्र उपस्थित करने के लिये स्थान- 
स्थान पर इस नृत्य का संकेत' किया गया है। विशेष रूप से स्वयं लेखक ने यह 
संकेत भी दिया है कि “नृत्य के पदचारण का संग देने के लिये काष्ठ के टुकड़ों 
की candy से ताल उत्पन्न किया जा रहा है POS इससे नृत्य की ताल, ताल देने 
की रीति तथा उसके साथ पदचारण की क्रिया का ज्ञान होता है एवं 'हा हू 
ही हो? की शब्दध्वनि से जत्य की उच्छुखलता, उछुलकूद, उत्साह एवं dla - 
गति का अनुमान होता है । बु देलखंड की भूमि से संबंधित gladel नृत्य 
“झाँसी की रानी? में संध्या के उपरांत हरदी कू कू के अवसर पर भलकारी नामक 
एक स्त्री करती है |° लेखक ने यह संकेत नहीं किया है कि वह किस प्रकार के 
बु'देलखंडी ब्रत्य को चाहता है | वैसे बु देले अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध हैं । 
वहाँ का “दिवाली? नृत्य इसीलिये प्रसिद्ध है | इस aa के साथ गीत खड़ी बोली 
का दिया गया है जिससे बु देलखंडी aa का समग्र स्वरूप उपस्थित नहीं हो पाता | 

एकाकी sat का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हुआ है। ये नृत्य 
केवल एक पात्र द्वारा संपन्न हुए हैं — चाहे स्त्री पात्र हो अथवा पुरुष पात्र | इन 
दत्यो में विशेषतया दो प्रकार ही उल्लेखनीय हैं -- १, SATA २, अप्सरा- 
नृत्य । ज्योतितत्य का संबंध प्रज्वलित दीपको को हाथ में लेकर विविध मुद्राश्रों 
तथा पद्चारण के साथ नृत्य करने से है। “शपथ” नाटक में नर्तकी saat दशपुर 
के सूर्यमंदिर में वसंतोत्सव पर दीप जलाकर ज्योतिरत्य करती है ।३* वाद्य - 
वादन झोर गायन के साथ यह नृत्य युद्ध की काली घठाओं के पीछे छिपे सुनहरे 
प्रभात का संदेश देनेवाला है । यही उसकी सोद्देश्यता है। अप्सरानत्य आनंद 
तथा शुभ कामनाओं का द्योतक है। इस जत्य में पदचारण एवं हाव भाव के 
प्रदशन मै कोमलता तथा सौंदर्यं की प्रधानता रहती है। अप्सराशों के समान 
HUI हाव-भाव-प्रधान यह TA 'हंसमथूर? में अप्सरावेश में नर्तकी तन्वी 
इंद्रसेन के संमुख करती है ।४” इस योजना से विजयप्रासि के शुभावसर पर ग्रप्सराश्रो 
के नृत्य की प्राचीन परंपरा से भी लेखक वच गया है ओर नए ढंग से ग्रप्सरानत्यी 


के प्रस्तुतीकरण द्वारा दो चीजों की मानसिक स्थिति तथा आकर्षण का एक साथ 


वधन हो गया zi 


३७, पूर्वे की WR, वृ दावनलाल वर्मा, १६५०, हिं० अंक, Jo ४८ 

za झॉसो की रानी, ब्र दावनलाल वर्मा, १३६० To अंक, To ३२ 
` ३३, शपथ, हरिकृष्ण प्रेमी, ' ३४४, To ३ | 

२०. हं समयूर, वृ दए्रनलाल वर्मा, १९६०, qo अंक, ए० १३६ । 
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एक पात्र द्वारा किए गए भावत्रत्य किसी भावव्रिशेप पर आधारित टॅ | 
d इस दृष्टि से तीन प्रकार के AALA इस काल के नाटकों में प्रयुक्त हुए हैं 
१, ग्रानंदद्ध्य २, बीभत्स TA ३, BAT 


आनंद, उल्लास उमंग से पूण, शुभसूचक श्रानंदऴत्य 'स्वर्गमूमि का यात्री? 
नाटक में पांडवों के स्वग की ओर जाने पर एक पुरुष रंगमंच पर आकर करता 
वह अपने . पदचारण, मुद्राश्रों एवं हाव भावों द्वारा उस आनंदमय दृश्य 
का संकेत दशकों के संमुख करता दै | दूसरी ओर बीभत्सता के प्रदर्शन द्वारा सिद्धार्थ 
की तपस्या भंग करने तथा उसे भयभीत करने के लिये “सिद्धार्थ बुद्ध नाटक में 
काससेना ढोल और झाँझ बजाकर करती है ।** हास्य उत्पन्न करने में समर्थ हास्य - Ee 
दत्य ज्योतिषी गोनर्दीय सेनापति पुष्यमित्र' नाटक में करते हैं ।४3 ग्रन्य एक- 
पात्रीय नृत्य अत्यंत साधारण कोटि के हैं जो प्रायः नाटकों में दृष्टिगत होते हैं 
विशेष बात यह है कि इन नाटकों में दत्य में पारंगत, कलाप्रेमी कुछ 
पात्र हमारे सामने झाते हैं, जैसे 'हंसमयूर? की तन्वी, “शपथ? की कंचनी, “ग्रनार- 
कली? की नादिरा, ‘frees? की पूर्णिका, तथा पूर्व की ओर” की धारा | इन 
पात्रों को रृत्यकला का ज्ञान हें। नृत्य इनका जीवन 2) ऐसे कलाकार पात्र 
हमें पूर्वं नाटकों में maad होते । पहले के नाटकों में ऐसा लगता था कि 
नाटककार के संकेत पर पात्र रंगमंच पर ्राते हैं ओर नाचकर चले जाते हैं | किंतु 
उपयुक्त पात्रों का चरित्रचित्रण ही नृत्य के बिना अधूरा है। वे अपनी चारित्रिक 
विशेषताएँ, प्रणय, संघर्ष श्रादि बत्य के माध्यम से ही ग्रमिव्यक्त करते! हैं | 


A ba 


# राग रागिनियों का प्रयोग : 


गीतों के साथ शास्त्रीय रागरागिनियों एवं तालों के उल्लेख की पुरानी 
| परंपरा हिंदी त्नाटको में चली ग्रा रही हे । फिर. भी पूवंकाल की अपेक्षा इस 
| काल में नाटकगीतों के साथ रागरानियों का उल्लेख श्रधिक नहीं किया गया 
| है | नाटकों में शास्त्रीय रागों की मर्यादा प्रतिष्ठित करने का श्रेय सीताराम चवुर्वेदी 
| तथा बूंदावनलाल वर्मा को ही है। इनके अधिकतर नाटकगीत राग, तालक्षी OO 
| शास्त्रीयता सेब मुख्यतः जिन रागों का उल्लेख मिलता है वे इस प्रकार _ 
f हें -- भीमपलासी, देश, बागेश्वरी, यमनकल्याण, fer, प्रभाले, केदारा) 


> d 


४२. सिद्धार्थ बुद्ध, बनारसीदास करुणाकर, १३५, lgo AB, Zo १०९॥ _ 
४३, सेनापति पुष्यमित्र : सीताराम चतुव दी द्वि० अंक, To १९ | 


~ 
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तिलककामोद, प्रातःश्री, खंमाच, छायानट; भैरवी, सोहनी, दरबारी कान्हड़ा, पूर्वी, 
मालकंस, वसंत, श्रासावरी, धनाश्री, काफी, जोगिया, श्यामकल्याण, रामकली, | 
भैरव, धानी, हम्मीर, सारंग,'मांड, शंकरा । भारतीय संगीताचार्यों ने राग एवं रस ib 
के पारस्परिक संबंध को Beka महत्व दिया है। कुछ राग गंभीर प्रकृति के होते हैं 
और कुछ sat प्रकृति के। श्रतएव यदि किसी विशेष प्रत्रत्ति अथवा रस के 
उद्बोधक राग के लिये गीतरचना उसी भाव तथा प्रकृति की होगी, तभी वह 
गीत प्रभावशाली हो सकता है | इस युग के हिंदी नाटककारों ने गीत के भाव एवं 
प्रकृति के अनुरूप रागों का प्रयोग करने का प्रयास तो किया है किंतु सर्वत्र वे 
इसमें सफल हुए हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता । फिर भी अधिकतर गीतों में राग 
तथा रस का संबंध सुरक्षित है। प्रातःकाल गाई जानेवाली एवं जागरण का 


संदेश प्रदान करनेवाली प्रभाती को प्रभाती राग में ही बाँधा गया है ।४४ वस्तुत; ब 
प्रभाती रागिनी उच्चादर्श की ओर ले.जानेवाली ही मानी गई है ।४५ निम्न- if 


लिखित गीत में जीवन के उल्लास, उमंग को वसंत ऋतु के रूपक द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है -- जीवन में श्राया नव वसंत । ६ इसके साथ रागवणंत का प्रयोग 
लेखक के संगीतज्ञान को स्पष्ट करता है क्योंकि वसंत ऋतु में गाया जानेवाला 
यह राग EF और आनंद का सूचक माना जाता है ।४० राग आसावरी करुण-रस- 
प्रधान माना गया है ।४ तदनुरूप व्यथित हृदय की भावना से संबद्ध गीत ‘Ar 
गीत कहां से आते! श्रासावरी राग में ही बद्ध हैं |*' इसी प्रकार “ये श्रँखियाँ प्यारे 
जुलम करे? श्रंगारमय गीत को राग छायानट”” में बाँधकर लेखक ने अपनी 
कुशलता का परिचय दिया है क्योंकि राग छायानट का संबंध श्रंगाररस से माना 
जाता हैं |! इस प्रकार प्रायः गीतों के रूप की दृष्टि से रागों का चुनाव किया 
गया है | यह अवश्य है कि पूर्वकालीन नाटकों में रागों की जितनी विविधता 
थी उतनी उस फाल में नहीं है क्योंकि अधिकतर नाटककारों ने शास्त्रीय रागों से 


४४. मंगलसूत्र, दृ दावनलाल वर्सा, १३६०, go अंक, दृश्य ७ | 
४५, संगीत ala इंडिया, अतिया बेगम, Jo ७४ | 

४8. वसंत, सीताराम चतुवदी, २०१० वि०, Fo अंक, go ४८ | 
४७, संगीतदपण, Fo दामोदर, १९५०, Jo us | 

c ४८. भारतीय श्रुति-स्वर-राग-शास्त्र : To फीरोज फ्रामजी, १६३१ go, 
Jo १९४] 

८/8, सेनापति पुष्यमित्र, सीताराम चतुर्वेदी, Jo अंक, go go | 
ae © °, अमरसिंह, चतुरसेन शास्त्री, go ४१ 
४१, भारतीय श्रुति-स्वर-रागःशाख्र, ४० १३४ 
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गीतों को संबद्ध नहीं किया है। इसका यह तात्पर्य adi कि उनके गीत शास्त्रीय 
रागों में गाए ही नहीं जा सकते | उनके गीतों में भी लय, ताल, मात्राओं का 


बंधन है | F हक 5 


तालों का उल्लेख- पूर्व युगों की wie इस काल के नाटकों में तालों 
की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । गीत के साथ ताली का उल्लेख केवल 
वृंदावनलाल वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, श्री गोविंदवलल्म पंत ने कुछ नाटकों में किया 


> 


है | इस प्रकार प्रमुखतः निम्नलिखित तालों का उपयोग किया गया है ¦ 
तीनताल कहरवा 
एकताल दीपचंदी = 

इसमें से सर्वाधिक प्रयोग तीनताल का किया गया हैं । संगीत की दृष्टि से 

परीक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि नाटककारों ने जिन गीतों के साथ जिन 

रागों तथा तालों का उल्लेख किया हैं वे गीत उन्हीं रागों ate तालो में सरलता- 

पूर्वक सुगेय हैं | यही उनकी सफलता 21 कुछ गीतों की स्वरलिपि तैयार करके 

यह परीक्षा को गई 


A 
a 
ह्‌ | 


उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस काल के नाटककारों 
ने नाटको में प्रचलित संगीत की पुरानी परंपरा में यथासंभव नवीनता लाने का 
सफल प्रयास किया है किंतु प्राचीन प्रभावों से वे पूणत: मुक्त नहीं हो सके हे । एक 
sit उनपर रंगमंचीय नाश्चसंगीत का प्रभाव हैं; दूसरी ओर संस्कृत नाट्यसंगीत 
का प्रभाव है और तीसरी ओर आधुनिक फिल्मसंगीत ने भी उन्हें प्रभावित किया 
है । रंगमंचीय नाटकों के समान सस्ते, चलते हुए गीत, अस्वाभाविक और 
ग्रसा हिस्विक गीत, गजल, मद्यपगीत, वेश्यागीत एवं दत्य, Amite गीत; उदू- 
अंग्रेजी-मिश्रित गीत, गीतों का अत्यधिक बाहुल्य एवं ग्रनावश्यक स्थला पर 
अस्वाभाविक प्रयोग तथा दर्शकों को चमस्कृत करनेवाला कोरा मनोरजनप्रधान 
संगीत भी कुछ नाटकों में मिलता है। “अंगूर की बेटी? ( गोविंदवल्लम पंत ), 
“ग्रावारा?, “चुंबन?, गंगा का वेटा? और डिक्टेटर” ( बेचन शर्मा “उग्र? ) नाटक 
इस कथन का प्रमाण है | कुछ अन्य नाटकों में deed नाटकों की प्राचीन परपर 
का अनुसरण किया गया है । नाटक के आरंम में मंगलाचरण या स्तुति; बल 
में भरतवाक्य अथवा शुभकामना गीत नाटक जय सोमनाथ? और सेनापति 
पुष्यमित्र? ( सीताराम ai ) तथा “शग्रंतःपुर का छिद्र ( गोविंदवल्लम पंत ) 
नाटकों में द्रव्य है; तीसरा प्रभाव फिल्मसंगीत का दै । इस काल के कुछ क Ei 
में आधुनिक फिल्‍्मसंगीत जैसे प्रयोग दृष्टिगत होते हैं यकि उनमे ग प्रकार 


a 
a 
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A 
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के स्थलों पर set रूप में संगीत दिया गया है । यद्यपि फिल्मसंगीत का मूल पारसी 
नाटकसंगीत में ही दै क्योंकि फिल्म में भी उसी प्रकार के चलते हुए मनोरंजनप्रधान, 
अनावश्यक गीतो की भरमार रहती है किंतु इतना अ्रवश्य हे कि तुलना में फिल्म- 
संगीत ग्रधिक लयपूर्ण, मधुर और गेय है । अतएव फिल्मसंगीत को हम पारसी- 
नाट्य संगीत का परिष्कृत स्वरूप स्वीकार कर सकते हें । फिल्म टेकनीक का प्रभाव 
“शतरंज के खिलाड़ी?, “स्वप्नभंग? और “आजादी के बाद? नाटकों में दर्शनीय है | 
गीत के साथ साथ लेखक यह निर्देश देता है कि ग्रसुक पात्र घूम घूसकर या नाच 
नाचकर गाता है °° हमारी फिल्मों में गीत के साथ इस प्रकार का अभिनय 
अत्यंत प्रचलित हे । “आजादी के बाद? में सुरेश नामक पात्र हृदय के उल्लास को 
समेट्ने में असमर्थ होने पर कुछु देर कमरे में टहलकर प्यानो बजाकर गाने लगता 
है ।23 g शोक की स्थिति में पात्रविशेष का प्यानो छेइकर गाने लगना आधुनिक 
फिल्मसंगीत का श्रावश्यक अंग है । सुदर्शन के ae? और 'भाग्यचक्र' नाटक 
फिल्म टेकनीक के सर्वोत्क्ट प्रमाण हैं | ये फिल्मों के लिये ही लिखे गए थे | 
उनके संगीत की लोकप्रियता प्रसिद्ध है । 


इस प्रकार निष्कप्र रूप में प्रसादोत्तर नाटकों का संगीत अधिक स्वाभाविक, 
सरस, मधुर, विविवतापूर्ण, मौलिक तथा उपयुक्त है। गीत के प्रकार, वाद्ययंत्रों 
को विविधता, पाश्व॑संगीत का प्रयोग, शास्त्रीय तथा Maret के कलात्मक एवं 
सहज सौंदर्य, आदि सभी eat से यह युग meria में परिवर्तन तथा सुधार 
का इच्छुक है | नाटककार संगीत को अधिक से अधिक सुगम, स्वाभाविक, भि 
नयात्मक और जन संस्कृति के निकट लाने के लिये सचेत रहे हैं, भले ही शास्त्रीय 
रागों और तालों के उल्लेख को उतनी प्राथमिकता न दी गई हो । सर्वप्रमुख 
तथ्य तो यही है कि विभिन्न आलोचनाओं, विरोधों एवं प्रभावों के होते हुए भी 
हिंदी नाटकों में इस काल के aia तक संगीत की धारा उज्वल होती हुई 
प्रवाहित हो रही है । १६६० ई० तक हिंदी नाटकों में उसका ata पूर्णतः सूखा 
नहीं है । यद्यपि निश्चय ही नाटकों से संगीत की स्थिति उठती जा रही है । कितने 
ही नाटकों में संगीत का नाम भी नहीं है । वस्तुतः एक और तो नाटक के 
विविध रूप हो गए ईं--गीतिनास्य, tear एकांकी, रेडियो नाटक आदि 
में रीत, गय र वाद्य संगीत ने AIN स्थान बना लिया है, दूसरी ओर फिल्मों 
के MAR प्रचार के कारण जनता की Beha में परिवर्तन ग्राता जा रहा 2 | 


O आ शतरंज के खिलाड़ी, हरिकृष्ण प्रेमी, १६५५, Go ९२ 


४३. आजादी के बाद, विनोद रस्तोगी, go ६२ 
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À प्रसादोत्तर नाठकों में संगीत = 


आज का प्रक्षक नाटका म संगीत की पूवपरंपरा को श्रस्वाभाविक एवं हास्पप्रद 
y समझता X | अ्रतएव संभावना यही है क्रि धीरे धीरे नाटक संगीत का कोई महत्व 
नहीं रहेगा, विशेषतः रंगमंच पर गीत गाने की प्रभा को कोई स्थान नहीं fear 
जायगा, बाद्य संगीत ग्रथवा नेपथ्य गीत को भले ही कमी कभी श्रपना लिया जाव 
Sat आन भी कुछ नाटकों में उपलब्ध होता है 
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अलीगढ़ विश्‍वविद्यालंय के आजाद पुस्तकालय में संरक्षित 


कतिपय हिंदी पांडुलिपियाँ 


शेलेश जैदी 


मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रति सामान्य रूप से श्रनेक भ्रांतियाँ बनी हुई 
हैं| साधारणत; लोग इसे इस्लामी शिक्षा का ही केंद्र समझते हैं, ओर कुछ लोगों 
की दृष्टि में तो यह केवल मुसलमानों की एक संस्था है जिसमें विद्यार्थी ओर शिक्षक 
दोनों शत प्रतिशत मुसलमान ही होते हैं। इस प्रकार की बहुत सी श्रांतियों का 
निराकरण श्रद्धेय प्रोफेसर sto हरवंशलाल "शर्मा? ने भारतीय हिंदी परिषद्‌ के 
२०वें अधिवेशन में किया था । उसी की एक कड़ी के रूप में यहाँ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के हिंदी के कुछ हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ | 
मेरा विश्वास है कि अ्रब भी भारत के इस्लामी पुस्तकालयों में हिंदी और संस्कृत का 
अच्छा साहित्य सुरक्षित है । रजा लाइब्रेरी, रामपुर, कुतुत्रखान ए सालारजंग, 
हैदराबाद, कुतुबखानए आस्फिया, हैदराबाद और खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना में 
हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का अच्छा संग्रह है। इन सभी पुस्तकालयों के हिंदी 
के हस्तलिखित ग्रंथ फारसी लिपि में ही हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी हिंदी- 
पांडुलिपियाँ नागरी लिपि में नहीं हैं। इने लिये हम विशेष रूप से सर सुलेमान, 
श्रन्दुस्सलाम, अहसन मारहरवी ओर हबीबगंज संग्रहालय के झाभारी हैं। 
प्रस्तुत लेख में “जवाहर संग्रहालय? की किसी भी पांडुलिपि का विवरण नहीं है | 
जहर संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रंथों पर अलग से एक लेख प्रस्तुत करूँगा | 
श्रन्य संग्रहालयों के भी हस्तलिखित ग्रंथों का यह पूण विवरण नहीं है; यहाँ केवल 
५० पांडुलिपियों का परिचय प्रस्तुत किया गया है | 


( १ )अनुवाद भागवत गीता-श्रनुवादक राजा बीरबल । आकार 
११/५७ | कागज को विभिन्न रंगों में रँगकर सुनहरे, सफेद, पीले, लाल इत्यादि 
श्रनेक रंगों से लिखा गया है। कुल १६० ए हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिटन 
पुस्तकालय ने इसे १९५८ ई० में २५०) में क्रय किया था । किसी भी र त 
में इसका विवरण नहीं मिलता | हिंदी गद्य के भाषावैज्ञानिक श्रध्ययन की दृष्टि से 
यह ग्रंथ बहुत श्रधिक महत्वपूर्ण दै | 
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अलीगढ़ विश्व० के श्राजाद पुस्तकालय में संरक्षित कतिपय हिंदी पांडुलिपियाँ ६६ 
आआदि-जत्र पांडवन के पुत्र श्रोर धृतराट्र के पुत्रु मद्दाभारथ के जुद्ध को 
कुरुक्षेत्र को चले तब धृतराष्ट्र कहा कि युद्ध का रंग देखन हों भी चलो हो. तब 
बासुदेव जी गोविंद जी. . .चोवीसों अवतार जिनमें दुरान महाभारथ और बहुतै ग्रंथ 
संसार के कल्याण के निमित जिन पररवत किये हैं ऐसे जो बने श्री बासुदेव जी तो 
राजा धृतराष्ट्र कों कदा कि हे राजा तेरे तो नेत्र नाहीं, नेत्रो बिना जुद्ध का कोसल. कैसे 
देखि हे तब राजा कहा कि प्रभुजी देखो नाहीं तो खवन द्वारे सुनूँगा |” 
मध्य--श्रजुँन के बचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोलत भये | श्री कृष्ण 
भगवान उवाचा हे अर्जुन में सभा तें परे हूँ और श्रविनाशी हूँ इस कारण ते मेरा 


' नाम ब्रह्म है, श्रदिन्यात्म जो मेरा नाम है तिसका अर्थ सुन मुझको ्रपने ही प्रताप 
` कर प्रताप है ओर अपने ही ज्ञानकर ज्ञान और अपने प्रकाश कर प्रकाश श्रौर 


जितने बहुत प्राणी हैं ब्रह्मा तें आदि लेकर जेते प्रजंत fas सर्भा met तें परे 
अधिक तिस कारण ते मेरा नाम श्रध्यात्म कहिए । अब जो मुझको कर्म कहते हैं 
सो सुन | सभी का उत्पत्तिकर्ता मैं ही हूँ ओर जैसे जेसे किसी के मस्तक कम की 
रेख लिखता हूँ तैसा ही तिसकों होता 21 इस कारण तें मेरा नाम कर्म दै | श्रव 
जो मेरा अद्भुत नाम है तिसका ग्रथं सुन | भूत नाम है भूमि तें श्रादि लेकर जो 
है पाँचो तत्त तिन्हू wat का जो है श्रधिकारी ठाकुर श्रबिनाक्ली तिस कारण तै 
मेरा नाम ्रादिहि देव है ओर एक मेरा नाम श्रादिदि जुग है तिसका ग्रथ सुन, 
जेते जुग हैं जो देवता के निमित कीजिये ओर किसी के निमित कीजिये तिन्हू सभो 
जुग जगों का अधिकारी में हूँ ।?? 


७ 


अत-- 


,..स्रत्र राजा मेरी और बात सुन जिस ओर जोगेसरों के इसर श्री भगवान 
हं श्रौर जिस ओर पारथी जू है श्रर्जुन काँद्यो धनुक का धारनहारा जित श्रोर है 
att भगत भगवंत हैं तिसे श्रोर लक्षमी जिस ओर जे मेरे मित पहुँची करे तेरे 
पुत्र श्रधर्मी हारेंगे | परमेसर के भक्त पुनश्रात्मा पांडो जे थ के परम इसर की ५ 
कृपा तें | Tae 

लिपिकाल-११३५ हिजरी, मुताबिक संवत्‌ १७५०, लिपिकार दौलतराम | 

(२) श्रीभागवत महापुराण ( दशम स्कंध '-- स्चविता* कतरि भूपति | 
श्राकार ७३ ५४३१ | लिखावट साधारण | कुल ५६० Wl प्रत्येक एड पर | 
१७ पंक्तियाँ । gien न होने के कारण जिल्दसाब ने जुज श्रागे 
पीछे कर दिए हैं। सूची बीच में पड़ गई है। कुल ६० श्रध्याय हे । प्रथम पाँच 
अध्याय नहीं हैं। रचनाकाल संवत्‌ १७४४ है। लिपिक्राल संवत्‌ १ 
लिपिकार शिवराम हैं | : a 


~ 
a 
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१०० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
; ) 
प्रारंभ | pA 
इति श्री भागवती महापुरानी दशम स्कंध ब्रजमाखा भूपति बरनन | 
ु लै zi 003 PS A 
सुमिरो आदि निरंजन देवा जेहिको देव न जानत भेवा 
जोत रूप भगवान विधाता पुरुष पुरान प्रान को दाता 
कमल नाभि नारायन स्वामी सब जीवन के अंतर्जामी 
अंत 5 
daa तेरह सै भये चार अधिक चालीस 
मृगसर की एकादसी सुद्धवार रजनीस 
aga देस पुनीत में पूरन भयो पुरान 
जो हित यों गावे सुने पावे पद परमान | 
साधुन सों बिनती करत धरत चरन पर सीस नि 
पढ़त सुनत मो दीन कों मन सच देहु असीस 
Yon N 
बिनती दूजी करत्‌ हाँ सुनियो हो सब कोय 
पढ्यो परम पवित्र हे जातें पाप न होय ॥ 
(१) श्रीभागबत महापुराण ( दशम स्कंध )--रचयिता श्री भूपति, 
आकर ७५४५, लिखावट साधारण | लिपिकाल संभवत; १२५२ हिजरी | रचना- 
काल संवत्‌ १७४४ | कुल ४८० ष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ | 
प्रारंभ 
श्री गनेशायनमः | 
प्रथम लिखिये राम का नाम जातें सुधरत हैं सब काम er 
सुमिरो आदि निरंजन देवा जेह कों देव न जानत भेवा | 
जोत रूप भगवान बिधाता पुरुख पुरान प्रायन फे दाता | 
अंत-- | ris | 


सम्मत सत्रह से भये चार और चालीस 

मगसर को एकाद्सी gaat रजनीस 

दच्छिन देस पुनीत में पूरन भयो पुरान 

=~ जो हित सों गावे सुने पावे पद्‌ निरबान 
साधुन सों बिनती करी धरत चरन पर सीस 

पढ्त सुनत मो दोन को मन सच देहु असीस 

बिनती दूजी जोर कर करत सुनो .सव कोय 

“ : पढियो परम पित्र हो जातें पाप न होय। 
इतिं श्री महापुरान दसम स्कन्ध भूपति कृत सम्पूणंम्‌ समाप्तम्‌ 
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9 4 श्रलीगढ़ विश्व० के श्राजाद पुस्तकालय में संरक्षित कतिपय हिंदी पांडुलिपियाँ १०१ 
(४) श्रीभागवत महापुराण | रचविता-भू पति | श्राकार ६५६” | प्रारंभ 
Ai? का एक पृष्ठ नहीं है । लिखावट साधारण | कागद पुराना, दीमक खाया ZAT | कुल 
५१२ पृष्ठ | प्रत्येक पड पर १४ पंक्तियाँ । लिपिकाल संवत्‌ १८५८ | 
प्रारंभ 
तिन सों सुनी हुती सुखदेवा जिन नित चित लायो हरि सेवा | 
सवे परीच्छत कीनों सेबा तवे प्रशन्न भये सुखदेवा | 
अंत 
सम्मत aag सै भये चार अधिक चालीस 
wet की एकादसी सुद्धवार रजनीस ५ 
a aga सों बिनती करत धरत चरन पर सीस 
iy , पढत gaa मों दीन कों निज कर देव असीस 
1 द्च्छिन gaa पुनीत में पूरन भयो पुरान 
जो हित सां गावे सुने“ ``" `` पद्‌ निरमान 
(५) रामायण गोस्वामी तुलसीदासकृत : -- ्राकार ११५६” | 
कागद मोटा, देशी कहीं कहीं से दीमक खाया हुआ । लिखावट सुंदर | बालकांड 
में २०० पृष्ठ, अयोध्या कांड. १४४ प्रष्ठ, अरणय कांड ३४ पृष्ठ, किष्किंधा कांड 
१८ पृष्ठ, सुंदरकांड ३१ yes, लंकाकांड ६४ पृष्ठ और उत्तरकांड ७२ प्रष्ठ | 
प्रत्येक ए पर २०,२१, या २२ पंक्तियाँ | लिपिकाल संवत्‌ १८६३ विक्रमी | लिपिः टॅ 
| कार बंशीधर ग्रग्रवाल । ह 
a ‘ प्रारंभ 
छा 
जेहि सुमिरत सुधि होय गननायक करिबर बदन 5 
करहु अनुमह सोय बुद्धिरास सुभ गुन सदन 
| हि मूक* होंहि बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन j 
| जासु कृपा सो दयाल दरेहु सकल कलिसल दहन ८ 
| नील सरोरुहु स्याम तरून अरुन बारिज नयन 
| करहु सो मम उर धाम सदाँ FT सागर सयन 
अंत 
५ दोहरा छ 


मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर 

| अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु विखम भितभीर 
| (enfin नारि पियारि जिम लोभी प्रिय जिम दाम 
तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागेहु मोहि राम 

इति श्री श्रीरामायन तुलसीदास तमाम शुद 


a 
a 


44 
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प्रारंभ 


अंत 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अंत में पाँच ost में कॉस कांड का वर्णन इस प्रकार है: 


इथ aig काण्ड लिखते श्री कबित नेमः 
सुन सुसंड के बचन शुभ देख राम पद Ag 
qas प्रेमसहित get गाहित T 


चले राव मनि गन सहित पील बजाय निशान 
प्रात पत्र ले फिर कवन्ह अवध नगर AUA 


(६ ) रामायन गोस्वामी तुलसीदास कृत--आकार OR XQ" कागद 
मोटा, देशी, दीमक खाया हुआ | लिखाबट सुंदर | किसी wea प्रति से मिलान 
करके भिन्न स्थानों पर नोट लगाए गण हैं । कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए 


हैं| लिपिकार का नाम नहीं है | 


प्रारंभ 


अंत 


रम्‌ श्री गणेशाय नमः 
श्री बालकांड 
faa सुमिरत बिधि होय गननायक करिबर बदन 
करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुभ गुन सदन 
मूकह हों वाचाल पंगव छड़इई गिरिवर गहन 
बमानी गूँगा पाय लंग 
जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन 
कुद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन 


बमानी फूल चंद्रमा 


जोसु दोन पर नेह करहु कृपा मदेन मयन 


दोहा 
मों सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर 
प्रस बिचार रघुबंस मनि हरहु बिखम भौ भीर 


५५ दोहा 


कामिहीं नारि पियारि जिम लोभिहीं प्रिया जिम दाम 
तिमि रघुनाथ निरअंतर हैं प्रिया लागो मम राम 
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( ७ ) श्री रामगीतावली, गोस्वामी तुलसीदासक्ृत,। कार ८५५३” 
क्क कागद मोटा, देशी, दीमक खाया हुआ | कुल २३७ पृष्ट | प्रत्येक पृष्ठ पर ११ 
पंक्तियाँ, लिखावट साधारण | प्रारंभ के ४ पृष्ठ नहीं हैं । 'लिपिकाल संवत्‌ १९१५ | 
नर बुद्धवार स्थान राजभूमि अलवर । लिपिकार मोतीलाल पुत्र 
बहादुरसिंह कायस्थ, वासी सोथान गढ़ | 
मुस्कान रामकली जाचीये गिरिजापति कासी, जासु भुवन उन्मादक दासी । 
sza द्रवित पुन थोरे, सकत न देख दीनकर जोरे। 
l सुख संपति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई | 
अंत 
i किरपा गरीव नेवाज के देखत गरीब को साहस ale गही है 
7) सीहेस राम कहेउ सत्त है सुद्र मीन होति लहीहै 
सुदित माथ नाथ नावत बेनी तुलसी अनाथ के परे रघुनाथ सही है । 


Za 
y 


(८) पोथी सूरसागर श्राकार ६३८६” | प्रारंभ के १६ पृष्ठों में विभिन्न 
फुटकल पद्य दिए गए हैं ओर फिर ४४ Wt ग्रत्रजद हउवज के नियमानुसार 
सूरसागर के रागों की सूची दी गई हैं | सूची इस प्रकार है : 


प्रारंभ हर फे अलिफ 
राग कोजरी आअँधियारी भादों की रात 
कोजरी आज बन कोऊ जिन जाए 
á siq र i 
7 राग मलार यह ऋतु ओस रहन की नाहीं 
तत्पश्चात्‌ सूरसागर प्रारंभ होता दै । कुल १४५ पत्र हें । Bde २६० 
हे. प्रत्येक पृ पर १६ पंक्तियाँ हैं । लिखावट स्वच्छ सुंदर एवं चित्ताकर्षक दै । 
लिपिकार ने श्रपना नाम नहीं दिया दै fhg वह जहाँगीरनगर ( ढाका ) 
का निवासी था और उसने देवनागरी में लिखी हुई पोथी से नस्तालीक में ६ रबीउल 
| अव्वल सन्‌ ४६ हिजरी शुक्रवार एकादशी सुदी सावन को नकल किया है । 
l प्रारंभ 3 a 
kS श्री गनेशायनसः श्री कृष्नायनमः श्री सरस्तो नमः 
| आगाज पोथी सूरसागर 
| दोहरा 
जके जाय प्रलच्छत कुंज में जहाँ ही मुनि घरें ध्यान = 


aa नीर न पाइयो जगत कियो अपमान 


~ 
a 
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एक wana कंठ धर राजा गये रसाय 
सन के ऋषि तहाँ पहुचियो दियो सराब अकुलाय 
क लछमन जन हूँ भई सुपुत्री रामकाज जो आवै 
कौसिल्या सों कहत सुमित्रा कत स्वासिनि दुख पावै 
सूरदास प्रभु जेब सुनैया कुसल FA घर आवै | 
(६) स्रसागर, रचयिता सूरदास । आकार ८२>२” । कागद मोटा | 
लिखावट साधारण, लिपिकाल सन्‌ ११६८ फसली | ड संख्या ८१४। कुल १२२६ 


32 पद्म हैं । 
` प्रारंभ ane 
i चरन कमल बन्दा TIA 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे कों सब कुछ दरसाइ | 
बहिरा सुनें गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराइ 
 स्रदास स्वामी करुनासय बार बार बन्दौं तिन पाइ 
sq 
काहे कों maT बनाई 
सूरदास प्रभु की लोला को जान 11) भाई 


(१०) श्रीभागवत महापुरान रचयिता सूरदास | आकार ८२ Kag, TE 
संख्या Wo | कुल ११ BHT] ६१ अध्याय | लिखावट सुंदर । लिपिकाल 
अज्ञात | पुस्तक के अंतिम ge की इत्रारत से ज्ञात होता है कि १२६२ हिजरी में 
दो रुपए में क्रय की गई । 

BIR E 
k श्री गणेशायनमः हू 
बलावल 
चरन कमल बन्दौ हरि राइ 

की कृपा पंगु गिरि लंघो, अंधे को सब कुछ दरसाइ 

> ७ द बो ७. ~A - 

हेरा सुने गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराइ 
'करुनामय बार बार बन्दौं सिर नाइ 


है! .६. 


5 
f 


र 
क, 
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ताज महत तोर मंसब वाही - य 
ओसुद याँसरा विचारिये | शी 


तमत तमाम शुद, कारेमन निजाम शुद पुस्तक श्री राधा क्रष्णजी मुसन्निफ सूरदास | 


( ११ ) सूरमंजरो--रचयिता सूरदास-श्राकार ७५४३ कागद बारीक | 
कुल २६६ पृ । प्रत्येक ए पर १५ पंक्तियाँ। लिपिकार ग्रजायबराय | लिपिकाल २ 
MA, सन्‌ ८ जूलूस मुहम्मद शाह बादशाइ । इंद्रजीत सक्सेना की पोथी से 
नकलकर के मिलान भी किया गया दै | लिखावट सुंदर है | 


प्रारंभ 


उ 
राधा श्री कृष्णाय नमः लाल सहाय a 
राग भैरौं ब 
कहा गुन कहों सोच विचार--जे गुन परम रूप अपार 
जिह की गति शिव संग सुर मुनि ऋषि न पावत पार 
ब्रंभादिक जाकी धान अंतर धरत बारमबार 
नाँह वाको _अंत पावत वे हैं अगम अपार 
अंत 


हम तो सत्त न छाड परम गुर मायो पंथ हमारी 
सूरदास हँस सरबस दीन्हो बाबूराज पितारी 
( १२) पदमावत-मलिक मुहम्मद जायसी कृत आकार ८५४३२ | 
कागद मोटा देसी | स्थान स्थान पर दीमक खाया ga | कुल २४४ पत्र | प्र 
पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ । लिपिकार मुहम्मद पुत्र मनका, निवासी बस्ती) परग 
^ खिजराबाद | लिपिकाल २ रज्र, ११६७ हिजरी | लिखावट साधारण | प्रा 
४४ दोहे लिखे गए हैं जिनमें से कुछ उद्धृत किए जाते हैं ; 
पेमकहानी 
चौवालीस दोहरा पेम कहानी के सुनियो देके कान | 
पेमकहानो कहत हों सुनो सखे तुम्ह आय 
fas ढूँढन को हों गये आये i 
पेमकहानी बिसभरी मत कोइ सु 
बातों बातों बिस चढ़े देखत हों घिर 
पेम गली अति साँकरी पिउ बिन कछु 
aa मन छोड़ जो आसके 


१२ ( ६६-१) 
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तत्पश्चात्‌ कबीर का अलिफनामा नकल किया गया ह | इछ ट बीच में 
सादे छोड़कर पत्रसंख्या १६ के दूसरे TS से पदमावत प्रारभ हाता | lg 


प्रारंभ 
रब्बे यस्सिर विस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम वतमम बिल खैर | 
सँबरों आदि एक करतारू जिन्ह जिउ दीन्हकीन्ह संसारू 
कीन्हेस प्रथम जोत परगासू Asa फुर WAT केलासू 
कोन्हेस अगिन पवन जल खेहा कीन्हेस बहुतै रंग उरेहा 
कीन्हेस धरती सरग पतारू कीन्हेस बरन बरन अवतार 
af wy ७/ N ~ e : डू है > 
यह जो मोहे कछु करव नाँवा में कहा जो तोहे ge पावा / 
HIE की मुहमद्‌ होहि कबूलू जौ लहि जगत तो कह कबूल 
कलमाँ कहिते तजों परानू सुख राता के चलो UMA 
महमद मुहम्मद सरन गही डिगे नमन ते सोइ 


~ 


बिधि किरपा कोनेहु जुगुति मोइ असमान नहिंहोइ 
तमत तमाम शुद 


( १३ ) पदमावत--मलिक मुहम्मद जायसी कृत | कागद सोटा प्राचीन । 
ग्राकार ८१५५}. | कुल ४५४ एष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ | लिखावट सुंदर | 


प्रारंभ हि 
सँवरों आदि एक करतारू | जिन जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू | 
कीनेस प्रथम जोत परगासू । कीनेस बहु पर्बत केलासू । 
कीनेस पवन अगिन जल खेहा । कीनेस बहुतै रंग उरेहा | 
कीनेस धरतो सुरग पतारू | कीनेस बरन बरन अवतारू | 


अंत 
कहाँ सुवा अलाउद्दीन सुलतानू | राघो चेतन कीन्ह बखानू | 
कहाँ सुरुप पदुमावति रानी | कोइ न रहा जग रहो कहानी | 
धनि सो रहे जिन्ह कीरति जासू । फूल मरे पे मरे न बासू | 
केइ न जगत सब छाडा केइ न ales are मोल 
जो यह पढी कहानी हम संँवरै दुइ बोल ll 
- लिपिकार ने तिथि और अपना नाम भी संभवतः दिया था किंतु दुर्भाग्य 
से इसके बाद का एड नहीं मिलता | लिपिकार की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार है 
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_ अलीगढ़ विश्व० के आजाद पुस्तकालय में संर हि हिंदी पांडलि 
अ ह विश्व० के श्राजाद पुस्तकालय में संरक्षित कतिपय हिंदी डुलिपियाँ १०७ 
“तमत तमाम शुद नुसखा यानी पोथी पदमावत मिन तमुनी 


ज़ A F मलिक TAS 
४ जायसी मोतवत्तिन परगना जायस के दर जमीने पा 


पूरव वाका ग्रस्त |? 

( १४) पदमावत-मलिक मुहम्मद जायसी कृत | 
आकार ८३” X ४३” | कुल ४१८ 
पंक्तियाँ | कुछ शब्दों के 


द्‌ कागद पुराना | 
अ ण्ठ। aran BR | प्रत्येक पृष्ठ पर १५ 
क ग्रथ भी फारसी में दिए हुए हैं। लिपिकार सैयद श्रली 
अहेमद JA सैयद महमूद, कसत्रा काली, परगना मनसूरपुर | लिपिक्राल adi 

जिलहिज्जा ११३५ हिजरी | पुस्तक के ग्रंत में किसी ने लाल सियाही से एक | 
ne लगा दिया है जो इस प्रकार ह--“यह किताव एक सौ श्रद्ठासी साल बाद 

तसनाफ के लिखी गई और सन्‌ ६४७ हिजरी में तसनीफ हुई ।?? 


प्रारंभ 


~ ” क 


तु विस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम 
संवरो आदि एक करतारू जे जिव Aa कीन्ह सेंसारू 
याद कुनम अव्वल 
कीन्हेस प्रथम जोति परगासू  कोन्देस ad परबत केलासू 
Pee SS कोह 
कीन्हेस अगन पवन जल खेहा कोन्हेस बहुतै रंग उरेहा 
कोन्हेस धरती सरग पतारू कोन्हेस बरन बरन अवतारू 
अंत 
हि मैं सुजान के अस मन कीन्हा । जैद गुरु मिले सोइ पँथ लीन्हा 
Rgs g पारसी बंगाली जस आह 
. अपनी अपनी भाखा सभे awe ताह 
लिखा रहे सस जग जो न मिटावे कोय । 
लिखनी हारा बाँपुरा घुल घुल माटी होय ॥ 
भला बुरा जो हम लिखा हसन करो मत लोग | 
बुरा जो होइ सँवारियो हम कों यह संजोग ॥ 
संख पदम लह गिनत है उदे असित युवराज । ~ 
r : मुहमद जो निज मरन है वह सुभ कोने काज॥ 
| ( १४ ) पदमावत- मलिक मुहम्मद जायसी कृत । कागद मोटा, पुराना, 
; कहीं कहीं से दीमक खाया हुआ । आकार ६३”%७" | कुल ४३० go | लिखावट | 
सुंदर । लिपिकार ने अपना नाम नहीं दिया है। लिपिकाल केवल २३, wa २३ 
लिखा है | #2 


2 
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N 
f A 


प्रारंभ ; 
रब्बेयस्सिर बिस्मिल्लाहिरंहमनिरंहीम वतसम बिल खैर 
बतौहीद बारीताला मी गोयद 
dad आदि एक करतारू | जिन्ह जिउ दीन कीन संसारू | 
AAT प्रथम जोत परगासू | कीनेस बहु WaT कलासू। 
Ade अगिन पवन जल खेह। । कीनेस बहुतै रंग डरेहा । 
कीनेस धरतो सरग पतारू। कोनेस बरन बरन अवतार | 
कहाँ Halse सुलतान. | कहाँ चेतन जिन कोन पयानू | 
कहाँ मूरति पदुमावति रानो | को न रहे तो जग रहे कहानी | 
धनि सो रहै जस कीरति तासू। फूल मरै पै मरे न बासू 
दोहरा केइ गाँठ जस बंचहा BE पेठ जस मोल 
दोहरा जो यह पढ़े कहानी हमसो रहे gala 
तत्पश्चात्‌ पाँच एष्ठों में ३६ राग रागिनियों का वर्णन है । 

(१६) पद्मावत--मलिक मुहम्मद जायसी कृत | कागद पुराना | स्थान स्थान 
से दीमक खाया हुआ । आकार ८६ इंच । लिखाब्रट साधारण । मुखएष्ठ पर 
गदा बादशाह की मुहर है जिसपर ११५६ हिजरी लिखा gar दै। लिपिकार ने 
श्रपना नाम अथवा लिपिकाल नहीं लिखा है। कुल ५६२ पृष्ठ हें । प्रत्येक पष्ठ 
पर ११ पंक्तियाँ हैं । 
प्रारंभ A 


बिस्मिल्लाहिरेंहमानिरंहीम 
सुमिरो आदि एक करतारू, जेंहि जिउ दीन्ह......संसारु 
कीनेस प्रथम जोति परगासू, कीनेस बहु परबत कैलासू ' 
कीनेस पवन अगिन जलखेंहा कीनेस बहुते रंग उरेहा 
अंत 
रतन सो गयो के खीन ade दिष्टि गये नेनन्ह दै...... 
तव लहि जीवन जोबन साथाँ, पुन सो मींच पराए हाथाँ 
बिरिध जो सीस डुलाए व केस धुने तेहि रीस 
बूढ़े आहे दोहि तुम्ह गए देहि दीन्ह असीस ॥ 
(९७) पदूमावत-मलिक मुहम्मद जायसी कृत । कागद बारीक पुराना । 
एकाध स्थान से दीमक खाया हुआ | लिखावट सुंदर, चित्ताकर्षक | श्राकार 
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अलीगढ़ विश्व० के श्राजाद पुस्तकालय में संरक्षित कतिपय हिंदी पांइलिपियाँ १०६ 
६»६ इंच, कुल १२६ पत्र । कुछ शब्दों के mar भी दिए गए हैं । लिपिकार ने 
कहीं भी अपने नाम अथवा लिपिकाल का उल्लेख नहीं किया 2— 
प्रारंभ 0 
w sS ~ ~ A A 
सवरा आद्‌ एक करतारू, ज जिउ दौन्ह कीन्ह संसारू 
मखलूकात 
TN X [a i गा स ` w क, 
काल्ह्स ATH जात परगासुदद, कीन्देस तह परवत Faye 
अव्वल जाहिर कोह 
कीन्हेस पवन अगिन जल खेहा, कीन्द्रेस बहुतै रंग उरेहा 
सूरत 


C 
[a 


भँवर गए कीन्ह ले सुवा, जोवन गए चित के जुवा 
तव ale जीउ जोबन सार्था, पुनि मसीह quqa हार्थाँ 
विरिध जो सीस:........ ० ४ गास 
भूधर आहे होहि तुम गन दहुँ गही असीस 
(१८) विहारी सतसई-रचयिता कवि बिहारीलाल | आकार ८३५३ इंच । 
कागद चिकना | कुल ५६ पृष्ठ | दोहों की संख्या ७१४। प्रत्येक प्रष्ठ पर १३ 
पंक्तियाँ | लिखाबट सुंदर | लिपिकार aaa | लिपिकाल सन्‌ १२०३ हिजरी | 
आरंभ 
सिर गनेसायनम; 
दोहामूल 
PN = >> 
सेरी ga वाधा हरो राधा नागरि सोय 
० जा तन की माई परे स्याम हरित gia होय 
ध्यान सहप 
सीस मुकुट कटि काछनो कर मुरली उर माल 
यह वानक सो मन बसो सदाँ बिहारीलाल 
अंत ७१४ 
अपने अपने मत लगे बाद मचावत सोर 
w a 
Sy ad सेबो एके नन्द॒ किसोर 
. 5 पू. as इंच 
` (१६) (क) सुंदर सिंगार-कवि सुंदर कत | आकार ८४० १४ ee 
मोटा, पुराना, लिखावट सुंदर | जिपिकार जीनेलाल । लिपिकाल RE 
बादशाह शाहआलम गाजी | 
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प्रारंभ 
सुन्दर सिंगार 
r ` Tr „ya S थ्‌ TT 
देखन चेन की कोरन लौं अधरान हो में मुस्कान को थाना 
Na सकंठ ही में चलतें पग पेन कह आठसानों 
बोलत बोल सुकंठ ही में चलते पग पेन कहूँ छाठसान 
अंत 
यह सुंदर सिंगार की पोथी रची बिचार 
जो कोड होय कछू TE लीजो सुकबि सुधार 


A 


(२०) (ख) नाममांला-_श्राकार ८४२५३” । लिपिकाल १२०७ हिजरी | 
लिपिकार जीनेलाल | लिखाबट सुंदर | कुल ३७ पृष्ठ | 


प्रारंभ 
अथ नाममाला लिक्खते 
तन्नमाम पद परम गुरु करएन कमल दल नेन 
जग कारन करुनारनो गोकुल जाको ऐन 
अंत 


दाम के नाम 


माल शरक सरज कनोती यह जो नाम के दास 
जो नर कंठ रहे सो नर होइ हे छब को धाम 


(२१) (ग)- रसमंजरी, नंददासकृत | लिपिकार जीनेलाल, निवासी शाह- 
जहानाबाद | कुल ३८ WS | | आकार ८५३ इंच | 


प्रारंभ 
अथ नंददास कृत रसमंजरी लिखते दोहरा 


नमो नमो आनंद घन सुंदर नंदकुमार 
रसमय रस कारन रसिक जग जानी आधार 


अंत 


तातें नंद्दास यह करो 
प्रस जतन अनदिन अनसरो 


_ (२२) (व)-चतुरसई, श्री राजकरन कृत, कुल ३२ पृष्ठ | लिपिकार जीनेलाल | 
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| प्रारंभ 
अथ चतुरसई लिक्खते 
राधा हार हरि राधिका यामें कळु भ्रम aie 
गोरेऊ तन होत हैं स्याम रूप परळाँ 
अंत 
ale धान नहोरी तव में झकफोरि आस मिलिवे के छोरि रहे मन रिमाय कें 
मेटी भाल रोरी माल फूलन की तोरी aie सखी सो मरोरि फिर गोरि 
| दुख पायक | > 
(२३) बिहारी सतसई--कुल ६२ एड । लिपिकार जीनेलाल | च 
प्रारंभ 
स्त्व यंस्सर बिस्मिल्लाहिर्‌हमानिरहीम वतमम्‌ विल खैर Br | | 
अथ सतसेया बिहारी कृत दोहरा E 
सेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय | 
जा तन की माइ परं स्याम हरित ढुति होय "SR 
* अथ मुग्धा बरनन 
देह दुलहिया की बढी जों जाँ जोबन जोत 
; | त्यो त्याँ लख सौतिन सवे बदन मलिन दुति होत 


सुरवानी याते करी नर बानी कहद दीन 

लाल बिहारी कृत कथा पढ़े सो होय प्रबीन 
e (२४) (च) रूपमंजरी--कुल ५० g | लिपिकार जीनेलाल । | 

प्रारंभ-- 
ग्रथ रूपमंजरी लिखते 
दोहरा 

प्रथम हैं परमो प्रेम में परम जोत जो आह | 5 
रूप अपावन रूप निधि नित्त कहत कब जाइ _ 


॥ ४ 


अंत-- 


rn 
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. २५) (छ) कवित्तसंग्रह- कुल ५५ एट । लिपिकार जीनेलाल | 
सेनापति गंग, रसखान, सुंदर; मतिराम, लतीफ, प्रबीनराय, घासीराम, श्रालम 
इत्यादि के कवित्त | 
प्रारंभ as द Fe 

सीदी बयार में आँग UAE गोकुल को Te की न सहेली ह्‌ 

मंड मरन मोर रही विन पाडल डार न देख डरी हा । 
अंत 

प्रा è a > पट तचच > N q 

तू तो करत मस धान होत रेन निस तू चल पयारी मेरो au 1 
नातर में ऊठि जात जाय कहीं बाहो जात तू तो इतरात ओट रात बाता जात 

(२६) (ज) रसिकप्रिया--र्चयिता केशवदास । कुल १४५ . ४४ | 
लिपिकार जीनेलाल । 
प्रारंभ 

एक GA गज बदन सदन बुध मदन कदन सुत 
गोरनंद आनंद कंद जग बंद चंद जुत। 

उपर्युक्त सभी ग्रांथ एक ही जिल्द में हैं और उनका लिपिकार भी 
एक ही है | 

(२७) (क) पोथी रामायण- स्चयिता साहबराम कायस्थ दिल्ली निवासी, 
रचनाकाल संवत्‌ १७८६ विक्रमी मुताबिक ११३६ हिजरी आकार 
७३५४३ कागद पुराना देसी दीमक खाया हुश्रा । लिपिकार हरिचरनदास । 
लिपिकाल संवत्‌ १८३४ मुताविक १२१२ हिजरी | कुल You पठ | लिखावः 
साधारण । 
प्रारंभ 

श्री गनेसायनमः 

परथम गुरु गनेस चित लाओं । पाछे तास राम गुन गाओं 

बही राम है घट घट माहीं | जलथल में व्यापक सह ठाइ | 

बा समान दूजो कोइ नाहीं | रची Gls जिन एक पल माहीं 
अंत, 
- बलिहारी गुरुदेव की जिन ay दिये बताय 

राम के चरनन सें सदा जिन साहब बलि जाय 
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( २८ ) ( ख ) बारहमासा--कवि दासकृत । कुल १२ पृष्ठ | 
a 4 प्रारंभ 
आयो ae सुद्दावनो घन गरने चहुँ ओर 
अब क्या कीजे नेम चलु बोले दादर मोर 
अंत 
दोहरा राजीते उर नेम चलु आकार होय सुहाय 
दास कहानो आय के स्तुति कही बनाय 
(२६) (ग ) कथा मलिक राजा--कविदास कृत | कुल १८ पृष्ठ | 
प्रारंभ 
हौँ दुहराये wa भारी । अलह रूप के दास भिखारी 
/ जिन यह रूप सराप निहारा | माथे लाल छलो करतारा 
सभ में रहे सभन में न्यारा सक्रल रूप को सिरजनहारा 
अंत 
बास बसेरा कुंज में कदम वृच्छ के aia 
gad सों बन नहों नंद्गाँ सो गाँव 
ससि बदले सर राधिका मन बदले घनस्याम 
चिरनजीव जोरी रहो करत दास परनाम 
(३०) ( घ ) सुदामाचरित--रचयिता हरिनारायन | कुल ३ पष्ठ । 
| प्रारंभ 
छ Na faa सुदामा को feat कवि दर दर तब आय 
ताको ताकी ना रहें ऐसे कहत सुनाय 
अंत 3 ; 
चरित सुदामाँ को लिखो दास हेत तबलाय 
हरत संत चुवरंत सों दंद मंद हो जाय । 
(२१ ) ( डः) रुकमिनोमंगल--हरिनारायनकृत, कुल ARS | _ 
ह प्रारंभ नट 
> ~ टर S त्त 
| नारद मुख सों रुकमिनो सुनहो कथा दुराय | 
वादिन सों हरिदास के आस रहे चित लाय 


“ श्री रुकूमनमंगल Fal दास मूढ़ अज्ञान 
जो याको फिरहें सुने पाहे गति निरबान 


१५ ( ६६-१ ) nas 
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७ ७ ट्री à Á 
( ३२) ( च ) बारहमासा मीनावंती बसावंतकुमार | कुल ११ पृष्ठ | 
प्रारंभ RS v ७, हि 4 
मीनावंती की कथा ओर सांत कुवर की बात | 
NY an 


ताको हौं बिधि से कहौं निहुरत ताके सात 
अंत o on ~ हे 
दास जपै सत संगत कों सुनवंतो कों जस गावत है। 
(३३) ( छ ) एकादसी महातम--कवि दासकृत । कुल ४७ Te | 


प्रारंभ x 
एक दिवस .श्री स्न मुरारी 
अरजुन सों कही मेन बिचारी 002 
एहि. संसार अधिक दुखदाई í 
माया रहत सकल जग छाई 

अंत-- 


दास ye अज्ञान हे करत धरत पर सीस 
qa gaa इस कथा कों दीजो मोहि असीस 
(३४) (ज ) पोथी भक्तमाल -कविदासकृत । कुल, ४४ पृष्ठ । 
प्रारंभ 
आव चरन गुरु सीस नवायो 
गुरुप्रसाद तें हरिगुन गायो ति 
अंत ती 
सुखदायक तुम जगत के दुःखहरन जगदीस 
दास तरुन कीने सके उपमा आयस सीस 
(३५) ( ऋ ) एकादसो महातम--फैजी कृत फारसी गद्यानुवाद | लिपिकार i 
हरिचरनदास | कुल ४४ एड । प्रस्तुत अनुवाद दासक्कत एकादसी महातम का ; 
ही हे। Í 
प्रारंभ 
. श्री गनेसायनमः एकादसी महातम तसनीफे फेजी 
रोजे श्रीकृष्ण बा अजुन गुफ्त ऐ अर्जुन अगर मी ख्वाही कि दर दुनिया 
व दर हर दो श्रालम""""`` 
अंत है 
77 , मशहूर अस्त हर कसे कि ब्रत व महातम हूँ एकादसी बकुनद वो बेगोयद्‌ 
वो बेशुबूद ऊरा फल एतमीद जग हासिल गरदद | 
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(१६) (ञ ) एकादसी महातम--कुल ३३ प्र |, 
x प्रारंभ 


श्रो गनेसाय नमः एकादसी महातम 
A 
रूप मगध क कथा अपारा सुनके मुक्ति लहे संसारा 


हातम एकादसी संपूरन भयो 
सुर नर मुनि चित दें दें कद्यो । 
उपर्युक्त क से लेकर अ तक सभी रचनाएँ एक ही जिल्द में हैं । 
( ३६ ) सुखमन--कवि बाबा MAREI) आकार ६५४३ इंच । कागद 
पुराना | कुल ७३ एउ ! लिखावट साधारण | लिपिकार संभवतः रामजिउ सहाय | 
प्रारंभ 


श्री गुरुदेवाय नम 
सुभिर सुमिरौं सुमिर सुख पावो कलिकलेस तिन ale amal 
सुमिरौं जास विसंवर एके साम जपत अगनित्त अनेके 
सुमिरत बेद पुरान सुध आखर कीने राम नाम एक आखर 
अंत | 
सुभ ने ओच नाम के सुभाई 
नानक एहि को नाम सुख मिनीं | 


s अंत में चार gst मं बाजीद खाँ पिनहाँ की एक श्रपूर्ण रचना है जिसका 

कागद श्रपेक्षाकृत नया है | 

-( ३८ ) पोथो गुनसागर--रचविता संभवतः ग्रहमद कवि हैं जैसा कि एक सोरठे 

से पता चलता है--स्चना रची जो आद, प्रगट करी ते वेदमुख”अ्रहमद गुरू 
| परसाद HHH नोत CAE कर्हे । रचनाकाल जहाँगीर त्रादशाह का समय माना 
|" जा सकता है-डुतर धरे ATAA सदा राज साह जहाँगीर | आकार ५३%८३ इंच | 
| कागद पुराना, कहीं कहीं से दीमक खाया हुआ । लिखावट सुंदर | लिपिकाल . 
è ११४६ हिजरी । लिपिकार श्यामसिंह | कुल ११५ 7४ । प्रत्येक पठ पर १६ पंक्तिया | 
| प्रारंभ 
| ` i श्री गणेशाय नमः अथ गुनसागर लिक्खते के 
अलख अमरत परम गुरु आदि अंत बिस्तार X 
जिया जन्य जल थल सकल करत जगत निस्तार | 


a ५ 
2 is 
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sid 
कबि तुम्ह लेहु सँवार जहाँ जानौ कछु खंडित 
मोहे दुख जिन देहु...... .. ज्ञानी को पंडित 
( ३६ ) सतगुरु--रचयिता चरनदास | लिपिकाल १ अप्रैल, सन्‌ १८८८ ई० | 
लिखावट सुंदर | कागद मोटा; चिकना, ग्राकार ५३ ३३ इंच । कुल ३२ एड । 
प्रत्येक Ts पर १५ पंक्तियाँ | 
प्रारंभ 
नमो नमो श्री व्यास जी सतगुरु परम दयाल 
ध्यान किए आसान से लगे न जुक्त बयाल 
अंत 
' चरनदास यों कहत हें उपजे मन बेराग 
जगत नींद ही चूक चौथे मद में जाग । 
( ४० ) सभाबिलास--रचविता कवि यूसुफ। आकार ७७५४” | कागद चिकना 
विलायती | लिपिकाल १२६० हिजरी | प्रारंभ में सूची इस प्रकार दी गई है : 
सभाविलास ग्रंथ पहेली का सिंगार रस सहित - 
दोहा मंगलाचरन, प्रथम प्रभाव सिखनख को | बाल बरनन दोहरा । फुलेल बरनन 
दोहरा, किनारी सारी बरनन, माँग बरनन इत्यादि । 
कुल १६ प्रभाव हैं | लिखावट सुंदर स्वच्छ ओर चित्ताकर्षक है | 
पृष्ठसंख्या ११२ । प्रत्येक JI पर ६ पंक्तियाँ | 
प्रारंभ 
° A = खै 
रूबेयस्सिर बिस्मिल्लाह्रिहमानिरहीम वतमम्‌ बिलुखैर 
दोहरा मंगलाचरन त 
ठोर ठौर gea फिरथो दूजा और न कोय 
जो नित हीं भटकत fet सो मेरे बस होय 
अंत 
संबत अठारह सो बरिस आर बीते बाईस 
यूसुफ कीयो अंथ यह सबको देइ असीस 
सोम बार अगहन JA छट कम्हीर सुभभान 
संग्रह कीयो ग्रंथ को gat रसिक सुजान 
( ४१ ) कलामेःकबोर साहब--क्रागद धारीदार फुलस्केप । कुल १३७३ TEI 
लिखाबट साधारण | २०वीं शताब्दी के शुरू की जान पड़ती दै | 
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प्रारंभ के पृष्ठ पर लिखा है--कलामे PAT साहब नक्ल सन्‌ १२६० 
हिजरी ग्रजनक्ल Bea नुस्खा HAT साहब | 
प्रारंभ 
>>). 
ओम 
कलामे कबीर साहब 
१ मन मुशिद मैं पूछूँ भेवा 
तुमही आदि निरंजन देवा 
२ इस देही में प्रेरक कोन 
प्यारे मुझे पता है जोन 
अंत 
भेद कहा समझाय कर राखा नहीं छिपाय 
पित कफ का यह काम है उनका यही सुहाय 
हमने किरपा कर कहे बचन सार के सार 
कह्‌ कवोर यह्‌ तित बचन कर बिचार चित धार 
खातेमा कला मे मंजूम 
अंत में लिपिकार ने कबीर के पुत्र कमाल के भी ge दोहे लिखे हैं और 
उसके बाद श्रपनी ओर से भी कबीर की प्रशंसा में एक कविता लिखी 2 | 
(४२) कवित्तसंप्रह-श्राकार ८३५३ इंच | रामचंद्रजी, कृष्ण जी, हनुमान 
A जी ्रादि की स्तुति में अनेक कवियों के कवित्त हैं जिनमें सूर्‌, तुलसी, कबीर, 
मलूक, नानक, नागर, रसखान, मुबारक ्रालम, धर्मराज, गंग, दयालदास विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। तत्पश्चात्‌ नरसिंहलीला बरनन, रासलीला बरनन, 
^ ब्रावनलीला, गजेंद्रलीन्ा, दानलीला, गंगा जी की स्तुति, नंददासकृत रुक- 


मिनीमंगल और दानलीला मानलीला आदि संच्षित रचनाएँ हैं । न्य 
( ४३ ) कवित्त संग्रह-श्राकार प्र x43 इच | रसनायक, सूरदास ; $ 
रसखान, श्रालम, केशवदास, लतीफ, नेही, गंग शेख, मुबारक मंडन आदि = 
कवियों के करित्त हे । लिखावट साधारण दै | : क हि 
= a 
3 ( ४४ ) सतसैया--रचयिता त्रिहारीलाल । आकार ८३०५ इंच | aie 
कागद चिकना, विलायती | लिखावट सुंदर चित्ताकषक | कुल १८२ पृष्ठ | प्रत्येके | 
a पृष्ठ पर चार दोहदे । लिपिकाल संभवतः १८७४ ई० दै लिपिकार ने भूल से ८७४ ई० | 
> लिखा है। लिपिकार मुहम्मद अली है। प्रारंभ के १६४ दोहो के ्रथं भी हिंदी | 
j भाषा में दिए गए हैं | 
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प्रारंभ : 

भेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोइ 

( मेरी भव यानी संसार की बाधा दूर करो ए राधा सुंदर सोइ ) 

जातन की wis परें स्याम हरित दुति होइ 

( जेहके देह की परछाई' परें पाप दूर होत है सोभा होत है।) 

कौन भाँति रहिहे बरद अब देखई मुरार 

(किस भात से रहे बानानापन के उद्धार करने का अब देखूँगा ए मुरार) 

बेदी मोसों आय के गीदहि गीदहि तार | 

(मुकाबिल मोसीं हुए हो ग्रागे खूगर हुए हो एक गिध को तारके ) 
अंत 

रस सुखदायक भगत में जामे नौरस स्वाद 
करी बिहारी सतसई रामा किशुन प्रशाद 
(४५) ज्ञानसर्वोदय--श्री चरनदासक्रत | आकार १०१५६३ इंच । 
कुल २० FS | लिखावट सुंदर | लिपिक्रार राय | लिपिकाल संवत्‌ १९१६ | 
प्रारंभ \ हे 
नमो नमो सुखदेव जी प्रेम करों अनंत 
तुम प्रसाद सुरभेद को चरनदास बरनंत 
समाप्त 
' जोग जुगति हरिभगति कर ब्रह्मज्ञान fee कर गहों 
आत्म तत्त बिचारकर अजपा से सुन मन रहो। 


अंत में सहजूबाई शिष्य चरनदास की क्रमशः “सोलह तिथि बरननी”? 
आर “सात बार बरनन” शीर्षक दो रचनाएँ हैं । £ 


( ४६ ) दोहा परमारठ--रचयिता कवि बिहारीलाल (agi) | कुल 


१६ पृष्ठ । MARIS पर ११ दोहे । आकार ८५५ इंच । कागद पुराना, दीमक 
खाया हुआ | 
“ प्रारंभ 
दोहरा बिस्मिल्ला हि रहमानिरेहीम परमारठ 
भेरी भव बाधा हुरो राधा नागरि सोय 
जा तन की भाई परे स्याम हरित दुति होय | 
ae या अनुरागी चित्त की गति समझे नहि कोय 
र ज्यों ज्यों बूड़े स्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होय 
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समाप्न 


a परी जोर fata रति रुपे सरत THT 
करत कोलाहल किंकिनो कहो मौन मंजोर | 


( ४७ ) कवित्तसंग्रह--आकार ६१५६ इ'च | प्रारंभ के २६ ठ में श्री 
रोशन जमीर नेही का नखसिख वर्णन ग्रंथ है जिसके अंतिम प्रष्ठ पर नद खाना 
खानादार श्रालमगीर शाह की मुहर लगी हुई दे । ग्रंथ अपूर्ण है । लिपिकार 
अथवा लिपिकाल का पता नहीं चलता । प्रारंभ इस प्रकार होता है 


मंगलाचरन 
की, लख अमूरत [नरजन हं निरंकार नाँह जानो कोन भाँत लहियत हे 
ae असन वसन भोन तज कोजियत कोन साधियत पोन अंत मोन गहियत है 


अंत 

चेन है न दिन रैन दूहन के सुन वेन रसवन से भए मैन पलको न लाई a 

सुर सुरगहि कसे होत हें सवद वेधियन छिद कठिन को भेद ale पाई ले 
तत्पश्चात्‌ भगवतीदास, मुरारि, माधो, जगन, हरिराम, कलानिधि 

SIRA, परसुराम, बलभद्र, शिवदास, नारायण, गोकुल, भूषण, मधुनावक, ऊधौ 

अजुन, RAUH हरिनायक, पुरुषोत्तम, विद्याराम, रसखान, मीरन, सुंदर; 


जवाहिर राय, गोस्वामी तुलसीदास, गंग, सेनापति आदि श्रनेक कवियों के 
कवित्त हैं | 


¢ ( ४८ ) ज्ञानमाला-ञ्राकार ७५४१ इंच । कागद बारीक | लिपिकार 
अजायब राय | लिपिकाल २ शाबान सन्‌ ८ जुलूस मुहम्मदशाह बादशाह | 
लिखावट सुंदर | अपूर्ण | कुल १०२ पृ । प्रत्येक प्रष्ठ पर १५ पंक्तियाँ । 


प्रारं भ 
राधावल्लभ श्री गनेशायनमः सहाय 
जै जै अलख रूप जो अनूपा निरंकार तरु लेप सरूपा 
अदूसुत आदि देव अविनासी जित गति एक जोति प्रासो * 
परबत जल थान औ संसारा. बचन एक तें कियो पसारा 

अंत 
ˆ अधिक पाप ana सिर होई करौ भूल एसो जिन कोई 
ae को हित अन्न वाह जो कोई धरे उठाय जो तिह फिर सोई 
i नित फोरवा घर बलम न लावे बिन संदेह दालिदर आवे. 
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(५०) कथा राजा गोपीचंद-श्राकारऽई “३ इच | लिपिकार श्रज्ञात z 
कुल २७ पृष्ठ | प्रत्येक पृष्ठ पर १७ पंक्तियाँ। लिखावट सुंदर । कागज पुराना | 
वस्था संतोषजनक | लिपिकाल २४ जमादि उलू अव्वल, सन्‌ जुलूस मुहम्मद रफी 
उद्दरजात बादशाह गाजी | 


अदि 


। कथा राजा गोपीचंद 
जो सुख राजभवन नहिं जानू। तो भर थर तज कियो पयानू। “यु 
कहा अधम मूरख बोरानो। तज्ञ मुलुक मालिक पहिचानो | 
agaa भूप विभौ तज दोने। तज बाला माला कर लीने | 
इन माया ने जग बरमाया। जिन यह तजे तिनहिं सुख पाया | 


siq i 
कहाँ मंगल निसिदिन मधुमाती छरे कपोल राम रस राती | -a 
कहाँ तुरंग पवन अधिकाई। कहाँ असन कोमल सुखदाई। | : 
कहाँ सूर दुर्जन दिल मोरें। किए सभा देख. में ओरें। i 


जेतो में मुख सों कही, नेन निहारे ale । 
हम ले बर ले में हुते गौरव निखते aie | 


i का noe 
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हिंदी भाषा का उद्धभवकाल और मूल खोत 
डा० शंमुनाथ fa / i 
हिंदी भाषा के उद्धव के संबंध में अधिकतर पाश्चात्य और भारतीय भाषाः 
वदो ने जो मत व्यक्त किए हैं उन्हीं के ग्राधार पर इस समय हिंन्दी साद्रित्य का 
री साहित्य का इतिहास लिखनेवाहों ने भी 


= 


DADA हो रहा हे। हिं 
उन्हा मतो को स्वीकार कर हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल १००० ई के श्रासपास 
माना है । किंतु एक आश्रय की दे कि हिंदी साहित्य के प्रायः सभी प्रमुख 
इतिहासकारों ने area साहित्य और उसके कवियों के संबंध में भी विचार क्रिया 
है। अनेक विश्वविद्यालयों में एम० go के पास्यक्रम में अपभ्रंश का भी एक 
प्रश्नपत्र रखा गया है । यही नहों, हिंदी में शोध कार्य करनेवाले अनेक व्यक्तियों 
ataia साहित्य संबंधीब्प्रबंधों पर पी-एच० डी० की उपाधियाँ भी मिल चुकी 
ZI इससे यह सिद्ध होता दे कि मले ही भाषाविदां ने हिंदी भाषा का उद्धव तथा 
इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ १००० ई० के आसपास माना हो, किंतु 
किन्हीं कारणों से व्यावहारिक रूप मं ग्रपश्रश भाषा ओर साहित्य को भी हिंदी के 
data ही माना जाता है | feat भी विवेकशील व्यक्ति को यह वात असंगत 
“ae प्रतीत होगी | यदि श्रपश्रंश भाषा ओर साहित्य हिंदी के अंतर्गत हैं तो हिंदी 
भाषा का उद्धवकाल १००० Fo के MANA नहीं, ५०० fo के आसपास 
मानना चाहिए और यदि ara भाषा हिंदी से मित्र एक पूर्ववर्ती स्वतंत्र 
भाषा है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तथा पाठ्यक्रम और शोध कार्य के 
विषयों में उसके साहित्य का समावेश नहीं होना चाहिए । इस विरोधाभास ग्रोर 
असंगति को मिटाने के लिये यह ग्रावश्यक है कि हिंदी भाषा के उद्धव तथा भार: 


तीय आयभाषाओं के fra के संबंध में भाषाविदों ने जो मत स्थिर किए हैं 


u 


~, 


पूर्वक खंडन किया जाय । हमारे देश में भाषाविज्ञान का श्रध्यवन ग्रध्य 
अत्यंत रूढ और गतानुगतिक पद्धति से हो रहा है। यहाँ पूर्ववर्ती भाषाविदों द 
कही हुई बात को ग्रंघश्रद्धालु की तरह आस वाक्य मानकर बिना किसी 
के स्वीकार कर लिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
भी यह कहते सुने जाते हैं कि हिंदी का अथ केवल खड़ी बोली | 
१६ ६६-१) 
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भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी आदि बोलियोंवाले भूभागों के लोगों की 
मातृभाषा हिंदी नहीं है। ara: यहाँ हिंदी मानी जानेवाली बोलियों के मूल स्त्रोत 
तथा इसी प्रसंग में भारतीय ग्रायमभाघा के विकासक्रम, कालविभाजन और 
नामकरण के संबंध में विचार-किया जायगा । 


भारतीय आयभाषाओ्रों के विकास का विवेचन करते हुए भाषाविद्‌ लोग 
निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतस्थित प्राचीनतम श्रायौँ की वैदिक अथवा छाद्‌स्‌ 
भाषा एक ओर तो परिष्कृत श्रौर साहित्यिक होकर “संस्कृत” बन गई और दूसरी 
ax लोकजीवन में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हुई कालक्रम से पालि, 
प्राकृत और Tas का रूप धारण करती हुई अंत में आधुनिक भारतीय श्रार्य- 
भाषाओं के रूप में परिणत हो गई | ये लोग ५०० ईसापूर्व तक के काल को 
वैदिक भाषा का काल, १०० Zo पूव से १ली ई० तक के काल को पालि भाषा 
का काल, Lat ई० से ५०० Fo तक के काल को प्राकृत का काल, ४०० go से 
१००० Fo तक के काल को ATAN भाषा का काल ग्रौर १००० ई० के बाद के 
काल को ग्राघुनिक भारतीय श्रार्यभाषाश्रों का काल मानते हैं । हिंदी साहित्य 
के इतिहासकारों ने भाषावैज्ञानिकों के इसी कालविभाजन को आधार मानकर 
हिंदी साहित्य का प्रारंभ १०:० ई० के आसपास माना.है। किंतु कुछ इतिहासकार 
अप्रश्नंश को भी ग्राधुनिक ग्रार्यभाषाश्रों के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं ओर 
इसीलिये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ ७वी शताब्दी से मानते = । यहाँ 
भाषावैज्ञानिको के उपर्थुक्त मत का विवेचन कर लेना उचित होगा | 


सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक डा» सुनीतिकुमार azat का मत है कि ईसा से 

° © 0 
१५०० वर्ष पूर्व से लेकर ६०० वर्ष पूर्व तक भारतीय आर्यभाषा ( छाँदस्‌ भाषा ) 
की तीन विभाषाएँ विकसित हो गई थीं ; १-उदीच्य, २-मध्यदेशीय और ३-प्राच्य । 


उदीच्य भाषा पश्चिमोत्तर भारतःकी लोकभाषा थी जो मूल छांदस भाषा के अधिक , 


निकट थी | संस्कृत का विकास इसी भाषा से हुआ और पाणिनि ने इसी उदीच्य 
भाषा का व्याकरण निर्मित करके उसे संस्कत बना दिया | यही भाषा श्रागे चल- 
कर समस्त भारत के शिक्षित ब्राह्मण धर्मावलंबियो की भाषा हो गई । प्राच्य लोक: 
„ भाषा में परिवर्तन की गति अधिक तीव्र थी । इसने आर्धेतर भाषाओं की अनेक बातों 
को स्वीकार कर लिया और कई वैदिक ध्वनिसमूहों का त्याग कर दिया । इस 
प्रकार क्रमशः विभिन्न प्राकृतों का बिकास हुआ । ६०० o Yo तक अर्थात्‌ गौतम 
बुद्ध के प्रादुर्भाव के कुछ वर्षे पहले पूर्वी भारत में भारतीय ग्रायभाषा अपनी पूर्वावस्था 
का त्याग कर पूणत: माध्यमिकावस्था में पहुँच गई थी किंतु पश्चिमोत्तर एवं पश्चिम 
भारत में.उदीच्य और मध्यदेशीय लोकभाषाएँ अब भी ध्वनिविचार की दृष्टि से 
छांदस भाषा के श्राधिक निकट थीं, यद्यपि उनमें भी पर्याप्त रूपकात्मक परिवर्तन हो 
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गया था | डा» Bea ने भारतीय आर्वभाषा की इस माध्यमिकावस्था को तीन 
कालों में विभाजित किया दै: १-प्राचीन ्रथवा प्रारंभिक माध्यमिकावस्था (प्रारंभिक 
mga या पालि), २-संक्रांतिंशील माध्यमिकावस्था (द्वितीयावस्था अथवा साहित्यिक 
प्राकृत ) एवं ३ - तृतीवावस्था अथवा उत्तरकालीन माध्यमिकावस्था ( ATAT ) | 
उनके अनुप्तार १००० ई० के आसपास भारतीय MAAN ने अपने इतिहास के 
श्राधुनिक युग में प्रवेश किवा और इसी कारण इस काल में विकसित आर्य- 
भाषाओं को आधुनिक भारतीय ग्रायमापा कहा जाता हे | डा० चाटटर्ज्या द्वारा 
किया गया यह कालविभाजन एवं नामकरण इस प्रकार दै ; १-प्राचीन AAT 
प्रारंभिक माध्यमिकावस्था, ६०० Zo Jo से लेकर २०० Zo तक; यह प्राकृतों की 
| प्रारंभिक अवस्था का काल था; २-संक्रांतिशील waar द्वितीय माध्यमिकावस्था, 
‘4 १०० ई० से ५०० $o तक, यह साहित्यिक प्राकृतां का काल था; ३-तृतीय 
अथवा उत्तरकालीन माध्यमिकावस्था, ५०० Fo से लेकर १००० Fo 
तक, यह Bre का काल था [ इंडोश्रायंन एंड हिंदी, go ५८ - ६०, 

१६२-१६४ | | 


हिंदी भाषा के संबंध में विचार करनेवाले प्रायः समी भाषावैज्ञानिकों ने 
Sto Wes द्वारा किए गए कालविभाजन ओर नामकरण को यथावत्‌ स्वीकार 
कर लिया है | डा० धीरेंद्र वसा ने ञ्रपने “हिंदी भाषा का इतिहास”? नामक ग्रंथ 
(Go १८) में मध्यकालीन भारतीय आयभाषा का काल ५०० Fo To से १००० 
Zo तक माना है । उन्होंने Sto aval के कालविभाजन से थोड़ा अलग हटकर 
कालविभाजन किया है, जो Aada, fate, aaa af पाश्चात्य भाषाविदों 
र के मत के ग्रनरूप है | उनके श्रनुसार पहली श्रवस्था में पाली तथा अशोक की धर्म- 
लिपियों का काल ( ५०० Zo To से १ ई० To ), द्वितीय अवस्था में साहित्यिक 
प्राकृत माषाओं- का काल ( १ ई० से ५०० go तक ) ओर तृतीयावस्था में अपभ्रंश- 
भाषाओं का काल (५०० ई० से १००० ई० तक ) आता है । हिंदी भाषा के 
अन्य इतिहासकारों ने भी थोडे बहुत Rada के साथ इसी कालविभाजन को 
दुहराया है । उदाहरण के लिये डा० उदयनारायण तिवारी ने ग्रपने ग्रंथ “हिंदी 4 
। भाषा का उद्‌गम र fasta” (gs ६० ) में सध्यकालीन भारतीय श्रायमाषा के र ; 
ह विकासक्रम को तीन पर्वा में इस प्रकार बाँठा है; १-प्रथम पव २०० Fo Go से 
à २०० $o तक, २-द्वितीय पवे २०० ई० से ६०० ई० तक, तथा ३-वृतीय 
पर्व ६०० Fo से १००० Fo तक ( ATAN काल ) | 


इस प्रकार प्रायः सभी भाषावैज्ञानिको ने श्रपश्रंश नामक एक स्वतंत्र . 
भाषा की सत्ता स्वीकार की है और उसका काल प्रायः ५०० ई० से gooo go . 
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तक माना हे | यदि उनकी यह मान्यता सही दै तो श्रनिवार्यतः यह स्वीकार करना 
पडेगा कि हिंदी भाषा का जन्म १०२० Fo के gata SAT होगा । किंतु यह 
“यदि? बहुत बड़ा “यदि! हे, जिसे यहाँ भाषाविदी के उपयुक्त मती क सामने प्रश्‍न- 
fag के रूप में उपस्थित किया जा रहा है | भाषाविदां द्वारा किया गया उपयुक्त 
समस्त कालविभाजन श्रनुमानाश्रित ग्रौर फलस्वरूप मनमाना है । प्राचीन साहित्य, 
शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, आदि की भाषा के श्राधार पर यद्द निश्चित रूप से 
तथा पूर्णं विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनमें प्रयुक्त भाषा किस विशेष 
काल के सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा थी | अगर यह ज्ञात भी हो जाय 
कि कोई भाषा किस काल के लोगों की बोलचाल की भाषा थी तो यह पता लगाना 
तो नितांत असंभव है कि उस मापा का जन्म कब हुआ था । भाषाओं का जन्म 
प्राणियों के जन्म जैसा नहीं होता, उनका विकास होता है और उस विकास की 
कोई एक तिथि नहीं होती । विकास के अंतर्गत उद्भव, वृद्धि, ओर उत्कर्ष की 
अवस्थायें आती हैं। किसी भाषा का उद्भव एक दो दिन में नहीं, सैकड़ों वर्षा में 
होता है और कोई भी व्यक्ति ग्रपने जीवनकाल में उस उदूभव की क्रिया को देख 
नहीं सकता | भाषाश्रों का उद्भव अदृश्य तथा सतत रूपपरिवर्तन की क्रिया 
है | किसी भाषा के उद्भव का ग्रथ यह हैं कि कोई अन्य भाषा अपना रूप विकृत 
करके इस नवीन भाषा के रूप में बदल गई है । यह -रूपपरिवर्तन इंद्वात्मक या 
गत्यात्मक ढंग से होता है । कोई बोलचाल की भाषा ग्रन्य भाषाओं के संपक में 
श्राकर तथा अन्य जातियों की संस्कृति ओर सभ्यता से प्रभावित होकर सहज भाव 
से नवीन ध्वनिसमूहों, नए ग्रथबोधक शब्दों, ओर नवीन उच्चारण पद्धतियों 
को ग्रहण करती तथा इस तरह अपने रूप में सतत परिवर्तन करती चलती È | 
यह क्रिया बहुत धीरे धीरे ओर अज्ञात रूप में होती रहती हे | इस दृष्टि से विचार 
करने पर यह कहना कि हिंदी भाषा का उद्धव १००० ई० के आसपास हुआ 
ग्रौर दूसरी ओर यह भी कहना. किं हिंदी साहित्य का आदिकाल , १००० ई० से 
प्रारंभ होता है, परस्पर विरोधी कथन हें । किसी नई भाषा के विकसित हो जाने 
के कई सो वर्षा बाद ही उसमें साहित्य का निर्माण हुआ करता है, नवीन भाषा 
सदा लोककंठ में ही विकसित होती है, वह किसी विशेष समाज की बोलचाल 
_ की भाषा होती दै । उस समाज के शिष्ट वर्ग के लोग पूर्ववर्ती भाषा को ही तब 
तक साहित्य,” ज्ञानविज्ञान आदि की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में अपनाए 
रहते हं जब तक उन्हे किसी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दबाब 
से विवश होकर अपने समाज के सामान्य लोगों की बोलचाल को भाषा को 
उपयुक्त कार्या के लिये अपनाने की अनिवार्यता नहीं हो जाती | किसी भाषा के 
साहित्य के उद्भवकाल के संबंध में विचार करते समय इन सभी बातों पर विचार 
करना आवश्यक है । 
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भाषा के रूपपरिवतन की प्रक्रिया-जैसा ऊपर Fer जा चुका दै, 
भाषा के परिवर्तन की “क्रिया genase रूप में ओर बहुत धीरे धीरे होती है । नई 
जातियों ओर भिन्न संस्कृतियों के साथ होनेवाले dag श्रोर संपर्क के कारण 
तथा कालप्रवाह की गति के कारण बोलचाल की भाषा का रूप विसता श्रौर 
मँजता हुआ तथा नवीन ध्वनियों, स्वराघातों और शब्दों को ग्रहण करता Zar 
क्रमशः परिवर्तित होता जाता हे । जब तक ये परिवर्तन कम मात्रा में 
तथा पहचानने योग्य रहते हैं तब तक तो भाषा वहीं बनी रहती दै, 
किंतु जत्र परिवर्तन की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उस भाषा के gA- 
वर्ती रूप श्रथवा उसके परिनिष्ठित रूप से उसके इस नवीन परिवर्तित रूप के बीच 


` बहुत अधिक दूरी हो जाती है, तो इस नवीन रूप को नई मापा की संज्ञा दी 


~ 


जाने लगती है । इस तरह “भूत” के समान माषा में भी मात्रात्मक परिवर्तन 
ही गुणात्मक परिवर्तन वन जाता है। इसका ग्रथ यह है कि कोई माषा उस 
समय नवीन भाषा के रूप में पहचानी जाती है जत्र वढ अपने अधिकांश पूर्ववर्ती 
गुणों या विशेषताओं को छोड़ देती दै और उसमें नवीन विशेषताएँ संनिविष्ट हो 
जाती हैं। इस तरह मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होने में बहुत 
अधिक समय लगता है | जत्र तक मात्रात्मक परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है 
किसी भाषा के वेयाकरण उसके पूर्ववर्ती परिनिष्ठित रूप के गुणों ( नियमों ) का ही 
उल्लेख करते तथा उसके परिवर्तनशील रूप के गुणा का श्रपवाद रूप में परि- 
गणुन करते हें । इन शपवादों की संख्या धीरे धीरे इतनी बढ जाती है कि वे 
स्वयं नियम बन जाते हैं। ये ञ्रपवाद जिस भाषा के नियम बन जाते हैं। 


0 


वह पूर्ववर्ती भाषा नहीं, एक नई भाषा होती है | 


परंपरागत कालविभाजन को त्रुटियाँ--यहाँ प्रश्‍न यह है कि पाश्चात्य 
तथा भारतीय भाषावेज्ञानिको ने भारतीय आयभाषाओं के विकासक्रम का 
(बिश्लेषण करते हुए विभिन्न भाषाओं का जो कालनिर्धारण क्रिया दै 
उसमें क्या उपर्युक्त परिवर्तन प्रक्रिया की लंबी wale का ध्यान रखा है 
बैदिक काल के कालनिर्धारण के लिये उनके पास कोई ऐतिहासिक आधार नहीं 
है। पाणिनि का काल ५०० fo go है । इसी समय गतम बुद्ध भी हुए थे 
जिनके काल की लोकभाषा पालि थी अतः यह मानना पड़ेगा (के वैदिक 
भाषा ५०० ई० पू० के भी सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने et को छोड़कर 
एक ओर तो साहित्यिक लौकिक संस्कृत बन चुकी थी और दूसरी ओर 
उसने लोकभाषा पालि का रूप धारण कर लिया था। इस दृष्टि से 
वैदिक भाषा के काल का अंतिम छोर १००० ई० Yo होना चाहिए | 
इस मत की पुष्टि के लिये हमारे पास बहुत अधिक तर्क हैं, किंतु प्रकृत 


a 
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१२६ नागरौप्रचारिणी पत्रिका | 

विषय से भिन्न होने के कारण यहाँ उनके लिये अवकाश नहीं है। यहाँ / | 
‘ ७ ~ ~ न्न शम प्रा “5 

इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि विभिन्न भारतीय आयमाषाशं 

के काल का निर्णय पाश्चात्य भाषावैज्ञानिकों ने या तो श्रज्ञानवश या जान बूझ- ¢ a 


कर भारतीय संस्कृति और साहित्य को अर्वाचीन सिद्ध करने की दृष्टि से किया z 
आर इसीलिये उन्होंने विभिन्न भाषाश्ं फी अवधि बहुत परवती काल में निर्धारित 
की दै । खेद का विषय है कि भारतीय भाषाविदों ने भी कालनिर्णय के संबंध में 
उन पाश्चात्य पूर्वाग्रही भाषात्रिदों का ही अंधानुसरण किया है | ग्रियर्सन जैसे भाषा- 
विद ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक नीति के अनुरूप भारत को सैकड़ों 
भाषाओं का देश सिद्ध करने का थक प्रयत्न किया। उन्होंने भारतीय ग्राये- 
भाषाओं को अंतरंग और बहिरंग वर्गा में बाँठकर विभिन्न प्रांती के भाषा- बै 
माषियो को एक दूसरे से दूर रखने का उद्योग किया और प्राचीन e 
भारतीय ग्रार्यमाषाग्रों का कालविभाजन इस तरह किया, मानो भारत में कोई 
अविडिछुन्न भाषाप्रवाह था ही नहीं । सभी भाषावैज्ञानिकों ने बराबर यही 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि आधुनिक भारतीय श्रार्यमाषाएँ प्राचीनतम 
वैदिक भाषा से कितनी दूर होती जा रही हैं। किसी ने यह नहीं 
दिखाया कि ये आधुनिक भाषाएँ वैदिक भाषा तथा अन्य प्राचीन 
भाषाओं से कितनी निकट हैं। भाषाविज्ञान के ्राधार पर तथा व्याकरण के 
नियमों में भिन्नता देखकर यदि दो भाषाओं को भिन्न भिन्न कह दिया जाय तो 
यह मानना होगा कि भारत ऐवी हजारों भाषाश्रों का तिशाल जंगल है जिनमें 
परस्पर बहुत दूरी है। ऐसे देश के लोग कभी भी मिलकर नहीं रह सकते क्‍योंकि 


भाषा की दूरी बहुत बढी दूरी होती है। इसी तरह उपयुक्त नियम के श्रनुसार जु 
यह मी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा के समान ही भारतीय संस्कृति का कोई l 


अविच्छिन्न प्रवाह नहीं रहा है क्योंकि यहाँ विभिन्न परस्पर विरोधी जातियों } 
श्रौर संस्कृतियों का अअसामंजस्यपूर्ण संघर्ष और संपर्क होता रहा है | किंतु यह i 
मान्यता ऐतिहासिक दृष्टि से कितनी गलत और राष्ट्रीय दृष्टि से कितनी घातक है, 
यह बताने की ग्रावश्यकता नहीं | वस्तुतः देश में एकता के तत्वों को प्रत्येक क्षेत्र 
में Scat आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय श्रावश्यकता हैं | 


श्रुतः श्रावश्यकता इस बात की है कि भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास- 
क्रम - संबंधी कालविभाजत के लिये नए सिरे से प्रयत्न किया जाय | इस दृष्टि से 
सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने की है कि वेबर, हानले, ग्रियर्सन आदि कुछ भाषाः 
विदो ने भारतीय थ्रायंभाषा के इतिहास को जिस विकृत रूप में उपस्थित किया 
श्रीर उसे जो भ्रम उत्पन्न हुआ उसका निराकरण किया जाय और उन 
भाषाओं तथा उनके साहित्य के इतिहास पर नए सिरे से तथा भारतीय दृष्टि से 
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404 हिंदी भाषा का उद्भवकाल Be मूल खोत १२७ 
विचार किया जाय | उक्त विद्वान्‌ वैदिक भाषा का काल बहुत पीछे हृटाकर उसे 
€ यूनानी ओर लातीनी भापा का समकालीन सिद्ध करना चाहते हैं और इसीलिये 
संस्कृत को वे परवर्ती काल की कृत्रिम भाषा मानते हैँ जो उनके श्रनुसार कभी 
भी बोलचाल की भाषा नहीं थी । संतोष की बात है कि रामकृष्णु भंडारकर, पी० 
डी० गुणे, विंटरनित्स, पिठर्सन ओर सुनीतिकुमार चाडुर्ज्या जैसे Padt ने उनके 
मतों का खंडन करके संस्कृत को वेदिक भाषा का ही परवर्ती रूप माना है | 
विंटरनित्स, गुणे आदि विद्वानों का कथन है कि परवर्ती संहिताश्रों, araq- 
ग्रंथों और श्रारण्यकों की भाषा लौकिक संस्कृत का प्राचीन रूप है और पाणिनि 
(५०० ई go) ने उसी भाषा के नियमों का निरूपण किया ari यह भाषा 
द पश्चिमोत्तर भारत के तत्कालीन गरायौं की साहित्यिक भाषा थी जिसे समस्त श्रार्य- 
74 भारत में समझा जाता था | गुणे का कथन हे कि उस काल में विभिन्न प्रदेशों की 
| जनभाषाएँ भारत के मूल निवासियों से संपक के कारण साहित्यिक भाषा ( लौकिक 
संस्कृत) से कुछ भिन्न हो गई थीं । गौतम बुद्ध ने ईसा पूव पाँचवीं शताब्दी में इन्हीं 
जनभाषाओं के एक रूप पालि में उपदेश दिए | इस तरह परवर्ती afew भाषा 
श्रर्थात्‌ संस्कृत भाषा के साथ साथ उसकी भगिनी जनवोलियाँ मी प्रचलित थीं | 
गुणे ने गजकुंभ जातक के एक अंश का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि 
पालि भाषा की ध्वनि संत्रंत्री कुछ बातें संस्कृत से भिन्न हैं किंतु दोनों के शब्दरूपों 
SNC वाक्यसंघटना में असाधारण साम्य हे |, 


गुणे के कथन के साक्ष्य पर यह विश्‍वासपूवक कहा जा सकता दै कि पालि । 


= भाषा जो प्राचीनतम प्राकृत का एक रूप थी, गौतम बुद्ध के समय से Gast वर्ष 
f पूर्व से ही वर्तमान रही होगी । तभी तो वह गौतम बुद, श्रशोक और 


मिलिंद ( मीनांडर ) के समय में, अर्थात्‌ ५०० ई० पू» तक, साहित्य और TA 
क्री भाषा के रूप मे व्यवहृत होती रही । कोई मापा जब पूर्णतः विकसित हो जाती 
है तमी उसमें साहित्य रचा जाता है श्रोर जब वह भाषा ल्लोककंठ में विकसित 
होती हुई नवीन भाषा का रूप धारण कर लेती है तत्र भी धार्मिक और साहित्यिक 
परंपरा के निर्वाह के लिये उस पूर्ववर्ती भाषा में रचना होती रहती दै । अतः 
| यह मानना पड़ेगा कि भारतीय श्रार्यभापा की प्रारंभिक अवस्था ५०० ई० पू० ० 
क तक या उसके भी बाद तक बना रही किंतु Seat माध्यसिकावस्था का प्रारंभ १००० 
ई० पू० के आसपास हो गया था और वह साध्यमि काव्या, १९०० ईः के 
gi आसपास तक वनी रही | माध्यमिकावस्था की प्रथम श्रायमाषा पालि ( प्रादेशिक 
| लोकभाषाऐँ ) हो परिवर्तित होकर विभिन्न प्राकृत भाषाओं में परिणत हो गई । | 
यह परिवर्तन निश्चय ही बहुत लंबे समय में हुआ होगा, श्रर्थात्‌ जिस -समय 
पालि साहित्य श्रपने उत्कर्ष पर था उसी समय प्राकृतों का विकास शुरू हो गया 


Re ss, 


40: 


a 
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था । जैसा पहले कहा जा चुका है, विकास के श्रंतगत उद्भव और बृद्धि ये दोनों 
maeng आरती हैं। जिस समय एक भाषा वृद्धि की अवस्था में रहती है, उस 
समय दृंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार उस भाषा के भीतर से ही एक अन्य भाषा 
जन्म लेने लगती है । इस प्रकार दो या तीन भाषाएँ एक ही साथ उसी प्रकार 
चलती रहती हैं. जिस प्रकार माता, पुत्री ओर दोहित्री तीनों एक साथ एक काल 
में ही जीवित रह सकती हैं | 


€ ~ A ` A 
भारतीय आयमाषाओं का कालविभाजन--इस दृष्टि से विचार 
° (य (९ ल A ज़ ig re 
करने पर भारतीय ग्रार्यमाप्राग्री के इतिहास का कालविभाजन पूववता भाषा- 
वैज्ञानिकों के साक्ष्य के धार पर ही निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है; 
१--प्रारंमिक भारतीय ग्रार्यमाषा की पूर्वावस्था ( छांदस भाषा ) का 
काल -श्रज्ञात काल से ५०० ई० To तक | 
२-प्रारंभिक भारतीय श्रार्थभाषा की उत्तरावस्था के साहित्यिक रूप-- 
संस्कृत का काल--१००० Fo Yo से अब तक | 
३--माध्यमिक भारतीय श्रायमाषा की पूर्वावस्था ( पालि भाषा ) का 
काल-१००० Fo पूण से १ Fo सन्‌ के प्रारंभ तक | 
४--माध्यमिक भारतीय श्रार्यमाघा की उत्तरावस्था ( प्राकृत ATAT 
छा काल )--१०० Zo Jo से १००० Zo an | 
५ -ग्राधुनिक भारतीय आर्यभाषाग्रों ( प्रांतीय भाषाओं ) की पूर्वावस्था 
( संक्राति ) का काल--४०० ई० से १००० ई० तक | 
६--आधुनिक भारतीय आयभाषाओं की उत्तरावस्था--७०० fo से 
अब तक | 
इस कालविभाजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है : 


१--भाषाओं का कालविभाजन भौगोलिक सीमाविभाजन की तरह नहीं 
रत | भौगोलिक सीमा के एक ओर एक देश तथा दूसरी ओर दूसरा देश होता 
है, fta भाषाओं की कालसीमाएँ एक दूसरे के कुछ भागों को आदृत करती 
हैं कयोंक्रि, भाषाएँ एक दूसरे की पूर्वजा या वंशजा होकर भी समकालवर्तिनी. 
होती हैं | उदाहरणाथ संस्कृत भाषा माध्यमिक भारतीय MAMTA की पूर्वजा 
होकर भी अपनी प्रजाश्रों के साथ साथ वर्तमान रही है और है । बह श्राज भी 
जीवित भाषा है | 


२--वैदिक कालीन ग्रायभाषा से लेकर आधुनिक कालीन न्यु 
के बीच परस्पर इतना घनिष्ट संबंध है कि एक भाषा को जाननेवाले थोडे दी 
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परिश्रम से श्रन्य मापाश्रों को समझ सकती दे | यदि ग्ाध्ुनिक व्यक्ति को संस्कृत 
भाषा का ज्ञान हे ती उसे वेदिक भाषा को समभने में भी ्रधिक कठिनाई 
हीं हो सकती, यद्यपि वह ग्र घुनिक भाषादल। सं बहुत दर पड़ चुका द | इसका कारण 


~ 


यह हंक य सभी भाषाएं परपरा के एक द्व सूत्र मं टढतापूवक ATA हैं | 


y 


३--किसी भाषा के जीवनकाल का प्रारंभ तमी से मानना चाहिए जत्र 
पूर्ववर्ती भाषा में इस नई भाषा के विकास के अंकुर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगें । 
इस तरह यह नवीन भाषा धीरे धीरे विकसित होकर प्रोढ़ता एवं वृद्धता की 
अवस्था प्राप्त करती ओर ग्रंत में हासशील होकर समाप्त दो जाती दै । पहले वह 
लोककंठ में समाप्त होती है ओर वाद में साहित्यक्षेत्र में aa: किसी भाषा का 
जीवनकाल उसके उद्भव से लेकर उसकी समाप्ति तक की WIT को मानना चाहिए | 

इस कालविभाजन के ऐतिहासिक श्राधार पर भी विचार कर लेना समी- 
चीन होगा । प्राचीनतम भारतीय आयभाषा भारोपीय ्रायंभाषा परिवार की 
भारत ईरानी शाखा की एक उपशाखा थी, इसे प्रायः सब स्वीकार करते हैं | 
किंतु वह भाषा जिन mat की भाषा थी वे किस काल में थे, भारत के मूल 
निवासी थे वा बाहर से भारत में आए थे, यदि बाहर से आए तो कितनी बार में, 
कत्र कब्र ओर किन किन रातों से होकर आए, इन सब प्रश्नों को लेकर प्राच्य- 
विद्याविदों, माषावैज्ञानिकों ओर इतिहासकारों में परस्पर बहुत अधिक मतभेद 
है। कोई ग्रार्यौ को भारत का मूल निवासी बताता है तो दूसरा मध्य एशिया, 
काकेशस प्रदेश ओर उचरी श्रुवप्रदेश का मूल निवासी सिद्ध करता हे । एक 
विद्वान्‌ भारत में श्रार्यो का आगमनकाल १५००० वप Zo पू० मानता है तो 
दूसरा ५००० Fo Jo | पाश्चात्य प्राच्यविद्याविदों ने प्रायः उनके आगमन को 
तिथि बहुत बाद में मानी है। पर वे भी एकमत नहीं हैं। कोई उस आगमन- 
काल को २००५ ई० Yo मानता है तो दूसरा १५०० go पू० | इस संबंध में 


“डाक्टर सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या जैसे प्रख्यात भारतीय विद्वान्‌ ने भी पाश्चात्य विद्वानों 


का त्रनुकरण करते हुए जा मत व्यक्त किया ह वह त्राश्ववजनक हा नहा, भारताव 
संस्कृति के प्रेमियों को ठेस पहुँचानेवाला हे । उनका मत नीचे उद्धत किया जा 
रहा है; 

इम ठीक ठीक. नहीं बता सकते कि आय भारत में कत्र श्राएं। इस 
संबंध में विभिन्न अनुमानित कालों का विद्वानों ने उल्लेख किया है । अधिक लोक- 
प्रिय मत यह हैं कि sal का आगमनकाल २००० Zo पू० था | इन पंक्तिया 


के लेखक का विश्वास है कि भारत में आर्यो के आगमन का काल किसी भी तरह 
१५०० ई० पू० से पहले नहीं सिद्ध किया जा सकता; बल्कि वह उससे कुछ | 
शताब्दी बाद ही हो सकता है। अआ जाति जो एक श्रध चरवाहा जाति थी, अपने 


कू 
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मूल स्थान से जो अभी एक समस्या बना gA है, मारत में आई। वह मूलः 
se oe फे तै में क त जञ wy aq वत; केणस वंत 

स्थान रूस स्थित युरेशिया के मैदान में कहीं था जहाँ से वे संमवतः काकेशस पर्वत, P 

sat मैसोपोटामिया और ईरान के रास्ते से होकर भारत म॑ श्राए। व॑ कुळ 

शताब्दियों तक उत्तरी मैसोपोटामिया और ईरान में रहने के बाद भारत में आए, 

थे । ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रदेशों में रहकर उन्होने असिरियन, बेब्रीलोनियन 

तथा अन्य सभ्य जातियों की संस्कृति का बहुत कुछ अंश ग्रहण कर लिया ओर यह 

भी संभव है कि कुछ स्थानीय जातीय तत्वों के संमिश्रण के कारण श्रायजाति में बहुत 

कुछ परिवर्तन घटित हुआ । जब्र ये भारत में आए उस समय यह देश पहले 

से ही ग्राबाद्‌ था |” 


( इंडो-आरयन te हिंदी, ए४--१५६ ) 


4 € 
डा० चाटुर्ज्या आर्यो को एक ग्रधसभ्य जाति मानते हैं। वेदों, विशेषकर | 

ऋग्वेद का अनुशीलन करनेवाला कोई भी विचारवान्‌ व्यक्ति डा० ag से - 

सहमत नहीं हो सकता । वैदिक मंत्रों में जिस सभ्यता की अभिव्यक्ति हुई है वह 

किसी अ्र्धसभ्य जाति की नहीं, श्रव्यधिक उन्नत आर विचारशील जाति की 

सभ्यता थी | ऋग्वेद के मंत्रों की भाषा तथा परवर्ती संहितां, विशेषकर ALAS 

की भाषा में छुंदविधान और शैली में पर्यात ग्रंतर 'हो गया हे । कुछ विद्वानों 

का मत है कि ऋग्वैदिक मंत्रों और ्रथबंवेद के मंत्रों के निर्माणुकाल में हजारों 

वर्ष का अंतर हे । ग्रथर्ववेद की भाषा ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों की भाषा 

के बहुत निकट है । वेदांगों, पडुदर्शनों और उपनिषदों की भाषा उपयुक्त परवर्ती | 


वैदिक साहित्य से पर्यासत दूर है । फिर भी उनकी भाषा में तथा पाणिनीय संस्कृत a 

में जो दूरी है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पाणिनि तथा रामायण r, 

महाभारत के काल के कम से कम ५०० वर्ष पूर्वं उन वेदांगों की रचना हो चुकी j 

थी । वेदांगों और घडदर्शनों से भी कम से कम ५०० वर्ष पूर्व- श्रथवंवेद्‌ तथा | 
ब्राह्मणों आरण्यको की रचना हुई होगी | ्रथर्ववेद और व्राह्मण श्रारण्ग्रक तथा i 


ऋग्वेद के परवर्ती मंत्रों की भाषा में ५०० वर्षों का श्रंतर रहा होगा | ऋग्वेद के 
प्राचीनतम मंत्र उसके परवर्ती मंत्रों से यदि ५०० वर्ष पहले के माने जायें तो z 
तरह उनका रचनाकाल पाणिनि ( ५०० $o Yo ) से २००० वर्ष पहले श्रथात्‌ | | 

२५०० ई> पू० के maqa मानना होगा । किंतु यह कालनिर्णय केवल भाषा 
के आधार पर किया गया है । वैदिक एंस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के आधार 
- पर ऋग्वेद का रचनाकाल और भी पहले स्थिर किया जा सकता है, जैसा पिटसंन; 
विंटरनित्स श्रादि ने किया हे । बिटरनित्स ने aza ही सुदृढ़ 2 के 
५ आधार पर AT और उतके sta मतानुयाथियों का खंडन करते हुए 
तथा याकोब्री और तिलक के ज्योतिष पर ग्राधारित मतों की वित्रेचना करते हुए 


a) 
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भाषावैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय we ऐतिहासिक श्राधार पर यह सिद्ध किया है 
कि “वैदिक वाङमय के किसी भी ग्रंग को हम ५०० Zo पू० से इधर किसी भी 
हालत में नहीं ला सकते, और सुविधा के लिये यदि» १२०० या १५०० Zo To 
को हम वैदिक वाङमय का श्रारंमबिंदु मानें तो यह उचित न होगा, क्योंकि 
वैदिक साहित्य की वह विपुलता केवल ७०० वर्षों की छोटी wala में नहीं प्राप्त हो 
सकती थी | अतः इस महान्‌ साहित्यिक युग का श्रीगणेश २५००-२००० Zo 
Go में हुआ और HA ७५०-५०० Fo Yo में। ऐसा मानने से हम दोनों प्रकार की 
अतियों से बच जाते हैं; इससे न तो वेद इतने प्राचीन दो जाते हैं किं उनमें 
पौरुषेबता का अंश निपट दुलभ हो जाय ग्रोर न इतने श्रर्वाचीन ही कि उनकी 
साहित्यिक संगति निपट ्राधुनिक या श्रवैदिक प्रतीत होने लगे ।? 

विंटरनित्स : प्राचीन भारतीय साहित्य, J3 २३७ 


विंटरनित्स के इस विद्वत्ापूर्ण विवेचन ओर निष्पक्ष निष्कर्ष का आधार 
लेकर डा० सुनीतिकुमार चाडुज्या के उपयुक्त कालविमाजन को Arar से एक- 
दम काल्पनिक और ग्रनुत्तरदायित्वपूर्ण सिद्ध किया जा सकता दै क्योंकि उन्होंने 
अपनी मान्यताओं के लिये तर्क नहीं दिए हैं | एक वार वेदिक भाषा का प्रारंभ 
१५०० $o go मान लेने पर वे बड़ी ्रासानी से वैदिककाल की श्रवधि १० ड 
वर्ष निर्धारित कर देते हैं और फिर गोतम बुद्ध के समय के बाद से ५-4 सीं 
वर्षौ की ग्रवधि को क्रमशः माध्यमिक भारतीय ग्रायभाषाओं की तीनों श्रवस्थाश्रों- 
पालि, प्राकृत ओर ग्रपश्रेश -का काल निर्धारित करते जाते हैं। यह सत्र उन्होंने 
उसी सरलता से किया है जैसे बनियाँ गल्ला तौलता है। एक ग्रनुमवी माषा- 
वैज्ञानिक होते हुए भी उन्होने भाषाओं की विकासम्रकृति और उस 
विकासक्रिया के लंबे कालों की ्रोर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया 21) ऊपर 
भारतीय आर्श्रमाषाओं के विकासक्रम आर इतिहास का जो कालविभाजन 
किया गया है उससे sto agea तथा उनके fagi पर चलवेवाले 
अन्य भाषाविदोँ द्वारा किए गए कालविभाजन की afzal का निराकरण 


हो जाएगा | 


यद्यपि ऐतिहासिक श्रथवा पुरातात्विक प्रमाणों के श्रभाव झैँ निश्चित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि ala भारत में बाहर से ही AIT, ओर आए भी 
तो कब आए, तथापि भाषागत प्रमाणों के आधार पर इतना विश्वास के साथ कहा 
नां सकता है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्रों की भाषा ईसा से २५०० वध पूव 
विकसित हो चुकी थी । उसका SENT किस मूल स्रोत से = श्रौर pee में 
हुआ था, यह बताने का अमी कोई उपाय नहीं दै.। तिटररिसय तया अय 


a 
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प्राच्यविद्याविदों ने गोतम बुद्ध के समय तक वेदिक माषा का काल माना z aT 
इस ग्र्थ में टीक प्रतीत होता है कि पाशिनि ओर यास्क,के समय तक वैदिक 
भाषा संस्कृत भाषा तथा पालि भाषा को जन्म देकर हासशील हो गई थी । जैन p © 
तथा बौद्ध धमौदोलनों के कारण वह श्रव्यवद्दत होकर समाप्त हो गई । संस्कृत 
और पालि ५०० go Go के आस पास इतनी विकसित भाषाए थीं कि उनका 
उदूभवकाल उस समय से ५०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ १००० Fo yo के श्रास पास 
मानना आवश्यक है | जैन और बोद्धधर्म उपनिषदों के ज्ञानकांड ओर 
qadi में से सांख्यदर्शन से प्रभावित हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन 
संस्कृत भाषा में लिखित उपनिषद्‌ ओर पडदर्शन ५०० ई० पू» के बहुत पहले 
निर्मित हो चुके थे । संस्कृत के त्रिकसनशील सद्वाकाव्यो, रामायण INT महाभारत 
के रचनाविकास का प्रारंभ भी इसी काल में हो गया था । ग्रतः संस्कृत भाषा का / © 
उद॒भव १००० Fo To के आस पास प्रारंभ हुआ होगा । यह भाषा आज भ एक न 
जीवित भाषा है क्योंकि लाखों व्यक्तियों द्वारा धर्म ओर संस्कृति की भाषा के रूप 
में व्यवहृत होती है और ग्राज भी इसमें साहित्य की रचना होती जा रही है । 
संस्कृत una की अनेक पत्रपत्रिकाएँ भी प्रकाशित हो रही हैं जो इस भाषा को 
जीवितावस्था को प्रमाणित करती हैं | 
पालि भाषा का उद्‌भव और विकास ईसवी सन्‌ के पहले ही पूर्ण रूप से 
हो चुका था | इसका प्रमाण समस्त बौद्ध पालि साहित्य है । कुषाण काल 
तक बोद्ध धम ग्रपने विकास के चरम शिखर पर था ate उसके बाद भारत 
में उसका उत्तरोत्तर हास होता गया, यहाँ तक कि ६ठी ७वीं शताब्दी में 
वह भारत का प्रमुख धर्म नहीं रह गया | परवर्ती बोद्ध विद्वान्‌ संस्कृत भाषा में ग्रंथों 
की रचना करने लगे | कनिष्क के समकालीन कवि ग्रश्चघोष ने संस्कृत भाषा में 
ग्रंथरचना की है । उसके बाद से ही महायानी बौद्धों ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ 
लिखना प्रारंभ कर दिया । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ई० सन्‌ के 
प्रारंभ तक पालि भाषा पर्याप्त हासशील होकर केवल धर्मग्रंथों की भाषा हो 
गई थी । इसका ग्रथ यह होता है कि माध्यमिक भारतीय आर्यभाषा की दूसरी 
श्रवस्थावाली प्राकृतौ का उद्भवक्रम ईसा से काफी पहले, ग्रनुमानत; ५०० Zo 
‘Yo के श्रास पास, प्रारंभ हो गया था | इस दृष्टि से भाषाविदों का यह कथन कि इन 
प्राकृतां का प्रारंभ पहली ईसत्री के ग्रास पास हुआ, समीचीन नहीं है | जैनधर्म के 
प्राचीनतम ग्रंथ प्राकृत भाषा में हैं जो ई० सन्‌ के प्रारंभ के आस पास लिखे जाने 
लगे थे | विमल सूरि का “पउम-चरिय?? ३री शताब्दी में लिखा हुआ महाकाव्य 
है | प्राकृत का प्रसिद्ध ग्रंथ “गाथासप्तसती? (गाहा सत्तसई) भी इसी काल की रचना 
is है । ई० के Mal शताब्दी तक प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा बनी रही, किंतु 
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उसके बाद भी जेनधमविलंबी कवियों तथा अन्य कवियों द्वारा उस भाषा में प्रभूत 
मात्रा म साहत्यरचना' होती रही जिससे प्रमाणित होता है कि दसवीं शताब्दी तक 
AUST भाषा का समभने श्रोर बोलनेवालों की कमी हीं थी। संस्कृत 
नाटकों में बराबर प्राकृतों का प्रयोग होता रहा और ये नाटक जनता के बीच 
अभिनीत भी होते थे; इससे यह स्वतःसिद्ध है कि प्राकृत भाषा बहुत बाद तक 
ata भाषा बनी रही। इसी कारण हमने MHA भाषा का काल ५०० ई० 
To से १००० Fo तक माना है | 


प्रविज्ञानिकों ने ५०० ई से १००० ई० तक के काल को अ्रपश्रंश भाषा 
का काल तथा १००० Zo के बाद के काल को श्राधुनिक मापान्री का काल माना 
हे | हमारे विचार से यह कालविभाजन अवैज्ञानिक श्रार निराधार E । वस्तुत 
ATAT भाषा कोई स्वतंत्र भाषा नहीं हे, वह उस संक्रांति काल की भाषा 
faa प्राकृत भाषाएँ अपना पूर्वरूप खोकर आधुनिक UTA के रूप में परिणत 
हा रहा था| ART कवियों और वेयाकरणों ने प्राकृत के प्रसंग में तःकालीन 
बजिचाल का भाषा को ATAT, HZ AAT देशी भाषा का नाम Pear है | 
किंतु इस श्रपश्रंश या देशी भाषा में «वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक जो 
ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषां तीन प्रकार की है: भाषा जो प्रात 
के बहुत निकट है, २ -- वह भाषा जो कई आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं, 
विशेषकर हिंदी की विभिन्न :पमापार्य्रो के बडुत निकट 2, ३--वह भाषा 
जिसका स्थिति इन दोनों के बीच की है अर्थात्‌ जो प्राकृत से भी उतनी ही निकट 
है जितनी आधुनिक mnz दले कहा जा चुका है कि हिंदी मापा और 
साहित्य के इतिहास के संबध में विचार करनेवालो के एक वर्ग ने ग्रपश्नंश को 
पाकृत के बाद प्रचलित होनेवाती एक स्वतंत्र भाषा माना है और उसका 
कूल ५०० o से" १००० Fo तक निर्वारित किया है | दूसरा वर्ग aria को 
श्राधुनिक भाषाओं के ही अंतर्गत मानता है, और इस तरह आधुनिक भाषाओं 
का काल ६ठी छ्वींया cdi शताब्दी से प्रारंभ करके aa तक के काल को 
मानता है | यदि पहले वर्ग का मत सही है तो विचारणीय प्रश्‍न यह है क्रि १००० 
इ० से १४०० Fo तक तथाकथित ATAN भाषा में इतने अधिक ग्रंथ क्यों 
लिखे गए जबकि उसका काल १००० fo तक हो समाप्त हो गया था ? साथ 
हिंदी भाषा में १००० Zo से ११०० ई० तक के लिखे गए ग्रंथ क्यों नहीं 
मिलते जवकि उस भाषा का प्रारंभ १००० ई० के ग्रास पास हो गया था । सच 
बात यह है कि उक्त भाषाविदो की यह धारणा ही भ्रमपूणं दै कि किसी भाषा | 
या साहित्य का प्रारंभ किसी एक तिथि के आस पास होता है | पहले Faa j 


a 


७ oo ° षा ns Ra Ñ i 7, 
से बहुत प्रभावित हो गई थीं | वर्तमान भारतीय त्रायमाषात्री का Ales छ 
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पूर्व ही sae उद्भव'की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यदि हिंदी भाषा या श्रन्य 

R ० Lps 2 ~ वीं १ >! वीं आर १ vat 
भारतीय आरय्भाषाओं का विकसित रूप हम (रवा १ Ts 


में मिलता है तो निश्चय हो उसके का प्रारंभ gai ७ वीं शताब्दी 
शताब्दी में मिलता है तो निश्चय हो उसके उदम के 


में हो गया होगा | 


किंतु हिंदी के मास्व भाषाविद्‌ तो जे तुले बैठे č कि हिंदी को अधिका: 
धिक परवर्तो काल की भाषा सिद्ध किया जाप । Sto ANA वमा ने इस संबंध में 
लिखा है: 


"इनकी ( वर्तमान ग्रायंभाषा शरा की ) उत्पत्ति प्राकृत T ॥ 
हुई थी बल्कि amidi से हुई थी। ळा प्रश से हिंदी, आरा a ८ 
गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का संबंध है। इनमें से २७, AR कि ( 
का संपर्क शौरसेनी के नागर श्रपश्रंश के रूप से अधिक है। बिहारी, बगला, | 
अ्रासामी और उडिया का संबंध मागध ग्रपश्नंश से दै । पूर्वी हिंदी का श्रथः 
मागधी ग्रपत्रेरा से तथा मराठी का. महाराष्ट्री AMT से संबंध छु ee 
पश्चिमोत्तरी भाषाओं का समूह शेष रह गया । भारत के इस बि 
प्राकृतो का कोई साहित्यिक रूप नहीं मिलता | सिंधी के लिये वयाकरण 
ब्राचड अ्रपश्रंश का सहारा ्रवश्य है । लहँदा के लिये एक केकय ATAN 
कल्पना की जा रकती है। पंजाबी का संबंध भी केकय ग्रपश्नंश से aa 
चाहिए किंतु बाद को इसपर शोरसेनी ATAT का प्रभाव बहुत पड़ा हि | a 
भाषाओं के लिये खस श्रपभ्रंश की कल्पना की गई है किंतु बाद को ये राजस्था 


प्रयोग होना कम से कम १३वीं शताब्दी Zo के आदि से अवश्य प्रारंभ ei गया l 
था और ग्रपभ्रंशों का व्यवहार ११वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा । | 
। हिंदो भाषा का इतिहास, Fo २०-९१ 


ठीक इसी तरह डा० उदयनारायण तिवारी ने भी श्रपश्रंश को एक = 
भाषा मानकर श्राधुनिक श्रार्यमापाश्रों का प्रारंमकाल बहुत बाद में ATR 
किया है | उन्होंने लिखा है: 


uga प्रकार १५वीं शती तक भारतीय झ्रायभाषा ्राधुनिक काल 
पदार्पण कर चुकी थी और ग्राचाये हेमचंद्र के पश्चात्‌ १३वीं शती के प्रारं a 
gio मा० Aro भाषाओं के ग्रम्युदय के समय WATT ती के पूव तक का रि Ti 
संक्रातिकाल था जिसमें भारतीय श्रार्यमाबा धीरे धीरे ATT a स्थिति 
छोडकर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी | 
हिंदी भाषा का उद्‌गम और विकास, ४? 
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इन दोनों उद्धरणों मे ag मत उपस्थित किया गया है कि भारतीय श्रार्य- 
भाषा का आधुनिक रूप १३वीं से १५वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुआ क्योंकि उनका 
साहित्य इसी काल से मिलने लगता है; किंतु बोलचाल की भाषा के रूप में 
उनका अस्तित्व कुछ पहले से रहा होगा । इस तरह उन्होंने करपा करके हिंदी तथा 
अन्य आधुनिक A Alo भाषाओं का ्रारंभकाल १००० Fo के ग्रास पास 
मान लिया है । यदि कुळ ध्यान से विचार किया जाय तो दोनों विद्वानों के मत 
निःसार और निराधार प्रतीत होंगे | डा० धीरेंद्र वर्मा विभिन्न आधुनिक mA- 
भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न aqiii की कल्पना करते हैं जबकि तत्संबंधी प्राप्त 
साहित्य में हम केवल एक ही प्रकार के श्रपभ्रंश का अस्तित्व पाते हैं जो प्राकृताप- 
भ्रंश अर्थात्‌ शोरसेनी प्राकृत का ही परवर्ती रूप है । यद्यपि विद्वानों ने नागर ATAT, 
उपनागर ञ्रपभ्रंश, ग्राम्यापम्रंश, ब्राचड़ ATAN तथा १७वीं शताब्दी के वैयाकरण 
हेमचंद्र ने २७ प्रकार के ATA की चर्चा की है किंतु ATAI नाम से पुकारी 
जानेवाली भाषा का भाषाशास्त्रीय दृष्टि से केवल एक ह रूप दिखलाई पड़ता है | 
यह आश्रय की बात है कि sto धीरेंद्र वर्मा ने विना किसी ग्राधार के अनेक 
ATG की कल्पना कर दी है । उन्हें ऐसी कल्पना इस कारण करनी पड़ी कि वे 
आधुनिक भारतीय area का उदूभव प्राक्रुत से मानकर किसी AA 
परवर्ती भाषा से मानना चाहते हैं चाहे वह काल्पनिक भाषा ही क्यो न हो | इसी- 
लिये उन्हें प्राकृत भाषा का काल 1०० Fo के आसपास समाप्त करके CH AA 
भाषा अपभ्रंश का ५०० वर्षो का काल निर्धारित करना पड़ा | डा० उद्यनारायणु 
तिवारी उनसे भी आगे बढ़कर हिंदी भाषा का ग्रम्युदयकाल १५०० Fo के 
श्रासपास मानते हैं क्योंकि उसके पहले उसका रूप aga से प्रभावित था । 


इन विद्वानों को यह बात नहीं सूकी कि रूपसंघटना, उच्चारण ओर 
शब्दसमूह के प्यार पर प्राकृत भाषा अपश्रंश के विमिन्न रूपों तथा ्रपश्रंश और 


आधुनिक भारतीय आर्वभाषाश्रों का मिलान करके यह देखें कि इस तथाकथित 


ग्रपश्रंश माषा का कौन सा रूप प्राकृत का परवर्ती रूप है और कोन श्राधुनिक 
भारतीय श्रार्माघाश्रों का पूर्ववर्ती रूप | इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि जिसे परनिष्ठित श्रपश्रंश कहा जाता दै वह वस्तुतः प्राकृत भाषा का 
ही परवर्ती रूप है और अनेक विद्वानों ने उसे श्राकृतापश्रंश कहा भी है। नमि साधु ' 
ने amin के तीन भेद--उपनागर, भीर और ग्राम्य-वताए हैं । हेमचंद्र ने भी 

ग्राम्यापभ्रंश की चर्चा की है। मार्कडेय ने तो विभिन्न प्रांतीय बोलियों के 

श्राधांर पर २७ ami के नाम भी गिनाएं हैं । मेरे विचार से भरतमुनि ने . 
जिस श्रामीरादि जातियों की माषा का उल्लेख किया है वह साहित्यिक प्राकृत से 
भिन्न लोकप्रचातत बोलचाल की भाषा थी। इसी तरह १९वीं शताब्दी में 


a 
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हेम चंद्र त व्याकरण लिखते समय ania का व्याकरण लिखकर यह 
सिद्ध करना चाहा है कि श्रपश्रंश भाषा प्राकृत भाषा का ही एक परवता रूप है | 
किंतु देमचंद्र ने जिस was का व्याकरण लिखा है वह उनके समय म॑ प्रचलित 
लोकभाषा नहीं परंपरागत साहित्यिक भाषा थी जिसे हम परवर्ती प्राक्त कह सकते 
हैं | हेमचंद्र द्वारा उदाहृत सभी दोहे एक काल के श्रौर एक ही प्रकार के नहीं हैं । 
उनकी भाषा में cache दिखाई पड़ता है; कोई 'दोहा परनिष्टित परवर्ती प्राकृत 
भाषा (श्रपश्रंश) में हे तो कोई बोलचाल की भाषा ( ग्राम्यापम्रंश ) में | हम पहले 
प्रकार की भाषा को प्राकृताश्रंश छर दूसरे प्रकार की भाषा को लोकभाषा ( ग्राम्याप 
भ्रंश या देशी भाषा ) wet] देशी भाषा शब्द का भी उस काल के कवियों 
ने बड़ा दुरुपयोग किया (है । विद्यापति ने 'कीर्तिलता” में लिखा है; 


देसिल agar सब जन मिट्टा। 
तें तइसन Sq) डावहट्टा ॥ 

कितु सब जानते हैं कि बिद्यापति के समय ओर देश की लोकभाषा वह 
नहीं है जो कीतिलता में दिखलाई पड़ती है, बल्कि वह है at उनके पदों में 
सिलती है । यदि भाषावैज्ञानिक दृष्टि से तुलना करके देखा जाय तो caf ध्वीं 
शताब्दी के सिद्धों के दोहों और चरिया गीति की wor परिनिष्ठित अ्रपश्नंश से 
भिन्न प्राकृत से बहुत दूर तथा पूर्वी हिंदी ( बिहारी ) और गोरखाली माषाओं के 
अधिक निकट दिलाई पड़ेगी । इन दोनों भाषाओं ( प्राकृतापश्रंश और देशी- 
भाषा ) के बीच एक शरोर कृत्रिम भाषा थी जिसे warez या antiy नाम दिया 
गया RI यह भाषा प्राकृत श्रौर ्राधुनिक आयभाषाओं से बराबर दूरी पर है 
अर्थात्‌ यह १०वीं शताब्दी के बाद की वह परंपरागत साहित्यिक भाषा है डो 
दरबाएों में चारणों, भाटों ओर दरबारी कवियों द्वारा विकसित हुई थी । वह भी 
तत्कालीन जनभाषाओं ( Blo मार ञ्रा० भाषाओं ) से उसी प्रकार दूर पड गई 
थी जिस तरह TATA प्राङ्गतापश्रंश या स्वयं प्राकृत । इस प्रकार परिनिडित 
ATIU तथा AIZ नाम से ज्ञात भाषाएँ वस्तुतः स्वतंत्र भाषा नहीं, विकि 
प्राकृत का ही परवर्ती रूप है | 


भारत में बोलचाल को भाषा तथा साहित्यिक भाषाओं की परंपरा 

पालि - भारत में वैदिक काल से ही कंई एक भाषा साहित्यभाषा के 
रूप मं सावदेशिक भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य रहती आई हे । वेदिक 
काल की Re परवती भाषा थी वह उदीच्य जनभाषा ही थी जो साहित्य ओर धम 
की सार्वेदेशिक भाषा थी । पर उस काल में मी विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ थीं 
जैवे प्रतीच्य ( मध्यदेशीय ) और प्राच्य | इन्हीं जनभाषाओं का विकास माध्यमिक 
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मारताय MANNA के प्रथम चरण में हुआ । सामान्य रूप से उस प्रथम चरण 
का भाषाओं को पालि भाषा कहा जाता हे | पर जो पालि भाषा ग्राज मिलती 
दै वह धम AR साहित्य की भाषा है, उस काल की बोलचाल की भाषा नहीं | बोल- 
चाल की भाषा का रूप ग्रशोक के धर्मादेशों में मिलता है जो विभिन्न प्रदेशों में 
TAIT पर खुद थे | स्थानभेद के अनुसार उन धर्मादेशों की भाषा में भी भिन्नता है| . 
पाश्रमीत्तर भारत मं खरोष्री लिपि में लिखे गए धर्मोपदेश की भाषा तत्कालीन 
पश्चिमोत्तरीय पालि है ग्रोर पूर्वी मारत में लिखी गई भाषा प्राच्य बोली दै | 


- किंतु एक वात ध्यान देने की यह है कि अशोक ने त्रादेशी को पहले 
मगध की जनमाषा में तैयार कराया था और बाद में अन्य भाषाओं में उसका 
रूपांतर कराया | बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट पालि भाषा ग्रशोक के समय में ही देश की 
सांस्कृतिक At धार्मिक भाषा बनकर रूढ़ हो गई थी और was के अ्रमिलेखों 
की पालि भी मुख्यतः साहित्यिक पालि पर ही aria दै । अतः मानना होगा कि 
अशोक के समय तक देश के विभिन्न भागों की भाषा में परिवर्तन प्रारंभ हो गया 
था अर्थात्‌ WHA भाषाओं के उद्भव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी | 

प्राकृत- विभिन्न जातियों के संपक के कारण तथा विदेशी लोगों के साथ 
संबंध हो जाने से भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक था । ई० पू० तीसरी शताब्दी 2 
में बोलचाल की पालि भाषा प्राकृत भाषाओं का रूप ग्रहण करने लगी और 
पहली शताब्दी में उसका नया रूप स्पष्ट हो गवा । अश्वधोष के नाटकों तथा 
बिमलवूरि के “पउम चरिय? के बाद तो प्राकृतों का प्रयोग साहित्य और धर्म की 
भाषा के रूप में होने लगा था। Tawa तक प्राकृत भाषा साहित्य और जैनधर्म 
की भाषा बन गई । वैदिक भाषा ओर पालि भाषा के जो रूप विभिन्न क्षेत्रों में 
लोकभाषा के रूप में प्रचलित थे वे ही इस काल में क्षेत्रीय प्राकृत भाषाओं के रूप 


टीक ज्ञान नहीं है । साहित्यिक ओर धार्मिक ग्रंथों में इस समय जो प्राकृत भाषा 
मिलती है वह वस्तुतः किसी एक क्षेत्र की ही भाषा दै आर उसी के थोड़े बहुत 
परिवर्तन के साथ कई रूप प्राप्त होते हैं जिन्हें हम शोरसेनी महाराष्ट्री श्रादि प्राङ्तों 
के रूप में जानते हैं | वस्तुतः साहित्यिक प्राकृत भाषा ५वीं शताब्दी के पहले से ही « | 
एक कृत्रिम भाषा बन गई थी जो साहिलिकों द्वारा व्याकरण के नियमों के ग्राधार पर 
संस्कृत रूपों के परिवर्तन द्वारा गढ़कर लिखी जाती थी । अन्यथा उजयिनीवासी 
कालिदास और मध्यदेशीय भवभूति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे 
बोलचाल की शद्ध मागधी प्राकृत का प्रयोग कर सकते थे। उसी तरह मध्य- | 
देशीय कवि वाक्पतिराज से यह उम्मीद adi की जा सकती कि वे महाराष्ट्री Et 


१८ ( ६३-१ ) 
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में मडड़वहों काव्य लिख सकते थे | प्राकृतों के सभी नाम रूढ शब्द मात्र है । किसी 
एक प्राकृत, संभवतः शौरसेनी, में ही पहले साहित्यरचना का काय शुरू Gat आर 
अन्य प्रदेशों की बोलचाल की भाषा की कुछ विशेषताओं या मिनरताश्री को पकड़कर 
शौरसेनी से उनका अंतर दिखा दिया गया और व्याकरण के IRI नियमा के 
gaat लेखक भी विभिन्न कृत्रिम प्राकृती म साहित्य लिखने लगे। 


प्राक्त का जो रूप सर्वप्रथम विकसित हुआ वह अधमागधी था ग्रौर 
ईसा की प्रथम शती के पूर्व ही बन गया था । इसी भाषा को जैनों ने ग्राय- 
भाषा कहा है और उसी में उनके सभी धार्मिक ग्रंथ हे | मागधा श्रीर AA 
मागधी का fists सर्वप्रथम जनभाप्रा के रूप में हुआ होगा । शो'सेनी ग्रोर 
महाराष््री का कुछ बाद में, क्योंकि पश्चिमी भागों में भाषा का परपरागत रूप 
जल्दी और श्रधिक नहीं बदलता था । किंतु भारत की यह विशेषता रही है कि यहाँ 
हर युग में मध्यदेश के पश्चिमी मध्यदेशा को भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में 
मान्य होती आई है | रतः जब TAT के अतिरिक्त विशुद्ध साहित्य के ग्रथों मं 
भी प्राकृत का प्रयोग होने लगा तो मूलभाषा तो शोरसेनी या प्राकृत रखी गई 
श्रौर उसी का व्याकरण के नियमों के अनुसार महाराट्री ओर मागधी रूपांतर 
किया जाने ami इस तरह एक ऐसे कृत्रिम या साहित्यिक प्राकृत का विकास 
हुआ जो कहीं मी बोलचाल की विशुद्धभाषा नहीं थी । पाँचवीं शताब्दी के 
बाद तो बोलचाल की भाषा प्राकृत रह ही नहीं गई। फिर भी १२वबीं-१३वीं 
शताब्दी तक उसी कृत्रिम प्राकृत में ग्रंथ लिखे जाते रहें । संस्कृत नाटकों में तो यह 
क्रम बहुत बाद तक चलता रहा । Sto उदयनारायण तिवारी भी इस मत को 
स्वीकार करते है; 


“प्राकृत वैयाकरणों ने जिस भाषा का विवेचन किया है वह लोक्रमाषा पर 
आधारित अवश्य थी, परंतु संस्कृत के आदर्श पर चलकर फालांतर में केवल साहित्य” 
रचनाओं क्री भाषा रह गई थी | इस रूप में प्राकृतों का प्रयोग संस्कृत नाटककार 
१३वीं शताब्दी तक करते रहे। इन प्राकृतों की अनेक शाखाएँ रही होंगी पर 
उनमें फोई साहित्यिक रचना ना होने के कारण आज उनका पूरा परिचय नहीं 
मिलता | केवल यत्र तत्र बिखरे हुए कुछ विशिष्ट शब्दरूपों से इसका अनुमान 
किया जा सकता है ।' 


तिवारी जी का यह कथन बिलकुल सत्य है । ग्राज भारत में कुल श्राठ 
स्वतंत्र आधुनिक भारतीय See है हैं | इन सबके विशाल क्षेत्र हैं। अतः उन 
बडे भूभागो की भाषा माध्यमिक काल में भिन्न भिन्न प्राकृते अवश्य रही होंगी, 
जिनसे इन वर्तमान भाषाओं का चौथी-पाँचबीं शती में विकास होना शुरू ह्य़ा | 
aa: केवल SE प्राकृतों का नामोल्लेख यह सिद्ध करता दै कि उन वैयाकरणो को 
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अन्य प्राइतों का ज्ञान नहीं था । सर्वप्रथम प्राकृत वैयाकरण वररुचि ( चौथी 
शताब्दी ) ने प्राकृत-के चार मेद बताए हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, शौरमेनी और 
सागधा | १२वीं सदी में हेमचंद्र ने दो और प्राक्कत बताई हैं: adane 
( र्षी ) और शूलिका पैशाची । अन्य श्राचार्यों ने ब्राचड़ नाम मी जोडा है। 
७वीं शताब्दी के वैयाकरण mE ने २७ प्राकृतों के नाम गिनाए हैं; पर 

उनक कथन का उनको अवॉचीनता के कारण कोई मूल्य नहीं है । उनके समय तक 
तो बोलियों के इतने रूप विकसित हो ही गए थे | 

यहा विचार के लिये दो ज्वलंत प्रश्न उपस्थित होते है 

( १ ) आधुनिक आयंभाषाओं का उद्भव प्राकृतों से हआ या श्रपश्रंश 
से ? यदि प्राकृतों से हुआ तो वे mga कौन और कितनी थीं ? और क्रिस प्राकृत 
से किस आधुनिक MANN का जन्म हुआ ? 

(२) क्या आधुनिक आयभाषाओ्ों की जननी प्राकृत नहीं, कोई श्रन्य 
परवर्ती भाषा दै जिसे ATAN कहा जाता है ? यदि यह सत्य है तो अपभ्रश भाषाएँ 
कितनी थीं और किस श्रपश्रंश से किस aro भा० आरा» भाषा का जन्म हग्रा ? 


प्राकृत आर Alo Alo Blo भाषाएँ 

हमारा यह पक्ष है कि ao भा० Bro भाषाओं का उद्भव सीधे argat 
से हुआ है, किसी अन्य परवर्ती भाषा या भाषाओं से नहीं । इस संबंध में यहाँ 
महापाडत राहुल सांकृत्यायन का मत उद्‌वृत करना समीचीन होगा | उन्होंने 
ATIU को स्वतंत्र भाषा न मानकर हिंदी का पूर्वरूप माना है और इस तरह हिंदी 
को सीधे प्राकृत से उद्भूत माना हे | उनके श्रनुसार प्राकृत भाषा ईसा की पाँचवी 
शती के आसपास ही अपश्रंश यानी पुरानी हिंदी के रूप में बदल गई, “और 
AT! यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया । उसका ढाँचा 


ही बिलकुल am गया | उसने नए giü, Azi की सृष्टि की और 


ऐसी सृष्टि की है जिससे वह हिंदी से अभिन्न हो गई है और संस्कृत पालि प्राकृत 
से अत्यंत भिन्न |’ ( हिंदी काव्यधारा, go ६ ) । चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी यही 
मत था। उनके अनुसार प्राकृत ( शोरसेनी प्राकृत ) का ही मात्रात्मक परिवर्तन- 
वाला परवर्ती रूप साहित्यिक या परिनिष्ठित air है, किंतु aiT कही 
जानेवली भाषा का एक रूप ऐसा भी है जो प्राकृत से भिन्न गुणाएमक परि- 
वतंनवाली भाषा बन गया है जिसे पुरानो हिंदी कह सकते हैं। गुजरात और 
बंगाल के कतिपय Aaa तथाकथित श्रपश्रश के इसी रूप क्रो पुरानी गुजराती 
( जूनी गुजराती ) और पुरानी बँगला मानते हैं। हिंदी के उद्भव के संबंध में 
गुलेरी जी का स्पष्ट मत है कि “पुरानी अ्रपश्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, 
पिछली पुरानी हिंदी से।? गुलेरी जी का यह मत बिलकुल सही है और इसी 


a 
~ 
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~ वं 2 ey य at के 
तक के आधार पर अन्य आ० मा श्रा० भाषात्री क पूर्ववर्ती रूपों को प्राकृता के 
F c ~ F F हे 
परवर्ती रूपों में खोजने के लिये शोधकाय करने की आवश्यकता है | 


यदि यह सत्य है कि ग्रा? भार श्रा० भाषाओं का उद्धव mgd से ea 
है तो सर्वप्रथम हमें विभिन्न प्राक्ततो के विकासक्रम AN रूपपरिवतन पर वेशानिक 
दृष्टि से विचार करना होगा | इस संबंध में डा० सुनीतिकुमार चाढुज्या का यह्‌ 
मत टीक प्रतीत होता है कि संस्क्रत-पालि-प्राक्कत गौर परिनिडित ग्रपश्नंश, ये सभी 
विभिन्न कालों में मध्यदेश (राजस्थान, पंजाब से लेकर मथुरा तक) की लोकभाषा पर 
धारित भारत की राष्ट्रीय या साहित्यिक भाषाएं थीं | किंतु बिभिन्न AT मा? 
श्रा० भाषाओं का उदूभव उनसे नहीं, विभिन्न प्रदेशों में बोली जानेवाली तत्कालीन 
प्राकृतों से हुआ है । उनके अनुसार 'लोगो का यह गलत ख्याल हल कि 
मगध या दक्षिण बिहार की प्राचीन लोकभाषा थी; इसके बिपरीत यह उज्जैन से 
मथुरा तक फैले मध्यदेश की साहित्यिक भाषा थी । एक तरह से i यही पश्चिमी 
हिंदी की पूर्वज भाषा थी ।'“''''शौरसेनी प्राकृत, जिसका केंद्रस्थान मर्डर 
था, प्राकृतो अर्थात्‌ परवर्ती माध्यमिक भा० ्रा० भाषाओं में सबसे उत्कृष्ट समझी 
जाती है, और वस्तुतः वही श्राधुनिक ब्रजभाषा का, जो मथुरा की बत॑मान 
माषा तथा हिंदुस्तानी ( खड़ी बोली ) की भगिनी और पहले की सोत भाषा है; 
प्राचीन रूप थी |? ( इंडो-द्ार्यंन ऐंड हिंदी, एड १६०-१६२ ) डा० चाडुज्या का 
यह भी कथन है कि प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत के जो अनेक मेद किए हैं वे भिन्न 
देशीय समकालीन भाषाएँ न थीं, बल्कि एक ही प्रदेश -- मध्यप्रदेश -- की काल- 
क्रमानुसार ग्रागे पीछे की भाषाएँ थीं | इस तरह वे नाटकों तथा अन्य ग्रंथों में प्रात 
शौरसेनी प्राकृत को पालि भाषा की उत्तराधिकारिणी, मध्यदेशीय साहित्यिक भाषा 
मानते हैं और महाराष्ट्रीय प्रात को शौरसेनी के बाद की तथा मागधी प्राकृत 
को सबसे बाद की मध्यदेशीय साहित्यिक भाषा मानते हैं। डा" चाटुर्ज्या का यह 
मत कई श्रव्य विद्वानों के मतों पर आधारित है पर यह मत केवल अनुमान पर 


ग्राश्रित है । जिन प्राकृतों से आ० भा० आ० भाषाओं का उद्भव हुआ है उनमें. 
मध्यदेश at शोरसेनी प्राकृते को छोड़कर Be कोई भी प्राक्त साहित्य भाषा न 


बन सकी और इसी कारण उनमें से किसी का साहित्य आज उपलब्ध नहीं है | 
जहाँ तक agad ्रौर मागधी प्राकृतों का संबंध है, निश्चय ही वे शोरसेनी के 
आधार पर निर्मित कृत्रिम भाषाएँ हैं। परिनिष्ठित अपभ्रंश भी उसी प्रकार की 
एक परवर्ती कृत्रिम प्रा#त ही है । वैयाकरणो ने जिस तरह प्राकृत के छह भेदो का 
उल्लेख किया हे उस तरह श्रपभ्र'श के भेद प्या नहीं किए | इससे स्पष्ट है कि 
हेमचंद्र के समय तक श्रपभ्रंश का केवल एक ही रूप ज्ञात था और वह मध्यः 
देशीय. प्राक्ृतापश्रंश या परिनिष्ठित अ्रपश्रश का ही रूप था। किंतु उस काल 
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में भारत के aa भूभागों की लोकमापाएँ भी श्रवश्य थीं जो उन वैयाकरणों की 
अनजान में बोलचाल की प्राक्कतौं से गुणात्मक परिवर्तन द्वारा ग्राधुनिक AT भा० 
Ale भाषाओं के रूप में ढल चुकी थीं। भारतवर्ष में जितनी मी प्राचीन भाषाओं 
का साहित्य मिलता है वे प्रायः सबकी सब रूढ साहित्यिक भाषाएँ थीं जो प्रधानतया 
मध्यदेश की बोलचाल की भाषा पर ्राधारित थीं । dadi शताब्दी के बाद 
विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल की प्राकृतां में जो faq गतिवाला परिवर्तन प्र रम 
हुआ वह आठवीं शताब्दी तक पूर्ण हो गया । उसके बाद से ही विभिन्न सभी 
आधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाञ्रों का साहित्यिक रूप मिलने लगता दै | 


भारतीय आयेभाषा की विकाससरणि--श्रव यह देखना है कि वैदिक भाषा से 
Blo भार Blo भाषाश्रों तक भारतीय श्रार्यभाषा के विकास की विकाससरणि क्या 
थी | यहाँ ब्याकरण संबंधी भेदों के उदाहरण के लिये ग्रवकाश नहीं है । किंठ तर्क 
के आधार पर भी निश्चित तथ्य तक पहुँच सकते हैं | हमारे तर्क का श्राधार यह दै 
कि कोई भाषा श्रपनी पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न एक स्वतंत्र भाषा तभी मानी जा 
सकती है जब उन दोनों के बीच मात्रात्मक भेद adi, गुणात्मक Fe 
उत्पन्न हो गया हो। किसी भाषा के पूर्ववर्ती और परवर्ती रूपों में यदि केवल 
मात्रात्मक भेद हैं तो वे द्वो भाषाएँ नहीं एक ही भाषा के दो रूप हैँ। उसी तरह 
यदि एक ही काल में वर्तमान दो प्रदेशों की भाषाओं के बीच केवल मात्रात्मक 
भेद है तो हम उन दोनों माषाओं को एक ही भाषा की दो रोलियाँ या उपभाषाएँ 
कहेंगे । जब तक किन्हीं दो मापा्रों के बीच इतना गुणात्मक भेद न हो जाव कि 
उनको बोलनेवाले एक दूसरे की बात ही न समझ सकें तत्र तक वे दोनों भाषाएँ 
एक ही मानी जाएँगी । इल दृष्टि से वैदिक काल में वेदिक भाषा के 
विस्तृत भूभाग में फैल जाने के कारण स्थानभेद के अनुसार तीन रूपसेद 
दिखलाई पड़ते हैं: उदीच्य, मध्यदेशीय और प्राच्य | ये मात्रात्मक भेद थे) 
अतः ये तीनों ही भाषाएँ एक ही वैदिक भाषा की बोलियाँ थीं। कालांतर में | 
उदीच्य बोली ने साहित्यिक रूप धारण कर लिया जो नियमबद्ध होकर संस्कृत 
कहलाई | किंतु यहाँ आकर भी वह वैदिक भाष। से नितांत भिन्न भाषा 
नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जितना साम्य है उतना वैषम्य नहीं। पर उस | 
काल में इन बोलियों में जो मात्रात्मक परिवर्तन होता रहा, वहीं झागे चलकर 5 
गुणात्मक परिवर्तन बन गया ओर उपयुक्त तीन वैदिक बोलियाँ बौद्धकाल आ 
में कम से कम छह स्वतंत्र प्रादेशिक भाषाओं के रूप में बदल गई | आज हमें 
उस-काल की केवल एक भाषा ( पालि ) का साहित्य उपलब्ध है, किंतु अशे 
आर खारवेल के ग्रमिलेखो से यह अनुमान हो जाता है कि उस काल में निम्न 
लिखित प्रादेशिक भाषाएँ बोली जाती रही होंगी: उदीच्य, पश्चिमी) म 
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देशीय, पूर्वी मध्यदेशीय, प्राच्य, दाक्षिणात्य शरोर आर्येतर | इनमें से पश्चिमी 
मध्यदेशीय लोकभाषा' ही साहित्यिक पालि भाषा बनी ॥ ये सभी भाषाएँ 
गुणात्मक भेद हो जाने के कारण पूर्ववर्ती वैदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
थीं । किंतु इनका आपस में गुणात्मक भेद नहीं, केवल मात्रात्मक भेद था, इसलिये 
उस काल में समस्त श्राय भारत के लोग विभिन्न भारतीय भाषाओं को ्रासानी 
सें समझ लेते थे | अशोक के अभिलेखों की भाषा इसका प्रमाण है | अशोक के समय 
तक भारत के विभिन्न भागों में प्रयुक्त बोलचाल की भाषाओं में मात्रात्मक परिवर्तन 
इतना अधिक हो चुका था कि वे साहित्यिक पालि भाषा तथा ५०० ई० पू० तक 
की अन्य बोलचाल की भाषाओं से भिन्न होने लगीं थी | ये ही प्राकृत भाषाओं 
का पूर्वरूप थीं । ईसवी सन्‌ के प्रारंभ के वाद उनमें गुणात्मक परिवर्तन की क्रिया 
पूर्ण हो गई | और बे स्वतंत्र भाषाएँ बन गई जिन्हें ्राज प्राकृत कहा जाता है। 
उपयुक्त बौद्धकालीन लोकभाषाओं से प्राकृत भाषाओं का उद्धव इस प्रकार 
हुआ : उदीच्य से उदीच्य प्राकृत; पश्चिमी मध्यदेशीय से पश्चिमी शोरसेनी प्राकृत, 
पूर्वी मध्यदेशीय से पूर्वी शौरसेनी ( ग्रधंमागधी तथा मागधी ) प्राकृत, 
प्राच्य से गौडी प्राकृत, दाक्षिणात्य से महाराष्ट्री प्राकृत, श्रायेतर से पैशाची, 
श्राभीरी अदि | प्राकृतों का यह वर्गीकरण ग्रनुमानाश्रित है किंतु इसका ्राधार 
पूर्ववर्ती भाषावैज्ञानिकों तथा वेयाकरणों का साक्ष्य ही है । वैयाकरशां ने प्राकृत के 
HE भेद-शोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, ब्राचड़ ओर पैशाची किए हैं | इनमें से 
नाटकों की प्रमुख भाषा शोरसेनी, काव्यग्रंथो की भाषा महाराष्ट्री और धमंग्रंथों 
की भाषा adame तथा मागधी हैं। पैशाची ओर ब्राचड़ प्राकृतों का साहित्य 
नहीं मिलता । प्राकृत वैयाकरणों ने मूल रूप से शोरसेनी प्राकृत के ही नियम दिए 
हैं और अन्य प्राकृतों के शोरसेनी प्राकृत से भिन्न लक्षणों का निर्देश करके DI 
शौरसेनीवत्‌” कह दिया है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने जिन प्राकृत भाषाओं का 
>नियमनिर्देश किया है वे बोलचाल की भाषाएँ नहीं कृत्रिम साहित्यिक 
भाषाएँ थीं । कुछ वैयाकरणों , ने संस्कृत भाषा को प्रकृति अर्थात्‌ मूलभाषा 
श्रौर प्राकृत को विकृति अर्थात्‌ कृत्रिम भाषा कहा है जो इस wa में 
सही है कि साहित्यिक stad, विशेष रूप से नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत भाषाएँ 
प्रायः संस्कृत भाषा का, व्याकरण के नियमों के आधार पर, कृत्रिम रूपांतर मात्र हैं | 
यही नहीं, fa मुख्य चार प्राकृतों का रूप मिलता है उनमें केवल मात्रात्मक भेद 
है, गुणात्मक भेद नहीं । इस कारण वे चारों प्राकृते एक ही भाषा के रूप हैं। 
किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक, जब कि ग्रायौं 
को भारत में बिखरकर बसे हुए हजारों वर्ष हो गए थे, bine” प्रदेशों की आर्य 
भाषाओं में परस्पर गुणात्मक भेद अवश्य श्रा गया होगा | अर्थात्‌ उस काल तक 
विभिन्न” दूरवर्ती प्रदेशों की बोलचाल की भाषाएँ एक दूसरे से भिन्न होकर 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिंदी भाषा का उ द्भवकाल और मूल खोत १४३ 


ia भाषा के रूप में अवश्य बदल गई होंगी । दुर्भाग्इवश आज बोलचाल 
को उन प्रादेशिक मापाश्री श्रथात्‌ लोकप्रचलित प्राकृतो का लिखित रूप हमें 
प्राप्त नहीं है । किंतु उनका उदाहरण न प्राप्त होने पर भी उनके अस्तित्व से इन- 
कार नहीं किया जा सकता | यहाँ डा» सुनीतिकुमार MZA का यह मत पनः 
दोहरा देना आवश्यक हे कि साहित्यिक प्राकृतों के महाराष्ट्री, ग्र्थमागधी और 
मागधी रूपों का महाराष्ट्र प्रदेश, पूर्वोत्तर प्रदेश ate बिद्दार की तत्कालीन लोक- 
भाषाओं से विशेष संबंध नहीं है | वे केवल नाम भर हैं, उन प्रदेशी की लोक- 
भाषा नहीं | 
वराज भारत में निम्मलिखित ato भार ग्रा० भाषाएँ ्रपना स्वतंत्र रूप 
विकसित करके जीवित ae साहित्यिक रूप में वर्तमान हैं : १-- पंजावी, २--सिंधी, 
३-हिंदी, ४- गुजराती, ५--मराठी, ६--उड़िया, ७-ग्रसमिया, ८-- कश्मीरी | 
इन Dial Ale Alo WAA का उद्धव उपर्युक्त प्रादेशिक प्राकृतों से ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी के ग्रासपास होने लगा अर्थात्‌ उपयुक्त प्राकृतों में मात्रात्मक 
परिवर्तन उसी समय प्रारंभ हो गया जो दसवीं शताब्दी के आसपास गुणात्मक 
परिवर्तन में बदल गया और Blo मार Blo भाषाएँ उपर्युक्त प्राकृतों से 
भिन्न होकर नवीन wot के रूप में ढल गई | विभिन्न mza 
भाषाओं से भिन्न मिन्न Mo मार Blo AUA का उद्धव इस प्रकार 
gat: उदीच्य प्राकृत से पंजाबी ओर सिंधी, पश्चिमी शॉरसेनी प्राक्त 
से गुजराती ओर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी शौरसेनी प्राकृत से पूर्वी हिंदी, 
igt mza से उडिया, बँगला ओर श्रसमिया, महाराष्ट्री प्राकृत में मराठी, 
पैशाची प्राकृत से कश्मीरी । यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि हम 
प्रत्येक आधुनिक MA को एक इकाई मानते हैं र उसकी विभिन्न उप- 
भाषाओं या वोलियो को उसी में अंतभुक्त समकते l हमारा यह निश्चित मत 
है फि वैज्ञानिक दृष्टि से एक भाषा गुणात्मक परित्रतन द्वारा एकाधिक नवीन 
भाषाओं में बदल सकती हे किंतु अनेक भाषाएँ बदलकर एक भाषा नहीं वन 
सकतीं | उदाहरण के लिये उदीच्य प्राकृत से दो आधुनिक ्रायमाषाएं -- पंजाबी 
और सिंधी; पश्चिमी शौरसेनी प्राक्कत से -- गुजराती ओर पश्चिमी हिंदी तथा 
गोडी प्राकृत से असमिया बँगला AR उड्या उद्भूत हुई, यह युक्तिसंगत और 
वैज्ञानिक निष्कर्ष है | किंतु यह निष्कर्ष अवेज्ञानिक ओर मात्र अनुमानाश्रित हैं कि 
हिंदी भाषा शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, इन तीन प्राकृतों से Sega है। 


हिंदी की स्थिति 
भाषावैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को एक इकाई नहीं माना है। के इसके 
कई खंड करके उसका गंग भंग करने में विश्वास रखते हैं ओर इसी कारण वे 
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राजस्थानी, agar और खड़ी बोली को शौरसेनी प्राकृत से उद्भूत aa, 
बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी ओर बघेली को A धंमागधी प्राकृत से उदूभूत मानते हैं 
तथा भोजपुरी, मगही और मैथिली को मागधी प्राकृत से उद्धूत मानकर उन्हें 
बिहारी भाषा कह देते तथा उसे हिंदी से एक मिन्न भाषा मान लेते हैं। पर 
विचारणीय प्रश्‍न यह दै कि आखिर समस्त बोलियों या उपमाषाओं को व्यावहारिक 
जगत्‌ में हिंदी भाष' क्‍यों कहा जाता है १ आज समस्त बिहार, उत्तरप्रदेश स 
प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जो हिंदी भाषाभाषी प्रदेश 
कहा जाता है, इतका कारण यही है कि इन प्रदेशों के निवासी एक दूसरे की माषा 
को आसानी से समझ लेते हँ । यह स्थिति इस तथ्य का द्योतक है कि हिदी माषा- 
भाषी देशों की विभिन्न बोलियों में गुणात्मक भेद नहीं, मात्रात्मक भद हे । किंतु 
यही वात हिंदी ओर बगला थवा बगला ait उडिया.के वारे में नहीं कहो जा 
सकती । इन छातंत्र माषाओं में परस्पर गुणात्मक मेद हे । हिंदी बोलियों को 
संख्या अधिक दै, इसमें कोई संदेह नहीं; किंतु इसी कारण उसकी कुछ बोलियों को 
शौरसेनी प्राकृत से कुळ को श्रर्थमागधरी प्राकृत से और कुछ को मागधी प्राकृत से 
उदूभूत मानना यह सिद्ध करता है कि ऐसा माननेवाडों के मन में हिंदी मापी 
प्रति द्वेष या ईर्मा का भाव था और इसीलिये उन्होंने जान THC उसमें श्रतान- 
हित एकता की भावना को नष्ट करने तथा उसकी विभिन्न बोलियों को स्वतंत्र 
भाषा फे रूप में प्रतिष्ठित कराने के उद्देश्य से उपर्युक्त निष्कर्ष निकाला था | डा० 
सुनीतिछुमार चाटुर्ज्या स्वयं मानते हैं कि ग्रधमागधी ओर मागधी प्राकृते शौरसेनी 
प्राकृत का ही रूपांतर थीं, भिन्न भाषाएँ नहीं । अतः पुनः अ्रधमागधी और मागधी 
प्राकृतों की कल्पना करके -उनसे पूर्वी हिंदी (aah आदि) और बिहारी 
( भोजपुरी, मगह्दी ग्रादि ) को उद्भूत बताने का क्या कारण हो सकता eal यदि 
वर्तमान युग में हिंदी की ये बोलियाँ परस्पर निकट हैं तो आज से. एक हजार वषे 
पूर्व, पंद्रह सौ वर्ष पूर्व, या दो हजार वर्ष पूर्वं तो उनके पूर्ववर्ती रूपों में क्रमशः 
अधिक निकटता होनी चाहिए | इस तर्क के अनुसार जिस प्राकृत से ये बोलिया 
उद्भूत हुई वह एक भाषा रही होगी; इसीलिये हमने 3स प्राकृत का नाम शौरसेनी 
प्राकृत रखा है तथा उसके दो रूप पश्चिमी शौरसेनी और पूर्वी शोरसेनी माने हैं। 
पश्चिमी शौरसेनी से हिंदी की पश्चिमी बोलियाँ, खड़ी बोली, राजस्थानी- 
ब्रजभाषा, बुंदेली, वधी और बघेली-का विकास हुआ और पूर्वी शौरसेनी से 
भोजपुरी, मगही, मैथिली और छत्तीसगढ़ी नामक बोलियाँ विकसित हुईं | यहाँ हमने 
शौरसेनी प्राकृत को शूरसेन प्रदेश के लघुक्षेत्र की भाषा न मानकर उस Tec 
मध्यदेशीय भूमाय की भाषा माना है जो प्राचीन काल में समस्त य के 
केंद्र गे स्थित था तथा जहाँ के लोगों में भाषा, रहना सहन आर रीति रिवाज संबंधी 
कोई भेद नहीं था। गौतम बुद्ध की विचरण भूमि गया से लेकर कौशांबी 
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( इलाहाबाद ), संकाश्य ( फरुखाबाद ) और श्रावस्ती ( गोंडा ) तक थी | जैन 
श्रावको को विचरणभूमि उत्तर भारत में मगध से लेकर समस्त राजस्थान और 
गुजरात तक थी | तांत्रिक fast और नाथपंथी योगियों की विचरणुभूमि पूर्वी 
विहार से लेकर हिमालय प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और Herz तक्र थी | 
निष्कर्ष यह है कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी म दसवीं शताब्दी तक राजनीतिक; 
धार्मिक ओर साँस्कृतिक कारणों से वह समस्त भूमाग जिसे हम ora हिंदी भाषा- 
भाषी भूमाग कहते हैं, एक इकाई के रूप में था। समस्त भूभाग में एकही भाषा 
मध्यदेशीय या शोरसेनी प्राकृत प्रचलित थीं, जितके स्थूल रूप में दो मेद थ्रे-- 
पश्चिमी शोरसेनी और पूर्वी शौरतेनी adani और मागधी साहित्यिक 
प्राकृत भले ही हों, लोकभाषाएँ नहीं थीं | साहित्यिक प्राकृतों के रूप में मी वे 
शौरसेनी से भिन्न, स्वतंत्र भाषाएँ नहीं थी | 


अपभ्रंश की स्थिति 
उपर्युक्त स्थापना से यह मत स्वतः खंडित हो जाता है कि हिंदी या श्रन्य 
किसी Bro भा० Bro भाषा की उत्पत्ति ग्रपभ्रंशभाषा से हुई | डा० सुनीतिकुमार 
AIA के अनुसार शोरसेनी प्राकृत से ग्रपश्रंश (नागर या शौरसेनी श्रपश्र श) का 
उद्धव हुआ और श्रपश्रंश से राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति 
हई | इस तरह वे हिंदी और गुजराती के अतिरिक्त और किसी ate भाग श्रा० 
भाषा की उत्पत्ति पश्र श से नहीं मानते | किंतु डा» धीरेंद्र वर्मा ने प्रत्येक आ० 
भा. ato भाषा के लिये एक एक श्रपश्रश की कल्पना की है यद्यपि उनकी इस 
कल्पना का कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है | उनकी धारणा संभवतः यह दै कि यदि डा० 
सुनीतिकुमार चाडुर्ज्या के अनुसार गुजराती और हिंदी की उत्पत्ति नागर श्रपश्रंश से 
हुई है तो ग्रन्य आर मा० आ> भाषाओं की उत्पत्ति भी किसी न किसी श्रपश्रंश 
से ही हुई होगी, सीये प्राकृत से नहीं । किंठ इसी प्रश्न को उलटकर भी पूछा जा 
सकता है कि यदि अन्य आ० भा० Are भाषाओं की उत्पत्ति सीवे प्राकृतो से हुई 
तो गुजराती और हिंदी की ही उत्पत्ति ग्रपश्न श से क्यों मानी जाय ? 7 यदि समी 
silo भा० आ० भाषाओं का विकास समानांतर रूप से समानांतर खोतों से हुआ 
है तो हिंदी, गुजराती का उद्धव भी प्राकृत से ही हु होगा, किसी अन्य भाषा 
से नहीं | यहाँ यह कद्दा जा सकता है कि अ्रपश्रंश का साहित्य उपलब्ध है जो यह 
सिद्ध करता है कि शोरसेनी प्राकृत और गुजराती हिंदी के बीच की स्थिति में एक 
और भाषा का भी अस्तित्व था जिसे amia कहा जाता है। इसके उत्तर में पूछा 
जा सकता है कि क्या सचमुच ATAT प्राकृत से भिन्न ही कोई स्वतंत्र भाषा है 1 

१३ ( ६९-१ ) 
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यह भी तो हो सकता है कि वह शौरसेनी प्राकृत का अंतिम रूप हो ग्रथवा गुजराती 
ओर हिंदी का पूर्ववर्ती रूप हो । 


इस निबंध के पूर्वभाग में अपभ्रंश के संबंध में विचार करते हुए. कहा जा 

चुका है कि शौरसेनी प्राकृत का ही परवर्ती रूप परिनिष्ठितरश्रपभ्रंश हे । साथ a 
यह भी कहा जा चुका हैर कि अबतक उपलब्ध" अपभ्रंश साहित्य की भाषा तीन 
प्रकार की है; प्राकृतापश्रंश ( परिनिष्ठित श्रपश्रंश ), अवहद् WT पुरानी हिंदी, 
पुरानी गुजराती । जैन कवियों ने जो प्रबंध काव्य लिखे हैं उनकी भाषा मुख्यत; 
प्राझतापश्नंश ही है जो किसी मी भूमाग की बोलचाल की भाषा नहीं थी । जेनेतर 
कवियों में से अब्दुल रहमान के संदेश रासक, विद्यापति की कोर्तिल॒ता, प्राकृत 
पेंगलम्‌ के अनेक छंद और हेमचंद्र द्वारा संकलित अनेक दोहों की भाषा Wags है 
जो प्राकृत और बोलचाल की भाषाओं के सममात्रिक मिश्रण से बनी थी । किंतु 
सहज यानी सिद्धों के दोहो और चर्यापदों, संदेश रासक के कुछ दोहों, मुनिराम 
सिंह के पाहुड़ दोहा, प्राकृत पैंगलम्‌ के अनेक Fal तथा हेमचंद्र द्वारा संकलित 
अधिकतर दोहों की भाषा परिनिष्ठित श्रपञ्रंश या aag नहीं बल्कि पुरानी गुज- 
राती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी मैथिली और मगही ओर पुरानी ब्रजमाषा cal 
यद्यपि सभी श्रप्रंश कवियों ने अपनी भाषा को देशीमाघा कहा है किंतु भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर परिनिष्ठित अ्रपश्रश में शोरसेनी प्राङ्कत के जितने 
aay मिलते हैं उनकी तुलना में उसमें देशीमाषाओ्रों यानी बोलचाल की तत्का- 
लीन भाषाओं के बहुत कम लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसीलिये हेमचंद्र ने अपने 
सिद्ध हेमशब्दानुशासन. के अंतर्गत प्राकृतव्याकरण के प्रसंग में श्रपम्रंश का 
व्याकरण जिखते समय ग्राम्यापभ्रंश की चर्चा की है। उस समय विभिन्न प्रदेशों में जो 
बोलचाल की जो भाषाएँ थीं उन्हीं के लिये उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है | 
एक बात और ध्यान देने की है कि नमिसाधु और हेमचंद्र दोनो. ही अपभ्रंश को 
प्राकुतभाषा का ही एक रूप मानते हैं, उसे परवर्ती स्वतंत्र भाषा नहीं समभते | 
इसीलिये हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में सबसे पहले महाराष्ट्री प्राकृत का 
व्याकरण विस्तार से लिखते के बाद संक्षेप में क्रमशः शौरसेनी, मागधी, पैशाची; 
चूलिका पैशाची ओर ATT के उन लक्षणों का निर्देश किया है जो महाराष्ट्री 
प्राकृत से-भिन्न हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हेमचंद्र परिनिष्ठित ania को 
प्राकृत का ही एक भेद मानते थे। ग्राम्यापम्रंश को प्राकृत से भिन्न भाषा THAT 
ही उन्होंने उसके नियमों का निर्देश नहीं किया | हेमचंद्र के अपश्रंश संबंधी 
नियमनिर्देशों के अंतर्गत एकसूत्र “शौरसेनी बत्‌? ( ४४६ ) है जिसकी वृत्ति मे 
' उन्होंने कहा है, aT प्रायः शोरसेनीवत्‌ कार्यं भवति’; इससे स्पष्ट di कि 
“ परिनिष्ठित amia प्राकृतापश्रंश अर्थात्‌ परवर्ती शौरसेनी प्राकृत है.। 
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यहाँ यह वात स्मरणीय है कि समी स हित्यिक प्राकृत ५वीं से zodi 
शताब्दी के बीच बोलचाल की भाषा से पर्याप्त मित्र हो गई थीं। बोलचाल की 
भाषाएँ निरंतर परिवर्तित होकर Mo भा० ग्रा भाषाओं का रूप धारण करती 
जा रही थीं | उधर साहित्यिक प्राकृत ग्रधिकाविक कृत्रिमं बनती जा रही थी। 
पाँचवीं शताब्दी के बाद उसी साहित्यिक प्राकृत का एक श्रोर कृत्रिम रूप साहित्यक 
विशेषकर जैन कवियों द्वारा निर्मित हुआ जिसमें mengin यानी बोलचाल की 
भाषाओं का भी थोड़ा बहुत पुट था। इस तरह यह एक मिश्र या संकरमाषा 
थी जैसी श्राज की उढूमाषा हे | यदि हम उदू को हिंदी की ही एक शैली 
मानते है तो अपभ्रंश को भी शौरसेनी प्राकृत की परवर्ती शेली मानना उचित है | 
अनेक विद्वानों ने इस मतका समर्थन किया दै | संस्कृतसाहित्य के इतिहास 
लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान to बीर कीथ का मत है कि ग्रपश्रंश एक ऐसी साहित्यिक 
भाषा थी जिसमें प्राकृत ओर बोलचाल की भाषा दोनों का मिश्रण हुआ था अर्थात्‌ 
प्राक्ठतमाषा के शब्दों ओर विभक्तियों को लेकर तथा लोकभाषा के व्याकरण को 
एक सीमा तक आधार बनाकर यह Bada नाम की कृत्रिम भाषा विकसित 
हुई | ( ए हिस्टरी श्राफ संस्कृत लिटरेचर-ए० ३४) amin साहित्य के प्रथम 
गवेषक याकोबी ने भी पर्याप्त प्रमाण देकर यह सिद्ध किया हे कि यह तथाकथित 
अपश्रंशभाषा साहित्यिक प्राकृत श्रौर तत्कालीन देशभाषा का मिश्ररूप है | 
प्राकृत att sain के प्रसिद्ध विद्वान हरिवल्लभ भायाणी का भी यही मत है } 
उन्होंने “संदेश usw की भूमिका (go ४६-४७ ) में लिखा दै कि देशी 
भाषाओं के उत्तरोत्तर विकास के साथ ग्रपभ्रंशभाषा में भी परिवर्तन होता गया 
क्योंकि aqin सें. व्याकरण के नियम देशी भाषाओं के दी थे। ग्रंततोगत्वा 
qadariy जिवे magz कहा जाता है, पूर्ववर्ती aria से via भिन्न 
हो गई । “संदेश रासक? की भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया 
है कि वह एक कृत्रिम भाषा होते हुए भी १रवी-१३ वीं शताब्दी की मध्य- 
देशीय लोक भाषाओं से बहुत अधिक साम्य रखती है । प्राकृत पॅगलम्‌ की भाषा 
के संबंध में मी उनका यही मत है । 'पउम सिरि चरिउ? की भूमिका में उन्होंने यह 
स्पष्ट लिखा है कि--अपम्रंशनुं ध्वनितंत्र के उच्चारण जोतां तें प्राकृतोना ध्वनि- 
तंत्रथी खास जुढुं नथी पडतुं पणतेना विभक्तिना श्रनेश्रारव्यातिक प्रत्ययो प्राकृतोंना _ 
ते ते प्रत्ययो करतां विकासक्रममाँ एक पगलुं श्राय वघेला छे श्रते प्राचीन गुजराती 
के ब्रजभाषाना प्रत्ययोना पूर्वज जेव तेमने गणी शकाव aay रा उपरथी एम 
नथी धारी लेवानुँ के प्राचीन गुजराती श्रने प्राचीन हिंदी सीवेसीवा अ्रपश्रंशनां 
ज रूपांतरो छे कारण, उपलब्ध साहित्य अने बीजा पुरावाओने आधारे अपन्रंश 
ए. साहित्यमां जप्रयुक्त एक मिश्रभाषा होवानुं ढरे छे, taal Vall त ता 


हिंदना पश्चिम काँडा पर रहेती आमीर वगेरे जेवी जातिश्रोनी नित्यना व्यवहारनी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Aue, Sales 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भाषा अज्ञात कारणोने लईने साहित्यमां प्रतिष्ठा पामवाने भाग्यशाली बनी, पण 
शराबी ग्रामीणा गणाती बोली तेना स्वाभाविक स्वरूपमां ज शिष्ठो थी अ्रपनावाय 
wd न बने, एटले ध्वनितंत्र के उच्चारण चालु प्राकृतोनुं राखी व्याकरणाना 
पुत्ययो देश भाषा ( एट्ले के लोक बोली के बोलचाल नी भाषां ) मांथी 


स्वीकारवामां mea, शब्दकोषमां पण नेघु टका जेटला शब्दो प्राकतना ज 
रह्मा बाकीनो अंश ते देश्य, आ मिश्र स्वरूपनी भाषा साहित्य रचना वधारे 
चोक्कसाइथी फर्हये तो काव्य रचना-माटे वपरावा लागी, Aro भाषा ते 
ATAN, 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि परिनिष्ठित ग्रपश्रंश और aE 
( परवर्ती अपभ्रंश ) दोनों ही कृत्रिम या मिश्र भाषाएँ थीं ओर आधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओं का विकास सीधे उनसे नहीं हुआ । कृत्रिम या मिश्र भाषाओं में 
प्रजनन की शक्ति नहीं होती, वे वंध्या होती हैं। संस्कृत; साहित्यिक पालि, साहित्यिक 
प्राकृत परिनिष्ठित arin और उदू ऐसी ही भाषाएँ हैं। आजकल ast 
बोली में संस्कृत के तत्सम शब्दों के संमिश्रण से जो साहित्यिक भाषा लिखी जाती 
है वह भी ऐसी ही कृत्रिम भाषा है जो लोकभाषा खड़ीबोली से पर्याप्त भिन्न है | 
यदि आगे कमी हिंदीभाषा विकसित होकर कोई अन्य रूप धारण करेगी तो वह 
विकास या प्रजनन हिंदी की बोलियों राजस्थानी खड़ीबोली, AAT, ग्रवधी, 
भोजपुरी, मगही ओर मैथिली द्वारा ही होगा, साहित्यिक खडीबोली हिंदी द्वारा 
नहीं | इसी तरह यह मानना होगा कि हिंदी की विभिन्न बोलियों का विकास 
सीधे परिनिष्ठित श्रपश्रंश या aas से नहीं ear, क्योंकि परिनिष्ठित श्रपश्रंश 
में शोरठेनी प्राकृत के अधिकांश लक्षण वर्तमान हैं और अ्रवहद्य में शोरसेनी 
प्राकृत ( पश्चिमी ओर पूर्वी ) तथा विभिन्न बोलियों के रूपों का समान मिश्रण 
हे । किंतु आश्चय तो यह है कि हिंदी के श्रनेक स्वनाम धन्य. विद्वानों ने भाषा- 
विकास के इस सिंद्धांत की ओर ध्यान न देकर हिंदी की उत्पत्ति सीधे अ्रपश्रृंश ते 
मानी है । चूँकि परिनिष्ठित अपभ्रंश मुख्यतः पश्चिमी शौरसेनी प्राकृत ही दै 
श्रत; उन्होंने उसके सीधे विकासक्रम मैं ग्रानेत्राली बोलियों--राजस्थानी, खड़ी- 
बोली, ब्रजमाषा, wad ओर गुजराती को ग्रपभ्नंश से ही विकसित मान लिया 
है श्रौर हिंदी की श्रन्य बोलियों ( भोजपुरी, मगही रोर मैथिली ) को हिंदी से 
बाहर करके उसे बिहारी नाम दे दिया है। जिन विद्वानों ने aqin को 
हिंदी का पूर्वरूप या पुरानी fet माना है उन्होंने मी यही गलती की है । वे 
भूल गए कि परिनिनिष्ठित अपभ्रंश और अ्वहट्ट प्राकृत के ही परवर्ती रूप हैं ओर 
हिंदी या गुजराती का पूर्ववर्ती रूप वे लोकथाप्राएँ थीं जिनका आधार ही 
gage भाषा निर्मित हुई यी | डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह स्पष्ट लिखा दै 
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कि aTa श भाषा दो प्रकार की थी; "एक तो शिष्ट जन की ATI शा भाषा जिसका 
व्याकरण स्वयं हेमचंद्राचाय ने लिखा था और जो प्रधान रूप से जैन पंडितों के 


` हाथों संवरती रही । यह बहुत कुछ प्राकृत और संस्कृत की माँति ही शिष्ट भाषा बन 


गई थी । दूसरी ग्राम्यापश्रंश भाषा संभत्रतः चलती जवान थी | माषाशासत 
की दृष्टि से यह श्रधिक अग्रसर हुई भाषा है ।? (हिंदी साहित्य का आदिकाल 
४० ४२ ) उन्होंने संदेशरासक, “पुरातन प्रबन्ध संग्रह, प्राकृत पैंगलम और 
हेमचंद्र के संकलन के अनेक Sat को पुरानी हिंदी ही कहा किंतु उन्हीं के दो 
ख्यात शिष्य नामवर सिंह ओर शिवप्रसाद सिंह ने ग्रपश्नश को प्राकृत श्रौर 
Ale मा० Alo भाषाओं के बीच की एक स्वतंत्र भाषा सिद्ध किया है और उसी 
से हिंदी की उत्पत्ति मानी जो भी हिंदी को श्रपभ्रंश से उत्पन्न मानेगा उसे 
अनिवायतः यह भी मानना पड़ेग! कि केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ ही 
हिंदी हैं ओर पूर्वी हिंदी तथा विहारी बोलियाँ हिंदी नहीं हैं | 


यहीं am श से संबंधित एक श्रन्य तथ्य के विषय में भी विचार कर 
लेना उचित होगा जिसे याकोबी-ग्रियसन-कीथ ग्रादि विदेशी विद्वानों ने स्थापित 
किया था और भारतीय विद्वानों--धीरेंद्रवर्मा, हृरिवल्लम भायाणी, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी आदि ने जिसको अंधभाव से स्वीकार कर लिया। इन विद्वानों ने यह 
सिद्ध किया है कि चूँकि भरत मुनि ने ग्राभीरादि की बोली का उल्लेख किया है तथा 
संस्कृत के कुछ AA Maal ने उकार बहुला भाषा होने के कारण श्रपश्रश को 
आमीरी भाषा कहा है इसलिये अ्रपश्र श श्रामीर जाति की भाषा थी । नामवरसिंहृ 
श्रौर शिवप्रसाद सिंह ने बडे विस्तार से ्राभीरों और गुर्जरों के राज्यस्थापन और 
प्रसार का वर्णन किया है और इस तरह यह सिद्ध करना चाहा है कि वर्तमान 
हिंदी ओर गुजराती भाषाएँ आभीरी भाषा से उत्पन्न ग्रपश्न श की संताने हँ | 
सर्वप्रथम इतिहासकार विंसेंटस्मिथ ने श्रपने इतिहास में श्रामीरों के विस्तार 
ओर राज्यस्थापन का विस्तृत वर्णन किया था और यह कहा था कि भारत की 
वर्तमान राजपूत जातियाँ मूलतः आभीर श्रौर गुजर ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार 
fao fio वैद्य ने हिंदू भारत का उत्कष” नामक ग्रंथ में सप्रमाण यह सिद्ध 
कर दिया है कि राजपूत प्राचीन AAAA हैं श्रौर श्राभीरों से उनका कोई संबंध 
नदीं है । ऐतिहासिक दृष्टि से ही भारत में श्रामीर जाति का श्रागर्मन महाभारत 
काल में अथवा ईसा से कई सौ वर्ष पूव हुआ था। तब से कई सो वर्ष तक यह 
जाति पश्चिमी भारत में बसी रही ओर बाद में इस जाति के लोग मावा ओर 
गुजरात में फैल गए । हजारों वर्षों तक आयभाषा भाषाओं के ब्रीच निवास 
करने के बाद भी कोई जाति अपनी विदेशी भाषा उसकी ध्वनियों और रूपों को 


यथावत्‌ सुरक्षित रख सकती थी, यह असंभव है। यदि भारतीय श्रायमाघा की _ 


a 
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तत्कालीन किसी बोली पर श्राभीरी भाषा का कुछ प्रभाव पड़ा हो तो इससे यह । 

नहीं सिद्ध हो जाता कि भारतीय ग्रायभाषा का कोई रूप पूरा का पूरा आभीरी ल 
भाषा की देन है। डा» पी० एल० वैद्य ने नामवर सिंह की पुस्तक “हिंदी के 


बिकास में अ्रपश्रश का योग? की भूमिका में इस मत का खंडन किया है कि 
उकार बहला भाषा होने के कारण स्रपश्नंश आमीरी भाषा है। उनका कथन है 
कि भरत मुनि ने श्राभीरों की विभाषा का उल्लेख तो किया पर उसे ग्रपश्नश 

नहीं कहा है और यदि श्रामीरौ की भाषा उकार बहुला थी तो भी उकार बहुला 

arog’ श भाषा को निश्चित रूप से आ्राभीरी भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम 

संस्कृत के 'ललित विस्तर? और aan पुंडरीक? नामक बोद्धग्रथों में तथा धम्मपद 

प्राकृत रूपांतर में उकार बहुल शब्दों का प्रयोग पाते हैं। उनका AIA हे Í 
कि अ्रप्रश्न श में उकार बहुल शब्दों के प्रयोग की जो प्रबृत्ति है उसकी परंपरा न 
वैदिक काल से चली ग्रा रही थी । वैद्य महोदय aoa को प्राकृत ही 
मानते हैं | 


पहले कहा जा चुका है कि ्रा० भा० ग्रा» भाषाओं का विकास सीधे 
बोलचाल की प्राकृतों से हुआ है, साहित्य प्राकृत या कृत्रिम श्रपश्र श से नहीं। 
इसका यह ad कि प्राकृत भाषा जब ४बीं शताब्दी के आसपास एक श्रोर कृत्रिम 
साहित्यिक भाषा बन गई तो दूसरी श्रोर वह लोककंठ में परिवर्तित और विकसित 
होती हुई आधुनिक आ० भा० mo भाषाओं का रूप धारण करने लगी। 
उन लोकभाषाद्रों का लिखित रूप श्राज प्राप्त नहीं है किंतु कालांतर में उनमें 
भी साहित्यरचना होने लगी थी | आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक £ 
के बीच लिखा गया ऐसा साहित्य वर्तमान है जिसकी भाषा को हम Alo भा? 
mo भाषाओं का पूर्ववर्ती रूप कह सकते हैं। पश्चिमी शौरसेनी श्रौर पूर्वी 
शौरसेनी प्राकृत बोलियां से ही गुजराती तथा हिंदी की समस्त थोलियों का विकास 
हुआ है । wa राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वी और उत्तरी बिहार तक 
के विशाल भूभाग में बारहवीं शताब्दी के पूर्व लोकमाषाओं में कम साहित्य 
नहीं लिखा गया होगा । किंतु उसका अधिकांश कालकवलित हो चुका है। जिन 
उपलब्ध ग्रंथों को आज अपम्रश तथा श्रवहट्ट भाषा का ग्रंथ al जाता 
उनमें F कई पुरानी गुजराती और पुरानी हिदी के ग्रंथ दैं। 
उनमें से कई संकलनग्रंथ हैं। जिनमें ्राठवीं से बारहवीं शताब्दी के तक लिखे 
'छुंद संकलित हैं । उन छंदों में से कुछ की भाषा परिनिष्ठित ग्रपश्न श है, कुछ की 
Hie ओर कुछ की तत्कालीन लोकप्रचलित बोली | हेमचंद्र द्वारा संकलित 
दोहे में ते अ्रनेक दोहे पुरानी हिंदी के हैं। उसी तरह 'संदेश रासक' के ह 
प्राकृत पैंगलम्‌ के अनेक छंद प्राचीन राजस्थानी ब्रजमाघा और श्रवधी के उदाहरण 
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K 


हें । उक्ति व्यक्ति प्रकरण! में श्रवधी ate भोजपुरी के प्राचीन रूपों को देखा 
जा सकता हे । श्राठवीं नवीं शताब्दी में सहजयानी सिद्धों द्वारा लिखे गये दोहा 
कोर्षो श्रौर चया पदों की भाषा में मगही, मैथिली” और भोजपुरी बोलियों के 
प्राचीन रूप के दर्शन होते हैं। गोरखनाथ की बानियों की भाषा यद्यपि पर्याप्त विकृत 
हो चुकी है किंतु उसमें दसवीं शताब्दी के राजस्थानी श्रौर खडीबोली के कुछ 
रूप देखे जा सकते हैं। यदि हिंदी की शोधकर्ता इस दिशा में विशेष रूप से 
अग्रसर हों तो ६ वीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी के बीच का ऐसा साहित्य 
अवश्य प्राप्त हो सकता है जिसमें प्राचीन हिंदी की बोलियो के तत्कालीन रूप का 
यथार्थ ज्ञान हो सकता है | जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हमें वर्तमान 
उपलब्ध सामग्री तथा श्रनुमानौं पर ही संतोष करना होगा | 


i 


~ 
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[ इस स्तंभ के श्रंतगंत ऐतिहासिक महत्व की प्रकाशित 
मूल सामग्री का प्रकाशन किया जायेगा । इस अंक में 
आचार्यं पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के सभासंग्रह से कुछ 
पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये | के 
आमंत्रित है। ] < 


दौलतपुर, रायबरेली 
४-४-२७ 


आपके एक विज्ञापन से मालूम हुआ कि साहित्य संमेलन के NEA 
अधिवेशन में किये गये मेरे बकवाद को आप छपा कर बेच रहे हैं। समे 
आपने इसकी सूचना तक नहीं दी । सदाचार ने शायद इसकी आवश | 
कता ही नहीं समझी । कृपा करके उसकी एक कापी मुझे वी० पी० पी० | 
से भेज दीजिये | 

२ विनीत, 


महावीरप्रसाद द्विवेदी | 


A 


किया जाय तो निकालने के पहले-- मुद्रण आरंभ करने के पहले- मुझसे 
पूछ लिया sa 
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पौरा गि की १५३ 
[ERD] 


o मनन 
इस 'पत्र का उत्तर देते सयय 


इस पत्र की संख्या प्रौर तिथि 


डॉक का पता--पोस्ट बाक्स Ho ११ श्रवश्य लिखनी चाहिए । 


हिंदी साहित्यसंमेलन, प्रयाग 


[ सन्‌ १८६० ई० के २१ वें dee के श्रनुसार रजिस्टडं संस्था | 
प्रयाग 


पत्रसंख्या ६६। साहित्य _ fao चेत्र Yo १२, १३८४ 
श्रीमान्‌ पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी, 
दौलतपुर, रायबरेली । 
श्रीमन्महोदय, 


® 


आपका ता० ४-४-२७ का ङपापात्र मिला। उत्तर में निवेदन है 


कि तेरइवे संमेलन के स्तागताध्य् की हैसियत से आपने जो भाषण 
दिया था, भौर जो कमंशैल प्रेस में छपा था, उसी की कुछ प्रतियां 
¦ कानपुर संमेलन की स्वागत-समिति द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई 
थीं, पर विज्ञापन, जिसे देखकर आपका ध्यान इस विषय की ओर भाकृष्ट 
हुआ है, उसी संस्कार की प्रतियों का है। अमी कोई नया संस्करण 
इस पुस्तक का प्रकाशित नहीं हुआ है, यदि श्रागे चलकर इस पुस्त 
की नवीन आवृत्ति हुई तो आपकी सेवा में उसकी श्रपेक्षित कापियां बिना 
मूल्य भेजी जायँगी। ? 


अर इसके जबाब की 


में उनके हाथ की ही लिखी 


भवदीय, 
Wo प्र वाजपेयी 
साहित्य मंत्री, के लिये 


x 


जवाब 
यदि मेरे उस माषण का नया संस्करण निकालने का विचार कभी 


द्विवेदी जी ने इस पत्र पर अपने हाथ से लिखा है कि 
“भाषण का नया संस्करण”? 


प्रतिलिपि भी साथ 
हुई है। 


१६-४-२७ 


२० ( ६६-१ ) 
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ER] 


हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग 
११३। साहित्य वे० Fo ४, ६४ 
श्री go महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, 
दौलतपुर, रायबरेली, 


पूज्यपाद द्विवेदी जी, 
प्रणाम । 
त्र 99 आपका ता० १६-४-२७ का BWIA मिला । मापन मा AIT 
4 भाषण का नवीन संस्करण छापने से पूर्व आपसे पूछ लिया जायगा । 
न 3, भवदीय, 
F P wo प्र० वाजपेयी, 
a सै ; 
gå a qo Fo 
ew श्रीमान्‌ to महावीरप्रसाद्‌ जी द्विवेदी, वास्ते साहित्य मंत्री, 
Ta 3 दौलतपुर, 
aa रायबरेली 
(ey | 
Telegraph: Ganga, Lucknow— Telephone No. 6 al 
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, २६-३०, अपीनाब्राद पाक) 
प्रकाशक MT विक्रेता लखनऊ, २६।४।१६२७ 
[ विक्रय-विभाग ] 
सुधा'- सर्वोत्कृष्ट मासिक पत्रिका, वाषिक मूल्य ६।।) 
पुज्यवर, 


प्रणाम । 


कृपापत्र मिला । भर्तमेण्ठताम मैंने इकबारा प्रूफ में बना दिया था | 
उप्तके बाद भागंवजी ने कहा कि श्रापकी पुस्तंक असल के मार्फिक x 
छापी जाय, उसमें कुछ भी परिवर्तन न हो । साधारणतः आके लै 
या पुस्तक में हम लोग दखल नहीं देते, न दे ही सकते t Ta 
उसमें इसकी गुंजाइश ही नहीँ रहती । में समभा, कमशल = 
यह पुस्तक श्रापको दिखलाकर भेजी गई है । अस्तु, प्रफरीडर द 3 
में मेदुताम्‌ देखकर वैता ही पाठ कर दिया होगा । मैंने aad a 
स्वयं देख दिया था । संभवतः उसमें यही एक गल्ती रह गई हे । 4 d 
भै भत दाथ से सब प्रतियों में ठीक करा दूंगा । गल्ती भौर अपर? 
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as पोराणिकी १५५ 
अमवश श्रवश्य ही इम लोगों से बन पढ़ा है। श्राशा है, श्राप उसे ER 
© क्षमा करने की कृपा करेंगे । श्राइन्दा ऐसा न होगा । £ Z e 
घरणुसेवक, ” कक्ष 
डेय he dp ४७ 
रूपनारायण पां = 


पत्र 


पुनश्च--कमर्शल प्रेस से हमें ae सूचना मिली थी कि पुस्तक छपने 
आई है, वइ छापने जा रदे थे। इसी से यद भ्रम go कि श्रौरिजिनल 
श्र।पकी देखी होगी । 


जी 


पांडेय ने 
हाथ से काट कर माधुर 
पर सुधा और ७ 


au) लिखा है । 


R.N. Pandey 


Be se 
॥ श्रीः ॥ 
प्राश्मम -सावरमती, 
३-४-२४ 
परम पुज्य तीथंत्वरूप पण्डित जी, 
सादर साः प्रणाम । पत्र मिला । बिटिया की बीमारी का हाल पढ़ कर 
रंज हो रहा है। बुढ़ापे में एक न एक चिंता आपको लगी ही रहती 
है । परमात्मा शीघ्र ही आपको चिंतामुक्त श्रौर बिटिया को रोगमुक्त कर्‌ । 
मैंने यहां महात्मा जी के निजी डाक्टर को बिटिया का दाल सुनाया 
था । उन्होंने कहा कि बीमारी गंभीर है और गुदे की खराबी से पैदा 
हुई है। कुशल डाक्टर का इलाज होना चाहिए । यदि बालबच्चा होने- 
वाला हो तो बहुत चिता रखने की जरूरत है । कहीं अस्पत!ल में 
प्रसूति का इंतजाम करना चाहिए । ऐसी अवस्था में प्रसूति के समय वे 
“क्‌ जान का खतरा बताते हैं। आशा दै, कानपुर में कुशल और मित्र 
डॉ डाक्टरों की कमी न होगी ate इस बीच विटिया को आराम हुआ होगा । 
परमात्मा इस संकट में आपके सहायक हों दुनियां में अक्सर यही 
अनुभव होता हैं कि नेक भौर सच्चे श्रादमियों की जिन्दगी कशे और 
चिंताश्रॉ में ही वीतती दै À इसको ईश्‍वर के अनुम का पूर्वचि 
सममता हूँ । यह बरसात के पहले की तपिश है। आर में दैखता हूँ कि 
बे उस जिंदगी से घबड़ा नहीं जाते, उल्टा उसमें आनंद मानते RI | 


लिफाफे पर 


a 
है उसमें जूही कला (पो०) कानपुर, 


इस पश्र पर लिखा है-- 


| आपको मैंने विपत्तियों में gald नहीं देखा । इसी आत्मबल पर श्राप 
| नीर्ण-शीर्णं शरीर को वहन कर रहे दै । मांगल्य पर श्रद्धा हो यह आत्मबल 
= है। आशा है इस संकट को भी आप धीरज के सहन करेगे । 

मेरे योग्य सेवा लिखेंगे । इति । 


जी 


ने 
“रिप्लाइड 6-4.24?-उपाध्याय जी 


जो पता लिखा 
yo पी, aa 


’ अंग्रेजी में भी लिखा 21 


3 


` 


| सेवक 

। हरिभाऊ 

प श्रीमान्‌ पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, 

पु जुही-कलां, Eo 
| कानपुर 


रि का 
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१५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका al 
Wea] "9 
ओरेम्‌ > 
go १७, नया बाजार 
R 
ति० ८-८-१६८० 
२३-११-२३ ६० 
श्रीमान्‌ द्विवेदी जी महाराज, 
4 दिल्ली में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का उत्सव मनाया जावे यह मेरी 

| चिरकाल से कामना थी । इस वर्ष वह कामना पूरी हो रही है । दिल्ली 
| : सैकड़ों शताब्दियों से भारत की राजधानी रही है । यहाँ सम्मेलन तभी 
| ५55 सफल दो सकता है जब आप से बृद्ध, श्रनुभवी, प्रभावशाली, साहित्यसेवी < 
| a al 2a हिन्दी साहित्य के कर्णपार बनें। इसी दृष्टि से इमसब ने, सवै सम्मति 
| ॐ a4 से, आपको इस वर्ष के सम्मेलन का सभापति चुना है । स्वागत कारिणी 
| ~ 3.0 ॐ | के समायदो का एक दल आपकी सेवा में उपस्थित होगा। मेरा सानुरोध 
| aS a = निवैदन है कि श्राप हम लोगों के निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करें । मेरा 
| 4 “4 a a अपना मी स्वार्थ है कि आपके साथ वार्तालाप करके श्रापकी गुण ग्राइकता 

A g 3 का परिचय दे सकूँ । न 

3, al 26 इसमें ate नहीं कि इस बृद्धावस्था में आपको ar संबंधी कुछ 

4 J । जै कष्टों की संभावना है । परंतु यहाँ ऐसा प्रयत्न किया जायगा कि श्रापको 

A, Ef | किसी प्रकार का कष्ट न हो। 
i श्र ew झापका मंगलाभिलाषी i 
| ona र्तत श्रद्धानन्द संन्यासी Ka 


सेवा मे-- 


धीमान्‌ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 
कानपुर 
THE “HINDU PUNCH” [ ७] 
Largest Most Influential Circulation. 
TELEGRAMS JIVANDATA, CALCUTTA. 
: PHONE 1840 Bara Bazar 
48, UPPwf Chitpur Road. 
Calcutta. 31. 10. 26 
Ref No. 


ai ! 


a शतकोटि प्रणाम । भ्रापका कृपा कार्ड पाकर बढी ही प्रसन्नता - । 
नमाधिक भानंद श्रापकी बिजयाँक पर सम्मति पढ़कर gat) भाष 
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पोराणिकी १५७ 


से परम पूजनीय वृद्ध साहित्य-महारथी का ae आशीव॑चन-युक्त उत्साइ- 
वद्धंक वाक्य पढ़कर किस नौसिखुर लेखक या सम्पादक का zaq 
पुलकित न हो उठेगा aaga श्रापकी इन पंक्तियों से मैंने! श्रपने को 
बढ़ा सौभाग्यशाली और कृतार्थ माना । at तो मैं आरम्भ से ही गत 
१६१२ में जब आरे से 'मनोरंजन' निकाला, तभी से देख रहा हूँ कि 
औमान्‌ की मेरे ऊपर श्रसीम दया रहती दै, इसलिये बह पुरानी दया 
आपको मेरी कृतियो को सानुग्रह. एवं सानुराग देखने के लिये विवश 
करती है भर आप से मेरे लिये उत्साह वद्ध'क कलवा ही देती है, 
तथापि इस बार विजयांक को सफल बनाने के लिये मैंने जो अल्प 
आयास किया था, वह श्रापको रुचिकर gar तो मैं सममता हूँ कि 
धन्योऽस्मि | आपकी ये पांच दस पंक्तियाँ सकड़ों ही सम्मतियाँ से 
मेरी दृष्टि -में मूल्यवान्‌ है, क्‍यों कि श्राप हिन्दी साहित्य के अवि- 
संवादित श्रेष्ठ भाचार्य हैं। श्रतएव दे आर्य | मेरे कृतज्ञ हृदय के शत- 
रात धन्यवाद स्वीकार करें और अपने इस चिर कपापात्र पर सदैव यही 
स्नेइ, वात्सल्य, दया और AJA बनाये रखें । 


M. D. 3-11-26 द्विवेदी जी के 


शसपर केवल 
इस्तलेख में अंकित है । 


मुके शाक्तप्रमोद नामक पुस्तक बड़ी देर से मिली इसीलिये मैं इस 
अंक में उससे उचित सहायता नहीं ले सका । अगली बार श्रीमान्‌ के 
आदेशानुसार उसको उपयोग में लाने की निश्चय ही चेश करूंगा । 


A 


aiaz, 
[ ईश्वरीप्रसाद शमो 
S 
सत्याग्रह प्राश्रम 
साबरबती 
१५-१०-२४ 
श्रीमान, 
जैसा कि साथन्की सूचना से श्राप को शात होगा मैंने हिन्दी के कुछ 
लेखकों की जीवनी लिखने का काम हाथ में ले लिया है। यह कार्य 
मेरे जैसे साधारण लेखक के लिये श्रत्यन्त कठिन है लेकिन जत् तक 
कोई दूसरा इस आवश्यक कार्य की ओर ध्यान नही देता तब तक मेरी 
भृष्टता qasa है । 
मेरी यह श्राप से प्रार्थना है कि आप शस कायं में यथाबकरा कुछ 
सहायता दें । जिस सहायता की मुझे आवश्यकता है TE यह है । 
ये जीवनियां किस प्रकार लिखी जानी चाहिये जिन महानुभावों 
के नाम मैंने दिये हैं उनमें से किसी के विषय में भाप कुछ लिख सकेगें ? 
प्रतापनारायण जी के विषय में आपका महत्वपूर्ण लेख में पढ़ चुका हूँ 
और ससे मैं मँगा लुगा । राय देवी प्रसाद जी के एक संबंधी राय शारदा 
प्रसाद सिंह ने मुझे लिखा है कि संभवतः भाप कुछ ad पूर्ण” जी के 
विषय में लिख सके । 


है भौर दिबेदी जौ ने इस पन्न पर लिखा है 


शौर्षक भौ चतुबंदी जी ने लाल स्याही से 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z क 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११८: नागरींप्रचारिणी पत्रिका 


मैं जानता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से ठोक नहीं दै और 
मुझे यइ भी मालूम हैं कि आपका संग्रह ना० प्र० सभा ( काशी ) में 
है फिर भी थदि श्राप यथावकाश कुछ परामर्श दे सकें या लिख सकें T 
तो श्रत्यन्त कृतज्ञ दोउँगा और श्रपना परम सौभाग्य समझूँगा काये 
की श्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही मैने इस निस्सकोच भाव से 
आप से निवेदन किया हैं इसलिये मेरा अपराध चमायोग्य है। 


भवदीय 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


[ ९] 


WIAA 
साबरभती 


५-११-२४ E~ 
MA 


प्रणाम । २४ wag का कृपा पत्र मिळा । कृतश हूँ । पत्र को 
पढ़कर मुझे बढी लज्जा आई, लञ्जा इसलिये कि मैंने ्रापके प्रति अपने 
हृदय में कुछ कड भाव रक्खा था। मेरा. कर्तव्य था कि उस घटना के 
मामले को आपसे पत्र ब्यवहार द्वारा तभी साफ कर लेता । यदि मुझे 
उसी समय श्राप के कथन का उद्देश्य ज्ञात होता तो मैं कदापि मन में 
बुरा भाव न रखता । भ्राज में श्रापके कथन को ठीक तरह समक सकता | 
हूँ। जिन महानुभाव का चरित आपने सरस्वती में छापा था भौर जिस | 
चरित का कुछ अंश मैने “प्रवासी भारतवासी” में लिया भी था वै कुद x 
ऐसे ही आदमी थे, और मैंने aaa भी जान लिया है कि प्रवासी 4 
भारती इस बात के बढे इच्छुक रहते हैं कि भारतीय wt में हमारी 
प्रशंसा छुपे । पर उस समय जब मैं आपके पास गया या केवल श्सी 
उद्देश्य से गया था कि श्राप से प्रार्थना करूँ कि आरप भी इस विषय मै | 
कुछ लिखा करें । राजनैतिक विषय सरस्वती में न छपने के कारण रति 
चरितों के छपाने के लिये आपसे निवेदन किया था । मेरी यह MAN 
वर्षो से थी कि कभी सरस्वती में मेरा भी लेख छपे (जब तक शाप 
सम्पादक रहे तब तक यह आकांक्षा बनी रद्दी आपके अलग होने पर सह 
c आकांक्षा भी जाती रही । ) इस लिये जब आप से कोई भाशाजनक 
उत्तर नहों मिला तो संभवतः इस निराशा के भी कारण कि मेरा लेख 
सरस्वती में छुप सकेगा मुझे भौर भी बुरा लगा था। श्राज द्व 
बाद, आपका पत्र मिलने पर मैं उक्त घटना को ठीक दृष्टि से देख सकता 
इं ।. हिंदी में कम से कम एक पत्र तो ऐसा दोना चाहिए जिसमें केवल 
उच्च jee के लेखको के लेख gi इससे नवीन लेखकों के ६६7 
; Ša उठने की आकांचा बनी रहती है । आप के समय में मामूली लेख 


सरस्वती में बहुत ही कम छपते थे। इसलिये में अनुमान कर सकता हू 
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श्राप को श्रनेक मेरे जैसे साधारण लेखकों को निराश करना पड़ता होगा । 
इस कारण मुझे बुरा न मानना चाहिए था । श्रनुभवद्दीनता के 
€ कारण मैने बुरा भाव मन में रखा, एतदर्थ मुझे दी श्रापसे माफी 
माँगनी चाहिए । इस घटना से मेने यइ शिक्षा ले ली हैँ कि किसी के 
कथन पर बुरा मानने के पहले इस बात की ठीक ठीक जाँच कर लेनी 
चाहिए कि कथन का उद्देश्य क्या था। भविष्य में मुझ से ऐसी भूल न 
होगी । 
हिंदी लेखकों के चरितो के विषय में आपने जो परामश दिया है 
तदर्थ में कृतश ği यदि दो सका तो कमी आपके दर्शन करके इस 
“विषय में और भी कुछ निवेदन करूँगा । 


` आपके पत्रों को में एक अमूल्य वस्तु मानता हूं । खासकर इस पत्र > 
< ने दो मुझे नम्रता का पाठ भी पढ़ाया हैं। श्री इरिमाऊ जी के साथ 


प्रातःकाल में, जब इम दोनों टहलने जाते हैं, प्रायः आपके gut की 
ज्ञा चर्चा होती रइती है । Ha कई वार उनसे तथा श्रपने श्रन्य मित्रों से 
कहा भी था “द्विवेदी जी में सहृदयता की कमी है।” एक छोटी सी 
घटना के श्राधार पर श्रनेक JAA मनुष्य दूसरों के विषय में किस 
प्रकार गलत भावना धारण कर लेते हैं इसका उदाहरण ATA दी को 
पाकर में भ्रत्यंत लज्जित हूँ । भ्रधिक क्या लिखे । 
i भवदीय 
कुपाकांक्षी 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
| सेवा मे; 
“eX. श्रीमान्‌ to महावीरप्रसाद जी ढित्रेदी, 
t जुही-कलाँ, कानपुर 


| [ १० ]. 
l सत्याग्रह-प्राअम 
साबरमती | 
३०-११-२४ | 
पुज्य द्विवेदी जी, 
सादर प्रणाम । 


कृपा पत्र के लिये कृतश gl कटिंग भी मिल गये । पुस्तक के 
साथ पत्र भेजते भेजते रह गया । पत्र में में जो निवेदन आष से करना 
चाहता था ae यह है । यद्यपि यह मेरी घृष्टता है तथापि हृदय के माव 


को में छिपाना नहीं चाहता हूँ । 


= 
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मेरी प्रार्थना है कि आप अपने Litarary reminiscences साहि- 
Ran स्मृतियाँ लिखें । हिंदी संतार के लिये वे एक अ्रनोखी चीज़ होंगी । 
हिन्दी गथ के विकाश, खड़ी बोली की कविता के प्रचार तथा हिन्दो = 
पत्र सम्पादन कला के प्रारंभिक इतिहास पर जितना प्रकाश भ्राप डाल 
सकते है उतना शायद ही कोई डाल सके। एक दूसरी दृष्टि से भी यह 
आवश्यक है कि श्राप श्रपना साहित्य-सम्बन्धी श्रनुभव जनता के सम्मुख 
wad, बह यह कि आप इस प्रकार उन गलत फहमिया को भी दूर कर 
gai जो जानकर अथवा अनजाने कुछ लोगों ने श्राप के विषय में 
फैला रक्खी हैं। उदाहरणार्थ आपने “बिचार दर्शन देखा ही होगा । 
भारतिया जी ने उसकी प्रस्तावना में न जाने क्या क्या अगढ़म बगढ्म 
लिख मारा है । Be उनकी पुस्तक का तात्पर्य और हेतु मैं नहीं 
समझ सका लेकिन आप पर जो क्रोध भ्रक्रारण ही sata प्रकट क्रिया p 
है उसे तो में बिल्कुल ही नहीं समक सका | श्‌ 


| 2h Eb Be 


a} € ple de है 


132 fe BE eb ६ 


इसके अतिरिक्त आप का सम्बन्ध हिन्दी के बहुत से लेखकों और 
कवियों से रहा हें अनेकों को आपने लेलक बनाया है और अनेक 
कवियों की कविता के विकाश में सहायता दी दै और फिर आपको 
गुरुवत पूज्य मानने वालों में गणेश जी जैसे प्रतिभाशाली लेखक E | 
भला आप से श्रधिक मनोरंजक साहित्यक स्मृतियाँ किसकी होंगी! 

श्री इरिभाऊ जी से मैंने श्रपने इस प्रस्ताव का जिक्र किया वे भी मुझे 
से das श्राना सद्दमत हें । 


Ji 
< 


19%] ules 1% [3 Bl 2 


1) ४ ७ [2६8७ ye है घोड kh DEI है IPR 


। है 


( दूसरी और ) 
मेरे लिये az धृष्ठता की वात है कि मैं इस प्रकार का प्रस्ताव श्राप से | 
करू क्योंकि मेरा आपका घनिष्ट सम्बन्ध नहाँ रहा, यद्यपि में आप से 
कभ से कम पन्द्रह वर्ष से परिचित हूँ । केवल एक बात ने मुझे इस प्रस्ताव 
को करने का साहस दिया दै वह यह कि जिसप्रकार आप के कपा 
gat से मेरा वहम दूर हो गया उसी तरह श्राप के साहित्यिक सतियो " 
से अनेक गलत फइमियाँ दूर हो ज.वेंगी । री 


मनुष्य से अधिक मनोरंजक संसार में कोई विषय नहीं । यदि श्राप 


जैसे श्रसाधारण मनुष्य अपने श्रनुभव लिखें तो उनसे सर्वसाधारण का 
मनोरंजन ही नहीं बढ़ा उपकार भी द्दी सकता हें । 


आशा है कि आप मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे । 


भवदीय 
कृपाकाँक्षी 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
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जब मेंने राय देवीप्रसाद जी को जीवनी के विषय में आपको पत्र 

हन लिखा था तव में सममाता,था कि शायद वह मेरा आपको श्रन्तिम पत्र 

j होगा क्योंकि मुके आशा नथी कि आप उसका उत्तर देंगे आपकी 

बढी दी कठोर मूर्ति Ha अपने मस्तिष्क में बना wat थी । मेरी az 

भूल थी । कानपुर सम्मेलन में मैंने श्रापके दशान किए थे और श्रापको 

तथा जगन्नाथप्रसाद जी को एक ही गादी में बेठा हुआ देखकर म॒मे 

वड़ा आनन्द हुआ था। फिर भी में यद समझकर कि आपका हृदय 

ब्रिटिश साम्राज्यवादी के समान कठोर दे आपले मिलने का साइस नहीं 

कर सका । पुनश्च मि० vag ज के विषय में आपने जो लिखा दै उससे में 

सर्वथा सहमत हूँ । सचमुच वे देवता हैं । में उन्हें दस वर्ष से जानता हूँ । 

ऐसा भोला आदमी मैंने अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा । उनके स्वभाव 

* में बालसुलभ सरलता है। श्रधिक क्या लिखू , मेरै हृदय में उनके 

लिये उतना ही आदर है जितना अपनी पुज्य माता के लिये और मि० 

gag ज के हृदय में जो स्नेद है ag किसी भारतीय माता के स्नेह से कम 
कोमल नहीं है । 


~ 000 


॥ ४७ 
श्रीहरि: 
0 ७ दीदारबक्श लेन 
पो० कैमक स्ट्रीट 
कलकत्ता 
१७-४-२४ 
पुज्यवर पण्डित जी । 
सविनय प्रणाम ! आज बहुत दिनों के अदन्तर मुझे आपकी सेवा 
में पत्र भेजने और श्रपना स्मरण दिलाने का भ्रवसर मिला है। श्राशा दै, 
आप मुझ दीन को नहीं भूले dai में आपका प्रदायित इन्डियन 
“प्रेस का अनुवाद sed बहुत दिनों तक धर पर ही रदद कर करता रहा । 
उस कार्य्यं की इतिश्री होने पर १९१७ ई० में पचगछिया ( भागलपुर ) 
Aaaa हाई इ० स्कूल के हेड पण्डित के पद पर नियुक्त ga और दो 
वर्ष तक उस पद पर रहा! ततःपर दरभंगा “मिथिला मिहिर पत्र 
के सम्पादकीय विभाग में ३ वर्ष तक काम किया। गत वर्ष में श्रीमान्‌ 
i कुमार ग्रंगानन्दर्सिद्द साइव एम० ए० के आदेश से यहाँ आया और is 
4 उनकी सिफारिश से मुझे वणिक प्रेस में एक अच्छी नोकरी मिल गई | 
; तब से मैं बराबर यहाँ रहकर प्रेस का काम कर रहा हूँ । औमान्‌ कुमार 
साहब ने अपनी कोठी में BR आश्रय दे रखा है । 
ग निवेदन यह है कि श्रीमान्‌ कुमार साहब श्रपने स्वर्गीय पिता ( राजा- 
Yy कमलानन्द सिंह बहादुर) का सविस्तर जीवनचरित लिखना चाहते च्य 
j हें । ‘qed? की जिस संख्या में आपने उनकी जीवनी प्रकाशित की 


२१ ( ६९-१ ) ~ 
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थी वह संख्या इनके पास नहीं है। राजा साहब का देदान्त होने पर 
शायद किसी ने उस वर्ष की सरस्वती का फायल उड़ा लिया । इसलिये 
यदि आप उस वर्ष की सरखती श्रीमान्‌ कुमार साहब के पास भेज देने 
को कृपा करें तो वे आपके बड़े ही कृतश्च होंगे। जीवनचरित्‌ की कापी 
करके फिर 'सरस्वती' आपको लोटा देंगे। यदि आपको सररवती की 
वह संख्या भेजने में किली तरह की अड़चन A तो आप जीवनी की नकल 
कराकर ही भेज दें । 


ग्राशा है, आप AIAN कुशलबोधक तथा कुपासुचक पत्र 
भेजकर हमें कृतार्थ करेंगे । 


भवदीय कृपाभिलाषी 


जनादन झा 
FAS 
- med MAR, 
श्रीः (पब्लिकेशन डिपार्टमेंट) 


२८, कालेज स्ट्रीट माकेट, 
कलकत्ता- १०-११-२३ 


सेवा में अभी श्रभी जो पत्र भेजा गया, भय है, उसे पढ़कर पके 
चित्त को व्यथा हो, में श्रापको किसी तरह की. चोट नहीं पहुँचाना 
चाहता । यदि श्राप ही बुरा मानते हैं तो aa में 'सरस्वती' की समा- 
लोचना न किया करूँगा | परंतु उसके संपादक ने अकारण ही मेरे साथ 
दुर्व्यवहार किया । कविता न छापते, जवाब तो देते। इसपर श्रधिक 
श्रौर क्या लिखूँ। आशा है श्राप और कमलाकिशोर श्रच्छे हैं। 


दास 
सूर्यकांत 
मेरे प्रकारण अपमान पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया | 
qo महावीरप्रसाद द्विवेदी जी, 
जुही कलां, 
कानपुर 
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पौराणिकी 


६-११-२३ 
श्रीचरणेपु-- 


_ कपापत्र पढ़ा । "मतवाला? कै संख्या दीख । “सरस्वती” सम्पादक के 
नोटन मं, न समुझि सकेन, भूलें काहे afal कारण लिलि ze 
तो समुझि जाइत। अवै तो मतवाला की समालोचना के पुष्ट कारण 
ते भूले जानि परत è | l 


À सरस्वती सम्पादक के विषय मं लिखे aoa तो ZAŠ ५-8 पृष्ठ 
लिखी डारा । मुलो पीछे जव जाना कि तुम्दार समय रकारण नष्ट होई 
तब कार डारा | याकन कदा, द्विवेदी जी का प्रत्य निन तो का 
भा सरस्रती ते परोक्ष संबंध तो दै; उइ अपनी विदाई म॑ यह बात 
स्वीकार करि चुके हें | अतएव सरस्वती क पत्त उइ लेवे afte | 
at वहिका वई वनायन हैं तो AA रहत कब उइ वढिकै उल्टी 
समालोचना देखि सकत हैं? ga दोय, हमका युक्ति ते काम, बाउ 
युक्तिपूणं होश तो वित्त मं बैठि जाई, न होई, फलग हुई, जाई । 

A हम जो रामायण पाठ श्रादि मं बनियई क भाव रखा होब-- 
अर्थात्‌ लोग हमका श्रच्छा कहें श्री इम नामी हुई जाई--बड़े gafa 
साधु महापुरुष दै कहाई--हे राम हम तुम्हार नाव aza है, वदले मं gue 
SS दियव, तो जउन ae हयः रहदा है ag सब ठीक है । यही तना क 
विपरीत फल मिलत है । औ लोग प्रकृति क एक अध्याय पढिके gaia 
agh वाते पाय जाति हैं । : 


दास 
सूयकांत 
श्रीमान्‌ 
Go महावीरप्रसाद जी द्विवेदी महाराज, 
जुही कलां, k 
कानपुर 
[ १३ ] 
श्रीमान्‌, 


आपका कार्ड ता० २७-११-२३ का मिला । पढ़कर MIAA हुआ । 
श्रापके लेख की पहुँच रजिस्ट्री मिलने के दूसरे दिन जुही, कानपुर के 
पते से मैंने स्वयं लिखकर भेजा है, क्योंकि मैं सदा कानपुर के ही 
पते से पत्रव्यवहार करता रहा हूँ और “चाँद' भी अब तक उसी पते 
से जाता रहा है। यदि पत्र maa नहों मिला तो इसके लिए मैं दोषी 
नहों हो सकता, फिर भी आपको इस प्रकार रूखा व्यवहार करना शोभा 
नहीं देता । 


a 
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१६४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ry 


मुझे श्रापक्षा पहिला तथा यह दोनों ही पत्र पढ़कर aga ही दुःख 
aarti यदि कोई जादिल ऐसे पत्र लिखता तो कोई बात नहीं थी 
किन्तु मुके दुःख शस बात का है कि आपके पत्र से सदा अनुचित अभिमान » ` 
श्रोर तिरस्कार की वू आती है जो सर्वथा श्रक्षम्य है। यह सच है कि ? 
साहित्य में श्रापका स्थान बहुत ऊँचा है और बहुत काल से आप हिन्द 
की सेवा कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई अधिकार नहीं हैं, कि दूसरों 
को, जो आपकी विद्वत्ता के सामने कुछ भी नहीं हैं, उन्हें आप तुच्छ दृष्टि से 
देखें और इस प्रकार उनका निरादर करें। में ही क्या कोई भी श्रात्मा- 
भिमानी इसे नहीं सह सकता। आपका लेख 'चोंद! में प्रकाशित होने से 
पत्र का मान बढ़ जायेगा, यदि आप का यह ख्याल हैं तो निश्चय ही 
आपका यह भ्रम है । मेंनेआज तक कभी इस ख्याल से किसी से भी | 
लेखादि नहीं मंगवाए हैं। आप जैसे सुयोग्य विद्वानों के लेख अन्य पत्रि- 
काश्रों को शोभा भले ही बढ़ा सके किन्तु मेरे पत्र के लेखक दूसरे ही श्रेणी 
के हैं भर वे बहुत हैं । 

श्रापकी श्राश्ञानुसार HA आज (Free list) से आपका शुभनाम | 
कटा दिया है। भविष्य, में न तो ‘aie’ ही जायगा श्रौर न में लेख के | 
लिये कभी आपको कष्ट ही दूँगा। अब तक श्रापको जो कष्ट हुए हों | 
उसके लिए में सादर क्षमा चाहता हूँ । 


भवदीय, | 
आर. एल. सिंह सहगल | 


[ १४ ] | 
गढाफाटक, जा. र 
जबलपुर i 
२४-१२-२४. 
श्रीमान्‌ द्विवेदी जी, e त 


प्रणाम । बहुत दिनों से श्रापका कोई समाचार नहीं मिला । 
श्राशा है, भापका स्वास्थ्य संतोषदायक होगा । आज में आपको एक 
विशेष प्रार्थना के रूप में कुछ कष्ट देने का साहस करता हूँ । दूसरे 
वर्ष यहाँ के कालेजों में हिंदी अध्यापकों के कुछ स्थान नियत होंगे । 
में इस प्रकार के पद के लिये प्रार्थना करनेवाला हूँ। ग्रेजुएट न होने 
के कारण मुझे हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वानों के प्रमाणपत्र उपस्थित करने 
की आवश्यकता दै । अतएव आपसे प्रार्थना है कि आप एक प्रमाणपत्र 
मेरे विषय में श्रौर एक मेरे व्याकरण के विषय में लिख भेजने- की कृपा 
करें । इन प्रमाणपत्रों का बहुत बडा प्रभाव होगा और मुझे संभवत 
उनसे लाभ हो । पद का वेतन २००) है और मुझे इस समय १२५) 
मिलते हैं । इसर समय श्राप मेरे विषय में जो कुछ लिख सकें वइ 
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पोरारिकी 


अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि श्रागे कदाचित्‌ ऐसा कोई अवसर m 
आनेवाला नहीं है । मेरे प्रति आपक्रा जो सदभाव ur दै उसा से 
प्रेरित होकर मैं यड प्रार्थना करता हूँ। है 

लगभग दस वर्ष पूर्व आपने मुझे एक इसी प्रकार का प्रमाणपत्र 
दिया था, पर श्रब वह मेरे पास नहीं है। उसका संबंध अनुवादक के 
काम से था, पर वर्तमान प्रमाणपत्र का संबंध मेरी शिक्षक की योग्यता से 
रहेगा, क्योकि कालेजों में भाषा-विज्ञान, समालोचना सिद्धांत, भाषा 
तथा साहित्य का iaa, आदि विषय पढाए जाते हैं। श्राप मेरी 
प्रार्थना का उत्तर सुभीते के अनुसार जनवरी के प्रथम प्रप्ताह तक दे 
सकते हँ । कष्ट के लिये चमा की प्रार्थना है । 

भवदीय 


कामताप्रसाद्‌ शुरु 


[ १५] 


CERTIFIED ‘that Pt. Kamta Prasad 
Guru is eminent Hindi Writer. I admire 
his literary acumen and critical faculty, 
His Hindi Grammar isa standard work 
and is easily the best of all that 
have so far appeared. During my editor- 
ship of 16 years he regularly contributed 
to that Magazine and his charming style, 
faultless language and his appropriate 
expressions greatly enhanced the reputa- 
tion of the Saraswati. He isa scholar of 
the Hindi Language and Literature and 
can fill with credit the clair of professor- 
ship of Hindi in any College. MR 
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Telephone [ १६ ] % 
43, Camberley, R ॥ 

2 Rathfarnham, १ 
Camberley, 
Surrey. 


May 20th., 1924, 
Dear Sir, 


After a longtime Iam able to write 
and thank you for the very kind review 
of ‘Lay of Alha’ which appeared in Mad- i $ 
huri. The reason for the delay is that for A 
some months I have not been well, and, 
owing to failure of eyesight, have not been 
able to do much reading and writing, For 


2 झै this reason, I was not able to read your 
Ry Teview till long after I received it, and 
Fd a A there was no one here who could read it 
os बु श्र to me, | | 
A i I sent the copy of Madhuri to Mr, Phi- ? 
a, 2 lip Waterfield. He was much pleased with ति 
ae the abstract of it which I gave him at > री 
a a the same time, and desired me to thank 
4, * you for the kind words you have written 
yi about his father. Unfortunately he does" 
वि A, not know Hindi, and hence was unable to _ 
७3 read it himself. | 
— 4. 
दु 1 see that you refer to the Linguistic | 
<- Survey in your review, the introductory wi? 
volume is now ready for the press, but has 
been greatly delayed by my illness. As 
soon as it is printed, which will not 98 for j 
some months, I will have a copy sent to 
mre” 


a - you. 
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` 4 पोराशिकी १६७ 
I trust_you and your family are well. I 3 
E š am myself improving but हरेरिच्छा बलीयसी, ड 
|, Yours Very Sincerely, र 
Pandit Mahabir Prasad Dvivedi, George A. Grierson 
[ १७ ] Camp. 
Dear Sir, 1-1-21, 


Very many thanks for your letter of the 
| 27 December. It is very good of you to take 
the trouble to copy out Pt. Keshava pra- 
r EUS sad Misra’s criticism of the Sanskrit Rea- 
/ ders. The criticism of grammar are no 

doubt correct, and I regret that so many | 
grammatical errors have found their way 
into the readers but 1 am glad to have 
them pointed out. The criticisms of style 
| are quite right from one point of view, but 
| in some cases Sanskrit style was in order 
| to obtain what were considered more 
$ important objects—the main object being 
to give justice in expressing ordinary ide- 
asin Sanskrit, and to introduce fresh 
methods of expression gradually and in 
regular succession After all, it is very diffi- 
cult to say that there is such a thing as 
Sanskrit Prose style. टु 
As ‘sg श्रेण्रि० I have no doubt you are 
Tight. My own idea was that is was 
a matter of choice in these cases 
Whether the consonant following a short 
vowel was doubled or not. I have no boo- , 
ks of references with me, and I can’t the- 
refore look the point into, but you are 
more likely to be right than I am. 


With many thanks, Iam 
Yours truly, 
A.G, Shirreff, 


| 
। 
| 
| 


पूरा पत्र हाथ से लिखा है और इस पर द्विवेदी जी की 
टिप्पणी है--रिप्लाइड ५-५-२१ 


3 


a 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
[ १८ ] 


203 Muthiganj, 8118101090 City. 


LALA SITA RAM, 13. A, November 18th. 1920, 


l ४४-४ ४-४४ SEL Y—B [२ Utne] BBE k pe फेश 


ann ae 


To 


M. R. A. S. 
Dear Sir, 


As a purely honorary work I am prep- 
aring two sets of selections from current 
Hindi literature for the Matric. and Inter- 
mediate Examinations of the Calcutta 
University and propose to give extracts 
from the works of well-known Hindi writ- 
ers, As you are an eminent writer of Hin- 
di, both prose and verse, it will add grea- 
tly to the value and utility of the books 
if you would kindly refer me to any 
suitable extracts from your writings and 
permit me to include in the books. A short 
notice of your life and literary activities 
may also kindly be sent for prefixing to 
the extract. The extract or poem may be 
sufficiently long to fill seven or eight pag- 
es of royal 8vo. in pica type. 


- In my opinion your article on Dravid- 


jatiya Bharat Vaisyon ki Sabbhyata ki 
Prachinta published in the Saraswati 
will be very suitable. 
Thanking you in anticipation, 
Jam 
Yours Truly, 
Sita Ram 


— 


Sriman Pandit Mahabir Prasad Diwedi. 
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| है 4 पौ रा णिकी १६९ 


(SEAL) (१९) 
हॅ हु PRESIDENT 
UNITED PROVINCES LEGISLATIVE COUNCIL. 
My Dear Pandit ji, 
I have spoken to Mr. Wilan White 
about Mr. Y. D. Shukla and I hope some- 
thing will come out in proper time. Will 
you please inform him about this. 0 
H 2. There isa small matter between my हि 
ww 4 brother Champa Ram and the Indian 
- S Press in which your intervention might 


possibly be useful. Do you happen to have © T 
any influence over those people even now ? कक र 
| The matter is this. Some time last year 18 3 
| they accepted to publish a commentary pa 5 
| on Kavit Ramayan written by my brother ey 5 
and a commentary of Thakur Kavi g E 
Bihari’s Satsai which is not yet publi- @ a 
५ rf पा 
shed. My brother sent the manuscript तत 
पु . i 
an to the Press and on their suggestion E Y 
sa Iasked his excellency the Governor to ja Ie 
| She र छ 
accept the dedication to him. He agreed. दल टि 
छि 


| The books,for one reason or another have 
not yet been published. Someone we sus- 
| pect has contrived to alter their opinion. 
This is only a suspicion because in their 
last letter they said that they were willing 
to publish the books but the publication is ` 
yet as far as ever. If you can intervene, 
their doubts will be removed and the publi- 
cation hurried. Sir William Marris has 

१ enquired from me about the books and 
ङ the cause of the delay in publication etc. . 


With regards, Yours sincerely, 
Kharagjit Misra. 


FC Gurukul Kangri Collection, Harich dwar. 
wee 
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१७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
(ER) 
श्रीः 
किसरोल, मुरादाबाद 
मि» पुस बदी ७, गुरुवार ८१ 
STATA शर्मा 


श्रीचरणोषु प्रणामा ; । 


जीवन का जीवन भाशा है। मुझे भी आशा है कि आप मेरे ज्ञात 
शज्ञात श्रपराध क्षमा कर देंगे और एक बार फिर अपने जीवन में प्रसाद 
लाभ करूँगा | 


A र a मैंने बहुत सोवा किंतु मुझे कोई ऐसा अपराध स्मरण न आया जिस 
A, Jaa पर आप इतने नाराज È । आप प्रणतपाल हैं, शरणागत वत्सल है और 
a al a मेरे ऊपर तो सदा आपका पितृतुल्य स्नेह रहा है; फिर मेरे किस कुकार्य के 
A a z? उदय से ऐसा gs, यह वःर-वार सोचकर भी में निश्चय नहों कर सका | 
4 a El 4 एक बार आपने हिमालय डिपो से अलवान मँगाया था, वह मुझे Ato dto 
A a AG: पी० से न भिजवाना था, पर बात भिजर्वाने के दूसरे fa ही क्‍यों, उसी 
a? F नु दिन लद्मीनारायण प्रेस पहुँच कर मालूम हो गई थी Fg तीर दाथ a 
a3 a > निकल चुका था, फिर भी जो बात थी वह मेने पत्र में लिख दी थी । मेरा 
wyg? पापी मन कइता है शायद्र इसी अपराध पर मुझे दूध की मक्खी 
CS N बनाया गया । 
a 
aa A ay एक बार श्रीचरणों को पकड़कर क्षमायाचना करने की श्रमिलाषा है, 
Sey १ न आगे जो भाग्य में हो । किंतु आपक्रे कोप को भी हजारों aalt से 
८ ट्री = अधिक कल्याणकारी समझने वाला यह तुच्छा तितुच्छ आपका दास सदा 
445 4 आपका है और कोई इसके हृदय में से आपकी पावन भक्ति और उपकारों 


से उत्पन्न हुई श्रद्धा को नहीं निकाल सकता । श्रधिक लिखना युस्ताखी 
समझता हूँ, इतना लिखने की भी मुझे लज्जा हे किंतु जिन्हें अपने जीवन 
का नियामक समझता हूँ उनसे क्या लज्जा और क्या भय । 


दासानुदास, 
ज्वालादत्त शमो 
सेवा में, * 
पूज्यपाद श्री पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, 
_ ~ दौलतपुर । 
( रायबरेली ) 
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क Pi 
( २१ 
$ 3 श्रीः _ किसरौल, मुरादाबाद, 
fao qa बदि ७, seat ८१ 
ज्वालादत्त शर्मा 
धीचरणेषु प्रणामाः | 
२०-१२ २४ के कृपापत्र मिलने से मेरा मन का बोझ उतर गया, | 
श्रापको उदासीनता भी मेरे लिए डूब मरने की बात है 1 जिस समय प्रापने | 
“सरस्वती? से श्रवकाश लिया था, उस समय जहाँ तक मुमे याद है मेने | 
एक पत्र आपकी सेवा में भेजा था, उसका उत्तर न मिलने से मैन ag | 
z समभा था कि शारीरिक श्रस्वस्थता दी इसका हेतु है श्रौर जिस मंझट | 
A ह से बचने के लिए आपने सम्पादन छोड़ा है, आपके wat को पत्र आदि bag 
लिखकर आपको उसी झंझर में डालना उचित act है। यही समककर-- | 
में आपके चरण छूकर कहता FHA श्रापको श्रपनी इच्छा के विरुद्ध a 
F कोई पत्र नहीं लिखा श्र इसी प्रतीक्षा में रहा कि जव श्राप सुके स्मरण of 
= करेंगे, में लिखूँगा । मैं aga लब्जित हूँ कि उस वत पर आपको बुरा लगा टर 
जो स्वप्न में भी मेरे हृदय में नहीं ar सकती थी। आपके चरणों मैं E 


मेरी जो भक्ति है, उसे कद्दना भी में उसकी पवित्रता पर दृष्टि रखते हुए 
अनुचित समझता हूँ । खैर, में ज्ञात अज्ञात सभी श्रपरावों की श्रापसे 
QAT चाहता हूँ। आपने कार्ड मेजकर सवमुत्र मेरे ऊपर श्रसीम कृपा 


लिखा है ५ 


की है। पिछले वर्षों में, सुभे भी घोर मानसिक यातनायें सइनी पडी हैं, द 

उनकी मेंने इसीलिए सूचना नहीं दी कि आपके एकान्त और शान्त जीवन g 

E. में वे (aca होंगी । > ; d 
# ग्लास के विषय में कृपा करके लिखिए कि कितना बड़ा आर é 
कैसा चाहिए? गोल पेंदी का या तलीदार ? एक किस्म के ग्लास बने a 

र्ट 


है, जिनमें अंदर कलई नहीं धोती, aga खूबसूरत मालूम Daz और 
` पानी पीने के मतलब के होते है । नक्रा का काम मी स्खासों पर होता 
है। जर्मन सिलवर के ग्लास भी aga उम्दा बनते हैं और उनको चमक 
धोने माँजने से खराब नहीं होती । 3 : 
ग्लास के लिए लिख कर तो आपने मुझे Baa पिला दिया, श्रब मेरा 
ag विश्वास दूना हो गया कि श्राप वडे भक्तवत्सल हैं। मेरी इन बातों 
को आप चाडकारिता या दुनियादारी न सममिएगा ्रौर उत्तर देकर रि 
कृतार्थं कीजिएगा । 
सेवक, 
snaga शमो 


¢ 


` 
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वलि किसन रुकमणी री? 
की रचनाकाल 
मदनराज दौलतराम मेहता 


राठौढ़ पृथ्वीराज कृत 'वेलि क्रिसन रुकमणी 
री? के रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में मत- 
भेद दै । ढा० मोतीलाल मेनारिया ने सरस्वती 
भंडार (उदयपुर) की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ के 
आधार पर, वेलि' का रचनाकाल विक्रम 
संवत्‌ १६४४ मानकर, डा० तैतीतोरी, श्रौ 
सूर्यकरण पारीक प्रति विद्वानों के वेलि के 
रचना-काल-संबंधी मत को अमान्य सिद्ध 
किया है । डा० तैसीतोरी, sro रामसिंह, 
श्री सूयेकरण पारीक, डा० रामकुमार वर्मा, 
BL नरोत्तमरास स्वामी, श्री कृष्णशंकर शुक्‍ल, 
आदि विद्वानों ने ‘afer? का रचनाकाल विक्रम 
संवत्‌ १६३७ माना है। गुजराती साहित्य के 
विख्यात विद्वान्‌ श्री मोहनलाल दुलीचंल 20.2 
के अनुसार वेलि का रचनाकाल १६३८ है। 

इधर संवत्‌ १६३४ में लिपिबद्ध 'वेलि कितन 
रुकमणी W की एक खंडित प्रति के कुळ पत्र 
हमें खोज में मिले हैं। इस प्रति में मूल ग्रंथ 
के अतिरिक्त संवत्‌ १६३८ में श्री राजराजेंद्र कृत 
यब्बा भी संमिलित है। 2ब्बे के रचनाकाल 
से यहद बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती «है fa 
‘afer को रचना १६३८ के पूर्व हो गई थो! 
at देसाई ने 'भचल? को श्राठ मानकर बेलि 
का रचनाकाल १६३८ ठदराया है । टव्बाकार 
at राजराजेंद्र ने श्रचलक = पर्वत = ७ भ्रं कित 
किया है । 

प्रति में लिखित मूल पद, उब्बा एवं प्रशास्ति 
इस प्रकार है: 
मूलपद 

वरसि Waa गुण अंग ससि dala 

afas जस करि श्री भरतार। 
कि श्रवणि दिन राति af करे 

पामइ श्री फल भगति अपार | 


ट्ब्बा 
गुण aa ग्रंथ हुउ ने कहदू 
gaar पर्वत ७ खत रज 
तम गुण रे अंग रंग ६ 
सलि चंद्रमा १ संवत १६३७ 
agg श्री लषमी नउ भरतार संवत 
Wa संइतीखड्ट नीपनी । 
QIAN HUW नड जस करा तवना 
ait faq ए af अहो भगतो 
sad amas आहो निज कंठ 
गलई msi तेह ANAS - फल 
आ लपषप्री' रूप GA qag भी 
RBIs वरणवतां श्री लपसी NAR । 

पद ( टब्बाकार रचित ) 
ag शिव waa एस शशि वप्सरि 
विजय दसमि रबि रिष बरणो। 
Giaa रुषप्रणी वेलि कलप aa 
को कमद्धज कलियाण तशो। 

Zea 
संवत १६३८ वष अशोद सुदि १० 
Raat एतत Afa (दृष्टा )। 
र जराजेंद्र कृतायेन टब्बो कीथो 
ने लिषिइ। वलि विवरण aaa 
स्पष्टाथे मूर बुद्धि बोधाथे | परमेश्वर 
भक्ति ea श्री कल्प वेलि दिहि 
तरवर तर शिब निधाने । 

प्रशस्ति 
इति श्री राठौड श्री पृश्त्रीराज विरचिते 
कृष्ण WAU वर्णन वेल संपूण । 
संवत १७३४ वष भाद्रवावदि ८ 
शुक्र कृष्ण पक्ष । पूज्य ऋषि श्री 
कान्हजी जो ऋषि श्री रूपसिंह जी 
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तत शिष्य श्रो श्री श्री श्री श्री 
महिमावंत जी | जसवंत जी । aafaa 
fard सेवक चरण रज समान धनजित 
स्वंय लिपि कृत्वा । श्री इंगळी मद्धे ॥ 
प्रस्तुत विवरण से यद स्पष्ट दो जाता है 


महाराष्ट्र के व्यवसायपरक उपनामा का विश्लेषण 


रामगोपाल सोनी 


महाराष्ट्र की भूमि अपनी ऐतिहासिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के 
लिये aga प्राचीन काल से प्रसिद्ध रद्दी है । 
aq भूमि विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों 
एवं वनसंपत्ति से संपन्न है। इस प्रदेश में 
विभिन्न प्रकार के व्यत्रसाय--कृषि, गृह उद्योग, 
दस्तकारी, Riera, मूर्तिकला तथा अन्य 
ललित कलाएँ जनमी तथा फली फूली हैं । 
महाराष्ट्र के श्रजंता alt एलोरा भारतीय कला 
के अद्वितीय उदाहरण हैं । इस प्रकार महा- 
राष्ट्रीय व्यवसाय तथा ऋलाएँ भारतीय श्रतीत 
जीवनप्रणाली के जीवंत चित्र हैं तथा हमारी 
संस्कृति की श्रमूल्य निधि । 

भारत में वैदिक काल से QATA का 
प्रचलन EAT और इसी वणंव्यवरस्था के श्राधार 
पर व्यवप्तायों का जन्म gar, जैसे ब्राह्मणों 
का कार्य वेदाध्ययन और उनका अध्यापन, 
Sat का कारय देश्रवा, वैश्यों का वाणिज्य 
व्यापार, तथा शर्दी का कार्य उक्त तीनों वणाँ 
की सेवा करना । कालांतर में इन व्यत्रसायों 


- के भी कई उपव्यवसाय हो गए श्रौर व्यवसायों 


की संख्या असंख्य हो गई। इस तरह व्यवसायों 
का एक विराट समूह निर्मित दो गया और 
किसी व्यक्तिविशेष के व्यवसाय को जानना 
अत्यंत कठिन हो गया। समाज में एक नाम 
के अनेक व्यक्ति होते है । उनका स्पष्ट परिचय 
प्राप्त करने के लिये उनके व्यवप्ताय को उनके 
नाम के साथ जोड देते हैं, जैते रमेश चूड़ीवाला । 
MAR में यही परिचयसूवक शब्द उपनाम 
बन गए और व्यक्ति के साथ उसके व्यवसाय 
का भी शान कराने लगे । अपनी पूर्वावस्था में 


~ 
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कि 'वेलि क्रिसन रुकमणी री? विक्रम संवत्‌ 3 
१६३८ में लोकप्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी थी। 
विलि' की रचना वि० सं० १६३७ में हो गई थी, 
इसकी पुष्टि टे के रचनाकाल पे खत: at 
जाती है । 


ये उपनाम व्यक्तिगत थे । श्रागे चलकर कुल 
वा जांतिवावक बन गए, जैसे सारथी, मंत्री, 
वैद्य, पाठक, चतुर्वेदी श्रादि । इन उपनार्मो से 
व्यक्ति का पूर्ण परिचय ( नाम, धाम, काम ) 
मिलता दै । नाम श्रौर धाम जान लेने के वाद 
काम ( व्यवसाय ) जानने की इच्छा स्वाभाविक 
रूप से उठती है क्योकि व्यवताव के श्रावार 
पर ब्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक स्तर 
निर्भर रद्दता हैं, 33 मंत्री नाम से ua- 
कर्म तरारी या चर्मकार नाम से निम्न व्यवसाय 
का पता चलता है। व्यवक्षायनामों या उप- 
नामों में सारथी, द्वारपाल, वजीर तथा मुंशी 
आदि हैं 1 
महाराष्ट्र प्रदेश में हमें विविध प्रकार के 
उपनाम मिलते हैं । कुछ विचित्र प्रकार के 
उपनाम रखने की विवित्र प्रवृत्ति मद्दाराष्ट्र 
प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। इन प्रवृ: 
faal में व्यवसायपरक, स्थानवाची, धरना 
मूलक, भोव-भावना-मूलक, अंधविश्व समूलक 
आदि हैं। यहाँ पर व्यवसायपरक उपनामों | 
का एक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 
महाराष्ट्र प्रदेशा में व्यवसायपरक उपनामॉ 
की संख्या बढी विशाल है । महाराष्ट्र 
में मुख्य रूप से आजीविका के छइ मुख्य 
साधन हैं : 
(१) कृषि 
(3 व्यवसाय (aada ) 
(३) राजकमंचारी ; 
(४ ) वुद्धिजीवी 
(५) अमजीवी 
(६ ) शिल्पकार 


-“ (ब) शहरी 
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१७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इन्हीं साधनों के श्राधार पर इम महाराष्ट्र 
के व्यवसायपरक उपनामों की भी विभाजित कर 
सकते हैं । 
(१) कृषिमूलक उपनाम वे उपनाम हें 
जो क्कषिकार्य से संबंधित हैं, जैसे कापूसकर 
वासेकर, गाजरे, वांगे, वनमाली, फुले, फुल- 
कर, सब्जीवाले, सब्जीपाले आदि। इन 
उपनामों द्वारा यहाँ की कृषि पर प्रकाश 
पड़ता है। यहाँ के लोग श्रपने खेतों में 
विभिन्‍न प्रकार के श्रन्न पैदा करते हैं पर 
आश्चर्यं की बात है कि अन्न-सूचक एक भी 
उपनाम नहीं है । वागवानी, फल फूल 
तथा सब्जी उत्पादन से संबंधित उपनाम हैं, 
जैसे फूलमाली, वनमाली, फुले, फुलकर, 


वांगे, गाजरे तथा सब्जीवाले। सब्जियों | 


में सिर्फ वांगा (war) का नाम मिलता 
21 उसका एकमात्र कारण यह है कि संटे 
की सब्जी महाराष्ट्र की लोकप्रिय सब्जी 
है। खाद्यान्न के अलावा व्यापारिक फसलें 
भी महाराष्ट्र में उत्पन्न की जाती हैं जिनमें 
कपास को प्रथम स्थान है। 'कापूसवर” 
उपनाम इसी का प्रतीक है । इस प्रकार इम 
देखते हैं कि महाराष्ट्र में खाद्यान्न और 
ब्यापारिक फसले पैदा की जाती हैं । 

(2) गृह-उद्योग-सूलक उपनाम वे उपनाम 
हैं जो गृह उ्योगों से उद्भूत हुए हैं । कृषि 
के अलावा महाराष्ट्र को श्रधिकांरा जनता 
गृह उद्योगों में लगी है, जैसे agai, 
लोहारी, सिलाई तथा पशुपालन आदि। 
इन उपनामों में वाढई ( बढई ), शिंपी 
(asii), सिवनकर (ascii), सराफ, wa- 
पारखी, पारखी, खानखोजे, मुगींपाले, नचिने 
(नाई), गोसावी ( गोस्वामी ), दलाल आदि 
उपनाम आते हैं। भांडेकार, कुम्हारे तथा 
लोखंडे उपनाम विशेष रूप से गाँवों में 
मिलते हैं । इन व्यवसायों को इम दो भागों 
में बाँट सकते हैं : 

(श्र) ग्रामीण व्यवसाय-वाढई, लोखंडे, 
गोसावी, भांडेकार, कुम्हारे, शिंपी । 


व्यवसाय--सराफ, VT- 
पारखी, सिवनकर, दलाल आदि । 


इन उपनामों के भ्रतिरिक्त 'खानखोजे? 
उपनाम यहाँ के खनिज पदार्था और उनके 
अन्वेषण की ओर संकेत करता है । महाराष्ट्र 
में कोयले ओर लोहे की खाने प्रसिद्ध हैं । 
इन उपनामों के अतिरिक्त भी महाराष्ट्र में 
बहुत से व्यवसाय प्रचलित हैं, पर वे किन्दौं 
कारणों से उपनाम नहीं बन सके । 

(३) राजकर्म चारीमूलक उपनाम--इन उप- 
नामों के द्वारा यहाँ को प्राचीन राज्य व्य- 
वस्था, शासनप्रणाली तथा राजकर्म॑नारियों 
का पता चलता है। शाजा के नीचे श्रनेक 
कर्मचारी होते थे जो शासनकार्य में राजा 
की सहायता करते थे। इनमें अधिकांश 
कर्मचारी वेतनभोगी होते थे, जेसे मंत्री, 
प Ga aam a 
बाले, गडकरी, MRG पेशकर, कुलकणी 
mi इन कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ 
अवैतनिक अधिकारी भी होते थे जो राब्य- 
कार्य में सहायता देते थे, जैसे सरदेशमुख, 
देशमुख, देसाई, सरदेसाई, देशपांडे, जमा- 
दार, चौधरी आदि । इन छपनामों को हम 
उपाधिमूलक उपनाम भी ae सकते हैं 
वयोंकि ये राजा द्वारा उपाधिस्वरूप दिए 
जाते थे। ये लोग राजा के कृपापात्र होते 
थे और शासन के महत्वपूर्ण श्रंग समझे 
जाते थे। हजारे! और ay सेना की 
उपाधियाँ हैं । “हजारे! एक san सैनिकों 
का अफसर तथा ‘aid? ( सैनिक पुरस्कार 
टोप के रूप में) सैनिक संमान का प्रतीक 
है। महाराष्ट्र के “मराठा' अपनी वीरता 
के लिये प्रसिद्ध हैं । 

(४) बुद्धिजीवी उपनाम-इस वर्ग के 
लोग मानसिक श्रम करते हैं, जैसे अध्ययन 


- और अध्यापन, वेदपाठ, धार्मिक कर्मकांड 


तथा साहित्यसूजन आदि । आचार्य, 
पाठक, met, बुद्धिसागर, जोशी, भट, 
बडवे (der), कवीश्वर, भागवत, MERG 
मजुमदार ( दस्तावेज और प्रार्थनापत्र 
लिखनेवाले) आदि उपनाम यहाँ के मानः 
सिक स्तर का परिचय देते हैं। इन उपः 
नामों से यहाँ के धार्मिक oat एवं दाराः 
निक शान का भी पता चलता है । महाः 
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राष्ट्र को वैदभी रीति साहित्य में अपना 
उच्च स्थान रखती दै । यहाँ वकालत और 
डाक्टरी से संबंधित उपनाम नहीं मिलते 
अर्थात्‌ इस दिशा में पाश्वात्य प्रभाव नहीं 
पड़ा और शुद्ध भारतीय ब्यवमायों तक्र 
ही ये उपनाम सीमित हैं। 

(५ ) श्रमजीवी उपनाम-इन उपनामों 
द्वारा यहाँ के निम्न वर्ग या सर्वद्वारा वर्ग का 
शान होता है । इनकी श्रा्थिक स्थिति दयनीय 
है तथा' ये शोषित और पीड़ित हैं । थे लोग कठिन 
परेश्रम करके श्रपना तथा अपने परिवार का 
पोषण करते हैं, जैसे stare, गोवारी, धनगरे, 
( गडरिया ), ढीवर, न्हावी ( नाई), तथा हर- 
कारे आदि । इन उपनामों के विपरीत ‘ara’, 
'करोड़े' तथा “हजारे! उपनाम धन के सूचक 
हैं। इस प्रकार इन उपनामों द्वारा समाज दी 
विषम स्थिति ( आर्थिक दृष्टि से ) का ज्ञान 
होता है। कुळ लोग समाज में gaat उड़ा 
रहे हैं तथा कुछ कठिन परिश्रम करके भी 
अपना पेट भरने में समर्थ नहीं हैं । 

(६) शिल्प-कला-सूलक उपनाम--इन 
उपनामों से यहाँ को शिल्प, ललित एवं उप- 
योगी कलाओं का पता चलता है। चित्रीव, 
शेलारे ( शिलाहार ), लोखडे इसी वर्ग के उप- 
नाम हैं। 'शेलारे' यहाँ की शिल्प एवं “चित्रव? 
यहाँ की चित्रकला का प्रतीक है। उपयोगी 
तथा श्रन्य ललित कलाओं से संबंधित उपनाम 
यहाँ बहुत कम हैं ।, “कवीश्वर? तथा aa’ 
येड की ललित वा उपयोगी कला के अन्य 
रदाइरण हैं। ; 

इन उपनामों से यहाँ के जनजीवन, 
आर्थिक इतिहास एवं अ्रथव्यवस्था पर पूर्ण रूप 
से प्रकाश पड़ता है। इन उपनामाँ में यहाँ का 
आदिक जीवन चित्रित होकर शाश्वत हो गया 
है। भारतीय जीवन सदैव अध्यात्म की ओर 

उन्मुख रहा है वइ भोतिक कला के पीछे कभी 
पागल नहीं हुआ । इसलिये व्यवसायपरक 
उपनामों में उतना वेविध्य नहीं KaT 
पाश्चात्य प्रभाव से भौतिकता का रंग हमपर 


१७५ 


चढता जा रहा दै । फलस्वरूप लोग जघन्य कार्य 
भी श्रपनाते जा रहे है, असे चोरी, दलाली 
आदि । ARO, 'दलाल? mf उपनाम 
इसके प्रमाण दै । पढ़े लिखे लोग सरकारी 
नौकरियॉ. की ओर झुक रहे हैं और नए नए 
उपनाम गढ़ रहे Zi वैज्ञानिक युग में अब 
भारतीय जीवन जटिल, dadaa एवं मशीनी 
होता जा रद्दा है। हमारे उपनाम भी विज्ञान 
से प्रभावित दोते जा रहे हैं । 
व्यवसायपरक उपनामों की प्रवृत्ति पार- 
सियो में अधिक दिखलाई पड़ती है जैसे बंदूक- | 
वाला, टोपीवाला, झुनकुनवाला तथा तारापुर- VEE 
वाला श्रादि। fat प्रदेश में भी विश्वकर्मा > 
( बढ़ई ), न्यायी ( नाई), कुशवाहा ( ळी ), 
सोनी (सोनार), लोहार, चर्मकार, TI, 
बजाज तथा मिठाईवाला आदि apaq- | 
परक उपनाम i इंग्लैंड में व्यवछायपरक | 
उपनामों की परंपरा aga प्राचीन है, चैवे 
गोल्डस्मिथ, स्मिथ, कुक, बरलर श्रादि। इस 
प्रकार व्यवसायपरक qarit की परंपरा 
विश्वव्यापी है श्रौर किसी न किसी रूप में वद 
सर्वत्र जीवित दै । : 
इन उपनार्मो का भाषावैज्ञा निक ग्रध्ययन 
करने पर कुद्ध निश्चित नियम मिलते हैं , इन 
उपनामों तथा व्यवसायपरक शब्दों में कुछ 
विशेष परिवर्तन (विकास) मिलते gi इन 
उपनामो में विशिष्ट परिवर्तन के साथ स्वर श्र 
व्यंजन का श्रागम और लोप हुश्रा दै तथा उनसे 
उपनाम बने हैं। इन व्यत्रसायपरक azt 
“ए? और ‘av प्रत्यय का श्रागम विशेष रू 
हुआ है, जैपे-- 2 
गाजर<गाजरे[ए] 
फुल<फुले[ए] 
लो्ंड<लोखंडे [ष] 21) 
फुल<फुलकर [कर] | 
सिवन< सिवनकर [ कर ] 
कापूस<कापूसकर [ कर ] 
संक्षेप में भाषाविकास की ये 
इन उपनामों में मिलती हैं। | 


~- 


शिकास... 
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छत्तीसगढ़ के लोकसाहित्य में वर्णित सिक्का कौडी) का विवेचन 


चंद्रकुमार अग्रवाल 


छत्तीसगढ़ में 'कीड़ी एक सिक्का के रूप 
में प्रचलित रहा है, इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ के 
लोकसाहित्य में मिलता है। 'कांड़ी का बहुत 
कम मूल्य था, और यह लोकजीवन का 
सिक्का था। सस्ता सिक्का ही कम आयवाले 
ग्रामीणों में सरलता से उपलब्ध होता था, 
अन्य सिक्कों का उल्लेख लोकसाहित्य में भी 
मिलता है । इनमें सोने की मुइर का उल्लेख 
सामंत जीवन में प्राण बचाने या कटिन काम 
कराते समय उसे देने का कई स्थानों में FAT 
है, पर यह सिक्का मामीण जीवन से संबंध 
नहीं रखता | सोने की मुहर के स्थान पर रल 
आर लाल से भी कार्य लिया गया है परंतु 
वह सिक्का के रूप में नहीं है मूल्यवान्‌ पदार्थ 
के रूप में ही आया है । इसको उपलब्धि राज- 
कुमारं, मंत्रीपुत्रों एवं साहूकारों के जीवन में 
होती हे। लोकजीवन में इसका दर्शन भी 
नहों होता था, इसी से लोककल्पना ने sa 
अप्राप्य बताने के लिये खून की बूँद, हँसी और 
ata. से भी उत्पन्न माना है। वह केवल 
काल्पनिक है, 'प्रौर लोक के साधारण जीवन से 
अति दूर लोक का प्रचलित सिक्का “कोडी? 
गंडक मुद्रा कहलाती थी । यह सिक्का छत्तीः 
aaz के अतिरिक्त बंगाल में भी प्रचलित था। 
डा० वासुदेवरारण अग्रवाल ने इस गंडक मुद्रा 
पर लिखा हैः 


“कौड़ी बंगाल का Wad प्राचीन सिक्का 
थी जो मौयं काल से १९वीं शताब्दी तक चालू 
रही । सन्‌ १८०१ तक सिलहृट जिले की ढाई 
लाख की मालगुजारी कौड़ियों में ही सरकारी 
खजाने में जमा की आती थी । सन्‌ १८१३ से 
यह प्रथा बंद हुई । चार कौड़ियों का एक गंडा 
होता था। भारतवर्ष में कोड़ियाँ माल द्वीप 
(मलाबार के पास एक द्वीप जिसका पुराना 


~ नाम कपदक द्वीप था ) से थाती थीं ।”१ 


eS 


बंगाल में कौडी का प्रचलन था । साधारण 
जनता भूमिकर कोड़ियों में ही gard 
थी। कौड़ियाँ एकत्रित करने के वाद सरकारी 
खजाने में जमा की जाती थीं। कोौड़ियों को 
जमीन में गाइकर भी साधारण जनता. रखती 
थी । तॉबे का सिक्का भी जमीन में गाडा 
जाता था। प्राचीन स्थानों के उत्खनन में इस 
तरह के सिक्के पर्याप्त मात्रा में मिलते हें । बंगाल 
में चार कौड़ियों का एक रांडा होता था, तो 
छत्तीसगढ़ में पाँच कौड्यों का एक गंडा । गंडा 
शब्द आज भी छत्तीसगढ़ के लोकजीवन में 
प्रचलित है । चार गंडे की एक RA होती है । 
२० गंडे का सौ होता है, और पाँच कोरी का 
का भी एक सौ । गंडा शब्द' ग्रामीण समुदाय 
की गणना फे लिये प्रयुक्त होता है; कडियों 
का हिसाव इस रीति से होताही ari इसके 
अतिरिक्त नीधी? और दोगानी” का भी प्रचलन 
कौड़ियों में गणनामान हेतु मिलता है। शन 
दोनों का प्रयोग छत्तीसगढ़ की दो लोक 
azadi में आया है । एक कद्दावत में एक धोड़े 
के वास्तविक मूल्य श्रोर उसके भोजन के मूल्य 
की तुलना की है, जिसमें घोड़े से घोड़े का भोजन 
अधिक मूल्य का पड़ता है । कहावत है-- 
“नीची के घोर, दोगानी के दाना ।” 
धोड़े की कीमत एक नीधी है, परंतु उसके 
दाने ( भोजन) का मूल्य एक दोगानी है । 
यह नीधी att दोगानी कोडी की एक निश्चित 
संख्या के लिये प्रयुक्त हुआ है। डा० ग्रियर्सन 
ने इस कहावत की व्याख्या करते हुए लिखा 
है : ए हासं वर्थ टेन माइट्स, tea ग्रेन 
वर्थ फार्टी माइट्स । नीधी इज टेन टाइम्स 
फाइव कौरोज | ए दोगानी इज वर्थ फार्टी 
टाइम्स फाइव कौरीज ।१ 
छत्तीसगढ़ी की एक दूसरी कहावत म कहा 
है कि “कहूँ निधी के थैली मां दोगावी 
समाही” sata निधी ( नींपी ) रखने की थैली 


१ पृथिवीपुत्र, डा० लाख देवरा Daa मे. Ms (संख्या १] if afat नहीं a 


पृष्ठ ३७२ | 


सकती। यहाँ पर att और दोगानी में 
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कौड़ियों का वही मूल्य बताया गया है जो 

ग्रियर्सनी ने आंग्ल मापी व्याख्या में स्वीकृत 

| किया है: 

? yi कोड़ी = 
५० कौड़ी = 


१ गुंडा 
१ निधी कौड़ी 
२०० कौडी १ दोगानी कौड़ी २ 
राजकीय आदेश से जब सिक्का चल 
पड़ता है, तब लोकजीवन में उसके प्रति श्रद्धा 
के भाव उमड़ पड़ते हं । 'कोंडो' के प्रति भी 
लोकजीवन में यही भाव मिलता है। यहाँ 
लोक की प्रबृत्ति रही है कि वह सिक्कों को 
माला के रूप में पहिने । इससे चाँदी, तांबे एवं 
सोने के सिक्कों को कोंढरे लगाकर और माला 
| की भाँति गूँथकर wear गया। ‘at dt 
| इससे श्रछूती नद्दीं रद्दी, वह शारीरिक शंगार की 
बहुमूल्य सामग्री में एक थी। इससे बहकर, 
पेटी आदि श्राभूषण बनाए गए। बहँकर' भुजा 
| पर पइनने के लिये कौड़ियों को गूँथकर बनाया 
जाता है, 'पेटी' कमर में पहनी जाती दै! 
| ये आभूषण रावलों के लोकनृत्य में, आदि- 
| वासियों के करभ! नृत्य में आज भी पहने जाते 
हैं। 'कौडी' ma सिक्क्रा नहीं रही, पर 
उस युग की क्षीण स्मृति आज भी दे जिस युग 
में कौड़ी सिक्के के रूप में चलती थी । लोग 
at में उस समय त!ला नहीं लगाते थे । 
लोककथाओं में भी 'कोडी' का उल्लेख 
fark के रूप में कई स्थानों में श्राया है। एक 
| कथा में कहा गया है कि एक gea का मूर्ख 
। - पुत्र था । बुढ़िया दूसरे की मजदूरी करके किसी 
l तरद अपने लड़के का पालन पोषण करती थी, 
और जो कुछ बच जाता था उपे कौडी के 
रूप में बदलकर एक्र मटके में संचित 


१. ए मामर आव डायलेक्ट आव छत्तीस- 
गढ़ी, जी? go Aada, कलकत्ता, 
१ 
१८९० । 


२. छत्तीसगढ़ी कहावतें, आ कन्हैयालाल मिश्र 
( विकास, भाग ४, खंड २, संख्या ४, 
जुलाई, १६२५ ) 


विमशं 


०68 &brebdnain. Gurukul Kangri ( 


4.24 Tw । 


१७७ 


करती थी। उसने अपने पुत्र से एक रोज 
कदा कि बेटा, दूसरों के लड़के कैसे एक का दो 
कमाते हैं, और तुम निटल्ले दो, कुछ करते 
नहीं। घर में बैठे रहते हो । लड़के ने सत्र 
सुन लिया श्रौर कुछ नहीं कद्दा । बुढ़िया नित्य 
की भाँति काम पर चली गई। इधर लड़के 
ने घर में मटके से संचित कौढ़ियों को निकाला 
श्रौर सव को फोड़कर एक का दो कर दिया । 
बुढ़िया काम से लौटकर श्राई तव लड़के 
ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी कमाई का वृत्तांत 
सुना दिया । ghara सिर पीट लिया | खोटे 
सिक्कों की भाँति फूटी कौडी भी लोक में नहा 
चलती थी | सिक्कों को खोटा eet जाता था, 
परंतु श्रप्रचलित कौड़ी 'कानी ate? कडी पे 
जाती थी । कारी कोंडी? wate जिस कौड़ी में 
थोड़ी मात्रा का भी छेद दो, नहीं चलती थी । 
एक कहावत में उस निर्धन की शान शौकत की 
भ्रालोचना हुई, जिसके धर में कांनी कोंडी मी 
नहीं है, परंतु वाहर वह नूं ऐठकर चलता है । 
कौडी का प्रचलन बंद हो नाने के बाद इस 
कहावत ( वर माँ कानी कवड़ी नहीं, AS कोठा 
मां मेळा श्रखिायव ) के कानी कवड़ी शब्द का 
लोप दो गया और अब यही कहावत इस रूप 
(घर माँ मूजी भाँग नदीं, अउ कोठा माँ 
ag akama) प्रयुक्त हो रही दै। फिर 
लोक की विशालता में कहीं कहाँ कानी 
Tey सुनने को मिल दी जाती है । 


छत्तीसगढ़ी लोकजीवन में से नींबी और 
Ararat eat का प्रयोग बिल्कुल उठ गया k 
गंडा का प्रयोग होता है और वह पाँच की प; 

साथ गणना के लिये। ‘ate सिक्का : 
प्रचलन के साथ ही साथ नांदी श्रौर au 
का भी प्रचलन रहा दै प 
लोप के साथ इन दोनों शब्दों का 
हुआ है। sat ये नींधी भ्रौर*दोगानी 
सिक्का के प्रचलन के स्मृतिस्वरूप 
में बच गए हैं, भतीत और इतिहास 


मिले हुए । 
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TAW या 'खरपरा' 


डा० ब्रजनारायण पुरोहित 


मलिक मुहम्मद जायसी कृत गहाकाव्य 
qaaa हिंदी के सर्वोत्तम sia कार्यों में 
गिना जाता है। अवधी भाषा का ठेठ रूप 
आर मर्मस्पशी माधुर्य यहाँ देखते ही, वनता 
हे। परंतु इसके मल पाठ के विषय मै विद्वान 
में मतभेद है ।१ इसी प्रकार का एक शब्द 
(खर्‌भरा? है जिसके अर्थ के विषय में अस्पष्टता 
प्रतीत होती है । “पदमावत?? के २३वें खंड 
(राजा गढ़ sar खंड! -- के जिस प्रारंभिक 
qa? के र्थ के विषय में ma लगाई गई 
हैं वह पद्य यह है 


“सिद्धि गोटिका राजे पादा। 
st में सिद्धि गनेस सनावा। 
जब संकर सिधि dice गोटेका । 
परी हूल जोगिन्ह गढ़ छुंका ॥ 
सबै पहुमिनीं देखहिं चढ़ी । 
सिंघल घेरि गई उठि adi u 
जस खरभरा चोर मति कीन्ही । 
तेहि बिधि संधि चाइ गढ़ दीन्ही ॥ 
aga जो रहे चोर जो साँचा। 
परगट होई जोव नहिं बाँचा॥ 
पंवरि पंवर गढ़ लग केवारी । 
at राजा सों भई पुकारा ॥ 
जोगी आई छुंकि गढ़ aa | 
न जनै कोन देस सों खेले ॥ 

भई mug देखह 

को fat अस ढीठ | 


१. श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, पदमावत, 

द्वितीय संस्करण, प्राक्कथन, पृष्ठ १ तथा 

` १३, “पदमावत का मूल पाठ” शीषंक 
८. a! 


२. TA २१७।४ 


जाउ चरजि तिन mag 
जन हुईं जाइ añs? 
इसमें प्रयुक्त 'खरभरा' शब्द उलभान का 
कारण है। शुक्ल जी ने इसके स्थान पर ‘az 
भरे? पाठ को प्रामाणिक माना है। उनके 
अनुसार विवादास्पद चौपाई मूलतः इस 
प्रकार है: 
“जसं घर भरे चोर सत कीन्हा । 
तेहि बिधि संधि चाह गढ़ दीन्हा ॥ 
aga चोर जो रहे सो afar 
परगट होई जीउ नहिं afar ॥”४ 
अतः इस चोपाई ( चौथी चौपाई ) का आर्थ 
भी भिन्न भिन्न टीकाकारों ने भिन्न प्रकार से 


किया हे । agata जी ने इसका अर्थ इस प्रकार 
किया है : 


जैसे चोर सँघ फोड़ने का विचार कर लेने 
पर हलचल करता है, वैसे ही यह सिंघल के 
कोट में ga लगाना चाह रहा है ।७ डा० श्री- 


निवास शर्मा ने इसकी व्याख्या इस प्रकार 
की है: 


“ज्ञेसे सेथ लगाने के विचार से चोर के हृदय 
में कोलाहल-सा मच जाता है, उसी प्रकार 
यह राजा भी सिंघलगढ़ में संघ लगाने की 
कामना कर रहा है ।६ 


३. (क) श्री वासुदेवशरण अ्रग्रवाल के 
पाठानुसार (ख) श्री श्रीनिवास शमां ने 
भी इसी पाठ को प्रामाणिक माना है । 

४. आचार्य शुक्ल जी, “जायसी ग्र थावली' 
Jo ३४ | 

५, श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, पदमावत, 
Jo २४९ | ी 

-३. श्री श्रीनिवास शर्मा, जायसी ग्र था- 
बली ( सटीक ), To २०६ | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विमर्श 


शुल्क जी ने धर भूरे? पाठ मानकर इस 
पक्ति के पूर्वार्थे का शर्थ इस प्रकार किया हे: 

जैसे भरे धर में चोरी करने का विचार 
चोर ने किया दो ।' यथपि श्रग्रवाल जी ने 'खर- 
भरा? पाठ मानकर इसकी व्याख्या उपयुक्त रीति 
से कर दी, तथापि इसमे वे संतुष्ट नहीं हो सके | 
यही कारण है कि प्राक्कन” में उन्हें लिखना 
पड़ा : 

“सबै पढुसिनी देखहिं चदं । 
सिद्द घेर गई उठ मढ़ी ॥ 
जस खरभरा चोर मति कोन्ही । 
aie बिधि fa चाह गढ़ दीन्हीं ॥ 

- इन दो चौपाइयोँ का शर्थ मुद्रित व्याख्या 
(१० २०८-8 ) में अस्पष्ट रह गया है। टीक 
a4 इस प्रकार होना चाहिए : 


सब पद्मिनी स्त्रियाँ गढ़ के ऊपर चढूरर 
क्या देखती हैं कि सिंहल विर गया है और 
जोगियो की मढ़ियाँ उठ गई हैं। जैसे 'खरभरा 
चोर' इरादा करता है, उसी युक्ति से जोगी 
गढ़ में संध लगाना चादते थे ।? 

पहली पंक्ति घेरि siz उठि की जगह 
घेर और उठ शुद्ध पाठ होना चाहिए । गोपाल- 
चंद्र जी और बिद्वार शरीफ की प्रति में वस्तुतः 
यही पाठ है। खरभरा चोर उस चोर के लिये 
मध्यकालीन शब्द था जो खलबली मचाकर या 
चुनौती देकर चोरी करता था । 


भग्रवाल जी के” उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि “खरभरा' एक उपाधि के रूप 
में प्रचलित थी जो साहसी चोर के लिये प्रयुक्त 
होती थी। इस निष्कर्ष को मानते ही एक 
प्रश्‍न रहता है कि ewu नामक किसी 
साहसी चोर की कहान्यां प्राप्त हैं या नहीं? 
इसका उत्तर नकारात्मक के IARTA कुछ 
नहीं । परंटु इससे समस्या का समाधान नहीं 
होता । इसके लिये अन्य पाठो की छानबीन 
करना आवश्यक है । 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने यद्यपि यही पाठ 
प्रामाणिक माना है तथापि इसके स्थान पर एक 


टिप्पर] द्वितीय क 0 Sah G 


. 


हस्तलिखित प्रति ˆ में 'खरपरा' पाठ होना 
उल्लिखित किया है ।९ यदि 'खरपरा? पाठ को 
प्रामाणिक मान लिया जाता है तो इसका अर्थ 
स्पष्ट दो जाता दै क्योंकि asamp २. 
(darak) चोर संबंधी कथाएँ जायसी 
कै समय तक aga प्रसिद्ध थीं। “उपर चोर | 
संबंधी कथा? के विकास को देखने से यह स्पष्ट | 
हो जाता है: 
संस्कृत साहित्य में ade चोर प्रसंग _ 
(१) वृहत्कथामंजरी : 


संस्कृत साहित्य में “खर्पर gan सर्वप्रथम 
wag रचित बृदृत्कथामंजरी में उपलब्ध gar 
है । इसके 'शक्तियशस्तिः खंड में 'खर्पर कथा? 
संक्षिप्त रूप से इन शब्दों में शुंफित की 
यहे है: 
“पुरा खपरघातांकललाटः पुरुषो नृपम्‌ । 
aaa विपुलां दृतिं लेपे Banata: ॥ | 
कालेन पृष्टो राज्ञा स च प्रहारस्य कारणम्‌ । 
पूणंद्वटप्रपातेनः खर्षराबातमम्यघात्‌॥ | 


तञ्ज्ञास्वा राजपुरुषनिरस्तः 


प्रच्युतः क्षणात । 
इति केवल सत्येन 
न भवति द्वितश्रियः॥' 


( पूर्वकाल में खर्षर ( खर ) के प्रः 
निहित amend एक पुरुष ने राजा 


से पर्याप्त आजीविका प्राप्त 
समय के पश्चात्‌ राजा द्वारा प्रद एका 
पूछे जाने पर उसने भरे हुए घडे 

खप्पर की चोट लगना कहा । 
राजपुरुषों ने निरादर करके ' 
उसे निकाल दिया । इस प्रकार७ : 


१. शरी अग्रवाल, mat Zo ६१ पाद्‌ "` ` 


१८० 


(२) कथासरित्सागर--सोमदेव रचित 
कथासरित्सागर में घट और कर्पर नामक दो 
चोरों की कथा अति विस्तृत रूप में मिलती 
है। Gack के मतानुसार ‘ad’ ही aatia 
कथाओं में 'खर्पर' संज्ञा से श्रमिहित किया 
जाने लगा । 

इसमें एक राजकुमारी तथा कर्पर के प्रणय- 
प्रसंग की कथा है। उसके ( राजकुमारी के ) 
प्रणयप्रसंग में कर्पर को मृत्युदंड की सजा 
दी जाती हैं और फिर.उसका मित्र घट उसे प्राप्त 
करने में सफल होता है। उसको मृत्यु राज 
कुमारी के द्वारा होती है ।१ 

सागरोक्त कथा का सार यह है किसी 
नगर में घट और कर्पर नामक दो चोर रहते 
थे। एक रात्रि में वे दोनों राजमहल में चोरी 
करने के लिये गए। कर्पर ने घट को महल के 
बाहर ठहराया और स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ । 
सर्वप्रथम वह जिस कचा में गया वह राजकुमारी 
की कक्षा थी । उसमें राजकुमारी सोई हुई थी 
जो कर्पर के प्रवेशा करने पर जाग गई । कपर 
को देखते ही वह उसपर आसक्त हो गई । 
उसने कर्पर को प्रभूत धन दिया। उसने 
( कर्पर ने) वह धन द्वार पर स्थित घट की 
दिया और उसे वहाँ से बिदा किया । पुनः 
वह राजकुमारी के पास गया और मदिरापानादि 
से मत्त होकर लेट गया । 

प्रातःकाल GTA ने कर्पर को सोया 
` हुआ देखकर उसे राजा के समच. उपस्थित 
किया। राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा 
ati इस बात की सूञन। प्राप्तकर घट भी 
बधस्थान पर पहुँचा । उसे कर्पर ने इंगितों 
द्वारा राजकुमारी की रचा का भार सौंपा । 


कर्पर की मृत्यु के उपरांत घट ने राज- 
कुमारी से भेंट की । उसने उसे सारा वृत्तांत 
कह सुनाया Hd: वह उसके साथ चली गई | 
दूसरे दिन जब राजकुमारी नहीं मिली तो राजा 


२. दि ओशन sta दि स्टोरी, भाग 
„५, प्ररिशिष्ट १ । 

छ १, द्रष्टव्य : कथासरित्सागर, शक्तियशोलंबक, 

आठवीं तरंग । 


_ O 
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अत्यंत क्रोधित हुआ । उसने श्राज्ञा दी किजो 
भी व्यक्ति कर्पर की शृत देह के पास से विलाप 
करता हुआ किंवा रोता हुआ निकले उसे बंदी 
बनाया जाए। परंतु घट भी अति निपुण था। 
उसने छलपूर्वक प्रथम दिन कर्पर को तर्पण 
दिया, दूसरे दिन उसका दाह संस्कार कर दिया 
घौर तीसरे दिन उसकी अस्थियाँ पतितपाबनी 
रांगा में प्रवाहित कर दीं । तदुपरांत राजा ने 
घोषणा करवाई कि “जो राजकुमारी का चोर 
है वह मेरे सामने उपस्थित हो जाए, उसे में 
आधा राज्य दे दूँगा । इस घोषणा पर विश्वास 
करके घट ने राआ के सामने उपस्थित होने की 
बात सोची परंतु राजकुमारी ने इसका सिषेध 
कर दिया । उसने घट को संमति दी कि अव 
इस नगर का त्याग कर देना चाहिए। इस बात 
से घट भी सहमत हो गया और उन्होने उस 
नगर से प्रस्थान कर दिया | 

रास्ते में राजकुमारी ने एक RAIA की 
सहायता से. रात्रि में सोए हुए घट को मार 
डाला। आगे चलकर धनदेव नामक श्रेष्ठिपुत्र 
को देखकर वह उसपर आसक्त हो गई और 
रात्रि में सोए हुए परिव्राजक को छोड़कर उस 
सेठ के साथ चली गई । प्रातःकाल वह IRAI- 
भी अपने भाग्य दो सराहता हुआ श्रपने निवास- 
स्थान को चला गया क्योंकि उसने सोचा कि 
उसको गति घट के समान नहीं को गई । यथा 

“सैष ल्ञाभोऽथवा यन्न 
giska घटवत्तया ।? 


(३ ) विक्रमच रित्र--विक्रम संवत्‌ १४३० 


में शुभशीलगणि रचित विक्रमचरित्रः में 
खर्पर चोर की कथा प्राप्त होती है। इसमें 
उसकी उत्पत्ति के विषय में पूर्ण जानकारी 
प्राप्त होती है। उसका लालन पालन देवी 
द्वारा किया जाता है और देवी उसे 'अभयदान' 
का वर देती है । वह अत्यंत क्ररकर्मा वर्णित 
है और बड़ी कठिनाई से विक्रमादित्य उसका 
इनन करके चैन की साँस लेते हे । संक्षेप में 
कथा यह है: 

एक वार विक्रमादित्य अपना राज्यभार 
azma को सौंपकर अन्यत्र चला गया | 


(0-0. In Public Domain. Gurukul kak POE MHaRawar 
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पोछे से एक चोर ने श्रति उत्पात मचाया। 
वह बड़े बड़े सेठों की चोर aet को मी 
चुरा ले गया । Be माह पश्चात्‌ विक्रम Aidt 
में आया। भट्टमात्र से नगर में चोर का उपद्रव 
सुनकर उसने उसे मारने का निश्‍चय किया। 


विक्रम ने बहुत प्रयल किए परंतु वह चोर 
के विषय में किंचिन्मात्र जानकारी भी नहीं 
पा सका। एक रात्रि में वह चक्क श्‍वरी देवी 
के मंदिर में गया । वहाँ उसने देवी at at 
से स्तुति की । देवी प्रसन्न हो गई और विक्रम 
द्वारा चोर के विषय में पूछे जाने पर उसका 
परिचय दिया कि वह देवी की gar में रहता है। 
देवी ने ही उसका लालन पालन किया है और 
उसे वरदान दिया हैं कि उसकी मृत्यु उस गुफा 
में ही होगी । उससे बाइर कोई देवता भी उसे 
नहीं मार सकेगा। अतः वह निश्शंक दोकर 
नगर में अत्याचार करता है। 

देवी से खर्पर की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर 
राजा प्रतिदिन रात्रि में उसका पता लगाता । 
एक रात्रि में राजा की और खर्पर की भेंट हुई । 
राजा ने अपने आपको उसका भानजा प्रकाशित 
किया । खर्पर उसे अपने निवासस्थान पर ले 
गया। वहाँ राजा ने कठिनाई से उसे मारा 
और श्रेष्ठिकन्याओं को छुड़ाया । 
( ४ ) प्रबंधकोश-- 

विक्रम की १५वीं शताब्दी में संकलित 
अंथ “प्रबंधकोश” में भी 'खपंर चोर? का 

० उल्लेख हुआ ZI इसके संकलनकर्ता राज- 

शेखर सूरि हैं । इसमें खपंर चोर का उल्लेख 
जिस कथा में हुआ है उसका सार यह है: 

विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत उसके 
पुत्र विक्रमसेन का र!ज्याभिषेक विया गया। 
अभिषेक के समय पुरोहित ने आशीवाद दिया 
“अपने पिता विक्रमादित्य से श्रेष्ठ सिद्ध हो ।? 


१. प्रबंधकोरा प्रबंध १७. (“एवं दत्वा 
. खप्परचौरेण दीनारपंचशती 
याचिता” ) 
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यह श्राशीर्वाद सुनकर सिंदासन में लगी हह | 
चार पुत्तलिकाओं में से एक ने कहा कि यह | 
विक्रमादित्य की समता भी नहों कर सकता 
फिर श्रथिक की तो बात ही क्या है ? फिर उसने 
विक्रम के जीवन की एक घटना gar’, जो इस 
प्रकार है: 

“विक्रमादित्य सत्य तथा श्रपूर्वं वार्ता 
सुनानेवाले को पाँच घौ दीनार देते थे । 

एक दिन खर्प्पर चोर ने आकर राजा को 
एक वार्ता सुनाई कि dyaz श्मशान के पास 
विवर में एक दिव्य महल है। वहाँ जाकर मैंने 
देखा कि एक कढ़ाई अग्नि पर रखी हुई है । 
उसमें तेल खील रहा है। उसके पास एक 
मनुष्य खड़ा है जिसने पूछने पर बतलाया कि 
इसी aza Ñ एक शापम्रष्ट दिव्य कन्या दै । मैं 
उससे विवाद करना चाहता हूँ परंतु इस | 
कड़ाही में स्नान किए विना उमे प्राप्त करना | 
gaa है और में इसमें स्नान करने में. 
श्रसमर्थ हूँ । हु 

यह वार्ता gaat राजा ने खप्पर को = 
पाँच सौ दीनारें zt र उसके साथ उस 
स्थान पर प्डुँचा। वद पहुँचकर राजा उइलते | 
हुए तेल से परिपूर्ण कडादी में कूद पड़ा। | 
तदुपरांत उस कन्या ने अमृत द्वारा पुनः उसे | 
जीवित कर दिया। उसने राजा को 
करना चाहा परंतु उसने उसका विवाह 
मनुष्य के साथ करवा दिया। 

इस विवेचना से यह श्रसंदिख हो 
कि जायैसी के समय तक a 


(निबंध) y मरुभारती 
पृष्ठ ३२-८ । 
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श्री हरि अनंत फड़के 


कन्नौज के प्रतिहार waz मिहिरभोज 
की ग्वालियर ( सागरताल ) प्रशास्ति में उसके 
पितामह नागमट द्वितीयर की विजयों के संबंध 
में इस प्रकार उल्लेख है : 


भ्रानतमालवकिरात तुरुष्कवत्स 
मत्स्यादि राजगिरिदुगे हठापहारैः 

इतिहासकार? आनर्त, मालव, किरात, 
GER, वत्स तथा मत्स्यादि राजाओं के गिरिदुर्ग 
के नागभट द्वितीय द्वारा बलपूर्वक हरण के रूप 
में इसे स्वीकार करते हे.) श्रत्र तक इस बात 
पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि राजगिरि 
दुर्गं राजाओं का गिरिदुर्ग नहीं परंतु एक 
स्थान दै । ऐसा प्रतीत होता है कि राजगिरि 
दुर्ग gia किला था जिसका बलपूर्वक अप- 
हरण नागभट द्वितीय की दृष्टि में उसके साम्राज्य 
की सुरक्षा के लिये श्रावश्यक था । पहले मत 
को मानने में एक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि 
उपयुक्त सभी राज्यों के पास गिरिदुर्ग थे, 
यह सिद्ध करता पड़ेगा । उनके अपहरण की 
श्रःवश्यकता भी स्पष्ट करनी होगी । जत्र राज्यों 
को जीत लिया गय! था तो उनके गिरिदुगों 
को श्रलग से जीतने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
ag भी संभव नहीं लगता कि केवल गिरि दुर्गा 
को जीता गया था और राज्यों को नहीं। 
वास्तव में यहाँ ga समास करना ही उचित 
हे । इसके AJIT नागमट ने ऊपर वशित 
देशों तथा राजगिरि दुरं का अपहरण किया । 

इस संबंध में हमें दूसरे सूत्रों से भी जान- 
कारी प्राप्त «होती है। जैन अंथ 'प्रभावक 


१. ग्वालियर प्रशस्ति, एपिग्राफिया इंडिका, 
नं० १८, शोक ११ 


२. कन्नौज का प्रतिहार राजा, शासनकाल AN- 
भग ७६२-८३२ Zo Yo 


+ 7३, डॉ० रमेशचंद्र मजुमदार, एपि० इंडि० 


१६२४; डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी, “हिस्ट्री आव 
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चरित्‌'४ में, जो मुख्य रूप से जेन आचायो के 
जीवन से संबंधित हे, प्रसंगवश श्रनेक ऐति- 
हासिक घटनाओं की और भी संकेत है। जैना- 
चार्यं aw के जीवन की घटनाओं के 
संबंध में उसके संरक्षक कन्नौज के राजा आम- 
नागावलोक के कार्यो का भी उल्लेख इस 
ग्रंथ में किया गया हे । इसके अनुसार श्राम- 
नाग!वलोक-ने भी राजगिरि दुर्ग को नीता था । 
प्रसंग इश प्रकार हे : 


ग्रथ राजगिरिदुगंमल्यदारुरुधे नृपः 
समुद्रसेन भूपालाधि।ष्ठतं निष्ठित द्विषत्‌ 
॥६६१॥ 

खुघुदसेनभूपोऽपि धर्मद्वाराद्‌ थयौ बहिः 
mwami भूपालः श्री राजगिरि- 
साविशत्‌ ॥६७५॥ 
इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि राज- 
गिरि ऐक दुर्गं था जिसको स्वाधीन करने के 
लिये अआमनागावलोक प्रथलशील रहा । इस 
संबंध में यह वात स्मरणीय है कि प्रतिहार 
नागभट द्वितीय को नागावलोक भी कहा गया 
है अतः उसमें और प्रभावकचरित्‌ के ATH- 
नागावलोक में इतिहासकारॉ* ने समानता 
देखी है। श्रगर यह सर्च है तो इससे हमारा 
दृष्टिकोण अधिक पुष्ट हो जाता है। श्राश्चर्य 
की बात तो यइ है कि ग्वालियर प्रशस्ति भर 
प्रभावकत्ररित्‌ को घउनाओं के क्रम में Baya 
समानता है । उक्त प्रशस्ति के AJIT UT- 
गिरि दुर्ग की विजय नागभट द्वितीय at अंतिम 
विजय थो। प्रभावक्रचरित्‌ में भी इस विजय 


के वाद शीघ्र ही नागाबलोक की मृत्यु वर्णित 


४. प्रभाचंद्र : “प्रमावकचरित्‌? ( सिंघी जैन यंथ- 
माला), संपादक जिनविजय सुनि (संवत्‌ १९६७) 
५. इंडियन एंटीक्वेरी १६११, Jo २३६-४० 
डॉ० त्रिपाठी, “हिस्टी ऑव कन्नौज, Jo २३५; 
डॉ० आल्तेकर, TERT ऐंड देयर टाइम्स', 
ection, 
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है। प्रशस्ति के पहले ोकॉ में नागमट द्वारा 
A, सवव, कलिंग तथा वदभ के राजां 
के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने तथा उसके 
बाद बंगपति की पराजय वर्णित है। प्रशीवक्र- 
चरित में भी बंगाल के राजा धर्मपाल के साथ 
श्राम नांगावलोक को चिर शत्रुता का उल्लेख 
है। ऐसा वणुन ह कि बंगाल जाने के पूर्व 
श्रामराजा गोदावरी तट पर गया था०। कन्टौँ जर 
से बंगाल जाने के लिये मार्ग गोदावरी से 
ZI श्रतः यइ संभव हं, जेसा प्रशस्ति के 
वर्णन से प्रतीत होता है, कि आंध्र, विदर्भ, 
कलिंग आदि देशों का एक संध बनाकर उसने 
बंगाल प्र के 
लिये उसे गोदावरी के तट तक जाना आवश्यक 
था। gfo मजुमदार भी यह मानते हैं fh 
नागभट द्वितीय ने बंगाल के बिरुद्ध इस प्रकार 
का एक संघ बनाया था । 

राजगिरि दुर्ग के संबंध में दूसरा प्रमाण 
अरब इतिहासकार” श्रलबेरुनी का हँ। उसने 
कश्मीर घाटी के दक्षिण में राजगिरि दुर्ग की 
स्थिति का वर्णन किया है । उसके ada से 
राजगिरि दुर्ग की स्थिति पंजाव में ही हो सकती 
है। डॉ० रे महोदय ने श्रपनी पुस्तक 'डॉय- 
नेस्टिक हिस्ट्री आँव alfa इंडिया? के द्वितीय 
भाग में हिंदुस्थान के एक मानचित्र 
( नं० ८)में पंजाब में किसी राजगढ को 
दिखाया है। संभवतः यही हमारा प्राचीन 


2 


« ग्वालियर प्रशस्ति,छोक ८,९,१० 

` गच्छत्‌ गोदावरी तीरे ma कंचिदवाप 
सः ।२२३॥ प्रभावक़च रित्‌ । 

« एपि० इंडिका १९२४ 

- अलबेरुत्तीज इंडिया, एडवर्ड सचाङ, 
१० २०३,३०८ 
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१८३ 


राजगिरै दुर्ग है। रे महोदय ने इसके श्रति- 
रिक्त मत्स्य देश में भी z 
दुर्ग पजाव का ही हो सकता है, क्योंकि 
मत्स्य की विजय के बाद वहाँ के राजगिरि दुर्ग 
की विजय स्वयं सिद्ध द्दो जाती है । प्रतिद्वाराँ 
का मूलस्थान राजस्थान में ही माना जाता 
हैं। वहाँ उनकी स्थिति दृढ़ थी। राष्ट्रकूट 
शिलालेख के श्रनुसार विपत्तियों के समय प्रति 
हार राजा वहाँ आश्रय लिया करते थे। श्रवः 
उसका विजय का प्रश्न नहीं ३2ता । ग्लालियर 
प्रराःस्त AAMC नागमट ने तुरुष्क Dit 

धर्वो को जीता था। इनमे तात्पर्य अरबों से 
है जिनके त्राक्रमण भारत पर इस समय हो 
रहे थे । क्या यह संभव नहीं कि पंजाब के 
राजगिरि दुर्ग को, जो दुभेंच था, जीतकर न!गभट 
ने अरबों से श्रपने साम्राज्य की सुरक्षा की 
व्यवस्था की हो? 

इस प्रकार यदि ग्वालियर प्रशस्ति के राज- 

गिरि दुर्ग का समीकरण प्रभावकचरित तथा 
श्रलवेरनी द्वारा वर्णित राजगिरि दुर्ग से होता 
है तो इवा शती के sat के faoa के 
संवंष में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण निर्णय किए 
जा सकते हैं : 

(१) प्रतिहार नागमट द्वितीय तथा आम नागाव- 
लोक की श्रमिन्तता राजगिरि दुर्ग की 
विजय तथा प्रमावक्रचरित्‌ और्‌ ग्वालियर 
प्रशस्ति की घटनाश्रों के क्रम में समानता 
से सिद्ध है 

२) प्रतिहार नागभट द्वितीय के साम्राज्य की 
सीमा पंजाब तक पहुँचती थी जो उसके 
पौत्र मिहिरभोज के संबंध में ही श्रब तक 
इतिद्वासकारौं को ज्ञात थी । 
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'शोरक्ष-मलज्निका-संवाद और मटिलकानाथ 


Slo ANNA उपाध्याय 


'गोरच-मल्लिका-संवाद? नामक हस्तलेख के 
संबंध में निम्नलिखित तथ्य ज्ञातव्य है : 

१--हस्तलेख की लंबाई १२'६ इंच है और 
चौडाई ४६ इंच हैं । 

२--हाथ के बनाए हुए कागज पर 
लिखित । उसे किसी चीज से माठकर चिकना 
किया गया है । 

३--पत्रों की संख्या ८ है, १५ पृष्ठ हैं। 
‘ser: 2? का पृष्ठभाग सादा हैं । 

४--प्रथम पृष्ठ में १० पंक्तियाँ हैं तथा शेष 
में ११-११ पंक्तियाँ हैं। अंतिम पृष्ठ में लगभग ३ 
पंक्तियाँ हैं । 

५--प्रथम पृष्ठ को श्रक्षरावली, AA पृष्ठो 
की श्रक्षपावली की श्रपेक्षा बडी है किंतु प्रथम 
तथा शेष पृष्ठों की इस्तलिपि एक सी प्रतीत 
होती है । संपूर्ण पोथी एक ही व्यक्ति के हाथ 
की लिखी प्रतीत होती है । 

६-बीच वीच में भ्र्षरों को मिटाकर शुद्ध 
किया गया है। किसी दूसरे की हस्तलिपि में पृष्ठो 
के हाशिए में सुधार किया गया है। मूल यथ 
आर सुधार के Bat की इस्तलिपि में भेद 
प्रतीत होता है। सुधार दूसरे व्यक्ति द्वारा 


faz गए प्रतीत होते हें । सुधार फी लिपि 


नागरी है | 

७--कागज को पीले रंग से ta दिया 
गया हे। लिखने के लिये काली स्याही का 
प्रयोग किया गया है जिसमें चमक है । अशुद्ध 
sat को मिटाने के लिये किसी सफेद द्रव 
पदार्थ का प्रयोग किया गया दै | 


८--ल, स, घ, श्र भादि वर्णो के श्राकारों 
को देखने से मूल हस्तलेख को लिपि स्पष्ट ही 
बँगला प्रतीत होती हैं और लगभग ३००-४०० 
वर्ष प्राचीन प्रतीत होती है। 


„> भाषा भी बँगला है । इसमें षष्ठी में 


में “एर”, द्वितिया में “के” आदि के प्रयोग 


प्रयोग हैं । अव्ययां में “एखन? श्रादि के प्रयोग 
बँगला के विशिष्ट प्रयोगों की श्रोर संकेत करते 
=I 

१०--य्रथ की पुष्पिका में लिपिक या 
रचयिता, किसी का भी नाम नहीं दिया. गया 
हैं। ग्रंथनिर्माण saar सर थलेखन अथवा हस्त- 
लेख का भी सन्‌ संवत्‌ पोथी में नहीं है। 

११--ग्रथ संवाद शैली में लिखा गया है । 
यह संवाद गोरक्षनाथ श्रौर मल्लिकानाथ में 
हुआ है। इस गोरक्षनाथ के गुरु 'मच्छंद्रनाथ' 
Ji मल्ञिकानाथ का थोड़ा सा विवरण ‘aed 
asa ऐंड इट्स फालोश्रत्ते इन ओरिसा” में 
मिलता है । मयूरभंज राज्य में मच्चिकानाथ 
संबंधी कुछ स्मारक आर ध्वंसावशेष मिले 
हें । संभव है, इस aa के मल्लिकानाथ 
गोरक्षनाथ के उड़ीसादेशीय शिष्य रहे a 
८४ fast में आनेवाले मालीपा? से इन्हे 
अभिन्न बतलाने के लिये श्रनुमान किया जा 
सकता है। 

१२--पुष्पिका में इस रचना का नाम “श्री 
गोरकनाथ मल्लिका संवाद? दिया ga है। 

१३--इसी प्रकार के एक इस्तलेख की 
सूचना “श्री नाथ ग्रथ सूची” (योगप्रचारिणी 
सभ।, गोरच टिल्ला, काशी ) से मिलती दै। 
कहा गया है कि जोधपुर दुगं में “मल्लिका 
नाथ गोरखनाथ संवाद? ( संख्या १७९४ कः 
५८१ क) की पक प्रति है; किंतु काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष के आधिकारिक 
प्रय करने पर भी इस प्रति से संबंधित कोई 
भी विवरण नहीं मिल सका । उत्तरां से मालूम 
होता है कि जोधपुर के पुस्तकालयों, संग्रहालय 
में ऐसी कोई रचना नहीं है । संभव है, और 
TAA करने पर कुछ ज्ञात हो जाय | 

सुविधा के विचार से, उपयुक्त AART 
विवरणों की पुष्टि के लिये 'गोरक्ष-मल्लिका- 
संवाद? के. प्रथम और अंतिम पृष्ठो के पूणे 


मिलते हैं । धातुरूपों में०८कहिल्मम्र//० BBE. CARRAR दिशन्ना0रबे बै।०॥० 
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इस्तलेल का प्रथम एष्ट 
(कर्ता)२ : प्रीष्ठा: १ 

पंक्ति १ नमोगणेशाय॥ ईश्वर 
उवाच ॥ नमः नमस्ते गुरुदेव 
winter प्व (पु) रुप । अम्तर्यामि 
नाथ ag ua विशेषः। 
नमस्ते गु-- 

पंक्ति २-रुद्ेव सब्वंधोगदाता | नमस्ते 
गुरुदेव छत्बसुखढाता। नमस्ते 
गुरुदेव Gta एव सार । नमस्ते 


हि 


गुरु तुमि बह्मा विष्णु हर ॥ न-- 


पंक्ति ४--सन gh ad ज्ञान इन्हु | 


शनी Ga उद्धार प्रथु कल 
। स्तुति करे 


> 


ga कथा fama मोरे देह 
कहि । प्रसन्न हृदया स्वामि 
कहिवा भ्रमारे । तबे से छांडिबे 

व स्वामि 

पाक ६-जन्स कृत्त सोरे । चरणे प्रणांम 
कह योग विधि । महायोगेश्वर 
प्रभु ज्ञान घट सिद्धि। उपदेस 

i आज्ञा मोरे कर गुरु 

पंक्ति ७-देव | हृइते माण मोरे के सते ना 
छाडिबे । से सकल कथा मोरे 
SMA कह स्वामि : आत्माराम 

_. शानि तुमिसव्व- 

पोक्त ८--योग गापि। मो स्वामि परम 
दिक्षा भावे मोरे कहा । जे मते 
wea स्वामि aa (१) स्वर 
देह! योग maat (?) 

> ` राजायो-- 

पंक्ति ग masa (१) सर! से 
डपासना स्वामि दिया पिण्ड के 
उद्धार fia परम मोच विरखि 
अछ जाहा | संसम fazi मो 


२७ (Ee निरा Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पंक्ति १०-ते मह्विवा कता हा (0) जिव 
परम ama केमन्ते होइले। 
परथमे कि रूपे स्वामि काहि रे 
रहिले | केवने प्रकारे स्वा- 

इस्तलेख का श्रंतिम्न पृष्ठ प्रोष्ठाः ८ 

पंक्ति १--गौतम aa ग्राह्य mda 
प्वाणद्ध॥ श्री गुह व सिष्य पुत्र 
रे योग आत्मा fisher । me 
जे काष्ठेर करिश्रा पवत धारण 
करिवे | गुरु व-- 

पंक्ति २-अब्रमन्द्रे ते स्वरूप ब्रह्म के देखिबा 
इति श्री पव ( र ) म योग सारे 
पव (र) म हंस निर्णये श्री गुरु 
कथने श्री योरकनाथ ARAE 
सम्वादे श्री Agia यो-- 

पंक्ति ३--ग धरणा जिव परम जाता याते 
अनुभव योग कथने श्री पव (र) 
म हंघ योग: क्माक्षोयमं ग्रन्थः ॥ 
faai 

नाथ साधना के श्रन्य ग्रंथों के समान 

ही इस रचना का भी विषय योग है | प्रारंभ 

में गुरुस्तुति की गई है । akana ने पिंड 

में श्रात्मा की स्थिरता, जन्म मृत्यु से ada 


होने, शरीर की अचलता, सप्तवारयोग, घटयोग | 


रादि के विषय में जिज्ञासा की है। उत्तर में 
गोरक्षनाथ ने प्वनसाधन, मन-पवन-साषन, 
सप्तखंडशान, सप्तार, सप्तमूमि, योगांग, 
भोगांग, धारणा, कालजय, मायाजय, काया- 
नगर विजय, अविनाशी पिंड, रसरचा, काल- 
सिद्धि, मन, पवन का एकत्र साधन, नादी 
( इड़ा-पिंगला-सुपुम्ना ) साधन, दश प्रवन/ 
qaia योग का उपदेश दिया है। इस रचना 
में वारानुसार साधन (दे० गोरखबानी में 
“सप्ततार”' श्रौर “सप्ततार नवग्रह) पर विशेष 
sige दिखाई पढ़ता है। ‘ara’ संख्या भी 
रचनाकार को विशेष प्रिय ( जैसे 'सिद्ध-सिद्धांत- 
पद्धति! में पाँच संख्या की मदिमा दै) मालूम 
होती है । इसमें त्रयी का भी परिचय मिलता 
है, जैते--शड़ा, पिंगला, सुषुम्दा; गंगा, यमुना, 
सरस्वती; उदयाचल, भ्रस्ताचल, Waal. 
स्पष्ट ही इनका साधना से संबंध दै। कालजय 
at दृष्टि से चंद्र-यर्य-प्रग्तिसाधन को भी 
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व्याख्या दी जा सकंती है । चंद्र का इंडांसे, 
सूर्य का पिंगला से तथा afta का सुषुम्ना से 
संबंध हे । इसी प्रकार साधन / अमृतसाधन ) 
की दृष्टि से उदयचंद्र ( अमृत ) में, अस्त सूर्य 
Cazan ) में तथा शल्यपद अग्नि या 
सुघुम्ना (द्वेतविवर्जित स्थान) में है। यह भी 
कहा गया है कि सात वारों में तीन पर चंद्र 
का और चार पर सूर्य का प्रभाव है | वारानुसार 
साधन का वार वार उपदेश है । गोरक्ष रवीकार 
करते हैं कि यह उपदेश AA ने उन्हे दिया 
था । बताया गया है कि नाना*कमों के 
कारण ही जीव संसार में भ्रमित होता रहता 
है। aem योग' झौर_ 'अष्टवार' की ओर 
भी इस रचना में संकेत किया गया है। अंतिम 
पृष्ठ को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि “परम- 
योगसार' नामक बि.सी waa के “परमहंस 
निर्णय? श्रनुच्छेद से संवाद गृहीत है। गोर 
ओर मल्लिका के इस संवाद में 'सप्तांग योग 
धारण? नामक agia का उपदेश किया गया 
है। इन सब विवरणों को यहाँ केवल इसलिये 
उपस्थित fam जा रहा है, जिससे इस इस्तलेख 
की सूचना मात्र मिल सके । इस लेख में वर्शित 
साधनों का विस्तृत विचार यहाँ नहीं किया जा 
रहा है । 
यह इस्तलेख लेखक को श्री पं० शिवकुमार 
शर्मा “मानव, ५।६ त्रिपुरा भैरवी, काशी से 
मिला हैं । लेखक शर्मा जी का आभारी है। 


(२) मल्लिकानाथ 
ऊपर जिस हस्तलेख की चर्चा की गई है 
उसमें गोरखनाथ ने मल्शिकानाथ को .योग- 


साधन का उपदेश दिया है। मह्लिकानाथ के. 


संबंध में maga प्रकाशित स,ममी बहुत कम 
है। इनका थोड़ा सा परिचय “aed बुद्धिज्म 
ऐंड इट्स फालोअप इन ओरिसा” में उपलब्ध 
है। मल्लिकी नाम के परिचय के संबंध में 
अतिरिक्त सामग्री को एकत्रित करने में श्री 
Ragat शर्मा maa’ ने मेरी सहायता की । 
स्वर्गीय संसदसदस्य श्री प्रफुल्लचंद्र भंजरेव, 
‘mad जी से परिचित थे। मेरा यह श्रनुमान 
aa ही निकला कि यदि मल्लिकानाथ का 
T संबंध मयूरभंज प्रदेश से है तो निश्चय ही मधूर- 
अंज के राजवंश के व्यक्तियों को मल्लिकानाथ 
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के संबंध में कुछ शान होगा क्योंकि इतिद्दास 
ग्रंथों में यह तथ्य faza है कि da राजवंश 
के ऊपर बहुत प्राचीन काल से ही शैव संप्रद!य 
का प्रभाव था। श्री ‘mar जी के पत्र मेँ 
श्री प्रफुल्लचंद्र भंजदेव ने मल्लिकानाथ के 
परिचय तथा 'मल्लिका मकरंद? के इतिहास 
खंड को प्रतिलिपि से युक्त एक पत्र सेजा। 
उन्होंने साथ ही मल्लिकानाथ सिद्धेश्‍वर at 
समाधि के ऊपर स्थापित शिवलिंग तथा मल्लिका- 
नाथ के स्वहस्ताचित शिवलिंग के छायाचित्र 
भी भेजे । इन शिवलिंगों पर मंदिर का निर्माण 
श्री प्रफुल्लचंद्र भंजदेव के पितामह ( महाराज 
श्री कृष्णूचंद्र भंजदेव ) के कनिष्ठ भ्राता राजोत्तर- 
राज श्री गोकुलचंद्र Haa ने कराया था। 
राज्य के विलय के बाद मंदिर दुरवस्था में है । 
श्री गोकुल इंद्र भंजदेव ही मयूरभंज के अधि- 
कांश शिवालयों के प्रतिष्ठाता तथा संस्कर्ता थे । 
वारुणीनाथ के स्थल की खोज इन्होंने ही की 
थी । श्री प्रफुलचंद्र data के पिता राजोत्तरराज 
श्री दामचंद्र भजदेव ने पुत्र के जन्म पर मयूर- 
भंज के शिल्पियों को उत्तर काशी के विश्वनाथ- 
मंदिर का मानचित्र लाने के लिये भेजा श्रौर 
उसी के अनुसार मल्लिकानाथ से संबंधित 
पंचशिख मंदिर का निर्माण हुआ । 


वारुणीनाथ के पूर्व भी मवूरभंज का प्रदेश 
प्राचीन शेव क्षेत्र था । श्री प्रफुल्ल चंद्र -मंजदेव 
ने ताइपत्र पर लिखित “मल्लिकामकरंद” के 
इतिहास खंड को saga करते हुए अपने पत्र में 
बताया है कि पहले मल्लिका नाथ नीवार देशा 
के एक क्षत्रिय योड़ा थे और उसय सम उनका 
नाम विवुधमल था । किसी समय मृगयायात्रा 
में उन्होंने समाधिस्थ गोरक्षनाथ का दर्शन 
fear नमस्कार करने पर आशीर्वाद न 
मिलने के कारण विवुधेंद्रमल्ल ने गोरक्ष को 
aut समझा और क्रुद्ध होकर समाधिस्थ 
कापालिक के मस्तक पर खन्ग से प्रहार किया । 
जटाजूट से टकराकर UR के टूट जाने पर 
विवुधेंद्रमल्ल को श्रत्यविक पश्चात्ताप gal 
और वे संसार का त्याग कर गोरक्ष के शिष्य 
बने । गोरच की तरह ही उन्होंने भी कालीकुल 
और ताराकुल की सिद्धि प्राप्त की श्रौर सिद्ध 
पद पर अभिषिक्त हुए । सिद्धिप्राप्ति के बाद 
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ये विश्वनाथ नाम से प्रख्यात हुए किंतु इनका 
गुप्त नाम 'स्वानंद' था। गुरु के श्रादेश से 
त्रिपुरादेवी की उपासना के लिये उड्टायान गए | 
कार्ला के साथ विभिन्न चक्राचेनाँ में fagu- 
देवी की उपासना में लीन रहने के बाद 
sgala पर सिद्धिलाभ कर चक्रार्चन में 
अपनी उत्तरसाधिका के रूप में एक ब्रह्मवादिनी 
श्राह्मणकन्या का वरण किया । इस कन्या से 
al इनका चक्र में शैव विवाह भी garl ast 
यान के सिद्धों के क्रमानुसार उन्होंने श्रपनी 
सिद्धा भैरवी का नाम मल्लिका रखा और 
तत्पश्चात्‌ दही वे मल्लिकानाथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । महानिर्वाण के दिन उन्होंने अपने 
gea शिष्य योगी वारुणीनाथ को स्रृत्वूपरांत 
शरीर को श्ररण्य में MGI उसके ऊपर 
शिवलिंग स्थापित करने का श्रादेश दिया। 
तदनुसार ही वारुणीनाथ ने किया तथा पास 
में ही उन्होंने मल्लिकानाथ के agafada 
शिवलिंग को भी प्रतिष्ठित कर दिया। गोरक्ष 
आकारामार्य से efaa श्रार थे तथा 
मल्लिकानाथ ने उनका दर्शन किया था; 
इसका वर्णन “मल्लिकामकरंद? में मिलता दै | 
वारुणीनाथ भी रससिद्ध श्रौर परम ज्ञानी थे । 
सिद्धा भैरवी मल्लिका मल्लिकानाथ के RAR 
के त्याग के बहुत दिनों बाद तक जीवित रहीं । 
ये कालिका मंत्र में दीक्षित थीं तथा पगली जेसी 
रहती थीं। 'मल्लिकामकरंद' में शस स्थान को 
दंडभुक्ति कहा गया है। इस रचना में मीननाथ 
और गोरक्षनाथ क# भी कुछ विवरण उप- 
लब्ध है | 


ताड्पत्रलिखित “मल्लिकामकरंद?” नामक 
हस्तलेख की प्रतियाँ मयूरभंज के प्राचीन 
ब्राह्मण परिवारों में अब भी मिलती हैं। 
इसकी तीन लद्दरी ही तीन खंडों में विभक्त 
कही जा समती है। पहला खंड इतिहास 
खंड दै जिसे सामान्यतया स्थूल खंड कहा 
जाता है तथा जिसमें सिद्धों का इतिहास है । 
दूसरे खंड ( क्रियाकलाप खंड) या Tea 
खंड में उनका साधनविवरण है तथा तीसरे 
खंड ( रहस्य खंड या युद्य खंड ) में तत्व के 
गुप्त साधन का उल्लेख है । “मल्लिकामकरंद” 
के वास्तविक रचयिता विमलनाथ सिद्ध हैं। - 
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vaa अपने गुरु वारुणीनाथ योगोंद्र से इसे 
सुनकर, उन्हा के श्रादेश से इसे लिखा था। 
मिल्लिकामक्रेद” की दो लहरियो की प्रति- 
लाप ताड़पत्र पर करके श्री apaiz भंजदेव 
क॑ पैतृक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। 
इस इस्तलेख के इतिहास खंड को Wz लिपि से 
नागरी लिपि में परिवर्तित कर श्री gaiz 
व ने श्री मानव' के पास भेजा था जिसकी 
कित प्रति मेरे पास सुरित है । 
> जिन मंत्र श्रीमानों के संदभ ऊपर श्रार 
हैं उनके पूर्वज slat में वी to श० में ad- 
थम प्रकाश में आए। नेत्रमंज प्रथम gd- 
प्रथम भंजप्रमुख थे, ऐसा माना जाता ह। 
इनकी स्थिति ait $o श» में स्वीकृत दै | 
इन भंजवंशियों का क्रम इस प्रकार बताया 
बाता है: 
नेत्रभंज, शीलभंज प्रथम, ada, ria 
प्रथम, नेत्रभंज द्वितीय | रणभंज प्रथम को स्तंमे- 
AÜ श्रौर शिव का दृढ़ उपासक कहा गया 
गया है।" इन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है 
कि मयूरभंज बहुत प्राचीन काल से शेवों से 
प्रभावित चेत्र रहा हैँ । dada बहुत प्राचीन 
काल से दी शिवोपासक रहदा है, किंतु कुछ at- 
तिदासकार यह भी कहते & कि उढीसा के 
ऊपर बौद्ध प्रभाव भी कम नहीं रहा है। श्री 
नगेंद्रनाथ वसु ने अपने ग्रथ में तथा उसके 
प्राक्कथन में महामहोपाध्याय Yo इरप्रस्ताद 
शास्त्री ने इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा की 
है। बौद्धों के दार्शनिक श्रौर चिंतनात्मक 
उत्थान के बाद, ब्राह्मणाँ और रौवों के उत्थान 
तथा मुसलमानों के आक्रमण से क्रमशः उस 
diana का हास होता war! fag बौद्ध 
समाज ने जिन विभिन्न धर्मा को श्रात्मसात्‌ कर 
लिया था, उनमें से एक नाथमत भी था, 
जिसके नेता mz और गोडच थे और ये 
दोनों ही dasa nat से आए थे ।२ 
श्री बघु ने यह बताया है कि परवती बौद्धो में 


१- हिस्ट्री श्राव ओरिसा, आर० dto 


aasi, To १, To १६३, १६७, 


१७३। 
२--माडन बुदिधज्म एंड इटस फालो्रस 


इन श्रोरिसा-इट्रो०-प० १-२८। 
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१८८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रवृत्तिमागियों और निवृत्तिमार्गियों के दो ati 
हो गए थे। ये दोनों ही मार्ग एक दूसरे से 
तत्वतः भिन्न थे। प्रथम मार्ग आदिबुदूध और 
शादिप्रज्ञा ( पुरुष श्रौर प्रकृति ) के एकात्म 
को, प्रेम भौर संसार के भोग से उपलब्ध वरना 
चाहता था तथा दूसरा महाशूल्य में शात्मा के 
लय को शुद्धता, प्रेम श्रौर संन्यास से प्राप्त 
करना चाहता था। गौड़ देश में इन दोनों 
मार्गा ने जन्म लिया श्रौर विकास पाया ।3 
संकेत किया गया है कि महामहोपाध्याय पं० 
इरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त ( बौद्ध गान शर 
दोहा? संग्रह की) रचनाएँ बौद्धो के उपर्युक्त 
प्रवृत्तिमार्ग की रचनाएँ हैं । 

जब देश में बौद्ध धर्म का पूरी तरह से 
लोप नहीं हो पाया था, तभी प्रवृत्तिमार्ग ने 
वैष्णवों के सहजिया मत में प्रवेश किया। शीघ्र 
ही प्रबृत्तिमार्ग प्रभावशाली हो गया। fasta 
मार्ग भी समाज के विचारों के नियंत्रण और 
दिशापरिवर्तन में महत्वपूर्ण योग देता रहा। 
इसका प्रमाण श्न्यपुराण, धर्ममंगल तथा 
मयूरभंज में aama झड हस्तलेखा के 
आलोचनात्मक श्रध्ययन से मिलता है।४ 
निवृत्तिमा्ग के nadi विकसित विशिष्ट रहस्यः 
वाद के साधक श्री ज्ञान, रामाइ पंडित श्रादि 
की सिद्धियों से बहुत प्रभावित थे । ये लोग 
बौद्धों के निर्वाण के समान ही 'बम्म? और 
“निब्बान? को उपलब्धि को आवश्यक मानते थे | 
अतिश का प्रभाव तो उस समय दक्षिण बंगाल 
से लेकर भोट तक फैला हुआ था । राम्प्र३ पंडित 
की प्रसिद्धि पूरे राढ़ प्रदेश में थी। मयूरभंज 
ug देश के श्रत्यधिक समीप स्थित हे, 
किंबहुना उड़ीसा के लोगों में मयूरभंज 
ही राढ़ के रूप में प्रसिद्ध है और हाडी सिद्ध 
के_चाम का विलक्षण प्रभाव बंगाल के पूर्वा 
प्रदेशों में बहुओं अधिक था ।” 

श्री नरेंद्रनाथ तछु ने एक AA स्थल पर 
लिखा हे कि बौद्धों, का अनुत्तर योग हृठयोग 
है भोर उड़ीसा के उस बौडों में पर्याप्त मात्रा 


३--वही, मूल, AAT वसु, To ७, ८ | 
४--वही, मूल. ९० ६ । 
५--वही, मूल, ' ए० ९ । 
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में पाया जाता है । यह साधन, लामा तारानाथ 
के अनुसार, तांत्रिक साधनयोग का एक निम्न 
प्रकार था किंतु साथ ही सर्वप्रचलित साधन 
था । यह साधन श्रसंग और धर्मकोति के समय 
से ही चला AT रहा था डा० कर्ने ने उपयुक्त 
बात को पुष्ट करते हुए कहा है कि “aÑ 
कीति के बाद भनुचरयीग से अधिक अधिक 
सर्वप्रचलित और प्रभावशाली होता गया i” 
बलरामदास तथा अन्य लेखकों की रचनाओं 
से इस मत की पुष्टि होती है बौद्ध श्रौर शेव, 
दोनों ही गोरक्षनाथ को हठयोग का पुरस्कर्ता 
मानते हैं । वैष्णव ale ग्रंथ अमरपरल का आरंभ 
गोरक्षनाथ और मल्लिकानाथ के संवाद से 
होता हूँ 18 

इन विवरणों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा 
जा सकता है कि कुछ धमेंतिहासकारो के अनु 
सार गोरक्ष अर उनक शिष्य मल्लिकानाथ 
परवती बौद्धो (तांत्रिक asi) के निवृत्ति- 
मार्ग को साधना की परंपरा में थे जिसमें 
प्राचीन ate प्राचार्य धर्मकौतिं का प्रमुख 
स्थान था । यद्द सावना अचुत्तरयोग की थी जिसे 
शब्दांतर से हठयोग भी कहा जाता है । धमे- 
कोति के वाद इसके दूसरे बड़े साधक गोरक्षनाथ 
थे। sata गोरक्षनाथ ओर मल्लिकानाथ 
निवृत्तिमागी वा तांत्रिक बौद्ध थे। 

नालंदा के पतन के बाद, उत्कल में बौद्ध 
कई प्रमुख संप्रदायो में विभक्त हो गए श्रौर ये 
सभी संप्रदाय बौद्ध धर्म से क्रमशः विकसित 


होनेवाले विभिन्न रूपों के परस्पर संपर्क से उत्पन्न" 


हुए थे; यहाँ तक कि १६वीं fo श० तक उत्कल 
में उनके धर्ममंथों के अवशेष और प्रभाव 
उपलब्ध थे । भ्रच्युतानंददास ने अपनी “शत्य 
संहिता’ में इन धमसंप्रदायों के संबंध में 
लिखा है: 

नागांतक वेदांतक योगांतक जेते । 
नाना प्रति विधि रे कले तोष चिते॥ 
योरखनाथांक विद्या aise आज्ञा। 
मञ्ञिकानाथांक योग बाउल्ी प्रतिज्ञा ॥ 


६--वही, १० ११४-११५; दि आकेंयोलाजिकल 
सवै आव मयूरभंज, वा० १, इंट्रो० २, 


Jo २०४-५ | 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विमशं 


खोहिदास कपिलंक maia जते । 
कहिले जे येमंत से होइछि गुप्ते ॥ 
[ अध्याय १० | 
इन पंक्तियों में नागांतक से तात्पर्य नागा- 
जुन के अनुयायियों से हे । इसी प्रकार zi- 
तक का सात्रांतिकों से, योगांतक का योग- 
चारियो से है । गोरक्षनाथ और वीरसिंद 
की आज्ञा से धार्मिक नियम, साधन और 
अभ्यास, मल्लिकानाथ का योगमत, बाउली 
मत के सिद्धांत तथा लोहिदास और कपिल के 
साच्तिमंत्रये gaar में भूमिगत ( छिपे हुए 
या ga) थे ।७ 
. उपर उड़ीसा के जिन लेखकों के नाम श्राए 
हैं वे हैं--बलरामदास और अच्युतानंददास | 
दोनों का स्थितिकाल चेतन्येकाल हैं ।“ इससे 
यह प्रकट होता है कि मल्लिकानाथ का श्रभ्युदय 
चैतन्य के पूर्व ही हो गया था । 'माडने बुद्ध- 
ज्म ऐंड इट्स maad इन श्रोरिसा' के 
प्राक्थनलेखक श्रौर मूललेखक के विचारों से 
यह बात स्पष्ट होती है कि गोरखनाथ और 
मल्लिकानाथ का श्रभ्युदय बौद्ध क्षेत्र, प्रभाव और 
परंपरा के stada et हुश्रा किंतु इस संबंध में 
हम तांत्रिक वौद्ध साधना र साहित्य' के 
अंतिम परिच्छेद में ag प्रमाणित कर gÀ हैं 
कि नाथों का पारंपरिक श्रौर सांप्रदायिक संबंध 


७. माडने बुद्धिज्म ऐंड इट्स फालोश्रसँ 
इन ओरिसा, ए० १२३-१२४; दि 
आकेयोलाजिकल सवै आव मयूरभंज, 
इंट्रो०—२, Jo २१२। 

=. दि हिस्ट्री आव ओरिसा, RET 

महताब, श्रपेंडिक्स, १० १७२-१७३ | 
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z १५९ 


बौद्घो से नह था। इसी प्रकार दार्शनिक श्रौर 
सावनात्मक श्राधार पर नी श्रव प्रमाणित किया 
जा चुका है कि नाथों की श्रपनी परंपरा Hat 
की परंपरा थी । डा० गोपीनाथ जी कविराज ने 
नार्थो का, विशेषकर मररयेद्र श्रौर गोरच का 
दार्शनिक संबंध काश्मीर दर्शन से माना है ।९ 
डा० कल्याणी मल्लिक ने भी इस संबंध का 
खंडन किया दै और उनकी रैब परंपरा की 
पुष्टि की दै ।१० ऊपर agana संबंधी जौ 
सांप्रदायिक विवरण श्री प्रफुल्लचंद्र daza 
द्वारा प्रेषित सामग्री के श्राधार पर दिया गया 
हैं, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि मल्लिकानाथ 
का संवंध शैवों से था तथा भारतीय तांत्रिक 
साधना से उनका धना संबंध था । सिदयों की 
सूचियों में 'मप्तिकानाथ' श्रथवा 'मल्लिका' नाम 
का कोई भी सिदूव नहीं है। gio हजारीप्रसाद 
जी द्विवेदी ने इस संबंध में विचारविमर्श 
करते समय बताया कि मल्लिकानाथ का 
'मालीपाव? नाम के सिद्ध से अभिन्न होने का 
अनुमान किया जा सकता gi किंतु इस 
संबंध में पूरी छानवीन की जानी श्रमी शेष है । 
फिर भी इतना निश्चित हैँ कि मल्लिकानाथ और 
उनके उपदेशों के संबंध में श्रमी तक ga ज्ञात 
नहीं था और न उनके संबंध में अभी तक 
कोई विवरण ही प्रकाशित था । 


&, हिस्ट्री आव इस्टर्न ऐंड वेस्टर्न इ. fag आव bed ऐंड Fed फिलास फी, 


go राधाकृष्णन, Fo १, Jo ४०४ | 

१०, इनके दो अथ द्रष्टव्य हैं : नाथ संप्रदायेर 
इतिहास, दर्शन at साधनाप्रंण'ली,” 
"सिद्व सिद्धांत पद्धति ऐंड -अदर . 
वर्क्स? | 
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कवींद्राचाय सरस्वती और कवींद्र परमानंद 


प्रा. कृ, गं. 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका* में श्रीमान्‌ 
तामसकर जी का “कवींद्राचायं सरस्वती” 
नामक लेख प्रकाशित हुआ था । उसमें उन्होंने 
यह सिद्ध करने का प्रयल किया है कि मुगल 
सम्राट शाहजहा के आश्रित कवींद्राचार्य 
सरस्वती और छत्रपत्ति शिवाजी मद्दाराज के 
संस्कृत चरित्र “शिवभारत?” के रचयिता कवींद्र 
परमारुद दोनों भ्रभिन्न व्यक्ति थे। agda 
काये के सिलसिले में मुझे कवींद्राचाये सरस्वती 
तथा कवींद्र परमानंद के चरित्रों एबं ग्रंथों 
का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 
उक्त दोनों कवियों के संबंध में उपलब्ध समस्त 
sale Wasa का परिशीलन करने से 
ज्ञात ga कि कर्गौद्वाचायं सरस्वती और 
कवींद्र परमानंद दोनों एक व्यक्ति नहीं हैं 
अपितु भिन्न व्यक्ति हैं । 

कवोंद्राचाय सरस्वती और कवींद्र परमा- 
नंद इन दोनों का श्रभिन्नत्व सिद्ध करते समय 
अपने मत की पुष्टि में श्रीमान्‌ तामसकर जी ने 
जो बातें लिखीं उनमें से लगभग सभी कल्पना 
एवं अनुमान पर समाश्रित हैं । कवींद्र 
सरस्वती बड़े विद्वान्‌ थे, बनारस के रहनेवाले 
थे | परमानंद भी “कवींद्र” थे, बनारस के 
रहनेवाले थे, बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। , दोनों के 
संबंध में प्रस्त इतनी सी सामान्य वातों में 
समता पाकर श्रीमान तामसकर जी ने उन 
दोनों को श्रमिन्न व्यक्ति ठइराने का प्रयास 
दिया है। उन्होंने प्रारंभ में ही उन दोनों के 
अभिन्न होने की बात स्वीकार की है और उसी 
दृष्टिकोण से हर्‌ बात पर बिना विशेष छानत्रीन 
किए श्रनुमान के आधार पर ही चर्चा की है 
और निष्कर्ष भी निकाले हैं । 
कृवौंद्राचायं सरस्वती कृत “कबीद्र कल्प. 
Qa” नामक संस्कृत यथ में कर्वोद्राचाये का 
PR 
शिक T नागरीप्रचारणी पत्रिका, 


आवण--श्रा श्विन, do 
५३, अंक २ । 


काशी, 
२००५, बर्ष 


e 


दिवाकर, 
जन्मस्थान विषयक स्थूल परिचय प्राप्त हो 
जाता है : 

गोदातीरे प्रमोदाषखि बिलिततमे 


जन्मभाक्‌ पुण्यभूसा । 
तृर्वेदी वेदवेद़ी जगति विजयते. 
श्री कवीन्द्र g: ॥२ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवींद्राचार्य 
का जन्म महाराष्ट्रांतगंत गोदावरी नदी के 
तीरस्थ किसी पुण्यक्षेत्र पुण्यभूमि में हुआ था। 
यह पुण्यक्षेत्र या तो नासिक हो सकता 
है या प्रतिष्ठान [पैठण ]। परंतु श्रीमान्‌ 
तामसकर जी ने यह स्थान निधिवास [ नेवासे ] 
मान लिया है क्योंकि शिवभारत के रचयिता 
का निवासस्थान निधिवास था । निधिवास को 
गोदातीर के -पुण्यच्षेत्र के रूप में स्वीकार 
करते समय उन्होंने भोगोलिक तथा ऐतिहासिक 
सूचनाओं की उपेक्षा सी की हे । वास्तव में 
निधिवास प्रवरा नदी के तीर पर हैं न कि 
गोदावरी नदी के ।3 और उस समय निषिवाप्त 
की प्रसिद्धि भी पुण्यक्षेत्र के रूप में वैसी न 
थी जैसी नासिक श्रथवा प्रतिष्ठान की थी। अतः 
निधिवास को गोदावरी तीरस्थ पुण्यभूमि 
मानकर उसे कवींद्राचाये की जन्मभूमि ठह- 


राना कोरी कल्पना मात्र» है। इससे स्पष्ट हो. 


जाता है कि कवींद्राचाय॑ सरस्वती का जन्म- 
स्थान गोदावरी तीरस्थ पुण्यक्षेत्र नासिक 
अथवा प्रतिष्ठान [ पैठण] था और कवींद्र 
परमानंद का जन्मस्थान प्रवरा नदी के तीरस्थ 
निविवास नामक ग्राम था । श्रतः यह निश्चित 
हो जाता है कि दोनों के जन्मस्थान भिन्न भे । 
यह सत्य है कि दोनों विद्वान्‌ थे, दोनों 


को कोद्र उपाधि प्राप्त थी, परंतु केवल इतनी 


२. इंडिया श्रॉफिस कैटलॉग, mo ७ नं० 
३६४७ । 

३. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, Sto श्रीधर 
व्यंकटेश केतकर [ १९२५ १० ] विभाग 
१७, Yo ३१३ | 
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विमर्श ee 


सी बातो के आधार पर दोनों व्यक्तियों को 
एक ठहराना तर्कसंगत -प्रतीत नहीं द्वोता । 
किसी भी विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ कवि को gaz” 
की उपाधि देने की पर परा बहुत प्राचीन दै । 
परमानंद के नाती ग़ोजिद कवि को भी adiz 
की उपाथि प्राप्त थी 1४ इसी प्रकार कालिदास 
त्रिवेदी के पुत्र उदयनाथ भी qaz नाम से 
प्रसिद्ध थे । ga भाँति देखा जाय तो क्वाद्र 
उपाधिधारी कई संस्कृत तथा हिंदी कवियों के 
नाम गिनाए जा सकते हैं। यइ स्पष्ट द्वी है 
कि adiz उपाधि इन्हें इसीलिये मिली होगी 
कि वे सभी अच्छे विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ कवि थे! 
अतः केवल कवींद्र की उपाधि तथा विद्वत्ता में 
साम्य होने से ate सरस्वती भोर कोंद 
परमानंद को afa sear समीचीन न 
होगा । रही बात दोनों के बनारस में निवास 
की । परंतु यइ भी कोई महत्वपूर्ण बात नही है 
क्योंकि उस समय काशी विद्या का केंद्र होने 
से उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये भारतवर्ष के 
समस्त सुदूर प्रांतों से विद्वज्जन काशी में आते 
ही रद्दते थे । इसलिये यद्यपि उन दोनों के 
काशी निवास का उल्लेख मिलता है तो भी 
उससे उनका अभिन्न सिद्ध होने में कोई ger 
यता नहीं मिलती । कवींद्र चंद्रोदय में प्राप्त 
एक छंद के द्वारा aizd सरसती के. 
संन्यासपूर्वं नाम का श्रस्पष्ट सा dia प्राप्त 
होता è R 
भट्टो चारायणः साक्षात्‌ 
gudai शिव: | 
aana स्वयं कृष्णः 
कवीन्द्रस्वाभिद्रड'रक्‌॥ 
श्रीमान्‌ तामस्कर जी ने इसका अर्थ देते 
हुए लिखा दैँ-““नारायण भट्ट ही कवींद्र थे, 
जो संन्यासी हुए । बे शंकर के समान उपकारी 
“थे और सबका उपकार करते थे। अब वे 


४. मराठी रियासत, भा. ४ गो. स. TÈ- 
साई पृ. १६४। - £ 
५. दि माडनं दर्नाक्युलर लिटरेचर A 
हिंदुस्तान--डॉ. ग्रियर्सन--कविसंख्था 
TSR lc 58 हक कोशी गैर 
Stak चंद्रोदय-संपादक - शर्मा थोर 


ERE ET E संख्या २3, 


G uru ul Ka । 


७, नारायण भट्ट नामक महाराष्ट्रीय ब्रा 


कृष्ण के समान सबको वेदांत सिखाते है। | 

उपयुक्त श्लोक का अर्थ एसा ही हो aaae, | 

दूसरा नदौँ । ऐसा न होने पर किस प्रकार कहा | 
जा सकता है किये पले “शंकर शिव” थे। | 
वाद में वे कृष्ण हुए। एक दी जीवन में एक २ 
आश्रम केन तोदो नाम हो सकते है और न | 3 
श्रवतारो की कल्पना की जा सकती है। शिव | 
अर्थात्‌ उपकारी शंकर शौर कृष्ण alg वेदांत ३३ 
की शिक्षा देनेवाले कृष्ण ही श्रभिग्रेत दो सक्ते | 
हैं।” अन्य की दृष्टि से विचार करने प्र्‌ ट्र 
ज्ञात होता दै कि श्रीमान्‌ तामसकर जी द्वारा 
किया हुआ यद a4 टीक नहीं है । वास्तव में 
इस शलोक का स्पष्ट seh यही दो सकता दै क्रि 
इसके पूर्व जिस प्रकार नारायण भट्ट are >, 
शिव के समान कल्याणकारी थे उसी प्रकार यहाँ... 

(तथैवात्र) ये कवोंद्र स्वामी संन्यासी होकर K 
भी इष्ण के समान थे । अर्थात्‌ संन्यासी होकर | 
भी तपश्‍चर्याथ कड़ी एकांत में न जाकर इन्होंने 
अपना जीवन कृष्ण के समान सामाजिक कार्य 
के लिये व्यतीत किया था। इस ब्द के पूर्व. 
दद में भी कर्वाद्राचायं सरस्वती की तुलना | 
अनेक महान्‌ व्यक्तियों से की गई है। डा० | 
राधवन्‌ ने“ इती शोक के आधार पर यह भ्रनु- 
मान किया है कि कर्वौद्राचायं का ३ 


समय सन्‌ १५१३ fo से १५: 
था। इन्होंने काशी में 
बनवाया था। संपूर्ण भारतवर्ष 
इन्हें आदर daa देते थे 


व्यक्ति थे। इन 
स्वती भौर 
(naasta 
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१९२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मूल नाम या दो कृष्ण होगा या संन्यासाश्रम 
का कोई ऐसा नाम होगा जिसका मुख्य अंश 
“कृष्ण”! होगा। डॉ० राघवन्‌ के इस कथन 
से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि तामस- 
कर जी द्वारा लिखित अर्थ ठीक नहीं है । श्रतः 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नारायण भट्ट 
कर्वीद्राचाये का मूल नाम नथा । 
श्रीमान्‌ तामसकर जी ने अपने लेख में 
निष्कप रूप में यह लिखा है कि हमारा ऐसा 
मत है कि क्षीद्राचाय का मूल नाम नारायण 
था, पिता का नाम गोविंद था, संन्यासाश्रम का 
नाम परमानंद था और इन्दॉने ही “शिवभारत? 
नामक शिवाजी का चरित संस्कृत भाषा में 
लिखा ।* यह तो स्पष्ट हो चुका है कि maa- 
चार्य सरस्वती का मूल नाम नारायण अट्ट न 
था | अब रहा प्रश्न पिता के तथा संन्यासाश्रम 
के नामों ari उन्होंने भ्रपने निष्कर्ष रूप में 
श्रभिव्यक्त मत को पुष्टि में कोई प्रमाण उप- 
स्थित नहीं किया हैं। कवींद्राचार्यं के किसी 
ग्रंथ में अथवा उनके लिये तत्कालीन पंडितों 
तथा कवियों द्वारा रचित भ्रभिनंदनगंथों में 
भी इस बात का उल्लेख तक नहीं मिलता कि 
कवींद्र सरस्वती के पिता का नाम गोविंद 
था ait संन्यासाश्रम का नाम परमानंद था । 
FRNA सरस्वती कृत कवोंद्र-कल्पलता 
नामक हिंदी ग्रन्थ में कवि ने स्वयं श्रपना परि- 
चय देते हुए स्पष्ट लिखा है :--- 
पहले गोदातीर निवासी । 
पाछे ae बसे हैं कासी ॥ 
सब विषयनि ते भए उदास 
बालदशा में लयो संन्यास ॥*? 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवींद्राचार्य 
सरस्वती को जीवन की प्रारंभावस्था ही में 
विरक्ति हुई शी, जिसके फलरवरूप उन्होंने 
संन्यास महण किया ! यदि श्रीमान्‌ तामस- 
कर जी की बात मानली जाय तो जीवन की 
प्रारंमावस्था में संन्यासाश्रम के “परमानंदः? 


8. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी, श्रावण- 
a है सं० २००५, वर्ष ५३, अंक २ 


१०, कवींद्र कल्पलता-इस्तलिखित प्रति, 
भांडारकर रिसर्च इंस्टि०, पूना 
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नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई होगी । रांन्यासी 
व्यक्त रांन्यास ग्रहण के wpa Jaa eet 
नाम का प्रयोग करते हैं जो नाम रांग्यासाश्रम 
में स्वीकार किया जाता है। यदि “परमानंद? 
कवींद्राचार्यं सरस्वती का सन्यासाश्रम का 
नाम था तो उस नाम के स्थान पर उन्होंने 
परंपरा के विरुद्ध कर्वीद्राचाय नाम को. ही 
ग्रहण किया होगा ? कवोंद्राचाये के सरस्वती 
नाम को ही बयों ग्रहण किया होगा ? कवीद्रा- 
चार्य के समस्त ग्रंथों में कहां भी तो “परमा- 
नंद? नाम का उल्लेख होना चाहिए था, wy 
वह भी नहीं मिलता । 
काशी प्रयाग जैसे हिंदू MA को 
शाइजहाँ द्वारा RYT करानेवाले कवींद्रा- 
चार्यं सरस्वती के कार्य से प्रभावित Pax 
आंशिक रूप में ऋणमुक्त होने के लिये सम- 
कालीन दिग्गज पंडितों एवं कवियों ने संस्कृत, 
मराठी, हिंदी में जो प्रशस्तिकाव्य१ लिखा 
है उनमें aaa सरस्वती के मूल नाम 
से लेकर सभी: उपाधियाँ का परिचय दिया है 
परंतु “परमानंद” नाम का कहां भी उल्लेख 
तक नहीं हे । अतः कवांद्र।चार्यं सरस्वती का 
संन्यासाश्रम का नाम परमानंद मानना काल्प- 
निक एवं निराधार ही है। नृसिंह सरस्वती, 
नारायण सरस्वती, माधव सरस्वती, दामोदर 
सरस्वती आदि श्रेष्ठ तथा वेदशास्त्रप्तपन्त 
संन्यासियौं के नाम देखकर अनुमान होता है 
कि कर्वाद्राचायै सरस्वती यह नाम उन्होने 
संन्यासदीक्षा के समय लिया था site परंपरा 
के IJa इसी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। 
कर्वोद्राचार्य सरस्वती स्वयं वेदशास्त्रसंपन्न 
सन्यासी थे और उन्होंने शाहजहाँ के दरबार 
में ऋग्वेद की व्यःख्या सुनाई थी OR 
क्क लयी वते कक 
११. “कवींद्र चंद्रोदय? में संस्कृत और मराठी 
भें प्रशस्ति काव्य है जो शर्मा तथा पाट- 
कर के संपादन में ओरिएंटल बुक एजंसी, 
पूना से सन्‌ १९३९ ३० में प्रकाशित gaT 
2) “कवोंद्रचंद्रिका? हिंदी प्रशस्तिकान्य 
है जो अप्रकाशित है श्रौर इसकी इस्त- 
लिखित प्रति बीकानेर में प्राप्य है । 
१२. हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, षष्ठ भाग, 
संपादक डॉ. नगेंद्र ( प्रथम संस्करण ) पृ, ५ 
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इसके अतिरिक्त कवींद्रा चार्यं सरस्वती रौर सर्वथा भिन्नता पाई जाती है। दोनों को 
> 5 aig परमानंद के अभिन्न न होने के प्रमाण पढ़कर निरय हो नाता हे कि दोरी हि 


दिए जा सकते हैं । 
संस्कृत तथा हिंदी पर समान श्रविकार 
था । उन्होंने अनेक संस्कत ग्रंथों के साथ 
कवींद्र कल्पलता, योगवाशिष्ठसार श्रादि दिदी 
अंथों का भी प्रणयन किया दै । कवींद्र परमा- 
नंद के शिवभारत तथा परमानंद काव्य ( ATA 
तरण ) नामक दो संस्कृत अथ ही मिलते हैं। 


कवं fr 
BALA 


सरस्वती का 


भिन्न थे। 

_ परमानंद ने शिवभारत के प्रत्येक भ्रध्याय 
के अंत में निधिवासक का हेतुपुरस्सर प्रयोग 
किया है परंतु aitz सरस्वती के किसी भी 
अथ में निविवास श्रथवा Fara का उल्लेख 
तक नहीं आया । परमानंद ने श्रपने पिता 
का नाम गोविंद लिखा ठै परतु Hatz: 


| उनके द्वारा रचित कोई हिंदी ग्रथ wa तक न 
। प्रकाश में श्राया है, न इस वात का कहां उल्लेख 

4 ही पाया जाता है। दोनों के ग्रथों में प्राप्त 
पुष्पिकाएँ भी भिन्न हैं। कल्पलता में कवांद्रा- 


चायं ने पने पिता के संबंध में कुछ भी a 
नहीं लिखा | 
कर्वींद्राचार्य सरस्वती का श्रधिकांश काल 


er ~ जहाँगीर तथा राइज कै दिल्ली दरबार मै | iy 
A चायं सरस्वती ने लिखा हे-- व्यतीत हुआ था। संभवत: सन्‌ १६२२ ०से . 
| इतिश्री सर विद्यानिधान ghezza TURS to तक अर्थात राजन “i 
सरध्वती आरि पदच्युति तक a मुगल दरवार मे ही ग्र fe i 
| कब्रीन्त्रकल्पलतायाम सिजा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। “शिवभारत”? £ 
विषयक भाषा कविवर्य में परम ie शिवाजी के जीवन की घटनाओं i 
> j को इतना विस्तृत दिया है कि पढ़कर शात 
जढाँगीर की प्ररांता में लिखित इनके होता है कि परमानंद अवशय ही शिवाजी के 
जगद्विजय छंदः नामक संस्कृत अथ में इस संपर्क में बहुत काल तक रहे होंगे और aH 
प्रकार पुष्पिका मिलती है-- निरीक्षण से उन्होंने शिवचरित्र का वर्णन उसमें 
श्री सर्व विधा नियान किया हे । वात्यावश्था से लेकर शिवाजी के 
| कदीन्द्राचार्य सरस्वतीनां चिन का वणन यी र ie 
लघुजग द्विजय छुंदः कई स्थानों पर बु म संमिलित dana | 
a हारे पुस्तकम्‌ । शुभमस्तु ॥१४ नामावली मी गिनाई है | स्थल, काल तथा | 


qardi का इतना aaa वर्णन उस व्यक्ति के 


| 
| कवींद्र परमानं की शिवभारत में प्राप्त लिये कैते संभव है जिसने अपने जीवन का 


पुष्पिका इससे सर्वथा भिन्न है-- 

* इत्यचुपुराणे सूय वंशे 
कवीन्द्रपरमानंद्‌ प्रकाशितायां 
शतासाहस्यां AA या कुमार 
प्रभवों नाम प्रथम्रो ध्यायः ॥१५ 

उपर्युक्त पुष्पिकाभों से स्पष्ट हो जाता है कि 

% दोनों की शेलियॉ, उपाधियों तथा नामों में 


sax दृष्टिगोचर शोता है। जहाँ शि. 
के रचयिता परमानंद में स्थान 
ऐतिहासिक घटनाओं का सक्षम वर्णन 
जाता है वहाँ कवींद्रावार्य के 
प्रवृत्ति का श्रमाव दिखाई देता 
परमःनंद की शेली भाव्ममिष्ठ ( br 
वहाँ aaa सरस्त्रती की स 
(विषयगत ) है। कर्वींद्राचाय का ध्रुपद 
प्रति विशेष mada था । परमानंद के स 


१३. कर्वीद्रकल्पलता, हस्तलिखित प्रति, भांडार- 

कर Feast इंस्टीट्यूट, पूना, 

१४. जयद्विजय छंदः ले० adaa, प्र a 
tio डा० सी० sara राजा, अध्यक्ष, संस्कृत में यह बात नहीं पाई जाती । 
विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय ( १६४४ ३०) विषयों तथा नामकरण 

१५, शिवभारत-पं८-स० no दिवेकर (शके II जहाँ भ 


२८४३ ) Eso Public Domain. Gurukul Kangri ( 


२५ ( ६६-१ ) 
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पौराणिक, दार्शनिक पाए जाते हैं। परमानंद 
ने अपने ग्रथों के नाम शिवभारत. श्रंशावतरख 
रखे हैं तो कबोंद्राचार्य सरस्वती ने श्रपने 
ग्रथों के नाम कवीद्रकल्पलता, कर्वीद्रकल्पद्रम, 
जगद्विजयळुंदः, योगवाशिष्ट्सार अदि रखे 
हैं। कवीद्राचाय सरस्वती का कविताकाल सन्‌ 
१६२२ ते १६६० तक ठहरता हे और शिव- 
भारत के रचयिता परमानंद का कविताकाल 
सन्‌ १६६४ के पश्चात्‌ ठहरता है । 


इस प्रकार स्पष्ट हो जाता हे कि ad- 
विद्यानिधान aiai सररवती और कवींद्र 
परम!नंद इन दोनों में “कवींद्र”? उपाधि 
के आ्रतिरिक्त ऐसा कोई साम्य नहीं मिलता 
जिससे दोनों को अभिन्‍नता सिद्ध हो सके। 
अतः यह निश्चित हो जाता हे कि कवींद्रा- 
चायं सरस्वती कवींद्र परमानंद नहीं थे श्रपितु 
दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति थे । 


हिंदी ¦ अंगरेजी 


आज हिंदी और श्रंगरेजी को लेकर जटिल 
विवाद छिड़ा हुआ है। प्रश्न है कि जनवरी 
१६६५ के बाद राजकार्यं की भाषा हिंदी 
eat की जाए, या उसे उसके बाद भी 
Hist की ऊँगली पकड़कर चलनेवाली 
बालिका के सदरा रखा जाए। आज के इस 
विवाद को देखकर, वर्षा पूर्व हुए उस संघर्ष 
का स्मरण हो श्र'ता है जो इमी प्रकार संस्कृत 
अर अरबी की शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रश्‍न को लेकर ZAT था । उस समय श्रंग्रेजी 
शाप्तकवर्ग की भाषा होने फे कारण विजयिनी 
रही । किंतु आज की परिस्थिति नितांत भिन्न 
है . आज भारत aia तथा गणतंत्रीय ura. 
नाश्रों से युक्त, पूर्णतः राजनीतिक स्त्रतंत्रता- 
प्राप्त है । तत्र भाषा सबंधी परतंत्रता क्‍यों? 
श्रंग जी का त्याग करने के लिये इम इच्छुक 
क्यों नहीं ? क्या भ्रंग्रे जी का अभाव इमें कार्य- 
रत न होने देगा, या हिंदी का आगमन एक 
वर्गविरोष का प्राधान्य स्थापित करेगा ? अनेक 
प्रश्‍न आते हैं किंतु वास्तविकता क्या है? सत्य 
ही अंग्रेजी ने भ्रपनी- जड़ इस दृढता से 
जमा दी है कि इम उसे saga में असमर्थ 
` है । वह घुन की तरह भीतर ही भीतर हमारी 


Ho वीणा ब्यास 


एकता को खोखला करने में लगी हैं। अंग्रेज 
जाने के साथ साथ भारत का विभाजन तो कर दी 
गए, साथ ही छोड़ गए एक ऐसा चिह्न जो भारत 
भिन्न भाषाभाषियों के विभक्ती करण हेतु प्रयास- 
शील है। जिसके पीछे उत्तर, पश्चिम, पूर्व 
एवं दक्षिण का विभाजन छिपा है । स्वतंत्र भारत 
की इस भाषा संबंधी पराधीनता को देख, लाडे 
मैकाले के शब्दों का स्मरण हो आता है जो 
उन्होंने १८३५ में कहे थे कि 'अंग्रेजी भाषा की 


शिक्षा द्वारा इम एक ऐसे वर्ग का संगठन करः 


लेंगे जो केवल शरीर से भारतीय होगा भाषा, 
विचार, कार्य एवं at प्रकार ते अंग्रेज तथा 
अंग्रेजों का समर्थक? ऐसा प्रतीत होता है कि 
मेकाले की वाणी एवं स्वप्न वास्तव में सत्य 
रूप हो उठा है। क्या सत्य ही अंग्रेजों की 
शैक्षणिक नीति, अपने छिपे लक्ष्य की प्राप्ति 
में सफल हुई ? यदि नहीं, तो भारत में अंग्रेजी 
की इतनी महत्ता क्‍यों ? वतमान समय का 
छोटे से छोटा राज्य भी अपनी भाषा में कार्यरत 


हैं, तब भारत भी हिंदी को क्यों नहीं अपनाता ? 


हमारी इस मानसिक दाप्तता का कारण 
अंग्रेजों का दीधेकालीन शासन नहीं है । यदि 
ऐसा होता तो भारत में अरबी फारसी की भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Hn में एक मदरसा और बनारस में संस्कुत _ 
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उतनी दी प्रधानता दोनी थी, अंग्रेजी शिवा का विद्यालय खोला जिसमें भारतीय तथा मुस्लिम 
नीतिका है, जिसके द्वारा उन्डोने cae it u a i त es प 
श्रपने साहित्य, संस्क्रति एवं सम्यता की भावना क ३ । ह nar e 
स्‌ Mos i E ना. क 41 ये ढोग भारतीय ma विज्ञान 
भर, हमें अपनी श्रोर से पूर्ण safes तथा को बढ़ाने के इच्छुक थे। किंतु लवे समय 
उदासीन बना दिया । तक इस दिशा में कोई निश्चित कदम नहीं 
भारत में भ्रग्रेजों के ्रागमन के साथ ही या ग्या | 
आधुनिक युग का प्रारंभ माना गया। वर्षों १८१३ में ब्रिटिश पार्लमेंट ने एक लाख 
तक मुगलों की पराधीनता के कारण इमारी रुपए की सहायता शेढणिक कार्यों के ft प्रदान 
शिक्षा पिछड़ गई थी, समाज में अ्रंधविश्वासों की fig कुछ समय तक इस धन का उपयोग 
न ` एवं कुरीत्यिं का प्राधान्य हो गया था एवं इर नहीं किया गया । इसी ने विरोधी विचारी 
jr 3 चेत में स्थिरता ने प्रवेश पा लिया था। AA को जन्म देकर दिवादपूर्ण स्थिति का प्रारंभ 
ने अपने शासन का प्रारंभ दो प्रकार से किया । किया । शिक्षा के चेत्र में दो विरोधी दलों का 
प्रथमतः हमारी दु्लताओ' से लाभ उठा राज्य निर्माण हुआ । एक दल भारतीय विषयों की 
gana किया द्वितीय सुवारो' की नीति श्रपना शिक्षा में ही उक्त धनराशि का उपयोग 
कर, शिक्षा के मध्यम से नवविचारो का प्रसार करने का इच्छुक था जबकि दूसरा पाश्‍चात्य 
एवं जागरण को नीति श्रपनाई, शासनयंत्र विचारों के प्रसार एवं भारतीयों at ngst 
के संचालन में एवं स्थायित्व में भारतीयों की शिक्षा देने का इच्छुक था इनका मत था 
सहानुभूति एवं सदायता प्राप्त की । इस प्रकार कि ब्रिटिश सरकार का मंतव्य भारत में ऐसी 
वे अकबर के समान केवल शारीरिक नहीं वरन्‌ शिक्षा का प्रसार दै fast उनका मानसिक 
मानसिक रूप से भी, भारतीयों को परतंत्र विकास तथा उत्थान हो सके । वे लोग केवल 
बनाने के लिये प्रयत्नशील हुए । श्येनी शाचा को दी इसके उपयुक्त समझते 
भारत में शिक्षा संबंधी अंम जी कार्य gd ये सस विचार के प्रतिपादको में प्रथम स्थान 
al R प्रथम ईसाई धर्मप्रवारकों ने करना प्रारंभ किया STE मशाल का य आ आमच = as] 
था । १७१५, १७२७ आदि में कई मिशन भारत दो पाथड ga GIES को iafe 
में आए एवं प्रमुखतः दक्षिण भारत में अपने वर्न के लिये तत्पर कर लिया । 
स्कूलों की स्थापना को । उसके बाद लंदन मिश- aa के विचार से संस्कृत शिक्षा 
c नरी सोसायटी के प्रयास प्रारंभ get दक्षिण प्रदान वारके सरकार भारतीयों का उत्थान न 
भारत एवं कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर आदि कर सकेगी। उच्चतम एवं श्रच्छी शिक्षा के . 
| में विद्यालय खोले गए, जिनमें निःशुल्क शिक्षा लिये श्रनिवाय है कि we पाश्वात्य fant 
दी जाती थी । श्रंघोजी एवं बाइबिल का पढ़ना से परिचित कराया जाय । सरकार केवल 
अनिवार्य था । धामिऊ उपदेश एवं शिक्षा इनके संस्कृत एवं अरवी शिक्षा की ही इच्छुक नहीं 
| कार्यों का श्रत्यंत महत्वपूर्ण sia थी जिसके वरत्‌ बह बौद्धिक विकास के लिये विज्ञान एवं 
| e माध्यम से ये लोग भ्रंग्रोजियत के भाव भरने aa विषयों को भी शिक्षा की इच्छुक है। 
के साथ ही धर्मपरिवर्तन की शांतिपूर्ण नीति मेकाले इसके लिये अंग्रेजी को ही उपयुक्त सम- 
भी श्रपनाते एवं कार्यान्वित करते ये। इत मते ये क्योंकि उनके विचार से भारतीय भाषाएँ 
प्रकार प्रारंभिक मिशनरी प्रयासो' के फलसाल्प इतनी age नहीं at कि उनका उपयोग 
=. दक्षिण भारत में अंग्रेही fra का प्रसार उच्चतम शिक्षा में किंवा जा सके Aa 
=: a R सवंप्रथम प्रारंभ हुआ । ये सारे प्रयास गेर शाप्तक aa में प्रयुक्त aaa नौकरियों के 
सरकारी थे। सर्वप्रथम arta हेस्टिंग्ज ने लिये श्रनिवार्य भाषा थो जिसका साहित्य समृद्ध 
था तथा भारतीय जिसे सीखने के लिये उत्सुक 
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थे। Rare का कथन था क्रि जहाँ से कृत शिक्षा 
के लिये सरकार को छात्रवृत्तियाँ देनी पड़ती हैं जब 
कि अँग्रेजी पढ़नेवाले छात्र स्वयं ही शिक्षकों को 
घन देने के लिये प्रस्तुत हैं । श्रतः अँग्रेजी शिक्षा 
प्रसार में ही सरकार को लाभ की प्राप्ति अधिक 
होगी । इसी प्रकार ट्रेवेलियन का भी कथन था 
कि भारतीयों को अँग्रेजी शिक्षा देकर इस योग्य 
बनाना चाहिए कि वे प्रशासन एवं राजनीति में 
भाग ले ani ऐसी ही स्थिति में भारतीय 
समाजसुधारकों ने भी इस श्रोर रुचि दिखाई । 
१८२३ में राजा राममोहन राय ने लाड एम्हर्स्ट 
को पत्र लिखा जिसमें संस्कृत तथा भारतीय 
ज्ञान की शिक्षा को अनुपयोगी ठद्दराते हुए 
अँग्रेजी शिक्षा की माँग की । उनका कथन था 
कि संस्कृत भारतीयों की अपनी भाषा है जिसका 
उन्हें थोड़ा बहुत शान होता ही है । अतः 
जीवन के बहुमूल्य वर्षों को संस्कृत व्याकरण 
आदि के अध्ययन में नष्ट करने से कुछ भी लाभ 
नहीं । इससे नवीन विचारों के साथ संपर्क की 
स्थापना नहीं हो पाती । इस कारण सरकार 
को अंग्रेजी ज्ञान विजान तथा भाषा की शिक्षा 
एवं प्रसार करना चाहिए जिससे भारतीय 
लाभान्वित हो सकें । ऐसी ही वित्रादपूर्णं स्थिति 
में कुछ संस्कृत शिक्षाप्राप्त विद्यार्थियों ने अपनी 
स्थिति से श्रसंतुष्ट हो एक ्रावेदनपत्र RAT- 
लीन वाइसराय के संमुख प्रस्तुत किया । इस्तमें 
श्रसंमानित जीवन की ओर संकेत करते हुए 
यह स्पष्ट किया गया कि संस्कृत की उपाधियाँ 
आदि प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी उन्हें संमानित 
जीवन एवं जीविका के साधन उपलब्ध न थे। 
उन्होने सरकार से संमानपूर्ण साधनों की माँग 
की एवं संस्कृत श्रध्ययन द्वारा उपस्थित दोने- 
वाली बाधाश्रों को हटाने के लिये श्रावेदन 
किया । zat समय विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके 
आए भारतीय युवकों ने नवविचारों को फैलाने 
एवं भारत के लिये wash की श्रनिवार्यता का 
अनुभव किया । इन सब का प्रभाव समुचित पड़ा 
एवं यह प्रतिपादित किया गया कि भारतीय 
भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक है । 
O E ही सरकार की नीति में परिवतेन हुए । 


“ आरम में श्रंग्रेजी एक विषय के रूप में 
पढ़।ई जाती थी। १८३५ से उसका उपयोग 


माध्यम के खूप में भी किए जाने का निश्चय 
किया गया ! इस कार्य के लिये सर्वप्रथम 
संस्कृत शिक्षाकोंद्रों को श्रनुपयोगी सम- 
भते हुए उन्हें बंद करने की घोषणा की 
गई एवं छात्रवृत्तियाँ देनी बंद कर दी गईं। 
इसका प्रतिकूल परिणाम हुश्रा। जनता में 
विरोधी भावनाएँ बढ़ने लगीं जिसने सरकार 
को संस्कृत विद्यालयों की अनिवायता समभाई । 
भ्रतः लार्ड आकलेंड ने पुनः संस्कृत शिक्षा 
की अनिवार्य समझकर विद्यालयों का प्रारंभ 
किया । ब्राह्मणों एवं अ्रध्ययनकर्ताओं को 
छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाने लगीं। पूना में 
एक gea विद्यालय खोला गया । इसमें मराठों 
द्वारा दिया गया दक्षिणा फंड का धन प्रयुक्त 
किया जाने लगा। ज्योतिष, गणित, फलित 
नक्षत्रविद्या आदि को शिक्षा दी जाने लगी, 
परंतु विद्यालयों को श्रवस्थाओं में परिवर्तन कर 
दिया गया । इनमें श्रंग्रेज निरीक्षक्ों की 
न्युक्तियाँ at गई' जिनके संरक्षण में विद्यालयों 
ने बढ़ना प्राहंभ किया, जैसे पूना संस्कृत 
विद्यालय में at केंडी की नियुक्ति हुई । ब्रिटिश 
सरकार भारतीय विरोध, विशेषत: धर्मवर्ग का, 
नहीं चाहती थी क्योंकि वे भारतीय भावनाश्रों 
से संबद्ध थे तथा उन्हें प्रभावित करते थे। 
aa: नीति में आकस्मिक परिवर्तत के स्थान 
पर क्रमशः परिवर्तन किया गया और इन स्थानों 
में भी अंग्रेजी का एक विषय के रूप में 
प्रवेश ZAT | 


अंग्रेजी शिक्षा एवं उप्तके प्रपार के प्रश्‍न. 


प्र उन साधनों की समस्या आई जिनके द्वारा 
योजना कार्यान्वित की जाय। कार्यान्वय के 
प्रश्‍न का निराकरण श्रत्ति सुंदर ढंग से किया 
गया एवं अनुवाद कार्य प्रारंभ हुए। सर्वप्रथम 
शिक्षकों को शिक्षा देने की नीति अपनाई गई | 
सर्वसाधारण के शिक्षार्थं अधिकतम संस्थाश्रों 
एवं शिक्षकों की आवश्यकता थी । श्रनुवाद 
कार्य के लिये भी ऐसे लोगों की आवश्यकता 
थी जो अँग्रेजी के साथ साथ भिन्न, प्रांतीय 
भाषाओं के ज्ञाता हों । सर्वप्रथम प्रमुख sat 
का अनुवाद मुख्य भाषा में करके जिज्ञासा उत्पन्न 
की गई तत्पश्चात्‌ शिक्षित करने का काये 
प्रारंभ हुआ । जो शिक्षक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
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लेते, सरकार उन्हें श्रनुवादक के रूप में नियुक्त 
करने लगी जिससे भिन्द प्रांतीय भाषाश्रों में 
अनुवाद होने प्रारंभ हुए । केवल पाश्चात्य 
अंथ ही नहीं, भारतीय संस्कृत ग्रथॉ को भी 
अनूदित किया गया। aiad में वर्णित 
न्याय, दशन राजनीति श्रादि के विचार प्रथक्‌ 
पृथक संग्रहीत किए गए। ये सारी रचनाएँ 
अँग्रेजी में होती थीं। इस प्रकार शिक्षक्रों को 
शिक्षित करके, भारतीय भाषाश्रों के माध्यम से 
अंग्रेजी के प्रसार की नीति श्रपनाई गई। 
sia ott शिक्षा को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन 
दिया गया, संस्कृत तथा भ्रंग्रेजी का ज्ञान 
श्रनिवार्य किया गया । संत्कृत भारत में प्र युक्त 
होनेवाली भाषा थी--शवं इसी से विभिन्न प्रांतीय 
भाषाओं का जन्म तथा विकास gar था । Ba: 
संस्कृत का ज्ञान प्रांतीय भाषाओं के ज्ञान 
के लिये श्वावश्यक था । इसके साथ ही प्रांतीय 
wi के शान की भी श्रनिवार्यंता रखी गई । 
जो एक श्रतिरिक्त प्रांतीय भाषा का ज्ञाता होता 
उसके पद एवं वेतन में वृद्धि की जाती । दक्षिणी 
भाषाओं के ज्ञाता का पद ऊँचा माना जाता। 
इस प्रकार भिन्न भिन्न भागों में प्रयुक्त दोने- 
वाली प्रांतीय भाषाश्रों के माध्यम से सवै: 
साधारण में maa विचार एवं श्रंग्रे जी शान 
की जिज्ञासा जाग्रत कर उसकी श्रोर श्राक्कष्ट 
किया । फलतः ग्रंग्रेजी शिक्षामाध्यम एवं 
विषय दोनों रूपों में सुदृढ रूप से स्थापित 
हो गई । उसकी जड़ें इतनी गहरी चली गई 
कि श्राज भी उसके उन्मूलन में कठिनता 
होने लगी । ` 


अंग्रे जी की स्थापना कर श्रं्रेजॉ ने अपनी 
नीति को तो सफलता प्रदान की एवं भारतीयों 
में जागरण के बीज भी डाले किंतु यह जागरण 
मानसिक दासता का प्रारंभ था। दम aa- 
विचारों के रॉपर्क में आकर भी श्रपनी भाषा 
की महत्ता को न पहचान सके । राजा UA- 


मोहन राय द्वारा प्रारंभ किए गए ब्रह्मसमाज 


ने जहाँ भारतीयों में नवजागरण ÈMA, 
TE संस्कारों को रखते हुए भी विधवा- 
विवाह आदि की प्रथाएँ चलाई, उपेचित एबं 
उन लोगों के लिये धर्म का मार्ग खोला 
जिन्होंने भारतीय akana से ग्रस्त होकर 
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ईसाई a aqar लिया था किंतु जो पुनः भार- 
तीय धर्म में श्राना चाइते थे; इस प्रकार ga 
आंदोलन चलाकर भारतीयता की सुरवा की; | 
वहीं केशवचंद्र सेन एवं sa agan 
नेताओं के द्वार्थों में जाकर ag समाज ईताइयत 
से प्रभावित aa लगा। उन लोगों ने ईसाई 
रीति Rait को श्रपनाना प्रारंभ कर दिया 
तथा पृथक्‌ रूप से प्रार्थना समाज! का gia 
किया । इन समस्त परिवर्तित कार्यों के फलस्व- 
रूप भारतीय युवकवर्ग में daa की भावनाएँ 
फैनने लगीं, वे अपनी संस्कृति, धर्म एवं सभ्यता 
को उपेक्षा तथा निम्न भावों से देखने लगे । 
इन द्दीन भावों की समाप्ति एवं उन्मूलन के लवि 
भारतीय संस्कृति के परिपोषको एवं उपासका 
ने कार्य किए। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण 
परमहंस, विवेकानंद जैसे मनीपिर्या ने भार- 
तीयता की उच्चता की स्थापना की, वर की 
श्रोर' का नारा लगाया | इनके कार्या के फलस्व- 
रूप केवल भारत में द्दी नहीं, विदेशों में भी भार- 
तीयता की स्थापना एबं प्रसार होने लगा । 
अतः भारतीयता श्रौर भाषा को पिडा BAT 
मानना भ्रम मात्र था । जो समर्थक BAST 
को ही जागरण एवं नवविदारों कें प्रस्तार, उत्तर 
दायी भात्रनाओं के जन्म एवं Stacia संबंदो | 
तधा विज्ञान के लिये श्रनिवार्य मानते हैँ बे 
वास्तव में हीनता की भावनाओं से ग्रसित तथा | 
अपनी उच्चता से स्वतः श्रनमिज्ञ हैँ । - 


संकेत देता है कि भ्रग्रेजी की श्रनुपरि 
भी इम सम्य, सुसंस्कृत, प्रगतिशील 
दशा में थे । भारत का सदा से भिन्न 
देशों से संबंध रहा है। m 
साधनों की अनुपस्थिति एवं भाषा 
होने पर भी «वीं cif राती 
एक बृहत्तर भारत का निर्माण 
सुमात्रा, fadi, बाली, बः 
चायना, चीन एवं लंका श्रादि 
में संस्कृति थमं एवं सभ्यता का _ 
निवेशो' की स्थापाना की। वहाँ 
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adi समस्त प्रदेशो' को विजित किया था, 
इसका प्रतीक है कि हमारी संस्कृति कितनी 
विशाल तथा समृद्ध थी । क्या वही सभ्यता 
` अग्र जी के श्रभाव में पिछड़ जाएगी ? az केबल 
भ्रम मात्र दै । उस स्थिति में तो हम पूर्ण स्वतंत्र 
जीवनयःपन करगे । 
अँग्रेजी के समर्थकों का कथन प्रायः यह 
होता है फि उसी के परिचय एवं अध्ययन से 
हमम उत्तरदायी शासन, व्यक्तिगत एबं सामूहिक 
उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, समानता, स्वशासन 
संबंधी भावनाएँ जाग्रत हुई । निश्चय ही अंग्रेजी 
ने हमे जोन लाक एबं ara wae मिल की 
विचारघाराश्रों से परिचित कराया, किंतु जागरण 
केवल उक्त शिक्षा का ही परिणाम न था वरन्‌ 
वह एक अवश्यंत्रावी घटना थी । भारतीय कई 
सौ वर्षा से दासता की श्वंखल़ाओं में जकडे 
तथा उत्पीडित थे, अतः क्रांति का होवा 
स्वाभाविक था । साथ ही गणतंत्रीय भाव, 
सीमित, उत्तरदायी एवं व्यवस्थित शासन की. 
वित्रासथाराए नवीन न थीं। इनका अस्तिस्व 
आरत में अति प्राचीन काल से था, किंतु विदेशी 
शाकं. ने SaR आवरण डाल दिया था। 
लिच्छवि गणराज्य गणतंत्र का उत्तम उदाहरण 
एवं इसका प्रमाण है कि इम उक्त व्यवस्थाओं 
से पूणं परिचित थे। राजा, राजा के कर्तव्य, 
जनता के अधिकार श्रादि के वर्णन यह बताते 
हैं कि anit पास व्यवस्थित एवं उत्तरदायी 
शासन भी था । निरंकुश ' श्रत्याचारी शासक 
का स्थान भारत में न था, जनता बिद्रोइ कर 
उसे पदच्युत करने एवं मनोनुकूल नवीन 
शासक को निर्वाचित करने की ्रधिकारिखी 
थी। वोटेल्य ने same में इसपर प्रकाश 
डाला है: 
प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च (ea हितम, 
नात्माग्रयं हितं राङः प्रजाना तु प्रियं हितम्‌ । 
अर्थात्‌ प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, 
राजा झा व्यक्तिगत सुन्न प्रजा से एकू नहीं। 
उसके समस्त कायं प्रजा के सुख एवं कल्याण- 
भावनाओं से प्र रित होने चाहिए | 
'तस्मादुरिषड्‌ वग त्यागेनेन्द्रिय जयं कुर्वीत' 
E = [° प्रजां चारेण चक्षुर्त्थानेन 
योगक्षेमसाधनं कार्यानुशासनेन | 


स्वधर्मस्थापनं विनयं विधो पदेशेन लोकप्रियः 
त्वमर्थं संयोगेन दितेन वृत्तिम्‌ ।” अर्थात्‌-राजा 
को श्रपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर 
जनता के योगक्षेम के हेतु, गुप्त दरों Haast के 
द्वारा धर्मानुसार आवरण करना चाहिए । 
जनता को कायां एवं स्वधर्मपालन में लगाकर, 
प्रजाप्रिय एवं हितकारी कार्या में रत रहना 
चाहिए । 

इतना ही नहीं, राजा की निरंकुशता पर 
भी प्रतिबंध थे एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था 
की गई थी । मंत्रियों की सहायता एवं मंत्रणा- 
नुप्तार कार्य के श्रादेश थे। उसकी महत्ता 
बताते हुए कहा गया : 


मंत्रिणा मंत्र सूलं हि ual राष्ट्र विधवते | 
(शांति पव, महाभारत ) 
अर्थात्‌ मंत्रियों की सन्मंत्रणा में ही राज्य का 
मूल एवं उत्थान निहित है । 
इसी प्रकार हमें राजा के निर्वाचन के 
उल्लेख भी प्राप्त होते हैं । यह निर्वाचन प्रणाली 
बहुत समय तकर प्रचलित रही। रुद्रदामन 
का ञूनागढ़ लेख एवं पाल शासकों के लेख इस- 
पर प्रकाश डालते हें। महाभारत एवं वेदों में 
भी निर्वानन का वर्णन प्राप्त होता दै-- 
‘ag विशो न न राजानां वणान 
वीभत्सवो अप वृप्रादृतिष्टानू 
( ऋग्वेद ) 
इन वित्रारों के अलावा जहाँ तक ज्ञान 


विज्ञान का प्रश्न है, उसमें'भी हमें पूर्ण समृद्धि ... 


प्रप्त थी । रवि, शशि, अग्नि, वायु are 
पर नियंत्रण के उल्लेख यह स्पष्ट करते हैं । 
रामायण एवं महाभारत में आए वर्णन इसके 
प्रतीक हैं । रावण द्वारा विभिन्न aay पर विजय 
वैशनिक उच्चता बा प्रमाण है । पुष्पक विमान 
एवं वायुवेग से आने जाने के वणन यह सिद्ध 
करत हैं कि हम एरोप्लेन सदृश साधनो से भी 
परिचित थे। भग्नियुवत तीरो का बर्णन यह 
स्पष्ट करता है कि हमें अणुशक्तिका भी ज्ञान 
था । इस क्षेत्र में विभिन्न वैशानिको को भारत 
ने जन्म दिया जिन्होंने रसायन शास्त्र, पदार्थ 
विज्ञान, लौहशाख्न, जीवविज्ञान, अशु आदि से 


, संबंधित सिद्धांतों एवं विज्ञान का विकास किया । 
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विमश १९६ 


चरक, नागार्जुन, सुश्रुत, वराइमि दिर, पतंजलि 
वाचस्पति, भास्कर, उदयन, गंगाधर, जयंत 
a वैक्षानिको के कार्यों से विश्न का 
विकास हुआ । न्याय वैषेशिक, चरकसंद्विता, 
gaia, व्यासभाष्य, रसरत्नाकर ( नागा- 
जुंन) wera ( भगवदूगोंविंद ) काकचंडे- 
श्वरीमत, सोमदेवरचित रहेंद्रचूड़ामण, यशो- 
धररचित रसप्रकाश सुधाकर, मदनांतदेव सुरि 
का रसकल्प, रसचितामणि, wary का थातु- 
क्रिया, धातुमंजरी आदि भनेको ऐसी रचनाएँ 
हैं जो वेशानिक उपकरणों की व्याख्या एवं 
बृहत्‌ विस्तृत विवेचना ओर साधन प्रस्तुत 
करती हैं । इन्हीं से हमें प्रकृति के तीन तत्व 
सत्व, रजस्‌, एवं तमस्‌ का शान होता Zi 
इस संबंध में कहा गया है कि इन भिन्न ततो 
के मिलन, पृथक्करण एवं भिन्न भिन्न मात्रा में 
मिलने से ही पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तुएँ निर्मित होती 
È व्यासभाष्य उसका बिस्तृत उल्लेख करता 
हैं । पंचमद्दाभूतो' का वर्णन, शरीर की रचना, 
कार्यक्षमता, रक्तसंचार, स्नायु की क्रिया 
आदि के उल्लेख भी हमें नागार्जुन, सुश्रुत, चरक 
एवं वराहमिहिर से प्राप्त होते हैं । चिकित्सा 
संबंधी वर्णन ae बताते हैं कि उक्त समय में भी 
भारत पोस्टमार्टम, आपरेशन, सर्जरी श्रादि से 
पूर्ण परिचित था । इतना ही नहीं, ये यौन 
क्रियाओ्रों उप्तके परिणामों का भी विस्तृत विवे 
चन देते हूँ । गर्भस्थ शिशु, उसका विकास एवं 
लिंग बताने में भी ये समर्थ थे : 
‘द्वितीये. सासि घनः, 
सम्पद्यते पिण्डः पेश्यशुंदवा 
तत्र घनः पिण्डः पुरुषः 
खी पेशी sag नपुं तकम्‌ 
चक्रपाणि ने लिखा है: 
घनः कठिनः । विंडो अ थ्याकारः पेशी दीधंमास- 
पेश्याकारा Hat बर्छुलोन्मतम्‌। 
अणु, अणु के प्रकार, मिश्रण आदि के 
संबंध में न्याय, वैरोषिक, जैन, बौद्ध यर थ, वेदांत 
पर्याप्त विवेचना तथा विस्तार देते दै. । वर्तमान 
कालीन खान एवं mame ( माइनिंग ऐंड 
मेटलजों) भी उक्त काल में पर्याप्त बिकसित था | 
पतंजलि, aga तथा वराहमिहिर वडे लौइ- 
mag एवं यंत्रज्ञ थे । घातु, धातुप्रकार, रासा. me वि 
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aan मिश्रण, उन fazat का धातुग्रों पर 
प्रभाव आदि की विवेचना भो की गई। लीद 
शास्त्रज्ञ पतंजलि ने रांभदत: इसी समय तक 
एक ऐसे मिश्र का निर्माण कर लिया था जिसे 
“विद! कहा गया । इसमें अम्जराज ( आक t 
जिया ) तथा अन्य श्रम्लो' का मिश्रण था । इस 
काल तक लवण, मिश्र धातु, ata पारद मिश्रण 
( एमाल्गम ) श्रादि के प्रयोग, arated एवं 
निष्कर्षण आदि भी निकाले गर । नागार्जुन ने 
इन रासायनिक मिश्रणो' कें चेत्र को ste भी 
विकसित किया । 

zatem से द्वमें वज्रलेपी' एवं भिन्न २ 
प्रकार के सीमेंट निर्माण के वर्णन मिलते हैं। 


प्रासाद इम्यंवलभी लिंग प्रतिमात्र कुज्य कूपेपु 
संतप्तो दातव्यो वर्ष azaga स्थायी । 
RRRA | 
प्राचीन काल के भवनों' का स्थायित्व, 
उनका सौंदर्य, उनपर किए गए aq इसके 
प्रमाण दै । इस प्रकार प्राचीन काल में भी 
उन्नत बिज्ञान था। रसायन, जीव, पदार्थ, 
खनिज श्रादि सभी में पूर्ण विकसित विवेचन 
हमें प्राप्त होते हैं wa: हम विज्ञान से युक्त थे। 
लंबी पराधीनता एवं मारी उदासीनता ने 
उमे fae के गर्भ में डाल दिया था। अतः 
यह कहना fa विज्ञान के उच्चतम अ्रध्ययन के 
लिये केवल अंग्रेजी ही उपयुक्त है, उचित नहीं । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट दै कि अंग्रेजी 
की अनुपस्थिति में भी भारत ज्ञान विश्वान से 
युक्त प्रगतिशील देश था। अंत में, दिदी के 
आगमन से एक सीमित वर्ग का प्राधान्य कभी 
मी स्थापित न होगा । जब एक विदेशी 
भाषा संपूर्ण भारत की भाषा बन सकती दै तो 
हमारी अपनी हिंदी क्यो नँ? दिदी के 
faa को देखने से यह विदित होता दै 
कि सर्वप्रथम मध्यदेशा या अंतबेद में बसे आयो 
की भाषा संस्कृत से ही शौरसेनी प्राक्त एबं 
शौरसेनी ania का विकास gat cd उन्हे 
प्रमाणिकता दी गई। शौरसेनी avia से 
ही पश्विमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राज- 
स्थानी, मीली, खानदेशी, पहाडी आदि बोलियाँ 
निकलों । इन्हीं में से पश्चिमी दिदी ने जिन पाँच ` 
प्रमुख बोलियाँ को जन्म दिया, उनमें खडी 
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बोली, त्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली एवं ans” 
आती हैं । खडी बोली श्राज प्रयुक्त होनेवाली 
भाषा है। इसी से हिंदी, उर्दू, हिंदुरतानी, का 
विकास हुआ । इस प्रकार यही हिंदी बोलचाल 
एवं काम में श्रानेवाली भाषा के रूप में 


स्थापित gii यह उसी श्रंतवेंद की भाषा 
से विकसित हुई हैं एवं परंपरागत संस्कृत 
की संपदा, महत्ता पैतृक संपत्ति के रूप में 
इसने प्राप्त की है। अतः इसे निश्वय ही पैतृक 
स्थान तथा पद की भी प्राप्त होनी चाहिए । 


a 
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| हाई data, वर्कित्रमशायर ( इंगलैंड ) 
| निवासी श्री aña के पास 
| उर्दू NI का एक दुर्लभ नमूना मौजूद है । यह 
इनके पुरखे, जान पॅटन aña को ae 
जहानाबाद्‌ (दिल्ली) से स्वदेश वापसी पर 
बिदाईपत्र के रूप में भेंट किया गया था । 
हाल दी में लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल AA 
ओरिएंटल ऐंड अ्रफ्रीकन स्ट्डीज' ने इस विदाई- 
पत्र की फोटो प्रतिलिपि प्राप्त की दै । 

बिदाईपत्र पढ़ने से ज्ञात होता दै fa श्री 
जान पॅटन गर्मि ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रधि- 
कारी के रूप में भारत में २७ वर्षा तक 
बिभिन्न पदो पर काम करते रहै | आपनी नौकरी 
के अंतिम सात वर्षों तक श्राप शाइजहानाबाद 
(दिल्ली ) में दौरा (सेशन ) जज के पद पर 
ý रदे और वहीँ से WIAA लेकर सन्‌ १८५२ ई० 
अर्थात्‌ सन्‌ १८५७ की प्रथम भारतीय क्रांति 
के पाँच वर्ष पहले इंगलैंड चले गए । श्री alas 
फारसी और उदू के विद्वान्‌ थे। फारसी में वह 
| पत्रव्यवहार कर लेते थे रौर उदे तो उनकी 
| ऐसी सलीस तथा बामुद्दावरा erat थी कि दिल्ली 
| ` के गिने चुने लोग ही उर्दू ब तचीत में उनके 
| सामने टिक पाते थे । 
यह बिदाईपत्र ८२ इंच लंबे और ६ इतर 
चौड़े १५ पृष्ठां में लिपिबद्ध दै । हाशिया छोड़- 
कर प्रत्येक GSR इत्रारती अंश का आकार 
५ इंच>३ इंच है। बिदाईयत्र के सभी पृष्ठ 
के हारिए पर भव्य नक्काशी अंकित है जिसके 
बीच सुनइले और नीले रंगों की-चमकदार घुटाई 
की गई है। विदाई पत्र के प्रथम पृष्ठ पर 
नक्काशी और रंगों की चमक विशेष बारीको 
और कारीगरी के साथ की गई है । इतके पहले 
छह पृष्ठों में बिदाईनामे का मजमून अंकित हैं 
आर शेष get पर बिदाई देनेवाले दिल्ली के 
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| उदू गद्य का एक दुलभ नमूना 
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या गुजराती लिपि में हैँ और कितने दी लोगों 
फारसी लिपि की श्रपनी मुद्र भी अंकित 
की है। कुछ ने अपने हस्तावरों केसाथश्रपनी | 
वल्दियत और सकूतत भी श्रंकित की है। उस | 
समय दिल्ली में उद्‌ फारसी का ही बोलबाला | 
था । अतः afaria इस्ताचर इसी लिपि में हैं j 
श्रौर गुजराती तथा श्रंगरेत्री में इस्तावर श्रपबाद | 
स्वरूप ही हैं । r 
बिदाईपत्र में श्री गर्विस की प्रशंसा विशेष- 
रूप से इस बात के लिये की गई है कि उनके 
न्यायाधीश काल में श्रदालत के श्रमलों की | 
मनमानी ज्यादती नहीं चलने प'ई । ANTT 3 
अंगरेज हाकिम उदू फारसी से श्रनमिशहोते | 
थे। श्रतः gazit में पेश किए गए कागजात 
तथा कानून की नजीरों का जैसा कुछ ग्र्थ पेर | 
कार आदि, मुवक्किल से घूस लेकर, हाकिमको | 
समभा देते थे उसी के श्रनुसार वह मुकदर्मो का 
फैसला करते थे । फलतः लोगों को अदालती * 
न्याय पाने के प्रति विश्वास उठ गया था। | 
परंतु श्री गर्विस उर्दू फारसी के जानकार होने | 
के नाते मिसिल के कागजातों at कानून की 
नजीरों का अध्ययन स्वयं करते थे और 
कार लोग अपना उल्लू सीधा नहीं कर 
थे । अतएव उनके फैसलों से व्यापक 


ह. 
a 


4 
£ 
~ 


पत्र में भूरि भूरि प्रशंसा की 

ag भाषा का यही सबसे. हला 
बिदाईपत्र है । इसकी भाषा 
और प्रवाइपूर्णं है । इसमें ' 


को 
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है परंतु वह इतना नहीं है कि मूल विचार 
भाषा के बोझ से दब जायें और सारा मतलब 
ही खप्त हो जाय । १४वीं शताब्दी'के मध्य में 
दिल्ली का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन 
कैसा था और श्री गविस का उसमें कितना 
योगदान रहा, श्सकी सुंदर झाँकी बिदाईपत्र 
पढ़ने से मिल जाती है । 
fasa के साथ दिल्ली के नागरिकों ने 
श्री गविस को चाँदी का एक कलमदान भी 
भेंट किया था जिसपर फारसी में निम्नां- 
कन था : 
जज्ञ दादगर जान पांटन जदेइल्वी । 
ama निकोशुद बइंग्लेंड रुखसत ॥ 
बशुक्रिये तारीख बर यादग़ारी। 
नविश्तेम बाहाय गस हाय फुकंत ॥ 
( २८५२ ) 
बिदाईपत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं में कुळ नाम 
बिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिनका दिल्ली के 
तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और साहि- 
fan जीवन में विशिष्ट स्थान था । एमे नामों 
में दो. सवेप्रपुख हैं-घु्म्मद सदरुद्दीन खाँ 
बहादुर और ( सर ) सैयद अहमद खाँ। सद- 
रुद्दीन खाँ संभवतः वही हैं जो रामपुर के 
नवाब, हिज हाइनेस नवाब यूसुफ श्रली खाँ के 
शिक्षक थे और जिनका पूरा नाम था मुफ्ती 
सदरुद्दीन आजदा ( मृत्यु सन्‌ १८६८ zo ) | 
इन दोनों के इस्ताक्षर बिदाईपत्र के Yo ७ (a) 
पर भ्रंकित हैं go & (व) पर अंतिम मुगल 
सम्राट बह्मदुरशाह 'जफर' के काग्यगुरु ‘stg? 
का हस्ताक्षर दै । इनका पूरा नाम है मलिकु- 
WR खाकानिएहिंद मुहम्मद इब्राहीम 
खान वहादुर । इन्होने अपने हस्ताक्षर के आगे 
श्रपनी कलम से ही यह भी लिखा है--'खाक- 
सार swa सुलतानी? (सम्राट का विनम्र 
शिक्षक )। इसी पृष्ठ पर उस्ताद 'जोक? के 
दो लड़कों-मुहदम्मर इस्माइल खाँ और नदीः 
सुदौला खिलाफतुलशुल्क् हाफिज मुहम्मद 
दाऊद खाँ भुस्तहकम जंगबहादुर-के भी हस्ताक्षर 
हें । 'जौक' तथा “गालिब? की लाग डॉट की बात 
तो सब॑विदित ही दै । aa: यदृ कैसे संभव हो 
सकता था कि जिस बिदाईपत्र पर उस्ताद 
“जोक तथा उनके दो बेटों के हस्ताक्षर हों 
उसी पर मिर्जा “गालिब? भी हस्ताक्षर करने 


को सहमत हो जायँ। पलतः exh मिर्जा 
गालिव का हस्ताक्षर Sst पर नहीं मिलता । 
साहित्यक क्षेत्र का एक और उल्लेखनीय नाम है 
मौलाना मोहम्मद हुसेन आजाद का। यह 
श्री aia की विदाई के समय २० वर्ष के ही 
थे और कालेज के विद्याथी थे aa: इन्होंने 
बिदाईपत्र पर अपने नाम के आगे अपने परिचय 
स्वरूप ae सी लिखा है--वल्द मोहम्मद बाकर, 
Seat मदरसा? 


Go ११ (व) पर हस्ताक्षर है दिल्ली 
कालेज के गणित के ज्येष्ठ प्रोफेसर श्री राम- 
चंद्र का । इन्होंने उदू में गणित की कई 
पुस्तकें लिखी थीं और उस समय ३५ वर्ष के 
थे। इसी कालेज के गणित के द्वितीय प्रोफेसर 
राधाकृष्ण श्रौर फारसी के तृतीय प्रोफेसर करी म- 
बख्श के हस्ताक्षर भी इसी पृष्ठ पर हैं । श्रंगरेजी 
में इस्ताचर करनेवालों À दिल्ली कालेज 
के इसेनी ‘Hosinee’ कुछ ने ग्रंग्रेजी और 
फारसी दोनों में हस्ताक्षर किए हैं, जैसे sto 
चमनलाल, जो हिंदू से ईसाई हो गए थे। 
इन्हें बाद में १८५७ की क्रांति भड़कने पर 
११ मई को उत्तेजित जनता ने मार डाला था । 
कई साहूकारों और महाजनों ने या तो केवल 
गुजराती में या गुजराती और फारसी दोनों में 
erat किए हें, जैसे 'गिरधारीलाल बलद 
लाला शगनचंद । बिदाईपत्र में दो विशिष्ट 
पत्रकारों के हस्ताक्षर हैं (Yo ११); ये है 
जाफरीया प्रेस के मैनेजर ,इमदाद हुसैन और 
'उदू AAT दिल्ली के gagi मैनेजर मोती- 
लल पंडित | 

सर सैयद भ्रइमद की तो श्री गर्मिस से 
विशेष घनिष्ठता ही थी। अतः बिदाईपत्र पर 
उनका हस्ताक्षर न होना sad की बात 
होती । यह श्री afta की मातइती में झी 
दिल्ली में १८४६ से १८५५ तक मुंसिफ पद 
पर रहे । इससे पहले भी सर तैयद के 
साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास में श्री afte से 
प्रोत्साहन मिला था । श्री गर्बिस के ही सुझाव पर 
सर सैयद ने सम्राट जहागीर के dmat 
तुजक-जहाँगीरी” का संपादन किया । इसका 
प्रकाशन सर सैयद ने बाद में १८६३-६४ में 
कराया । बिदाईपत्र का लिप्यंतरण निन्नांकित है ; 
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छ चयन २०३ 
बिदाईपत्र | 
A | 
बिस्मिल्ल ax हिमा निर ही गस्तरी à 
5 ह ma निरहांम ब दादगस्तरा आर श्रदल परवरी है मस्कूरव ममनून | 
ह? का. आर इसकदर गरे श्रंत्ारे मिन्नत व एहसान है | 
हामिदन व मस्लीयर क्रि सिर नहीं उठा सकती । | 


ऐ Malad MAR ग्रदल तिप RE! 
Imet सफ दम लोगों र्‌ 
Gale जानेपाटन Bae आली जादव के लिये आय दि ओ po 
चू कि बसवर पेश आने बाज बाज ART नत उठाकर AÀ तकलीफ और वेश्रारामी 
AS यह कि श्रापने कुसाजे मुराजिश्रत तरके गवारा की । 


| वतन. मालूफ़ की किया है इस खबर वहशत- श्रापका कसरठे तवज्जद व NETA और 
। अंगेज हसरतश्रफ्जा को सुनी से इम रऊसा मजीद तदकीकात से मुमकिन न पाया कि 
| ह MRAZA बल्कि तमाम रिग्राया देइली श्रपने हक के लिये महरूम रह जाय और दाद: 
8. ३१ के दिलों पर जो जो गमव श्रलम गुजरते ख्वाइ श्रपनी दाद को न पूछे । श्रकशर जइ- l 


rag 


दें ताकत wal कि मश्राविज बयान में उसकी जाए श्रहले हिंद का कौल था कि सरकारी 
Sit कलम में शिगाफ पढ़ गया है gendi में श्रहल्कारों को श्रख्तियार तमाम 

i किस तरद aaas तहरीर में ला सके और और सुदाखिलत कुली हासिल होते और यद 

। क्यों न हो जो ङु हो सो थोड़ा है ऐसा ख्याल खाम उनके दिलों पर ऐसा gem का l 

| हाकिम आदिल इंसाफ परवर जाद गुस्तर नेऊ लेइजा हो रहा था कि कोई वरत उसके मिटने | 
सीरत सखावत daa ana आ. फद्दीम wet की समक में न आती थी लेकिन युभानल्लाइ । 
na Wel दयानत व अमोनत बुर्दव्रारव श्रपनी किस लताकत से उनके इसत कौल को | 
हलीम अगर चिराग łat ढूँढेंगे तो न पावेगे विल्कुल नुक्रश बर आव दर दिखाया कि वह 
aaa सुफारफत खिदमत का हरदम दिल कओ लोग खुद लाजवाब हो गए । 


> RISI करता है और इसपर यारे इंसाफ मुदाखिलत तो aga दूर दै, वक्त दरपेश 
| वे हृकपरस्ती ्रौर सने इख्लाक नमकपाशी मुकदमा सिवाय बलाम aada किसी को 
| = करती हैं। ताकत दम मारने की भी नहीं होती ब्यादादर 


Stat कि एक जमाने में तमाम wart काविले gaa व तौसीफ यह भ्रमर है कि 
शहर आपकी महासने सफात से ganaq फैसला मुकदमात में श्रापने सिफ इह्फाज व 
“ IRA होकर शादान व फिरशन gagar जाहिर ARTI ही पर कानून की gg ख्याल- 
~ होती थी वैसा ही अब आपके सिवःबिके एइसा- नुकियाँ बल्कि असल गरज और मनशाए कानून 
नात को याद कर gaa व गमगीन होती की तरफ भी गौर की और बमवज्त्रिव उसके 
1 हैं। भ्रव बेअख्तियार है aaa पर शाता है हुक्म व श्रइकाम जारी किए क्रि यह दलील 
कि वह राइत व आराम जो कि आपके जमाने काते व बिरहान साते से कमाल नुकतारसी 
में पाय श्रगरावन azara में सुवदिल यइ व दकीकाफहमी इल्मे वसूल कवानीन पर । 
तकलीफ व बे श्रारामी होते तो बहुत सहल थी जबाते फारसी में जैसी चाह्रिए वैसी सुद्दारत 
3. बनिस्दत इस मुसीबत व fara के जो कि व इस्तश्राद'द आपको पार इतो कि श्रकसर 
सुफारकत खिदमते आली से दिलों पर गुज- साइवों से बतौर खुर रस्म अरसाल व तर्‌ 
रता है । सील gutta बतौर wee फारसी भी 
लयूजुबिउल्लाइनिचुलडुनर १ईदुल्ऊनर बारी है। 
मुद्दत सत्ताइस साल है झि श्राप दाह हिंदुस्तान दर इकीकत जुवाने उदू ga श्रामिलहे 
हुए श्रलीउल्छसूस सात वरस के अरसे से कि खतास अहले हिंद dma gaa रोजः 
आप भोइरे सेशनजजी दारल्खलाझा राइजहाँ- «Re को इस खूबी व लताकत और फिसाइत 
बाद पर Haga हैं तमाम, रियाया ag आपको - व सिलासत से mal श्रदा करती हुई देश | 
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कि बेइतरी इस सुल्क की भी इस न्यामत से 
महरूम रौर इस कूचे से ना बलेदुंगे बालक इस 
वास्ते सुना गया कि आपको दरबाबे फैसला 
सुकदमात मशलखवानी व उजराय हुक्म AE 
काम वगैरह में हाजत आहले ्रमला क श्रसला 
नहीं होती । 
तरतीब को श्रगज व इन्ताजामे दफ्तर जब 
सिरिश्ता और सुअआफिक कवानीन सुजार यह कि 
जैसा कि चाहिए वेसा gemas श्राली में 
देखा गया | 
पाबंदी कवानीन व दाब व श्रादाब खसखस 
वनत इजलास हैबत व जलालते दरवारे SLANT 
काबिले देखने के है और फिर बावजूद इस जाहो 
जलाल की इलम व बरोवारी भी आपकी इस 
रत्वा पर कि अपने वक्त पर gia जुर्म व 
उजुर ख्वाह से व दरगुजर और चश्मपोशी 
अमल में आती है कि मुश्ताक लुत्फ व करम व 
रहमतुलाइ ओर मुजहरे जुमरगीज व श्रफों 
माश वाजह व भाशकार होता है कि तफसील 
इर एक की इस जगह सुवरिंरो ततवील ही कागज 
सुतहमिल गुंजाइश नहीं | 
इका कि कमालात व श्रौसाफ जात वाबर- 
कात की श्रद्दातइ तद्दरीर से बाहर हैं। 


इलम १ तहम्मुल श्रौर हुस्ने इख्लाक BIT 
कदरदानी BVA कमाल और कयाम मिजाज व 
इस्तवलाल WAC तिब्बी व जिबली मालूम होता 
है। तवाजा व इन्कसार और खौफ खुदार 
कहार भी अपनी मुकाम पर पुश्तर पाया । 
खैरात मबरात से अकशर फुकरा q Tat 
मश्कूर पाए जाते हैं । 
तइजीब wea हिंद और तरवेज AAA 
sqaq att खसूसन तरक्की मदरसा ओर 
परवरिश तालिंब इल्मान मदरसा में आपने 
बड़ी सई व कोशिश को काम फरमाया | इकीकत 
यद्द है कि वह आऔसाफ व कमाल जो कि लवा- 
निमे दुकामे- निसन्निकहदे gant से हैं श्रापकी 
जात जाम॒ल्कमालात में कुमाहकहे मुजतमा 
पाए । 
sen Ga की बदली में इस wad 
श्राराम की जो कि आपकी नजम व नश्क व 
इंतजाम से इस मुल्क में खास व आम ने पाए 


- आखिर हे इन अलाह यजबुल महनीन mF 
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रोसा व रियाया वखबर उसकी श्रौर कुछ नहीं 
कह सकते कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें 
ऐसे हाकिम की जेरे दुबम इस राइत व ART 
में रखा लेकिन फिर भी वेसाख्ता यही जुबान से 
निकलता है कि सरासर सुकामे सरत व 
अफसोस है कि ऐसा हाकिम श्रादिल इल्म 
दोस्त श्रकील व फहीम सुंतजिम व कारगुजार 
खेरख्वाह सरकार व रियाया सरकार इंसाफ व 
शारे हकपरस्त सखावत शुश्रार हली मुल्तिब्ब 
नेक तीनत कदर शनास त्रदले WAT व कमाल 
अपने मदाहान खैर श्रंदेश को छोड़कर ्राजिमे 
वतन असली हो और दाण हसरत व नाकामी 
दिलों पर यादगार छोड़ जाय। 


बल्कि श्राप जैसे साइव श्रखलाक साहवे 
दिफाक से यवसर महले तश्रज्जुब है कि ऐसी 
खैरख्वाह दुआ गो रियाया तक करने को ai- 
कर दिल सफा सुंजिल ने गवारा,मगर इस HAL 
को वखबर कमकिस्मती हमारे मुल्कवाला को 
ait वया तसव्बुश्रर किया जाय । ज्यादहतर 
महल्ले हसरत व हुरमान यह है कि हमको 
इतनी इस्तताश्रत दोस्ते कुदरत नहीं कुछ चारह 
नहीं बन आता जो ऐसी यकानए sax व 
यकताए देहर को रोक सकें । 


अब दुआ है जनावे इलाही में कि श्राप 
बखैरो आफियत वतन श्रसली में पहुँचकर far 
ag ऐश व कामराने हों और त्रल्लाह आला 
हमदारिज आलियह फायजं कहे और उम्रतिव्बी 
को पौँचाए जमीउ मुतालिब व मुकासिद मुवा- 
फिक मरजी के हासिल होती रहें जश्म जख्मे 
हवादिशे रोजगार व मुफरत हुरिंसाने ऐदाय 
बद कदकार से श्रपने जुल हिमायत में महफूज 
व मुसव्युन रखे । श्रापके सुहासिन व मुकारिम 
तो दमे जिन्नत तक न भूलेंगे हमारे लिये 
तुम्हारी यादगारी दाग मुफारक्तह सफहए दिल 
पर निशानी काफी व दाफी है लेकिन हमलोगों 
के तरफ से यह कलमदान वतौर यादगारी और 
इजहार पइसानमंदी व मौत कवली . खिदमते 
श्राली में गुजराना जाता है अगर इस हिदए 
agate को जेवे कबूल बख्रिए तो इख्लाद 
इमीदह से कुछ बईद नहीं और कमाले एइसान 


£ 


ला 
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हस्ताक्षरकतो ( अकारादि क्रम से ) 


; ` qaza अली खान, पुत्र वस्शीश श्रली जेम्स स्कीनर के प्रतिनिधि, हाजिरबाश गुर- ia 
खान, सुप्रसिद्ध मर्सियाख्वाँ, दिल्ली । अब्दुल गावाँ कोर्ट । इनायत हुसेन, मुद्दम्मद, पुत्र 
हकीम, हाफिज, प्रतिनिधि नब्वाब द्यात-उन्‌ मुशी नूरउद्दीन AA । इकबाल हुसेन, 
निसा वेगम । अब्दुल नबी । श्रवुल हसन वेग, मुहम्मद, पुत्र मुशी नूरउद्दीन AZ । 
पुत्र शाकिर अली बेग, पौत्र इ्रादिम बेग इसमाईल खान, मुहम्मद, पुत्र खाकानी ए 
खान, उपाधि जोलपई, श्रर्थात्‌ जागीरदार faa मलिक उश्‌ gar, शाइंशाद ए देहली 
सुल्तानी । wena श्रली, मीर RETAN, के श्रध्त्रापक | 

सरकार, वाली-८-हैदरावाद | श्रइमद खान, क कलंदर अली खान बहादुर, श्रफजल उद्दौला, 
| मीर AZAA कुली खान बद्दादुर, राम शाम्‌ frat मुहम्मद WAAL शाह बादशाह गाजी, 
sep ती उदू.दौला, श्रमीर उल-मुल्क, जफरजंग। पुत्र श्रफजल उद्दौला। कलंदर श्रली खान 
अहमद शेख, व्यापारी । अली हुसेन । भ्रली बहददुर, मंसवदार सुल्तानी, विदित ATTA 
खान । मीर अली नकी खान | श्रमान श्रली,. उद्दौला कलां । कलंदर श्रली खान बहादुर, 
| दारोगा ए-सरकार-ए मिरजा तिमूर शाह फिद्दी मुहम्मद श्रकबर शाहू बादशाह गाजी, 
| 

| 

| 


॥ 


वद्दादुर | अमानत अली खान, भूतपूर्व वकील, श्रफजल उद्दोला, मंसवद]र सरकार तुल्तानी | 
रेजिडेंसी, दिल्ली । श्रमीन saia श्रहमद, कमर उद्दीन, मौलवी, एजेंट नवाब इतिमात | 
पुत्र नव्वाब श्रहमदवएरा । श्रमीर श्रली मीर,  उद्दोला सैयद हामिद श्री खान gada [| 
दौहित्र सैय्यद जकरिया me, रोख उल्‌ जंग । कुतत्र उददीन, मुद्दम्मद, हाजी, सौदागर od 
मशायख | WAT अली, सैय्यद, ्रसद खान दिल्ली । के 
नाम से प्रसिद्ध | भनवर उल्‌ इक, BAZ, क कन्हैयालाल, वकील, सारिश्ता , करम अली 
पुत्र gA इहसान्‌ उलूहक, पौत्र मुफ्ती खान) मु सिफ हवाली, दिल्ली | करमत अली 


| सुददम्मद इकराम उददीन । श्रसद श्चली खान, खान, दारोगा (श्रपठित ) बेगम साहिबा, 
आ मीर, पोत्र aaa साबिविमदल बेगम पुत्री स्व० जनाब अब्दुल श्रदमद खान) | 
यी त्ते साहिबा, सादात खानी नाम से प्रसिद्ध । करीम am, तृतीय प्रोफेसर परशियन, 
| SAT उल्लाह खान बहादुर | दिल्ली कालेज । करीम बेग खान, मिर्जा, | 


इत्राहीम अली खान ago haa, पुत्र मिर्जा खान, दारोगा । hp ma 
उद्दोला mda अली खान, मुहम्मद, वादशाइ गाजी की z इ 
जागीरदार, जाईता, सादातखानी नाम से सरकार के । go a. 
प्रसिद्ध तथा सरकार ए शाइजादा के अदालत फौजदारी, fs 1 किश्‍वर लाल 
खान, मुहम्मद खान बहादुर, मलिक उशु नेछ वाबा ARTIS डं 
शुअरा, खाकानी ए fea, शाहंशाद ए देहली ग गणेशलाल । गंगाधर, ae 

भोलचा पहाड़ी पास, दिल्ली । 4 


के श्रध्यापक | REAL उल्‌ हरु, पुत्र मुफ्ती i ee 
इकराम्‌ उद्दीन। इ ना मिर्जा, इमदानी, पुत्र भोलानाथ क न स 
आखुंदजादा नाम से प्रख्यात । शमदाद पंडित, प्रतिनिधि ae a a 
अली बेग खान, भूतपूर्व प्रतिनिधि, सरकार ए जेम्स स्कीनर is 5 
पियारीबेगम साहिबा । इमदाद श्रली खान, राजा उंमीद oo oe 
Afa मुहम्मद जफर अली खान, get  सैव्यद, SER SAIS 
रकम, मुइम्मद श्रकबर शाह बादशाह या 
के अध्यापक । इममाद हुसेन, मैनेजर, जफ- ड 
रीय प्रेस, gausa हक, मुहम्मद, Aea T अइ मद, 
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Has! खान । गिरधरलाल, पुत्र लाला 
May चंद, बकर, दिल्ली । 


च चमनलाल, डाक्टर | चुन्नामलः l 
ज जफर अली खान, सैयद, सिराज उद्‌! 
| दउला, बुरह[च-उल-मुटक, नसरत जग 


बहादुर जका उल्ला, द्वितीय प्रोफेसर गणित, 
“दिल्ली कालेज । जाभिन अली, मिर्जा मुहम्मदी 
अली | एजेंट, मोतीबेगम, जिया उद्दीन, AE- 
| मद खान बहादुर, पुत्र नवाव AEAT बख्रा 
खान बहादुर | जुल्फिकार seta, हेंदर, सैयद, 
मुइन उदू दउला 'उमदात उल-उमरा, सफदर 
उल-मुल्क । नजारत जंग, खान वहादुर । 
जलाल उददीन हुसेन | जलाल Sela हुसेन 
मिर्जा, दिलावरखानी नाम से प्रख्यःत। 
|| उवालानाथ पंडित, खजांची, ए, सरकार. 
| ए. राजा नाहरसिंह बहादुर, बल्लभगढ, 
जबीर उद्दौला (ALPS मुहर ) । 
दावूद्‌ अली, नायब नाजिर श्रद'लत, दिल्ली । 
दावूदअली, सैयद । द!वूद खान, मुहम्मद 
हाफिज, नदीम्‌ उद्दौला, खलीफत SAATA, 
मुस्तहकम जंग बहादुर | 

न नबीवख्श खान बहादुर, दिलावर जंग, 
frat मुहम्मद बहादुरशाह गाजी । नजफ 
अली । नजक अली, पुत्र सैयद असगर अली 
खान मंसबदार सुलतानी । नंदकिशोर, पत्र 
लाला रामसहाय, नाजिम, अदालत सर 
कार, इंदोर | नंदलाल सद्र जैन, दिल्ली। 
नरायनदास साहु , दिल्ली, पुत्र रामजी मल 
साहु युदामवाला | नासिर अली, मीर, नाती 
सेइद अब्दुल जलील खान सैफखानी मंसत्र 
दार geard । निजामउद्दीन, महम्मद 
Ge उद्दीन, पुत्र शेख उल-पुशा? इख काले 
साहिब । aa राय, एजेंट नवाब fast 
मुगलवेग खान साहिब, जागीरदार, 
पालम । नूर उद्दोन अहमद, नूर उद्दीन 
एक्स मीर मुन्शी, शाहजहाँबाद । 

q पियारेलाल, पुत्र राथ लाडलेंदास, मंशी 
बादशाही । पियारेलाल, वकील, विभाग, 
सदर उस्‌-सुदूर बहादुर । 

फ फख उद्दौन हुसेन खान । मुहम्मद फतहडल्ला 
वेग खान । फजल अली, मीर असदखानी 

7 ˆ नाम से प्रसिद्ध । फजल अली बेग, मिर्जा 

ˆ शायस्ता खान नाम त्ते प्रसिद्ध । 
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q बहादुरसिंद, रईस, शाहजद्धानावाद | बहादुर- 


सिंह, राजा बख्शीश ्रली, सेवक a- 
aga बख्तावर सिंह, चौधरी, सर्राफा, 
दिल्ली । बलदेवसहाय, प्रतिनिधि सरकार-ए- 
नव्याब ताजमहल बेगम, भोलानाथ, वकील 
बादशाही । 


बिहारीलाल | बिहारीलाल सहाय, प्रतिनिधि 
लाला मेंगराई, संसारीमल, साहूकार बंसी- 
धर, रेवेन्यू नाजिर, दिल्ली । 

महवूच अली खान बहादुर, मुइज्जुद्‌- 
दउला, इतिमादु उल ya, शहावत जंग 
बहादुर | महफूज अली खान SAME’ | अली 
HAI खान | महफूज Beil खान, मीर, y . 
दारोगा श्मलाक सुल्तान । महफूज अली 

खान, सैइद, मशहूर, हकोमखान | मथुरा- | 
दास सालिकराम स'हू, खजांची, दिल्ली । | 
मंकर अली, GRz, मशहूर, अकबर अली | 
खान । मीर हुसेन, पुत्री मुफ्ती कादिमी - | 


w 


पंजाब । मीर खांन, दामाद, हुसैनी बेगम 
साहिबा, पुत्री waar शाह 
गाजी । मोतीलाल पंडित, we मैनेजर, 
दिल्ली उदू अखबार । मुद्दम्मद अली, 
प्रपौत्र, स्व० मिर्जा मुहम्मद अस्करी। P 
TAT Beal, खानबहादुर, जुल्किकार Í 
उद्‌ दडला | मइन-उल-मल्क, गालिब जंग 
हुसैनी, श्रलमुस!वी, प्रपौत्र to नवाब नफज 
खान, वी जुल्फिकार उद्दउला सुइन 

उल्‌ मुल्क मिर्जा । महमूद खान RIK, 
गालिब जंग, acd 'उल्लमकालिक हुसम € 

मुसवी | मुब्म्मद श्रली, Gaz, बख्शी | महम्मद 

बख्रा, सोदागर दिल्ली । मुहम्मद बेग, जागीर- 

दार, टोडापुर, परगना, जुनूब । मुहम्मद 
हुसेन आजाद, पुत्र मौलवी बाकिर दिइलवी 

एक्स टीचर मद्रसा वाइज दिल्ली और एक्स 


| 
| 
b 
TT लदार और सरिश्तादार । | 


बादशाह 


मुहम्मद हुसैन ममरुन्ना, आफिशिएडिंग असि 
स्टेंट, सरायताल, आगरा | मुहम्मद खां 
जहान खान, पुत्र नवाब खात अली 
खान साहिब बहादुर । महम्मद नकी 
सैयद, पुत्र स्व० सैयद शाह महम्मद 
हुसेन बख्श | मुद्दीडद्दीन खान, सैय 
अलाउद्दौला, यामीन उलमल्क, इस्तिकमत 
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जंग बहादुर, पुत्र नवाव मुहम्मद मोर 
खान बहादुर । Hale अली, मीर, पुत्र 
मिर्जा अहमद हुसेन, प्रपौत्र ena gA- 
ZAHI हकीम MARAN खान, हकीम 
सुल्तानी । gaha श्रली मीर, प्रपौत्र 
मलिक afer, हाजिक उल्ल हुकमा । 
(HAT आली अकवर खान, ताबीब ठुल्तनी | 
मुनव्वर हुसेन, वा नासिरखानी । 
azzal वुखारी, सैयद । मर्तत्रा खान 
रिसालादार । मुसर्रेंफ हुसेन, पदवी ade 
खानी । मुजफ्फरहुसैन, पुत्र मिर्जा मम्भ 
हुसेन, सुप रिटेंडेंट इस्टेट | 

राधाकृष्ण, खजाँवी मद्रसा । राधाकृष्ण 
द्वितीय प्रोफेसर गणित, दिल्ली कालेज | 
रही उददीन, पुत्र शरीफ उद्दीन । 
रहमत अली, मीर, लाखिराजीदार 
जिला मुरादाबाद | रनव खान, मुहम्मद 
रामचंद्र, दोयम प्रोफेसर गणित, दिल्ली 
कालेज, रामजी दास. पत्र बख्शी UR- 
सहाय गोटेवाला, प्रपौत्र लाला बख्शीराम 
दिल्ली । रामप्रसाद छोटेलाल साहु । राम 
सदाय, ठीकेदार, फिरोजाबाद URAA 
[जम अदालत दीवानी, कस्वा इंदौर, 
नौकर महाराजा दोल्कर बढादुर, निवास 
दिल्लो । रामसरन दास, राय डिप्टी कलेक्टर, 
Rah, रमजान वेग, मुदम्मद, पुत्र मिर्जा 
संगीनवेग, तइसीलदार कोट कासिम 
थानेदार लाहौरी दरवाजा । रतनलाल, पुत्र 
राय ast दास, tas कीपर, श्रदालत 
सुल्तानतुफैल हुसैन, नौकर दावरइख्श । वाहीद 
उददीन HEAT खान वहादुर, ख्वाजा, मझ्तार 
उद्दउला, वजीरअ्रली, मीर, टीचर, श्रंग्रेजी 
स्कूल | शंकरदास, ल'इब्रेरियन, अंग्रेजी स्कूल । 
राराफ उल्‌ इक, कोतवाल, दिल्ली WIR 
राम सरिश्तादार अदालत फौजदारी, दिल्ली । 


~ 


२०७ 


शिवराम पंडित । पिद्धमल, राय कानूनगो 
मि, दिठी । gataaga, द्वितीय टीचर, 
मद्र्सा, eat संदर उददीन खान बहा 
मुइम्मद स दुल्ला, शेख, जागीरदार सफदर 
अनी, प्रपांत्र नवाब AgI खान बढादर 
घुजुकजग | सफदर श्रली खान, पृत्र इमाम 
Bal खान, aha शेख महम्मद अली 
दारोगा ma निम्रामउद्रीन, gar ma- 
जदाँबाद । सादिव राम, पंडित, मख्तार 
अदालत शाइजढाँचाद । dz nana खान, 
मुसिक, प्रथम श्रेणी, शाइजहाँबाद । सैयद 
अली श्रसदखानी । सैथ दाऊद, नाती 
जकरिया Me शेख उलपशा इख । Haz 
हजन, दिल्ली । सैयद AIHA, प्रथम मास्टर 
गवनर्मेट स्कूत । सालिकराम, राजा, फिदी 
मुदम्मद ANIA गाजी, पुत्र त्व० राजा 
जय सिंह राय बहादुरशाद वेग । 
हैदर gaa, सैयद, खान बहादुर, मूता- 
मिन्‌ उदीला) दारोगा तोपखाना सुलतानी । 
दमीदडउद्दीन, सैय्यद, पुत्र सैय्यद हसन 
माफोदार, ARI शाह सफ उद्दीन 
इसन wal, खान वहाहुर। हिमायत 
उल्जाह खान, मौर, फिइवी शाह 
आतम बादशाह गाजी, दारोगा खास कलाँ 
सुजतानी । हिंदूराव बहादुर, प्रतिनिधि 
महाराजा हीरालाल, ट्रसद्दाय, कंपनी के 
भूतपूर्व वकील । ए, हुमेनग्रलो खान, दारोगा, 
सरकार, मुशिंदजादा मिर्जा जहाँगीराबाद। 
शाइजादा हुसेन aa} खान, मुदम्मद, वेगम 
समरू के हकीम । हुसेन वेग, जागीरदार, 
तोद!पूर । डुमेन खान, सैयद, पुत्र हिमायत 
उल्लाह खान, पौत्र सैयद आलम खान 
बहादुर gaat ( होसिनी ), दिल्ली कालिज । 
हुसाम्‌ उद्दीन हैदर खान बहादुर. हुसामजग, 
मुमता ज्‌-उलू मुल्क, सैय्यद । 
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हिंदी के स्वाभाविक प्रचार भर प्रसार के 
कारण इसके अध्येताओं की संख्या भी a 
रोत्तर बढ़ती जा रद्दी है । उधर इमारी सदोष 
शिच्चाप्रणाली ने परीक्षा की जैसी दूषित 
पद्धति भ्रपना ली है उसके कारण श्रधिकांरा 
विद्यायियो ने चरित्र निर्माण अथवा ठोस ज्ञान 
की प्राप्ति आदि को शिक्षा का उद्देश्य न मान: 
कर किसी प्रकार परीक्षा में उत्तेण हो जाना 
ही परम पुरुषार्थं समझ लिया है। इधर 
जीवन के प्रत्येक चेत्र में सुत्रिधाजनक मार्ग पर 
हो चलने की वर्तमान भारतीय प्रवृत्ति ने भी 
इसके लिये se प्रोत्साहित किया है। AT: 
इस मनोवृत्ति का परिणाम ae हुआ है कि 
आकर ग्रंथों की star करके छात्रमंडली 
प्रत्येक विषय और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये 
‘acy, 'नोट्स' आदि खोजा करती है । 
वास्तविक विद्वत्ता, मौलिक चितनशक्ति और 
सहज प्रतिभा से रहित कुछ अध्यापक भी 
कैंची लेई की सहज सदायता से सस्ती ख्याति 
और पैसा पैदा करने के लोभवश ऐसे 
“नोट्स' प्रायः प्रस्तुत करते रहते हैं । थालोच्य 
पुस्तक भी se} कोटे की है परंतु साधारण 
“नोटस? की तुलना में अविक ge और शान- 
दार है। इसको रचना का उद्देश्य भी एम० ए० 
कक्षा में आलोचना संबंधी प्रश्‍नोत्तर तैयार 
करने में परीक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करना 
है। इसलिये इसमें भारतीय और पाश्चात्य 
आलोचना के सिद्धांतों का संकलन इस 
विषय की सुप्रमिद्ध और सक्मान्य रचनाश्रों 
में से किया गया हैं। इस प्रकार गंभीर 
gaai से जी चुरानेवाले परीक्षार्थियों के 
लिये प्रस्तुत पुस्तक तपस्या बिना ही प्राप्त 
वरदान सदृश सिद्ध होगी । प्रश्नोत्तरी शैली 


ने भी वैसे लोगों के लिये इसकी डपयोगिता में 
वृद्धि कर दी है। 


शिक्ताराख का एक साधारण सिद्धांत है 
कि विद्यार्थी के aaa कोई भी गलत चीज 


“ कथमपि न आनी चाहिए। इसीलिये विद्या- 


ज Te et f 
ate देशरा लश छ 
२४७४८८, Ho ६ २० ५० ति । 


भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यसिद्धांत' 


थियों के उपयोग में आनेवाली पुस्तकों में 
मुद्रण की शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान दिया 
जाता है परंतु यदद देखकर खेद dar है कि 
प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रण की ऐसी अनेक 
अशुडियाँ है जिनसे विद्यार्थियों के श्रम में 
पढ़ने की संभावना है। उद्धदरणों ( उद्धरणों) ) 
प्रहसनपित्ति ( प्रहसनमिति? ? ), मधुसघन 
(मधुसूदन १३), Theire ( Theirs ?), 
Ordely (orderly ), Denoument 
( Denowment® ? ) तदरोपी ( तददोपौ 2) 
जैसी अशुद्धियोँ का निवारण आसानी से 
किया जा सकता था | 


हिंदी एक सभ्य देश की राजभाषा है श्रतः 
saň विदेशी शब्द लिखते समय वर्तनी के 
साथ किया जानेवाला मजाक 'अब वंद हो 
जाना चाहिए! अब वे दिन नहीं रहे कि मैक- 
डॉनल को मुग्धानल और मैक्समुलर को मोच- 
मूलर लिखा जाय । ऐमी स्थिति में Murray’s 
Dictionary (Ra डिक्शनरी ) को 'मूर्य 
कोश' लिखना कहाँ तक उचित है, इसपर लेखक 
को दी विचार करना चाहिए था। यदि किसी 
विदेशी शब्द का उच्चारण न मालूम हो तो 


किसी जानकार से पूछ लेने में हेठी नहीं होती - 


परंतु मिथ्या श्रभिमान ऐसा करने में बाधक 


होता है औंर उसका परिणाम यह होता है fa 


लोग Crabbe ( ma) को wel और 
Saint ( (Sainte ? ) Beuve स्यांत वूव ) 
को संत व्यव लिख जाते हें । भ्रच्छी अंग्रेजी 
अथवा टूटी फूटी फ्रेंच भाषा का ज्ञान रखनेवाले 
भी जानते हैं कि फ्रेंच भाषा में किसी शब्द के 
अंत्य स्वर वर्णं का पूर्ववर्ती स्वर ay ब्यंजन 
हो जाता है । 


पुनः 'कॉलरिज की काव्यकला की समीक्षा 
कीजिए? और 'सिद्ध कीजिए कि मिल्टन AAT 
काब्य के सर्वोत्तम कवि हैं” जैसे प्रश्नों और 


“उनके उत्तरों से पुस्तक की कलेवरवृद्धि करने 


की क्या आवश्यकता थी, यह समझ में नहीं 


omain. G ST feed i और पटना 2 पती. १०५-२२१ 
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समीक्षा २०६ 


श्राता । क्या हिंदी के प्रश्नपत्रों में र्भ 

रिज और मिल्टन की काव्यकला पर 

जाते हँ? यदि ये प्रश्नोत्तर अंग्रेजी 
a 


x 


1 S 


न 
ये 


= 


की सुविधा के लिये हैं ₹ 


कया AI किया था कि 
दी गई? 

प्रस्तुत पुस्तक में एक गोरखधंधा और 
इसमें एक स्थान पर प्रथमावृत्ति'! का उल 
है परंतु भूमिकाएँ दो हँ जिनमें दूसरी पर 
स्पष्टतः द्वितीयावृत्ति लिखी दै । वृ 
की उद्धृत भमिका के नीचे 
मुद्रित दै और द्वितीयाबृत्ति की भूमिका के 
नीचे भ्रकेले भाटी जी का नाम है, अतः 
प्रस्तुत संस्करण से ay पता नहीं चलता कि 
इस पुरतक का वह दूसरा लेखक कौन था ? 

अंत में यइ भी उल्लेख्य है कि किसी 
पुस्तक का eaters बिक जारा ही उसकी 
सफलता शौर उपादेयता का प्रमाण नहीं हु 
करता, प्रायः BUA FA बो परमान्न Bie 
प्रचार निकृष्ट को उत्कृष्ट समझने के लिये 
विवश कर देता है । 


— ‘az काशिकेय 


चाणक्य 

यह लघु नाटक लोकप्रसिद्ळ, विचक्षण 
कूटनीतिश चाणक्य का जीवनदृत्त प्रस्तुत 
करता है। किंतु नाटककार चाणक्य का 
पडित्यप्रदर्शन करने में इतना व्यस्त हो 
गया है कि वह ऐतिहासिक तथ्यों को sta 
कर बैठा है। विष्णुगुप्त को चाणक्य बनाने 
की प्रमख घटना का कहाँ संकेत भी नहीं मलठा 
sit वररुचि ( कात्यायन) मगध नरेश का 
महामात्य होने के स्थान पर गांधार नरेश का 
मंत्री वन गया है। इसी प्रकार नाटककार 
देशकाल की परिधि को भी भूल Tare! 
शांमीक को सटका पान करते दिखाया गया 


१, ऐतिहासिक नाटक, ले० श्री रामबालक 
शास्त्री, १० सँ० १०--६२; १६४५८ ३० 
E ae १।), प्रकाशक साहित्य मंदिर, 
रामापुरा, नई बस्ती, वाराणसी | 


स्ह ५३५, Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रीर सचिवालय” का जो दृश्य खाँचा गया है 
उसे देखकर az पतीत होता दे कि नाटककार 
वतमान मॅ पहुँच गदा है । 

इस नाटक में तीन अक हैं, प्रत्येक श्रंक 
के मध्य चार चार दृश्य हैं जो श्रत्यंत छोटे हैं 
आर स्थानों पर खुलते हैं । भाषा पात्रा- 
सुकून रखने की चेश की गई है । 


शकराचाय 

जगदगुरु के जीवन पर प्रकाश डालता 

उस घटना से प्रारंभ होता है जब 

जाने पर माता द्वारा संन्यास 

शा प्राप्त करते दै. । aga: यह 
त्री जी के szaga विषयक 
laa और महात्मा बुद्ध 


हैं । देश काल का इस नाटक में पूर्णद : निर्वाह 
हुआ | säg होते हुए भी रंगमंच व्यवस्था 
श्रमसाध्य है। भाषा पात्रानुकूल संस्क्रतनिष्ठ, 
तथा गंभीर विचारों को लिए ,हुए दै ia 
प्रभावोत्पादक है । 

यह नाटक भी तीन अंक का है और प्रत्येक 
में चार दृश्य हैं । 


लोकमान्य? 

यद्‌ नाटक patina तिलक के राज- 
दीतिक जीवन के पृष्ठ खोलता है । विषय 
सामयिक है तथा इस नाटक का प्रारंभ गोरों 
तथा तिलक के मध्य दोनेवाले एक छोटे से 
संघर्ष से होता दै । यही संघर्ष उनका राज- 
नीतिक जीवन बन जाता है और वें ब्रिटिश 
शासन के विरोध में 'केसरी? पत्र निकालते है. 
उत्तेजक भाषण देते दै sak छद वर्ष के लिये 


२. धार्मिक नाटक, ले० श्री रामबालक 
शास्त्री, पृ. 2+ १३९६. मूल्य १॥), 
१६५६ ६०, प्रकाशक -- दिंदी प्रचारक 
पुस्तकालय, झानवापी, वाराणसी । 

३. राजनीतिक नाटक, ले० रामबालक 
शाज्ी, प. सं. %+% +# ८६, 
सं. २०१४ वि., मूल्य २), प्रकाशक” 
साहित्य मंदिर, रामापुरा, ai बस्ती, य 
बाराणसी । i 
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कारागार के मेहमान बनते हैं, वहाँ “गीता 
रहस्य", आरोयन तथा कई राजनीतिक पुस्तकें 
लिखते हैं। यह नाटक निःसंदैद्द लोकमान्य के 
राजनीतिक जीवन की पूर्ण झाँकी देता है पर 
नाटक रंगमंच की वस्तु है और उसकी 
एक सीमा होती है। wena ने संपूर्ण 
जीवन को तीन भ्रंक के मध्य आनेवाले कई 
नन्हें नन्हें दृश्यों मै बाँच दिया ÈI इस नाटक 
को Wea नाटक मान लिया जाय तो ठीक 
होगा । श्रन्यथा इसमें नाटकोयता नाममात्र 
को नहों है । बोभिल तथा लिष्ट शब्दों में लंबे 
लंबे भाषणों का प्राच्य हैं। 


संवाद सप्तक? 

यह सेठ जी का जीव और देह”, “नारी 
और av, 'धर्म और विज्ञान,” “न्याय और 
प्रेम” "शांति और समर, “पिता और पुत्र? 
तथा “सूर्य और चंद्र? इन सात शीर्षको में लिखा 
पद्यात्मक संवाद है। संपूर्ण पुस्तक में श्रमि- 
At छंद का प्रयोग किया गया है। सभी 
संवाद अच्छे बन पड़े हैं । अपने विचारों को 
सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने में सेठ जी को पूर्ण 
सफलता इस संग्रह में मिली है, इसमें 
संदेह नहीं । 

St ae 
ATS AM 

यह नाटक मूल रूप में मराठी भाषा में 
लिखा गया है और श्रव इसका हिंदी अनुवाद 
पाठकों के संमुख प्रस्तुत है। इसमें नोआ- 
खाली में घटी पैशाचिक घटनाओं को अत्यंत 
नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मूलतः 
नारियों पर किए गए सामूहिक बलात्कार की 
श्रत्यंत शिष्ट झाँकी शस नारक में प्रस्तुत की 
गई है। परवश नारियों के खंडित श्राचरण 
al संमान दिलाने की जबर्दस्त वकालत की 
राई है। श्रमिनय..की दृष्टि से भी ae नाटक 
महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । श्रनुवादक 


१. ले० सेठ गोविंददास, so भारतीय 
विश्व प्रकाशक, दिल्‍ली । 

२. लेखक भागवराम विठ्ठल (मामा) वरेरकर, 

ˆ Ago २० Mo केलकर एम० yo, 
प्र० ात्माराम ऐंड संस | 


CC-0. In Public Domain. 


ने नाटक की मूल आत्मा को सुरक्षित रखने का 
भरपूर प्रय विया है। इस प्रकार कै साहि- 
स्यिक प्रयत्न हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिये 
भी श्रावश्यक हैं | 
तिरंगा भंडा 
यह “तिरंगा झडा, “सीमांत का dad’, 
cata’ और 'श्राशीर्वाद' नामक चार 
एकांकियों का संग्र दै । सभी नाटक राष्ट्रीय 
भावनाओं के पोषक हैं alc विद्यालयों में 
बालकों के बीच खेले जाने योग्य हैं । 
अनंग” 
यह खंडकाव्य है जिसके पात्र उपा,रति,काम, 
AAU, वासना और संयम नामक सात सर्गो 
में समाप्त हुआ है--रति, काम, आनंद, दर्शन, 
छवि, मन, कामना, कल्पना, विलासिनी, वासना, 
भोग, एणा, fear, ईर्ष्या, संशय, करुणा, 
मनीषा और शान जिसके पात्र हैं । मानसिक जगत्‌ 
में मृतिमान Raa भावों को उपस्थित करके 
कवि ने महाकवि प्रसाद कृत 'कामायनी? का 
स्मरण दिला दिया है sit साथ ही व्यवहृत 
gat की ललित कोमलकांत पदावली कवि- 
सम्राट 'इरिश्रोध? के' 'प्रियप्रवास' की ag- 
गामिनी होने का संकेत देती है । 
सृष्टि के आरंभ से ही 'काम” के गूढ़ रहस्यों 
के प्रति maze होकर मानव इसकी. aa 
संमत विविध दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयल करता रहा है। 
काम के सूक्ष्म तत्वों से स्वयं अवगत होकर वह 
अन्य संबद्ध लोगों पर भी weaned का 
बराबर प्रयल करता रहा हे । इस अंतर्मथन 
एवं ; चितन के परिणामस्वरूप इस मनोविकार 
से संबद्ध श्रनेकानेक दृष्टिकोण मानव की प्रज्ञा 
के समच प्रस्तुत a सके हे । अपनी व्यापकता, 
oe 
सामथ्य के कारण 
इसके विविध क्रियाकलाप मानवहृदय के 
२. ले० विराज, To नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस । 
४. ले० पुत्तुलाल शुक्ल gra’, 
प्रकाशक वंगीय हिंदी परिषद्‌ , कलकत्ता, 
मूल्य पांच रुपये । 5 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“शे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


girat २११ 


¢; 


Aga उपजौव्य रहदै ह । चंद्राकर जी ca की ठस्पष्ट ने sot sny a. 
ea eae 22 : a जी का a gua! ने इसमें चार चोद लगा दियां 
रपरा का खंडकाव्य RI giad गीतो में हदय की स्पृदणीय बेदना 


उनका प्रमुख प्रतिपाद है : का चित्रण दुश्रा दै । छायावादी कवियो' की 
"विश्वव्यापी है चिरंतन दै अमित, भाँति रमणीय सुकोमल भावों को इसमें स्थान 
काम-रति का लोक मन का लोक है । fargi निराश प्रेम की सज एवं स्वाभा- 
सृष्टि कण-कण स-रति श्र स-काम है, विक भ्रभिव्यक्ति द्वारा सभी गीत स्वतंत्र होते 
प्रेम की ही विश्व में अंतिम विनय ।? हुए भी परस्पर संबद्ध जान पड़ते है। लेखिका 


इस दृष्टिकोण की सफल व्यापक व्याख्या की तन्मयता पाठको को मी तन्मय कर देने मे 
“अनंग? मे हुई है। उपा की उल्लासमयी पृष्ठ, SATB RI 


भूमि में रति की उदूमावना मानव हृदय के —( eo ) त्र : 

ते गर lt : नल 
उल्लास एवं आनंद की अवस्था इस मनोविकार खु हँ ; a 
की saya की ही परिचायिका हैं । त्रजभाषा आर खड़ी बोली 


प्रकृति के प्रांगण में दार्शनिक पृष्ठभूमि पर की तुलनात्मक अध्ययन? 
इसका स्वरूप भाकर्षक एवं संमोहक बन पड़ा 
हे । इनके विवेचन में कवि” की नवोन्मेषशालिनी 
विधायक कल्पना की उद्‌भावना देखते ही बनती 
RI 'काम' को लेखक ने मनसिज के श्रर्थ में 
अदण किया है। मन के विविध क्रियाकलापों 
का जब dad के साथ सहभाव एवं सामंजस्य 
होता है तो उस श्राकर्षण के मूल में “काम? की 
ही भावना निहित रहती है। इसके वशीभूत 
हो “मानव? श्रनुरागपाश से आवद्ध होता है, _ fe चेत्र भिन्न भिन्न बोलियों में बँग हुआ है। 
पर इस अनुराग में संभिलन की saen के बो लियो का अपना साहित्य दै, अपना इतिहास 
in के “अश्रुसिक्त' एवं विरही स्वरूप का है । ऑर यह आवश्यक दै कि हिंदी की बोलियां 
प्र.धान्य रहता हे श्सील्यि aga एवं का परस्पर, और हिंदी का अन्व बोलियों से 
asa मूल्यांकन में “चंद्राकर? जी विशेष तल्लीनता उुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय जिससे 
का श्रनुभव करा सके हैं। परिणय की पूर्ण हिंदी चेत्र को मूलभूत बोलियों की एकता 
परिणति at जिस पृष्र्भूम का विवेचन इसमें CET: सिद्ध हो सके । डा० भाटिया की पुस्तक 
हुआ है, वढ उल्लासमय वातावरण स्पृहणीय एस दिशा में महत्वपूर्ण चरण है | बज 
है। भाषा पर कवि का सहज अधिकार जान भाषा संबंधी सामगी देने मे लेखक सतक आर 
पड़ता है जिससे विचारों की प्रनइमान धारा सावधान रहा दै। खडी बोली की सामग्री 
निबंध होकर बही है । खड़ी बोली का नवीनतम तो लेखक के निजी sae में चेः 
रूप इसमें ma आते रुक गया है, यदि कवि वाली है ही। 


प्रस्तुत पुस्तक हिंदी की पक प्रमुख साहि- 
Raa बोली त्रजमाषा श्रीर खड़ी बोली के 
परिनिण्टित रूप का तुलनात्मक श्रध्यवन IT- 
स्थित करती है। हिंदी श्रौर उसकी बोलियौँ 
का तुलनात्मक श्रध्ययन बहुत कम दुआ है। 
पर इस प्रकार के श्रध्ययन की aga आवः 
श्यकता है । 


ने इस ओर भी ध्यान दिया होता तो एक.बहुत इस पुस्तक में लेखक के व्यक्तित्व की भाषा- 
बड़े श्रभाव की पूर्ति हुई होती । वैज्ञानिक दामा स्पष्ट होती है । dana: 
जीवनदोप* लेखक का संबंध खड़ी बोली से द्वी है, पर 


À ; वातावरण सदैव दी उसे अजमाषा से माँ 
गद्य गीतों का यद्द विशिष्ट लघु संग्रह TEE वै रहा । 


भनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । भाषा ९वं भावो २, लेखक डा० कैलाराचंद्र मारिया, 
१. ले० कुमारी कांति त्रिपाठी, प्रासिस्थान एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रकाशक 
साहित्य भवन sto लिमिटेड, IR- सरस्वती पुस्तकसदन, ARI, 

3 मूल्य ६:५० l 
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पुस्तक में नियोजित उदाहरणो में मात्र सादि- 
fan ब्रजभापा से सामग्री नहीं ली गई है, 
उसमें व्यावहारिक ब्रजभाषा के भी उदाहरण 
विशेष रूप से दिए गए हैं। साथ हौ भाट्या जा 
ने अपने निजी स्रोत से भी सामग्री जुटाई हे, 
तथा इधर ब्रज चेत्र की बोलियाँ पर जो विवरणा 


त्मक अध्ययन प्रस्तुत हुए हँ, उनका भी 
सजंग उपयोग किया गया हे) तुलनात्मक 


रूप से सामग्री को सँजो दिया गया दै कि पाठक 
स्पष्ट रूप से तथ्यों से श्रवगत हो जाय । AAT- 
वश्यक विस्तारजन्य उलझनो से पाठक को 
मुक्त रखने की चेष्टा की गई है। सामग्री 


नियोजन की यह स्पष्टता लेखक की 
स्पष्ट दृष्टि और सुनिश्चित निष्को की 
द्योतक है। 


पुस्तक की योजना भी वैज्ञानिक दै । इसको दो 
भागों में विभाजित किया गया है : भूमिका, तथा 
तुलना । भूमिका भाग, तुलना-भ।ग से कुळ वड़ा 
हो गया है। दोनों भागों का परिमायगत 
अंतर aa देखने में कुछ बेडौल सा लगता हे । 
भूमिका में छह अध्याय दै : प्राकृत से प्राकृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश, संक्रांति युग, ब्रन और 
म्रजभाषा तथा खड़ी वोली । पृष्ठभूमि कौ तार- 
तम्यता की दृष्टि से केवल प्रथम अध्याय ही 
नावश्यक सा कहा जा सकता है पर इस 
अध्याय में केवल सात पृष्ठ हैं, इससे यह आभास 
होता हे कि लेखक केवल एकसूत्रता लाने के 
लोभ से ही यहःश्रध्याय जोड़ रहा है । SA? 
वाले श्रध्याय में सामान्य रूप से अन्य प्राकृतो पर 
तथा विशेष रूप से 'शोरसेनी' पर विचार किया 
गया है । स्रोत के विवेचन की दृष्टि से 'शोर- 
सेनी? का महत्व है श्रौर अन्य प्राकृतों से उसका 
संबंध निरूपित किया गया है। साथ ही शौर 
सेनी का भाषावैज्ञानिक रूप भी विस्तार के 
साथ दिया गया हे । श्रन्य Maat के रूप पर 
संच्चिप्त टिप्पणियाँ मात्र हैं। अपभंश' बाले 
अध्याय में केवल “शोरसेनी' पर ही विशेष 
लिखा गया है । aia युग की भूमिका 
भी दी गईैहे। विषयसूची के अनुसार अप 
“ञ्श! से श्रागे का श्रध्याय “संक्रांति युग? 
होना चाहिए था। पर, न जाने कैसे वह 


, स्वरों के उदाहरण में खड़ी बोली का एक 
qa W वाले अध्याय) ही।एका०शीअंकावन5०उदाहरणा4बिदियव/ किया बे।१५्व्कितु यह शब्द 
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गया È: कलेवर में इसपर अलग श्रध्याय 
नहीं है । यह भूल तो सामान्य हे, पर संक्रांति- b 
कालीन भाषासामग्री पर अविकल विचार 
बिमर्श किया गया है । इस काल के संबंध में 
जो नवीनतम खोज हुई है, उनका लेखक ने, 
संकेत रूप में ही सही, उपयोग किया हे । 
प्रस्तुत संकेतों में एक प्रेरणा भी अंतहिंत है 
और एक संभावना भी । संभवतः लेखक 
रांक्रांतियुश पर विशेष अध्ययन करने का इच्छुक 
, पाँच अध्याय नज तथा ब्रजभाषा की भौयो 
क एवं ऐतिहासिक सीमाओं और स्थिति से 
बंधित हैं । 'खडी बोली? की पृष्ठभूमि पर छठे 
gepa में विचार किया गया है। लेखक ने इस - 4 
अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डाला 
है- क्या इस भाषा का त्राघार निश्चित किया 
गया 2? पर झुकते ऐसा लगा कि लेखक ने कुछ 
विद्वानों का मत देकर इसको चलता कर 
दिया है क्योंकि यहद पुस्तक का प्रकृत विषय नहीं 
है। इस प्रश्‍न पर और भी विचार होना शेष 
अवश्य दीखता है । अब भी यह प्रश्‍न विचार- 
णीय है कि हिंदी या खडीबोली कृत्रिम भाषा है 
या नहीं १ श्राधुनिक दृष्टि से खड़ी बोली का रूप 


£. xp ४ < 


क्या हैं, इसपर लेखक ने संक्षिप्त पर पेनी टिप्प- r 


णियाँ अवश्य दी हैं। तुलनात्मक विषय पारि- | 
भाषिक है । द्वितीय भाग के पहले श्रध्याय में 
ध्वनि! ओर द्वितीय में “रूप” पर तुलनात्मक 
दृष्टि से विचार किया गया हे । श्रंत में एक 
महत्वपूर्ण परशिष्ट जोड़ा गया है: '्रजभाषा 
ग्र अवधी? । विषय को विस्तार देते हुए जैसे 
एक विस्तृत रूपरेखा दे दी गई है जिसमें 
इसकी संभावनाएं और अनुसंधान कार्य का 
पूर्वाभास मिल जाय । ग्रथ के अंत में सहायक 
सामग्री की सूची है । इस सूची से लेखक के द्वारा 


सामग्री का उपयोग करने की रवीकृति की 
संचाई स्पष्ट ह । 


जहाँ तक विषय के विवेचन का प्रश्‍न हैं 
विश्लेषक की दृष्टि प्राय: यह रही हे कि संक्षिप्त 
सूत्र देकर उदाहरणों के द्वारा उसे सुस्पष्ट कर 
दिया जाय। उदाहरणों के चुनाव में लेखक 
ने पर्याप्त सतर्कता बरती है। फिर भी जहाँ 
तहा कुछ शेथिल्य रह गया है ; जैसे श्रनुनासिक 


| 
| 
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खड़ी बोली में नहीं प्रयुक्त दौता । उदाहरणा में 
ग्रामीण और साहित्यिक AIAN का मिश्रण 
भी हॅ । कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ पर भी प्रकाश 
डाला गया हैं, जो साहित्यिक त्रजभापा में 
नहीं मिलतीं। ल-न की प्रवृत्ति ब्रज की 
निम्न जातियों में मिलती हैं: चल्तुच्चनत, 
कलसा > कन्सा | इस प्रकार के उदाहरणा से 
विषय में परिपूर्णता आती है । लेखक के द्वारा 
इस बात की चेष्टा की गई है कि साहि- 
त्यिक्‌ त्रजभाषा के उदाइरण भी छूटें नहीं । 
एक बात श्रौर द्वोनी चाहिए थी : लेखक 
को ब्रजभाषा के उदाहरणों के हिंदी पर्याय 
भी दे देने चाहिए थे । कुछ स्थापनाएँ 
इल्के रूप में दे दी गई Fi एक स्थान पर 
लेखक ने एक टिष्पणी दी (go १३५) 
“(स) से प्रारंभ होने वाले गुच्छों में श्राद् 
स्थिति में ई? का आगम भी हो जाता 27 
पर यहाँ इस टिप्पणी को पूर्ण बनाने के लिये 
यह कहना आवश्यक था कि श्रर्थस्बरॉ के साथ 
संयुक्त होने पर श्रागम नहीं होता, जैसे 'स्याम' 
तथा 'स्वच्छ' । 'लगभग' का प्रयोग वैज्ञानिक 
सुनिश्चिता के स्वर को भंग कर देता है । इनकी 
संख्या लगभग १५० है (१० १३५) । १० १३८ 
पर लिखा है : शब्दों के मध्य ( य्‌ ) तथा (ब्‌) 
क्रमशः “२? तथा 'ओ al आते हें । शायद E 
के स्थान पर “९! लिख जाना प्रेस की भूल हो 
सकती है । पर वस्तुत: ag नियम भी ठीक 
नहीं : व-उ, ae की प्रवृत्ति ही है। इसके 
पूर्वं अ की संधि से प्रो) या 'ऐ! हो जाता 
है । ब्रजभापा की संज्ञा की रूपतालिका देते 
हुए दो टिप्पणियाँ दी गई हैँ : “्रकारांत GATE 
ज्लीलिंग ही वहुधा होती हैं, पुलिंग होने पर घे 
sania दो जाती है? तथा ‘sania संशाए 
सदैव पुल्लिंग ही होती है, sania शब्द भी 
उकारबहुला प्रवृत्ति के कारण ही sara 
हो जाते हैं ।? ( पू० १४८) वास्तविक बात 
यह है कि a ख्ीलिंग का तथा 3? पुल्लिंग 
का प्रत्यय है। wa: नियम देने में इसका भी 
ध्यान रखना चाहिए था। ‘a जाती 
है? से यह आभास होता है कि लेखक कोई 
ऐतिहासिक चर्चा कर रहा दै । साथ दी लेखक ने 


लिखा है ‘mania dad पाँच रूप महण 
करती REE IRS bossin fan र यह है. च विण वतात 


कि पाँच रूप ग्रहण करनेवाली संशाएँ sanja 

नहीं, व्यंजनांव हैँ। १० १५२ पर लेखक 
ने एक स्थापना की है; 'मूल रूप एकवचन तथा 
बहुबचन में श्रौकारांत को छोड़कर AAI 
नहीं द्ोता ।' पर “३? प्रत्यय से युक्त मूल एक- 
वचन ada एकवचन में 'अ' से युक्त रूप होते 

घर-घर । विकृत agaaa की रचना के 

लिये जो प्रत्यय बताए गए हे, उनमें aja- 

नांत शब्दों के साथ प्रयुक्त dana "अन? 
को छोड़ दिया गया है । नु का प्रयोग कर्ता र 
बहुवचन में होता हे । इसकी समानता हिंदी 
ने! से aga: भिन्न नहीं zi “कारात 
amu बहुवचन में aaa एकारांत हो जाती 
है: तारो-तारे। सर्वनामा की रूपरचना 
में उत्तमपुरुप एकवचन के विकृत रूप मो, मोहिं, 
मोय दिए हैं । वस्तुतः 'मो! ही विकृत eae 
शेषांश तो विभक्तियाँ हैं । इसी प्रकार खड़ी 
बोली के सर्वन!म मेरा, मेरे, मेरी दिए गए हैँ । 
स्तव में सर्वनाम का aga रूप तो 'मे' ही 
है, शेप तो aigan विभक्तियाँ और 
लिंग वचन प्रत्यय हैं । क्रिया के रूपों की चर्चा 
वरते हुए लेखक ने लिखा है siga से 
विकसित होकर तो केवल दो तीन काल ही आए! 
वैज्ञानिक दृष्टि से संख्या निश्चयात्मक दी दोची 
चाहिए । इस प्रकार के व्यत्यय कुछ देखने को 
मिल सकते Zi वस्तुतः ब्रजभाषा Ble खड़ी बोली 
की तुलना से जो समग्र प्रभाव पढ़ना चाहिए 
उसमें कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता । 
साथ द्वी दोनों में ऐसी मौलिकता सिद्ध 
हो नाती है, जिसकी श्रोर लेखक का ब्यान 
हा है। दोनों भाषारूप परस्पर भवोषगम्य 
नहीं हैं । 

उक्त पुस्तक के संबंध में यही कहा 

सकता है कि कुल मिलाकर पुस्तक बढ़ी उपय 


तो उनके सामने एक प्रश्‍न श्रा खड़ा होता. 
qarag भी हिंदी है? क्‍या इसे भी 
साहित्य' कहा जा सकता हैं? इस 
हिंदी चेत्र के विद्वानों ने श्रमी ध्यान नहीं 
है । कुछ ऐसा होना चाहिए पे 


e 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


के संबंध में कुछ समझ सकें। मेरी दृष्टि भें 
इस पुस्तक से इस श्रावश्यकता की भी काफी 


sigi में पूर्ति हो सकती है । इसके लिये केवल 


A 


यह भ्रभिप्रेत है क्रि उदाहरण साहित्यिक 
ब्रज के होते चाहिए aaa ने यह किया भी 
है! आशा है, हिंदी तथा अहिंदी दोनों क्षेत्रों 
में इस पुस्तक का स्वागत दोगा । 
—( slo) चंद्रभान रावत 
'प्रमविजय'* 
प्रस्तुत आलोच्य ग्रथ 'प्रियप्रवास' शेली में 
प्रणीत हिंदी के मूर्धन्य नाटककार सेठ गोविंद- 
दास जी की पौराणिक साहित्य के कृष्णकालीन 
अध्याय में आए प्रसिद्ध ‘aT अनिरुद्ध 
प्रण्याख्यान पर आधारित सुंदर काव्य कृति 
हे जो सन्‌ १९१६-१९ के अंतराल में 'वाणासुर 
पराभव' नाम से संपूर्ण, १९३० के कवि 
के जेल-जीवनयापन-काल में वर्ण्यं वस्तु में 
महत्वपूर्ण स्थलों पर परिवर्तित तथा सन्‌ 
१९५६ में 'प्रेमविजय? नाम से अंततोगत्वा 
प्रकाशित हैं । 
कृति के प्रारंभ में 'निवेदन' शीर्षक श्रात्म- 
कथ्य में कवि ने संस्कृत के प्रसिद्ध aquia 
Ray से महाकाव्य की परिभाषा 
विषयक प्रमुख लक्षण संबंधी Bal का उद्धरण 
देते हुए लिखा है, ‘feet महाकाव्यों में शायद 
इससे छोटा कोई महाकाव्य नहीं हैं ।! कृति को 
पूर्णतया पढ़ जाने पर वस्तुत : यह सुंदर काग्य- 
कृति के रूप में ही मिलती है। 
कथावस्तु में नई उद्भावनाओं के पुट से 
कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का यथेष्ट प्रमाण 
दिया है । मूल कथा के श्रनुसार वाणासुर की 
कन्या उषा बाल्यावस्था में कैलास में पावती 
से योगशिक्षा ग्रहण करती हें किंतु कवि ने 
प्रस्तुत कृति हों असुरयुर शुक्राचार्यं के आश्रम 
में उसे शिक्षित दिखाकर असुर-वर्ग एवं भ्रसुरों 
के गुरु gard की संगति ही बिठाई है। 
आश्रम में अपनी सखी चित्रलेखा के साथ योग 
बिद्या में पारंगत हो उपा भ्रपने पिता बाणासुर 


- १. काव्यकृति, कवि: सेठ गोविंददास, प्रका- 
शक भारतीय विश्‍व प्रकाशन, दिल्ली, 
मूल्य २-५० | 


at नगरी शोणितपुर आती है । यहाँ कवि 
पुनः मूल कथा में परिवर्तन कर नाटकीय 
रोचकता का संनिवेरा करता है । मूल कथा में 
वर्णित है कि उपा स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन 
करती है और अनिरुद्ध पर श्रनुरक्त हो जाती 
हे। उसकी सखी चित्रलेखा योग-बिधा द्वारा 
aheg को द्वारका से शोणितपुर लाती है। 
तदनंतर उषा अनिरुद्ध से गोपनीय ढंग से 
गंधर्व विवाह कर लेती है | कत्रि ने कथा के शस 
प्रसंग को सप्रयोजन सुंदर मोड़ देते हुए यदद 
दिखल या हैं कि उषा और चित्रा दोनों वाणा- 
सुर को श्रनिरुद्ध के श्राने की सूचना देती हैं। 
फलस्वरूप तीनों को कारावास का दंड भुगतना 
पड़ता हैं । तत्पश्चात्‌ कृष्ण के प्रयास से वाणासुर 
का हृदयपरिवर्तन कवि कुशलता से दिखलाता 
हैं और इस तरह संग्राम के विना ही, जैसा मूल 
कथा में आया है, सुरासुर संधि दिखलाकर कवि 
ने एक ओर जहाँ उपा के निष्कपट हृदय और 
आदर्श चरित को रखा है वहाँ दूसरी ओर 
कथावस्तु के "प्रस्तुतीकरण में गांधीयुग के 
अहिंसक gada का स्वर मी सफलता से 
सँवारा है । 

कृति कवि वे. वर्णनाविलास, तत्सम शब्द 
के प्रयोग, भाषागत सौष्ठव और प्रवाह से 
अत्यंत रमणीय हो गई है। लंबी सामासिक 
पदावलियों से मुक्त पंक्तिरचना इसे लिता 
आर दुरूदता के दोष से भी बचाती है 1 फिर 
भी कवि का “घु? के प्रयोग के प्रति भ्रत्मधिक 
मोह है, जैसे सुरंग, ana, सुशांति, सुसर, सुमूति 
सुवस्त्न, सुनिर्मित, सुतेज, सुस्निग्ध, सुवीर | 
यह कवि के पास ऐसे शब्दों के अभाव का 
Mane जो 'सु' से युक्त हुए बिना पदपूर्ति 
करते हो । ‘raat’, “छादिता', के चित्य 
प्रयोग से सुक्त होने पर कृति में निखार अधिक 
प्राता | 


प्रस्तुत काव्यकृति इसत दृष्टि से अत्यधिक 
महत्व की है कि इससे हिंदी जगत्‌ को अपने 
प्रिय नाटककार के कविस्वरूप का परिचय 
मिल जाता है । छपाई सफाई पुंदर 2 
अर चमक दमक पूर्ण; श्रावरणपृष्ठ नयना- 
भिराम है। कृति का समुचित स्वागत होगा, 


, 
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पत्र पुष्प? 

गीता के श्लोकांश “पत्र पुष्पं फलं तोयं? मे 
पत्र पुष्प लेकर दिंदी के यशस्वी नाटककार सेठ 
गोर्विददास ने अपने कवि जीवन की प्रारंभिक 
रचनाश्रों का संकलन ही इस नाम से प्रस्तुत 
किया है । विनयावनत कवि के हो शब्दों में 
संग्रद्दीत रचनाएँ grika हैं । जो “पडू ऋतु! 
वर्णन से लेकर भारतदर्शन तक की बिभिन्न भाव- 
भूमियाँ पर चित्रित हैं। 'जन्म-भू मि प्रेम, भारत 
दर्शन! ida लंबी रचनाओं में जहाँ एक ओर 
कवि का देशप्रेम फूट पड़ा हे वहाँदूसरी ओर 
WRJ, प्रभात संध्या, “प्रकृतिपूजा, ऋषि 
केश की गंगा? आदि रचताओं में उसका प्रकृ ति- 
प्रेम यथेष्ट रूप से विद्यमान मिलता है जो कवि 
के देशप्रेम की श्रोर उन्मुख होने की प्राथमिक 
भूमि प्रस्तुत करता है । जैसे अधिकांश कवियों 
की प्रारंभिक रचनाओं में श्रनमजे शब्द, वेडौल 
भाव, अटपटी भाषा आदि दोप मिल जाया करते 
हैं, वैसे इन रचनाओं में भी ये यत्र तत्र विद्यमान 
है । रचनाएँ श्रमित्राक्षर एवं गीत Dat प्रकार 
के छंदों में प्रणीत मिलती हैं । 

कलितकलेदर संग्रह की छपाई सफाई 
अतीव सुंदर है । 


देवनाथ पांडेय ‘cee’ 


हिंदी पद परंपरा और तुलसीदास 

प्रस्तुत शोधप्रबंध के लेखक ने इस ग्रंथ का 
प्रणयन बड़े अध्यवसाय श्रौर श्रम के साथ 
किया है । 'गोरवामी जी' पर हिंदी में बहुत कार्य 
हुआ है फिर भी उसका श्रविक बल “मानस? पर 
रहा है। उस कृति को 'गोस्वांमी जी? ने प्रबंध 
में निबद्ध किया हे और नानापुराणनिगमागम 
तथा वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण. 
आदि की थोर दृष्टि रहने से उनकी व्यक्तिगत 
भक्तिभावना आदि का प्रसार, निश्चय ही कुछ 
न कुछ परिमित रहा होगा । 


१. कवितासंग्रह, कवि: सेठ गोविंददास, 


प्रकाशक भारतीय विश्वप्रकाशन, दिल्ली, 
मूल्य To १-७५ | 

२. ले० डॉ० रामचंद्र मिश्र, प्र० हिंदी 
साहित्य संसार, दिल्ली--&:पटना--४ | 
१० Ho १५-३४० Ho २० १२,५० | 
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यद्यपि उनकी मक्त तथा मावबोध की afer 
व्यक्ति aal भी "उच्चतम धरातल श्रीर पूर्ण विकास 
तक पहुँची हुई है, तथापि प्रदपरंपरा में निबद्ध 
उनके Haat क्रष्णर्गतावली', “श्री राम 
गीतावली” site 'विनयपत्रिका'--मैं उनकी 
भक्ति श्रौर भावना, श्रांतरिक विन्यभाव और a 
ARATAT का जो उल्लास प्रकट हुआ है, क 
उसकी अपनी कुछ विशेष waar दै । रत टक 
इनको केंद्र में रखकर Gael’ के भावजगद, 
भक्तिमावना एवं श्रनुभूठिबोध का अनुशीलन 
और विश्लेषण करते ga डा० रामचंद्र मिश्र ने 
“दुलसी? का aapi अध्ययन प्रस्तुत 
किया è i 

वस्तुतः पदरौली की गीठपरंपरा में सा त्य 
और संगीत दोनों के रम्य एवं कलामय cet 
का योग रहने से, उसकी श्रपनी विशिष्ट मधुरिमा 
अर aadar होती है । 

इस ग्रथ में ऐतिहासिक, साहित्यिक, भक्ति- 
परक आदि श्रनेक दृष्टियों से पदसाइित्य के | 
नाना अंगों का श्रध्ययन करते हुए “तुलसी? की 
विशेषताओं, मान्यताओं रौर सादिस्यिक उप- 
aedi का जो विवेचन हुआ है ag निश्चय 
दी श्रमसाध्य और शोधपरक दै । 


वारह अध्यायों के इस अथ में 'हिंदी पद | 1 


नाट्य में गीत', 'संगीत और उसकी 
परिणति” और 'तुलसी पूर्वती पदसा हित्य? 
व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है श्रौर उसी 
में तुलसी के गीतकाव्य के aud विषय?, “ 
पदसाहित्य का भाव, रस, भाणरीली, छद, 
संगीत शाखीय स्वरूप? श्रादि की शोध 
आर साहित्यक आलोचना मिलती 
लेखक की विवेवनदृष्टि का पूर्ण परिचय 


faa परंपरापं और तुलसी” तथा 
अनंतर राम-पद-काव्य की परंपरा का अ 


वादी दृष्टियों से निर्मित vadit 
परिचय तो दिया ही है, 
भाव के पदसाहित्य की भी चर्चा 
aa में लेखक 


| 
|; 
-] 
१ न 
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तुलसी के सामान्य साहित्य और पदसाहित्य 
के यूव॑विश्लेषित निष्कपी का उल्लेख करके ग्रथ 
को पूर्ण बनाया Sal 
प्रस्तुत ग्रथ निश्चय ही लेखक के श्रध्ययन 
और अनुशीलन का सूचक है। इसमें श्रध्य- 
वसाय और मनोयोग के साथ विवेच्य विषय को 
मीमांसा की गई हैं। निष्कर्षो में तटस्थ रहने 
का पूर्ण प्रयास है । हो सकता दे, कहां कहीं 
किसी का मतभेद इो। तुलसी की माधुयपरता 
से dag मान्यताओं को कुछ अध्येता सप्रमाण 
ग्रस्वरीकार भी कर सकते हैं । अन्यत्र भी ऐसे विवा- 
दास्पद प्रसंग हैं जिन्हें स्वीकृत सिद्धांत न कहकर 
विचारणीय दृष्टि कह सकते हें । फिर भी सब्र 
मिलाकर लेखक का प्रबंध ATA आफ्मै महत्व: 
पूर्ण भी है आर उस पद्धति से अध्ययनकर्ताशों 
के लिये प्रेरणादायक भी । हम लेखक की कृति 
का स्वागत करते हैं । 
सूरसारावली : एक अप्रामाणिक रचना ' 
'सूर-सारावली” को बहुत दिनों तक 
(और श्रनेक विद्वानों द्वारा ma भी) 'सूर- 
सागर!-कार महाकवि “सूरदास? की रचना 
मानते रहे है । अध्ययन अध्यापन में न रहने 
के कारण ग्रथ को बिना देखे हुए ही अधिकांश 
विद्वान्‌ उसे 'सूरदास' द्वारा लिखित ग्रथ 
स्वीकार कर लेते थे । अंतबहिःसाक्ष्यों के आधार 
पर उसकी प्रामाणिकता श्रप्रामाणिकता के 
विचार का प्रश्‍न ही उनके सामने नहीं उठ पाया । 
प्सुरसागर' के साथ साथ “सारावली? ( सूर- 
सारावली या सूरसागर सारावली ) और 
‹साहित्यलहरी' का नाम भौ वे गिनाते रहे । 
'सारावली? की रचना ब्रव होलीगीत 
के रूप में हुई है जिसमें दो दो पंक्तियों के ११०० 
से कुछ श्रविक बंद हैं । आरंभ में मंगलाचरण के 
पद्‌ की समाप्ति के बाद टेक के रूप में निम्नांक्ित 
पंक्ति हैँ: 
“aad यहि विधि हरि होरी हो, इरि होरी 
हो, वेद विदित यह वात ।” विभिन्न संस्करणों 
में विभिन्न रूपों में एक या अधिक बार यह 


१. लेखक श्री प्रेमनारायण टंडन, yo 
हिंदी साहित्य भंडार, लखनऊ, १० 


de दुहराई गई है । उन संस्करणों की 
qafat में तथा ARAP वक्तब्य में इस 
ग्रंथ को सूरदासङ्गत सवा लाख पदवाले सूर्‌ 
सागर का सूचीपत्र कषा गया दे । आरंभ में 
(रागकल्पद्रम” शब्द भी मिलता है तथा एक 
संस्करण के अंत में प्रकाशित दे--इति श्री 
रागसागरीदूभव रागकहपद्रुम सरसागरस्य 
सूरसारावली समाप्तम्‌ '” 


इन सबका सारांश यह निकलता है कि 
“सारावली? की रचना बुइत्‌ होलीगीत के रूप में 
हुई है और उसका उद्देश्य था “सूरसागर' के 
वर्णित प्रसंगों विचारों का सूचीरूप में सार 
उपस्थित करना। श्रव प्रश्न यद उठता है कि 
इस 'सूरसारावली? का रचनाकार क्या स्वयं 
'सूरदास' थे? बहुत दिनों से मानी. हुए बात 
के रूप में अधिकांश विद्वान्‌ सूरदास! को ही 
उक्त ग्रंथ का कर्ता स्वीकार करते चले FT 
रहे हैं । उसे एक स्वीकृत तथ्य सा मान लिया 
गया । पर विद्वानों ने ग्रंथ का तथा उसके 
अनेक संस्करणों के पाठादि का जब अध्ययन 
अनुशीलन किया तब पूर्वस्वीक्कत सिद्धांत 
कुछ विद्वानों की दृष्टि में पूर्व मात्र 
रद गया | 


इस संबंध में ‘qua’ पक्ष का समर्थन 


करनेवालों के बहुत से प्रमाणतकों में दो - 


बातें बढे जोर से कही जाती है-(क) 
*सूरसागर' के शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य आदि 
का 'सरावली? में ज्यों का त्यों पाया जाना 
आर सूरसागर के ढंग पर उसका 'सूरसार।वली? 
नाम रखना | 


डा० प्रेमनारायण ने प्रस्तुत ग्रथ के 
आरंभ (१०१७) में उक्त तर्का का प्रत्या- 
ख्यान करते हुए कह! है--“परंतु वास्तविकता 
यह है कि यह छाप उस महाकवि की लोकः 
प्रियता का लाभ उठाने की क्षुद्रतम मनोवृत्ति 
से प्रेरित होकर जोड़ी गई है और स्पष्ट है 
कि तब उसका रचयिता अपनी रचना को 
ऐसा रूप भी देना चाइता है जिससे उक्त नाम 
संगत जान पड़े । 'सूरसागर? के शब्द, वाक्यांश 
उपवाक्य आदि ज्यों के त्यों “सारावली” में 
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समोक्षा 


श्री द्वारकादास Wa और श्री प्रभुदयाल 


मित्तल ने arfan एवं araar 
(भूमिका) में य में अंतरंग 


n 


बहिरंग प्रमाण 


yy ~ फटा ११2 r 
[वली कदापि स्वतंत्र रचना नहीं है । 


परंतु दार 
Thar 


A रचना जो उन श्रद्धालु 
जनकी सूरसागर' के प्रति श्रद्धा 
जिनके पास उसकी प्रति नहीं 
देकर ` कुछ AMAA की आशा से 
1? ( पृ० २४ ) 

इप संबंध में ध्यान रखने की बात है कि 
यह ग्रंथ-<ही सकता ई--दूस्रे व्यक्ति ने 
लिखा दो, पर ae भी श्रावश्यक नहीं है कि 
धोखा देने ate शअर्थलाभ के स्वार्थ से ही वह 
लिखा गया हो । किसी भक्त, sand कवि ने 


~ 


भी भक्तिभाव से ही इसका संग्रह किया होतो 


इस विषय में मित्तल जी का एक तर्क महत्व 
रखता है । गुजरात के भक्त कवि द्वारा गुजराती 
में अनूदित सारावली की जिस प्रति का उल्लेख 
उन्होंने किया है, वह रवत्‌ १८८० की प्राचीन 
प्रति है | 

परंतु उक्त WAT से छतिकार का 
निर्णय नहीं होता है कि वल्लभ मतानुयायी 
पृष्टिमागियों में उक्त ग्रंथ समाइत था। साथ 
ही सौ पचास वर्ष पूर्वं अवश्य दी saat 
रचना हुई थी, वह सूर की रचना है--इसका 
निर्णय नहीं हो सकता । 

aga निर्णायक हो सकती है भौर 
अमोत्पादक भी । संभवतः उसी से--यदि अम 
हुआ है Qama फैली । वह यथार्व कर्ता 
at नामछाप भी दो सकता है और मूल 
अथकार--सागरनिर्माता--' सर! के 'कथनसार' 
का भी सूचक हो सकता है। 
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इस संबंध में बाह्य प्रमाणों से पूर्ण अमः 
निराकरण न होकर arida का ही थोड़ा 
aga संकेत मिलत फिर भी उन्हे 
प्रामाणिक नहीं कह wat) na: श्रंत:- 
साक्ष्य के श्राधार के लिये श्री प्रेमनारा- 
यण जी ने जो सादित्यिक एवं इतर प्रमाण 
उपस्थित किए हैँ अधिक दूर तक 
इसे सर की श्रप्रामाणिक रचना सिद्ध करते 
Zi पर उनको भी दूसरे प्च कौ मान्यता 
में यह कहकर लगाया जा सक्रता है कि 
agfa और कथामात्र के वर्णन के कारण 
साहित्यिक एवं भाषा संबंधी प्रौदता का दर्शन 
यहाँ नहीं होता । 


2 
P 
T €। 


-वे कुळ 


पर एक बात अवश्य है। 'सारावली' की 
भाषा और उसका प्रयोगरूप देखकर यह स्पष्ट 
ही जान पढ़ता है कि “सूर? के समान 
भावुक और समर्थ कवि की यह रचना 
नहीं है, कम से कम सूरसागर' बनाने 
के बाद की तो नहीं दै । अन्यथा “सूर 
की भाषा की प्रौढ़ि तथा समर्थ चारुता अवश्य 
ही यदाँ भी मिलती । अतः साहित्यिक दृष्टि 
से ग्रंथ का waar श्री टंडन के ही मत 
की ओर wear) पर निश्चयात्मक निर्णय 
करना ga कठिन हो गया है । भविष्य 
में ऐसा कुळ प्रमाण या अधिक प्रामाणिक 
प्रति यदि मिल जाय तभी केवल अनुमानपरक 
तका से आगे बढ़कर प्रश्‍न का समाधान हो 
सकेगा | 


बोध और व्याख्या 
प्रस्तुत पुस्तक लेखक के ही मत से रात- 
प्रतिशत छात्रोषयोगी दै । लेखक के ५५ 
निबंध संगृदीत दै और ४ del में faar- 
जित--( के) सैद्धांतिक Paaa ( १२ 
अध्याय), ( ख ) ऐतिहासिक विवेचन (२२ Ho), 
( ग) वैयक्तिक ( साहित्यकार का ) ( १८ अ०) 
अर (घ) भाषा वैज्ञानिक (२ He) । प्रथम 
ह... 
१, ĝo कामेखरनाथ TAT, प्रका० नोवेल्टी 
ऐंड कंपनी, पटना--४, Fo To ६--५० पै० 
`o सं० ४५० | : 


tS 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८ पागरीप्रचारिणी पत्रिका 


खंड में कला, साहित्य, रस, ANAA, शैली 


` का विवेचन है, द्वितीय में हिंदी के वीरगाथा 


काल से आज तक के ऐतिहासिक आर चैका 
सिक आलोच्यालोचन के आधार पर समीक्षा- 
त्मक व्याख्या की गई है । तृतीय खंड में कबीर 
से लेकर 'दिनकर' तक के कुछ TE feat 
साहित्यकारों का महत्व और संदेश एवं उनके 
देन और वैशिष्य्य का संक्षिप्त निरूपण हूँ । चतुथ 
भाग अति सामान्य हे । 


इन सबमें कुछ नवीन से लगनेव ले विषयों 
का भी कहीं कहीं समावेश है ओर कहीं कहीं 
आधुनिक दृष्टि से भी विश्लेषण है। सब मिलाकर 
मद्रण अशुद्धियों के बावजूद, अथ छ त्रोपयोगी 
आर परीचोपयोगी है । साहित्यप्रेमी भी इसका 
लाभ उठा सकते हँ 
“पद्मावती ` 
“जायसी? का प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य 
“पद्मावत? हिंदी में आज अत्यंत प्रसिद्ध है। 
किसी भी सूफ़ी कवि. की किसी भी अन्य 
रचना का उतमा अध्ययन और वैती चर्चा 
नहीं हुई जैसी 'पदमावत? को gil इसमे 
'पद्मावत्! का साहित्यिक महत्व स्वतः स्पष्ट हो 
उठता है । “जायसी? के उक्त काव्य को यह संमान 
और महत्व आज के युग में ही प्राप्त है--ऐसा 
न समझता चाहिए। आज से ३०० वर्षी पवे 
_ आराकान के राज्याधिकारी 'मागन ठाकुर 
ने उक्त कृति के लालित्य आर कान्यरस का 
शास्वादन किया था। वे 'पदमावत' से इतने 
प्रभावित हुए थे कि तत्कालीन प्रसिद्द बंगला- 
कवि, BATA से उस काव्य का बंगला 
भाषा में रूपांतर कराया । बंगला के उस 
“पद्मावती” का नागरी लिपि में ‘eo Bo हिंदी 
तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्व० 
आगरा--द्वारा प्रकाशन किया गया है। 
यह रूपांतर qed से वंगलानुवाद नहीं 
है। “पदमावती का यह बंगला रूप वस्तुतः 
'जायधी' और श्रालाग्रोल की संयुक्त रचना बन 
गई दै । जायसी' के "पद्मावत? को कथावस्तु 


१. पद्म वती--रांपादक--डा० सत्येंद्रनाथ 
घोषाल; प्रका शक-क० Fo हिंदी तथा भाषा- 


. विज्ञान बिद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा । 


मू० 9,00 


आर तदर्थक कावग्योक्तियॉ को बंगाल के कवि 
ने अपनी काव्यचेतना के रंग श्रार रेखाओं 
पांतंरित किया। इसकी पूरी 

सकती हे--दोनों ASAT का AR तुलन 
त्मक अध्ययन प्रस्तुत करनेव,ले शोधकर्ता 

ही । किर भी ग्रंथ के विद्वान्‌ संपादक 
डा० सत्येंद्रनाथ घोषाल की भूमिका से इस 
विषय का थोड़ा बहुत sere मिल जाता हें । 
इसका एक बँगला संस्करण बहुत पहले छपा 
yas भी आज दुलंभ हे। अतः उक्त 
आगरा विद्यापीठ का यह प्रकाशन अत्यंत 
अवसरोयित रौर अबुप्लंथायकों के लिये बड़ा 
ही उपयोगी हे । 


~ 


Ly ey RN 


“साहित्यिक! दृष्टि से भी इसका महत्व हे । 
जायसी? और अला$ के maia का 
BEA और तुलनात्मक मूल्यांकन करने में इसके 
aaga से सदायता अवश्य मिलेगी। पर 
इसके साथ ही साथ भाषानुशीलन को दृष्ट से 
३०० वर्ष की वँगला का तत्कालीन मैथिली, 
अवधी, ब्रज और खड़ी बोली के साथ तुलनात्मक 
विवेचन वरते में भी इस ग्रथ का पर्याप्त 
उपयोग हो सक्रेगा । विद्वान्‌ संपादक ने जिस 
वेदुष्य और लगन के साथ प्रस्तुत ग्रथ का 
संपादन क्रिया है ओर आगरा विद्यापीठ? तथा 
उसके tie अधिकारियों ने निस उत्साह रीर 


` तत्परता से इसका प्रकाशन किया है-तदर्थ 


और विशेषतः डा० सत्येंद्र बधाई के पात्र 
हें ॥ आशा है, हिंदी के आलोचकों ओर 


शोधकर्ताओं इरा इसका समुचित उपयोग किया 
जाएगा | 

¢ 

भाषा: 


पत्रिका का उद्देश्य सच प प्रादेशिक भाषाओं 
के सहयोग से हिंदी को dale और पारस्परिक 
आदान प्रदान को प्रबृत्ति को बढ़ावा देवा है, 


२. केद्रीय शिक्षा मंत्रालय के हिंदी 
निदेशालय के हिंदी त्रैमासिक पत्र का शांतिरचा 
अंक, जनवरी, १६६४ । आकार डबल क्राउन 
अठपेजी, पृष्ठसंख्या: १४८, संपा० श्री तारा 
Rap कलारूज्जा श्री मनोहरलाल ओबेराय, 
छपाई कागज भ्रत्युत्कृ्ट, वार्षिक ३-५०, एक 
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समीक्षा 


तथापि प्रस्तुत अंक उस भावधारा का प्रतिनि- 
faza करता है जो चीन के वर्तमान थ्वाक्रमण से 
madi मा म" पा iat वर्ग को 
श्रार मथित किए हु in में संकलित 


। इस 
सामग्री मुख्यतः आठ स्तंभो में aliz 


aza 


है: 
(१) जय जननी, जय भारती”, (२) 
कहानियाँ, (३) aa, (४) लेखकों का 
दायित्व, (५ ) गीतिनाव्य, (६) कला, (७) 
कविता और (८) इंटरव्यू । अंत में 'लेखक- 
परिचय दै । 


~ 


प्रथम स्तंम में संकलित कविताओं में भारत 
और भारती की श्रना है। स्व० 'निराला? 
जी को “भारति जय विजय करे? के श्रतिरिक्त 
शेष समस्त ग में चीनी श्राक्रमण पर 
Al तीव्र प्रतिक्रिया श्रंकित है । 
मौलिक कविताओं के श्रतिरिक्त 
मराठी और Batt से भाषांतरित 
एँ भी यह ठीक है कि इधर इस 
का जो प्रभूत काव्यस]दित्य सामने 
या है, वह aiaia भरती जैसा है श्रौर 
समें श्रनुभूति की वइ तीव्रता तथा अनिव्यक्ति 
f 
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-प्रांजलता नहीं है, जो भारतीय काव्य- 

य का सांप्रतिक सर्वसामान्य निजस्व 
फिर भी संकलित कविताएँ उस कोटि at 
नहीं हैं । कहानियाँ हिंदी ( मौलिक ) के अति- 
रिक्त पंजाबी, उदू, गुजराती तथा विरेशी माषा 
से अनूदित हैं। समी कहानियों का प्ररक- 
तत्व देशप्रेम है, फिर भी उतमें रोलीयत कला- 
त्मक मंगिमा का यथेष्ट आकर्षण दै, जो कथा 
वाङ्मय की सफलता का ्रनिवोर्यं और अप- 


a 
है 


Rard अंग होता दै | “द्वामा” स्तंभ में श्री 
मेथिलीरारण शुत की कविता “fasad” 


पंजाबी agaa सहित श्री “दिनकर? की कविता 
“जोहर”, qaar अनुवाद सहित, श्री बच्चन 
की कबिता “चेतावनी”, तमिल अनुवाद सहित 
र श्री नंद चतुर्वेदी की कविता “श्राह 
हेनसांग? gaudi अनुवाद सहित संकलित 
हे । “दायित्व? ca में श्री भगवतशरण 
उपाध्याय का निबंध “फा लिदास का हिमालय? 
मुख्यतः परिचयात्मक दै, जिसमें पूर्व पश्चिम 
फैली हिमालय की daami के शिखरों, 
उपत्यकाओं और उनमें प्रबइमान नदियों आदि 


- के पंजाब का पौरुष चीनी आक्रमण का समा- 
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का विस्तृत वर्णन है । इस स्तंभ के शेष लेख 
विचारप्रधान है. और उनसे वर्तमान परिस्थिति 
में विभिन्न चेत्रौ में कार्य कर रहें लोगों के 
दायितों और कर्तव्यों की मीमांसा है: एक 
भोर तो उदाच मानवीय yal के प्रति भारतीय 
कर्तव्यभावना की वाणी दै, दूधरी श्रोर श्री 
प्रभाकर माचवे का निबंध “चीन में साहित्य 
पर नियंत्रण? है, जो हृदय, मन और मस्तिष्क 
से युक्त मानव को भी नरपशु बनाने की मारी 
की श्रभिसंवि की व्याख्या करता है। “गीतिनाठ्य' 
के aaia श्री सुमत्रानंदन पंत का aang 
गुजराती अनुवाद asa दिया गया है। 
ला” स्तंभ में श्री दिनकर कौशिक द्वा 
वर्तमान संकटकालीन स्थिति में कलाकारों 
कर्तव्य का विवेचन दै । “कवि 
विभिन्न क्षेत्रीय भाषाश्रों के अग्रणी af 
कतिपय चुनी हुई रचनाएँ हिंदी Sans afaa 
दी हुई हैं । श्रचुवादों में मल भावों के ब्यंजक 
तत्वों की ठरता बडी सावधानी के साथ हुई है । 
Ha में “इंटरव्यू” स्तंभ है, जिसमें विभिन्न वर्गों 
मैं से दो प्रतिनिधि वर्गों के एक एक जुने हुए 
व्यक्तियों से चीनी आक्रमण द्वारा उनपर हुई 
प्रतिक्रिया अंकित है । इन दो व्यक्तियों में से 
एक हैं भ्रंतरराष्ट्रीय ख्याति के भाषावैज्ञानिक 
आर प० बंगाल की विधान समा के maa 
ढा० सुदीतिकुमार agat (‘sed वे केवल 
विदेशी भाषाओं में प्रयुक्त करते दै) और दूसरे 
हैं केद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ श्रविकारी 
शरी प्रेमनाथ धीर । चाडर्ज्या महोदय का उत्तर 
भारत की akara या शांठिवादी नीति 
की भ्रामक व्याख्या करनेवाला को सावधान 
करता है i उनका बना है कि शांति! का यह 
sq कदापि नहीं कि हम अ्रात्मरक्षात्मक प्रवृ- 
त्तियों तक को त्याग दें। इमारी इस प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ रक्तात्सक प्रयत्ना के Bea देश और 
विदेशों में बहुत कुछ कदा श्रीर कलाया जा 
रहा हैं। परंतु इस प्रकार की टीका टिप्पणी 
wet की ओर से की जा रही है, जिन्हें भारत 
at सफलता रुचिकर नहीं। श्री धीर मूलत: 
उस पंजाब के waar हैं जो प्रागैतिहासिक 
काल से बिदेशी sangi का सामना करता 
आया है । नानः, गोविंद, रणजीत की परंपरा 
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चार मिलते ही जाग उठा था । आधुनिक पर्व” 
तीय gar के लिये आवश्यक साज सामान का 
अभाव होते हुए भी वहाँ के रणबॉँकुरों ने शत्रु 


'की वर्वर वाहिनी को लोहे के चने चबवा दिए । 


धीर जी चार सुयोग्य पुत्रं के पिता हैं, जिनमें दो 
को तो तत्काल उन्होंने सेना में भेज दिया। 
तीसरे चिरंजीवी भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। 
चौथे बहुत छोटे हैं, फिर भी योगायोग से 
प्रतीत होता है, वे भी वयस्क होकर उनका ही 
अनुगमन करेंगे। जिस देश का एक नहीं 
हजार चीन भी निरंतर श्राक्रमण करके बाल 
बाँका नहीं कर सकते । 
सबसे अंत में "लेखक परिचय! है | यह शीर्षक 
आमक है होना चाहिए -- 'लेखकों के पते? 
क्योंकि ६० से अधिक लेखकों में से केवल तीन 
के संबंध में गिनती के दो दो शब्दों का परिचय 
है, अन्यथा सबके पते मात्र अंकित हैं और 
एकाध में वह भी अशुद्ध है । 
कुल मिलाकर 'भाषा' का यह अंक पठनीय 
ही नहीं, भनेक दृश्यों से संग्रहीय हुआ हैं और 
तदर्थं हिंदी निदेशालय, विशेषतः 'भाषपा?-< 
संपादिका, धन्यवादाहे हैं । 
i —शंश्ुुनाथ वाजपेयी 
कुतुबन कृत मृगावती 


कुतुवन कृत “मृगावती? की चर्ची हिं 
साहित्य के xfer st और बिविध निवंधों 
में बहुत पहले से होती चली आ रदी है, परंतु 
इसकी हस्तलिखित प्रति का सर्वप्रथम उल्लेख 
नागरीप्रचारिणी सभा, 
१३०० ३० की खोजरिपोर्ट में ही प्रा हो 
सका था । तदनंतर समय समय पर मृगावती 
की श्रन्य प्रतियों को सूचनाएँ यत्रतत्र प्रकाशित 
होती tet किंतु इसका प्रामाणिक, वोधगम्य 
और वैदुष्यूर्ण स पादन डाक्टर शिवगोपाल 
मिश्र के श्रम से ही संभव हुआ है। 

प्रस्तुत रचना के स पादन, पाठानुशीलन 
ait विश्लेषण तथा विवेचन में डाक्टर मिश्र 
१. स पादक डा० शिवगोपाल मिश्र, प्राध्यापक, 


प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रकाशन हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, उ० दि० १० 


r 


HE 
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काशी की सन्‌ 
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ने चोखंभा 
स रक्त पुस्तकालय 
इत्यादि बार प्रतिय 
उठाया है, लेकिन फतेह! 
gar गाँव में प्राप्त प 
प्रामाणिक मानकर उसी के आधार पर पुस्तक 
तिम स्वरूप प्रदान कियागया हे । 


भारतकला भवन बनारस, ATT 
नेर श्रीर भनेर शरीफ 


का पूरा पुरा लाभ 


के कलेवर को Ale 
श्रालोच्च al 


केवल “झृगावती? 
सके पर्व drad 
कुतुवन कृत DUTT का रचनाकाल, कावे 


की पांडित्यपुणं भूमिका भे 
[मक अन्य रचनाओं 

मृगावती? कथा कं मल स्त्रोत 
आदि पर तथ्यपूर्ण निर्णय प्रस्तुत 
अपितु उन्होंने वँगला, जैन, at हिंदी साहित्य 
में प्राप्य इस नाम को विसिन्त रच 
प्रामाणिक कथाओं के श्रतिरिक्त कृति 
अतकथाओ, पात्रा, शकाल, 


का Satna 


यंविषय, 
भाषाशैली, काव्यरुढियों, सूफी सिद्धांत आदि 


पर भी अपनः सम्यक दृष्टिकोण दै दिया 
साथ ही भमिकागत madia, संपादन-- 
सिद्धांत ( प्रस्तुत कृति संबंधी ) शोर पाद- 
व्प्पणियों में दिए गए पाठांतर के कारण 
रचना को समझने में विशेष कठिनाई नहीं रह 
जाती । तो भी परिशिष्ट २ में दी गई शब्दार्थ 
सूची बहुत दी छोटी, mata भौर सामान्य 
शब्दों से भरी है। संभवतः लेखक ने उसे 
छापनी सुविधानुसार दी जुटाया है, कुछ पाठकों 
और शअ्रध्येताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए नहीं । 

परिशिष्ट ३ मै उल्लिखित “यावती? से 
संबंधित प्रकाशित लेखों की सूचना के द्वारा 
कृति का विशिष्ट अध्ययन भी संभव एवं 
सरल हो गया है । परंतु पर्याप्त सतर्कतापूर्ण 
संपादन के बाद भी पुस्तक में कुछ भूले एवं 
चुटियाँ रह गई हैं। जैसे मूलपाठ में नायक 
की द्वितीय पली का नाम रुक्मिनी है किंतु 
भूमिका में उभे सर्वच र्पसिनी ही रखा गया 
हैं। कहीं कहाँ पाठ छूट गया है और कतिपय 
स्थलों पर वह अप्रासंगित एवं कथा से असबंद्ध 
भी है। आशा है भावी संस्करण में इन 
चुटियो का शोध दिया जाएगा । 

निष्कर्षतः प्रस्तुत ग्रंथ के संपादन से हिंदी 
भ्रनुशीलकां तथा 


Kangri Collection, Haridwa 


पाठकों को प्रेरणा 
से अनुशीलन परिशीलत की दिशा तथा 
प्राप्त होगी । भारतीय और सकी प्रेमाख्यानक 
काव्या की एक लुप्त कड़ी का प्राप्त हो जाना 
तो इस अंथ की एक निश्चित एवं अनुपम 
उपलब्धि हँ ही । 
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के साथ साथ नए दृष्टिकोण दे उसे कितना भी मोहक बनाने का प्रयास दे 

सुविधा क्यों न किया जाके, न कभी ga और जीवनो- X 

पयोगी रद्दा'हे, न रहेगा । 

ईश्वर से श्रपने नाम को जपवाने (समपर्ण 4 

में) की हिरण्यकशिपुवद्‌ कामना में ही da- | 

वतः उपन्यास को ‘HA युना नहीं, तुमने e 


०० . € 
कलारा चद्र शसा 


सरभक्ख* 
श्रालोच्य उपन्यास 'मरभवख,' “अत्यंत 
विस्तृत Geta को रहस्यमय बनाने के afa- 


व्यामोह में 'किसी स्वप्नमयी मैजिकल फेंटेसी' 
को 'श्रात्मसात' करने के बजाए क्लिष्ट कल्पना 
का एकत्रासद व्यायाम मात्र बनकर रद्द गया 
है । उसके क्लेबर में उभरे “स्तब्ध प्रश्‍न? चाहे 
खीखले दिमाग की fast विचारधारा से 
निस्त? न हाँ पर गाँवगली के लोगों अथवा 
aaa Aa में इसारी श्रपनी भूमि पर 
[चरण करनेवाले व्यक्तियों के जीवन से 
निश्चित ही उनका दूर का भी संबंध नहीं है । 
कथाकृति के नायक “बाबू जी' ने अपने 
वन को बलात्‌ एक तथाकथित वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला वना लिया है श्रौर श्रपने उन्हीं 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उद्भूत प्रतिक्रियाओं से 
प्राप्त अनुभवों को अभिव्यक्त करने के एकमात्र 
ध्येय को लेकर ae अपने व्यक्ति श्रौर व्यक्तित्व 
को इतनी दूर ले जाता दे कि उसका जीवन 
खुद ही एक अप्रत्यक्ष नाटकीय प्रयोग बन 


1 


जाता हे, जिसमें न 'संन्यासी' का उम्र भ्रम्‌ 


है, श्रौर न “जिप्सी? की श्रात्मतुष्टि के लिये 
भटकती agar श्रात्मा ॥ विपरीत इसके उका 
वह aga आयामो में विचरण करनेवाला 
मदहोश जीवन “मश्शाक-रज्जाक' से टकराकर 
(निशा! तक आते आते अपने श्रसफल्य एवं 
असार्थक्य को पूर्णतः पचान लेता है । तव, 
तब उसके सामने श्रात्मधात के अतिरिक्त दूसरा 
कोई विकल्प नहीं रइ जाता और आत्मघात, 


१. उपन्यास लेखक श्री अरविंद झर, TH 
शक्र--मेट्रोपो wea बुक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 
१, नेताजी सुभाष मार्ग, Raal प्रथम 
संस्करण सन्‌ १६६३ ई० मूल्य ११ रुपए । ९० 
सं० ६०७। क 
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क्‍या कहा प्रिय ? aq बना दिया a । “खक 
की श्रप्रचलित और श्रप्रयोगोपयुक्त भाषा भी 
इसके लिये पर्याप्त उत्तरदायिनी हैं। उदार 
दरणतः--अधिकांश फक्रू द के गुल्म सडियल 
कढियल न बनें, शस श्रद्धचेतन मन के पास 
कोई जवाब नदीं, और श्रगर इन Get की सोई 3 
जुगुप्सा परिंदों akat at सरकराती चीत्कार का 
बने, तो कसम है शस दूर से श्रानेवाली फर्लाँ- 
दती सड़क की चिरमई हडघुड़ पर कि कोई 
तलवार कटार निकालकर रात्रि की सघनता 
को कच से फाड़ देगी ।' 

श्रसंख्य इस तरह के बेमानी, उद्चलते कूदते 
शब्दों के अतिरिक्त लगातार कई कई पृष्ठा तक 
चलनेवाले Ad भाषा के नागरी लिपि में 
लिखे हुए संवाद कृति को सर्वसाधारण के ५ 
लिये श्रौर भी दुरु और अ्रवोवगम्य बना O 
द्र्ते ar 


A ७ बे 
केलाश चंद्र शमा 
अकेली आक्नतियाँ ' ॥ 
नवोदित waña प्रयाग कौ 
श्रालोच्य संग्रदगत सन्‌ ५८ से ६३ के बीच _ 
रचित dga कहानियों में से अविकांश श्र 
ati fia अभिव्यक्ति के कारण बहुत दूर 
आते हुए डूबे से स्वर के समान जान पडत 
जिनसे किसी awa की उपस्थिति | 
श्राभास तो श्रवश्य होता दै, शु 
पर कहीं कोई भी चित्र श्रंकित नहीं 
संभवतः तथाकथित” “नई कहानी तः 
को अपनाने के श्रायास के कारण 
गया है। जीवन के खंडचित्र उसमे 
अवश्य हैं, पर भअतिबिखराव के का 


प्रकाशाक-सरस्वती प्रेस, सरदार पटेल 
इलाहाबाद । प्रथम संस्करण १६६१, 
रुपये, पृष्ठ do टं 
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सन्‌ agian की aaoh आकृत्या में 
वातावरण के JAA साथ साथ व्यक्त का 
आंतरिक अकेलापन ही हाथ लगता दे । इकसठ 
क 'तहे' में नया नया ड्राइवर अपनी मानसिक 
घुटन को सर्वत्र व्याप्त पाता है श्रौर उसी के 
प्रभाव में SA सड़क भी “धंकरो भरी 
मालूम होने लगती है। तिरस5 को “बा 
मन को रमाने में नितांत Baad हैं ओर इसी 
वर्षे का 'ग्रंत' एक फूलती कली लीरेन को भी 
मृत्यु के भयावह आतंक से आच्छादित देखना 
चाहता है; भूखे शिक्षक को नंगी वासनाओं को 
उद्घाटित करने में कोई कोर कसर नहीं उठा 
रखता । भाषा, WAHT, जन्म, खोज, WÑ, 
शहर, भलें, सामान, कड़ियाँ, Hare और 
सडक का दोस्त इत्यादि में कहीं भी कोई जीवन 
से बहुत अधिक परिचितः sat मिलता । 
कहानियों की भाषा कामचलाऊ अर्‌ 
साधारण होने के साथ साथ एकरसता भी पैदा 
कर देती है। बीच बीच मैं अँग्रेजी के अना- 
वश्य शब्द और वाक्यांश उमे बोकिल बना 
देते हैं । वाक्य अवश्य छोटे छोटे हैं । 
--केलाश चंद्र शमी 


STE 


ग्रंथ समीक्षा ' 


प्रस्तुत ग्रंथ ATARI नामक प्रसिद्ध संस्कृत 
वास्तुशास्त्रीय मंथ का हिंदी में अनुवाद मत्र 
Èl अनुवादक ने स्वयं ही कहा है कि sro 
सन्न कुमार आचारय के द्वारा संपादित सूल 
पाठ अर उन्हीं के HATTA निए अनुवाद पर्‌ 
ही यह agaaa a पूर्णतया आधारित है 1 
प्रस्तुत ग्रंथ विशेषज्ञों के लिये नहीं ह्‌, 
बल्कि आजकल के शिल्पिओं को प्राचीन भारत 
की एक प्रसिद्ध (ओर उपयोगी) विद्या के 
सामान्य परिचय देने के लिये है । इती दृष्टि 
से ग्रथ में मूलछोक़ देने की आवश्यकता नहीं 
समझी गई, ऐसा प्रतीत होता हे । सूलछोक 
के नहीं र्ने से श्रडुवाद पर ऊहापोह नहीं 
किया जा सकता, और न saat श्रावश्यकता 
ही है, क्योंकि यह कोई विचार विमर्शकारक यथ 
१, मानसार वरतुशास्त्र-अ्रनुवादक-ब्ज मोहन 
= लाळ, प्रकाशक इंस्टिऽयुशान श्राफ इंजीनियर 
( इंडिया ), कलकत्ता, मूल्य 


नहीं है | ग्रंथ में विषयानुक्रमणी की sare 


कता थी, और इम आशा करेंगे कि आगामी 
संस्करण में कम से कम एक प्रमुख शब्दसूची 


( अ्र्थसद्वित ) अबश्य दी जाए। भूमिका में 
'मध्यायानुसार विषयसूची 


संस्कृत न जाननेवाले शिल्प विद्याविद 
( श्राधुनिक इंजीनियर श्रादि) इस अथ से 
लाभान्वित होंगे, क्योंकि अनुवाद की भाषा 
स्पष्ट हे । संलग्न रेखाचित्रों से अनेक अस्पष्ट 
पदार्थों की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है। श्रच्छा 
होता कि अनुवादक महोदय कहीं कहीं पाद 
टिप्पणियों के बिशिष्ट शब्दों को व्याख्या कर 
देते । अनेक स्थलों में विविध कोष्टकों के 
प्रयोग द्वारा श्रर्था का स्पष्टीकरण किया गया 
है, जो बहुत ही सार्थक छुआ है। अनुवाद 
को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि श्रबुवादक 
ने डा० श्राचाय के अनुवाद को देखकर यह 
हिंदी अनुवाद किया हैं, मूल संस्कृत stat 
पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया । यह 
ग्रथ जिन लोगों” को लक्ष्यकर लिखा गया, 
है, उनके लिये स्वतंत्र विचार करने की आवश्य- 
कता नहीं थी--ऐस्ता प्रतीत होता है । 

ग्रंथ की भूमिका संक्षिप्त है, पर है 
BNA) शास्त्र का जो परिचय दिया गया है 


बह सामान्य पाठकों के लिये अवश्य ही उप- 
योगी है । अवश्य हो हमारे नवीन इंजीनियरों 


को यह ग्रंथ देखना चाहिए । 

अंथ में ag ऐसी मुद्रण की अशुद्धियाँ हैं, 
जिससे अर्थोध में बाधा होती है या कभी. 
कभी विपरीत शान हो जाता है। भूमिका के 
चतुथ पृष्ठ में “वितरीत? छपा है, जो “वितस्ति 
होणा, यह नापम विशेष का नाम है, अतः 
“वितरित? छप जाने से पाठक को भ्रम हो 
सकता है । 

अनुवाद को हमने जहाँ तहाँ मूल से faar- 
कर देखा तो प्रतीत हुञा कि इसमें डा० आचार्य 
के द्वारा कृत अंग्रेजी अनुवाद का भाव श्रविकल 
रूप में संरक्षित हुआ है, श्रतः इस अनुवाद 


को पढ़कर बहुत दूर तक ।मूल्ग्रंथ का लाभ 
उठाया जा सकता है । 


Slo रामशंकर भट्टाचाये 
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ययुगीन वेष्णवसंस्कृति औं 
तुलसीदास 

Mo तुलसीदास के ग्रंथों पर fee 
लिखित साहित्य की मात्रा, कदाचित्‌ सर्वाधिक 
है। उनके अंथॉ-विरोषरूप से 'रामचरितमानस! 
पर लिखित Aai और भाष्यों के माध्यम से 
जो विवेचन हुए हैं, उनमें भी जाने कितने 
गंभीर और चिंतनपूर्ण T 
तुलसीदास! के साहित्यक कृतित्व पर अप 
काश पड़ता हँ। पर उन सबको छोड़ देने 
पर भी इस महाकवि लिखित स्वतंत्र ग्रंथों च 
संख्या भी हिंदी में सर्वाधिक है! 
वंचारक, कवकाशल, ATIE, दार ; 
सांप्रदाविक, daagan, सुधारपरक, भक्ति- 
निष्ठ उपासक, वैदुष्यमूलक, शानगरिमा श्रादि 
श्रनेक दृष्टियो से उनके कात्य प्रति ज॑नाः 
शक्ति, व्यापक ज्ञान sic भक्तिभाव शादि 
का व्यापञ् विचार हुश्रा है, परंतु टि 
की oy ऐवी अपूर्व विद्वत्ता दै, ऐसी कवित्व 
प्रतिभा है, समन्तरिति क्षमता है और ऐसी 
जागरूक सास्कृतिक चेतना हैं कि 
प्रिय हे fazie में, संस्कृति दर्शनिश्ञों में, 
eqial में, साहित्यालोचओं में आर मक्तो में, 
उपाली में उतना ही वह लोकप्रिय है ( कम 
से कम उनका fapa ) सामान्य दिदी भाषी 
जनता में । यह सर्वक्षेत्रीय प्रियता और आदर- 
गोस्व'मी जी के अतिरिक्त आर किसी कवि 
को प्राप्त नहीं दै। इस्री कारण इस “कवि! 
की कविता पर इतने ग्रंथ लिखे जा रहे हैं 
atc जब तक हिंदी जीवित रहेगी, तव तक 
लिखे जायेंगे । 


विचार भरे पढ़े है 


डॉ० रामरतन भटनागर एक सिडस्त प्रोढ- 
लेखक भी हैं और विषयों के विवेवन में गता- 
नुगतिक दृष्टिमात्र से न चलकर नर RAGU 
का पक्ष लेकर नए ढंग से विषय का नूतन 
विश्लेषण करना चाहते हैं। इसी कारण श्तने 


'मच्ययुगीन वैष्णव संस्कृति और तुलसीदास 
( Wapi प्रबंध--पू० सं० १८३ ), लेखक-- 
डॉ० WALA भटनागर, BAe, Yo, डी० फिल । 
प्रकाशक--हिंदी साहित्य ear, दिल्दीला९। 
मू० ७=५० पै० 
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विशाल 'हुलसी' अलोचना साहित्य के रहने 
प्र y नै mag ग्रंथ का सर्जन 


कया द 


wit प्राकथन के प्रारंभ में ही बे om 


प्रकार से घोषणा कर देते हैं. कि भारत कै aa- 
युग की दो dental R १) स्वदेशी (२) 


०, ०) 


गी संस्कृति for होती दै Aea- 
j 1 में ate विदेशी maar ईरानी का 
विकास होता है मुगलवंर्कृति के रूप में। यह 
दूसरी gadaa भी विशुद्ध विदेशी awf 
है वरन्‌ भारतीय deari के मिश्रण से. 
Raha वन गई है। (यहाँ मध्यः 
à T बिकासपरक काल- 
अनुसार हिदी मध्यकाल का युंग 
चाहिए! भारतीय इतिहास की 
दृष्ट से मध्ययुग alata ata शताब्दियाँ 


विदेशी । 


सै, 


पूर्व दी हो जाता है aa: वद्ध यहाँ अभी 
faari नहीं है 


इस शोधप्रबंध का लेखक भारत कीं 
राष्ट्रीय संस्कृति को चेतन्योन्छुल मानता है तथा 
यूरोप, ईरान, चीन की anadi को 
JAGA Was इः ay संस्कृतियाँ में 
देहबुद्धि को प्रधानता दै और उनका shag 
है atg या संप्रदायबद्ध । परंतु भारतीय 
संस्कृति का केंद्रीय मलाधार चेतनब्रहा हैं। 
इस कारण उसकी दृष्टि में श्रमेदचेवना है, जो 
जडता से अनावद्ध दोकर चेवन्य की दिशा में 

तशील रहती हैं । 


लेखक के अनुसार मध्यदुग की मुख्य आर 
ब्यापक रूप से देशप्रचलित राष्ट्रीय संस्कृति है, 
qaia जिसका चरमोत्कर्ष aga 
ऐता है तुलसीदास की रचनाओं में । उनम दृढ़ 
संस्कार हैं, सनातन श्र नूतन जीबन मूल्यों 
दी प्रतिष्ठा दै, माववोव और amas में आस्था 
है तथा उसका जीवतचितन उदात्त दै जिसमे 
भावुरुतापूर्ण रससावनाचि तत्व वर्तमान है। 
यदि उसमें एक ओर विनम्रता और प्रात्मत्याग 
है तो दूसरी थोर करूव्य और आचार के प्रति 
दृढता तथा व्यक्तित्व का स्वाभिमान भी है | 


लेखक के शब्दों में कह सकते हैं। ae 


पूर्बपरंपरा के सर्वश्रेष्ठ को सहज में आत्मसात्‌ | 
कर लेती हैं और 'नानापुराण-निंगमागम 
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२२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


gman कहकर अपने को सनातन se 
करती है; परंतु साथ ही 'कृचिदन्यतोपि' के 


साहित्य कहा जा सकता है ।' 

इसी केंद्रीय दृष्टि को लेकर मध्ययुगीन 
वेष्णुवसंस्करृति के परिवेश में Me तुलसी के 
चरमोत्कृष्ट प्रतिनिध्य का बढ़े ही सब्रल और 
समर्थ शाब्दो एवं तका द्वारा-लेखक ने प्रति- 
पादन किया है। १६ शीर्पकवाले क्रमबद्ध 
निबंधों में विद्वान्‌ लेखक ने अनुशीलनात्मक 
आर चितनात्मक विचारों द्वारा अपनी मान्यता 
को साधार प्रमाणित किया है | 

मध्ययुगीन संस्कृति और तुलसीकाव्य के 
विविध oat का इन शंखलागत faddi में 
तर्कपुष्ट ढंग से प्रतिपादन आर विवेचन किया 
गया है। ग्रंथकार की प्रतिपादन शैली अत्यंत 
प्रौढ़ हैं, उनमें लक्षित मान्यताएँ सवल व्याख्या- 
त्मक तको द्वारा उपस्थापित्र हें । भाषा और 
ग्रभिव्यक्तिरौली भी aca aad है। विषय- 
क्रम की योजना भी शंखलावद है । प्रस्तुत 
जिल्द में श्रंतिम तीन शीर्षको ( १७-तुलसी- 
संस्कृति, १८--तुलसीदशन और निष्कर्ष ) के 
अंश नहीं है, परिशिष्ट भी नही । 

प्रत: अधिक न कहकर निःसंकोच रूप से 
इतना कहा जा सकता है कि डा० भटनागर 
यह ग्रंथ निश्चय ही लेखक को दृष्टि की विवे- 
चना के विचार से महत्वपूर्ण है, पठनीय है, 
मननीय है और प्रेरणादायक भी है। निश्चय 
ही अनेक पाठकों को इसमें नई चेतना और 
नई दृष्टि के साथ साथ wan नई सूचनाएँ भी 
प्राप्त हॉगी । ग्रंथ स्वागताह है। 


करुणापति त्रिपाठी, 


त्रजभाषा के कृष्णकाव्य में 
माधुयं भक्तिः 

दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एचू० Sto 
उपाधि के लिये लिखित शोधप्रबंध का यह ग्रंथ 
प्रकाशित रूप दै । शोधकर्ता डा० रूपनारायण 
पांडेय ने एक विशेष कालसीमा के भीतर 
विवेच्य विषय के भनेक भ्ज्ञोपान्ञों का नूतन 


परिप्रेक्ष्य में आकलन किया हँ। इस ग्रंथ के 
पूर्व भी माधुर्यपरक कृष्णमक्तिवाङ्मय के विपय 
में अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके दे । '्रधिकांश ऐसे 
हे, जिनके वर्यं विषय मुख्य रूप से संप्रदाय 
विशेष की सीमा को श्राक्रोड़ित करते हैं। 
प्रसंगतः अन्य सगुणकृष्णभक्ति संप्रदायों की 
चर्चा वहाँ हो जाती है । इस प्रकार के ग्रंथों 
में aad महत्व की कृति है डा० दीनदयाल गुप्त 
की रचना 'अष्टद्वाप और वल्लभ संप्रदाय! | डा० 
ब्रजेंद्रनातक और गोस्वामी ललिदाचरणु-इन 
दोनों मदानुभावों ने 'हितहरिवंश संप्रदाय! पर 
बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत विचार किया है । 
डॉ० स्नातक के ग्रंथ का परिवेश व्यापक, विवेचन- 
सरणि वैज्ञानिक और विवेच्य संयौजना अधिक 
अनुशीलनात्मक ( एकाडेमिक ) हैं । डॉ० रला- 
कुमरी ने भी श्रपने ग्रं (१६वीं शती के feat 
आर बंगाली के वैष्णवकवि'>-में चेतंयचरिता- 
मृत के प्रकाश में यथास्थान गौड़ीय वैष्णावो की 
माधुर्यं भक्ति की संक्षिप्त चर्चा को है। 'हिंदी- 
भक्ति के अंगार का स्वरूप! में डा० मिथिलेशक्रांति 
ने भी इस विषय का विवेचन प्रस्तुत किया है । 
परंतु उनका दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है । उन्होंने 
एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक अंतःप्रेरणा की 
प्रकाशच्छाया में प्रेममूलक भावभक्ति के अंगार 
प्रभावित Baar तथाकथित उदात्तीकृत मधुर- 
भक्ति का ्रंतविश्लेषण करने की चेश की है । 
डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक--मध्य- 
कालीन iaar तथा परशुराम चतुर्वेई 
की “मध्यकालीन प्रेमसाधना' में भी इस पक्ष की 
प्रसंगानुकूल स चिस-पर साथ ही सप्रमाण-- 
चर्चाएँ हुई हैं । म० Ho पंडित गोपीनाथ कवि 
राज, करपात्री जी महाराज तथा अन्य अनेक 
महानुभावो ने माधुय॑ भक्ति पर अनेक लेखादि 
लिखे हैं । ब्रह्मचारी Radama जी की 
निम्बार्कमाधुरी, आचार्यं ललितकृष्ण गोस्वामी 
का श्री निवार्थवेदान्त' में भी यथाप्रस'ग मधुर- 


(क) ब्रजभाषा के कृष्ण-काव्य में माधुयभक्ति-- 
ले० Slo रूपनारायण पांडेय । हिंदी 
अनुस धान परिषद्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय 
के निमित्त--यंगमैन एंड कंपनी--दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित मूल्य--रु० १२-०० | 
Jo सख्या--लगभग ५२५ | 
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भक्ति या प्रममला भक्तिकी यथावसर चर्चा हुई 
है। “कल्याण ( मासिक पत्रिका गोरखपुर ) के 
भक्ति अंक ( विशेषांक ) में अनेक fazat दारा 
तथा अन्य श्रनेक sat में श्री पोदार जी आदि 
के लेखों में इस विषय क्री चर्चा काफी की गई 
छ । पंडित AB श्री बलदेव उपाध्याय के 'भाग- 
वद-स'प्रदाय, नामक ग्रथ में भी अनेक वैष्णव 
स'प्रदा्यो के उपासनापक्ष का सिक्त पर 
बहुत ही स्पष्ट परिचय दिया गया दे । उनकी 
दूसरी क्ृति--भारतीयवाड्मय' में श्री राधा! 
में इख पक्ष की बहुत भ्रधिक श्रौर शास्त्रीय 
विवृति हुई हे । इसी प्रकार श्री शशिभूपण- 
दास गुप्त के ग्रंथ श्री रावा का क्रमिक विकास 
में भक्ति के agaaa का गौड़ीयपरिवेश में वड़ा 
a पांडित्यपूर्ण परिचय मिलता है । श्री 
हनुमानप्रसाद पीद्दार की 'राधातत्व” नामक 
रचना में भी चर्चा हैं। इधर “श्री हरिभक्तिरसा- 
मृतसिंधु' का हिंदी अनुवाद प्रकाशित gar है-- 
जिसके mia में 'भक्तिरसामृत fag के प्रतिपाद्य 
श्रौर “माधुर्य भक्ति! पर ढ[० विञयेंद्र स्नातक 
तथा श्री रामसागर त्रिपाठी के लेख में भी 
माधुर्यमक्ति का स्वरूप बताया गया है, जिसके 
मुख्याधार हैं. खास तोर में गौड़ वैष्णवों के 
विषयसंबद्ध विविध ग्रथ । 

परंतु शन ग्रंथों के परिप्रेच्य भिन्न हैं। कुछ 
कृतियों का मुख्य विषत्र माधुर्य भक्ति का निरूपण 
न होकर अन्य कुछ है। श्रानुपंगिक रूप से 
मधुरभक्ति का प्रसंग वहाँ श्रा गया है। कुछ में 
भक्तिरस के गौड़ीय मत का स्वरूप उपस्थित 
किया दै। कुछ में सामान्य सिद्धांत अथवा 


स्वरूप की साधारण या विशिष्ट विवेचना है । 


कहाँ कडी उसका शास्त्रीय पक्तमात्र उपस्थित कर 
दिया गया हवै । 

प्रस्तुत प्रबंध की विवेच्यसी मा, विवेच्यदृष्टि 
तथा विवेचनशेली की भपनी खास विशेषता है। 

(१) इस ग्रंथ में विवेच्य कालसीमा को 
ध्यान में रखकर आलोच्य विषय का आकलन 
किया है ।.बजमंडल के पायः उन सभी प्रमुख 
संप्रदार्यो की माधुर्य भक्ति के स्वरूप का परिचय 


दिया गया है, जो बझाँ प्रचलित थे। स्वरूप- 


परिचय के साथ साथ उनके सिद्धांठों का प्रामा- 
णिक उपस्थापन तथा उनकी तुलनात्मक विश्ले 
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पण भी की गई है । फलतः जजमावा के कृष्ण 
काव्य की मधुरभक्ति AT HAARR को एक 
ब्यापक दृष्टि से ' समकने समझाने का प्रयास, 
यहाँ लक्षित .होता है । मूल भाव की एकता के 
रइने पर भी कृष्ण के मधुरॉपासर्का के मलगत 
विभिन्न दृष्टिमिद को स्पष्टतापूर्वक दिखाया 
गया हैं। इस दृष्टि से श्रनुशीलन का परिवेश 
ब्यापक बनाने के लिये लेखक ने मधुरमक्ति 
( प्रेमाभक्ति या उज्जवल शृंगार या भक्तिरस ) 
का जो तुलानात्मर अध्ययन उपस्थित किया है 
उसमें दार्शनिक और साहित्यिक श्राधारों 
साथ-साथ maamaa विवेचनदृ्ट-तीर्ना 
धाराश्रॉ का त्रिवेणी संगम लक्ष्यायित करने का 
सक्रम प्रयास मिलता है । 


प्रसंगत: यह भी sada दै, हिंदी के 
श्रनेक कृष्णभक्त ऐसे कवियों की साहित्यिक 
चर्चा मिलती हैं जो श्रपने श्रपने साहित्य के 
श्रप्रकाशित रने के कारण श्रपरिचितवत्‌ एवं 
नए लगते हैं । बिभिन्न संप्रदायो के प्रमुख 
कवियों की परिचयवर्चा के प्रस'ग में साहित्यिक जड 
सूचना के साथ साथ ऐतिहासिक विवरण भी हि 
सत्तेप में पर ययास मव प्रामाणिक रूप से 
मिल जाता #1 इस प्राथ की यद्दी सब कुछ 
विशेषताएँ हैं । जिनके कारण ग्रथ का श्रालोच्य 
धरातल व्यापक बन गया दै और विवेचनदृष्टि 
नूतन लगती है । 


बारह श्रध्यायो में विभाजित इस प्रवंधग्न थ 
के प्रथम दो श्रध्यायों में वैप्णवधर्म का आरभ 
और हृषग्रभक्ति का AAA, विका तथा उसके 
अंतगत माधुर्यं भक्ति का आविर्भाव विवेचित है। 
तृतीय श्रध्याय परिचय देता है विषयस बद्ध 
सामाजिक पृष्ठभूमि का agi अध्याय में प्रमुः 
कृष्णभक्ति संप्रदायो और उनके भक्तिसिद्धांती का 
afya परिचय है। पाँचवें श्रध्याय का विषय 
हें प्रमुद्धतः प्रवंध का विवेच्य:--“माधुय॑मक्ति 
उसका दार्शनिक, साहित्यिक तथा मनोवैज्ञा 


विषय का संयोजन और विनियोग किया है। 
स बद्धवियय से सपृक्त विषयों और उपाः A 
asad का दृष्टिपरिचय देने के aa 
अपेक्षित उपादान भौर उपकरण 
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उपस्थित किया गया है यह विषय स्वतः इतना 
गंभीर और व्यापक है छि १०४ पृष्ठो के अध्याय 
में इससे अधिक गहराई से प्रविष्ट होकर AR 
पण करने पर विषय का श्रत्यंत विस्तार हो जाता | 
पर प्रस्तुत शीर्षक के शोधप्रबंध में वह कदाचित 
अनपेक्षित जान पड़ता, भ्रतः जो दै saa अर्थिक 
विस्तार, गंभीरता और सूचम विश्लेषण Hal 
प्रासंगिक और अनपेक्षित समझकर ही शायद 
लेखक को लेखनी की गति अवरुद्ध करनी पढी । 


gz से लेकर दसवें अध्याय में प्रस्तुत 
विषयस बंड कृष्णभक्ति के विभिन्न स प्रदायों 
पस प्रदायो--िबः्क, गौड़ीय वैष्णव, राधावल्लभ, 
हरिदासी और वल्लम-की माधुर्यभक्ति के 
स्वरूपों का ( जिनमें साथ ही साथ उपासनातत्व 
उपासकतत्व तथा कभी कभी उपस्थित स्वरूप 
का ) एयक पृथक्‌ च्छा परिचय दिया गया है। 
साथ ही तत्तत्संप्रदायों के प्रमुख कवियों का 
यथावश्यक़् इतिवृत्तात्मक एवं साहित्यिक परिचय 
दे दिया गया है । एकादश अध्याय में मी रावाई 
की माधुर्यमक्ति की चर्चा है। “माधुर्यं भक्ति 
के श्रव्य कवि? कहकर भी और नाम लेकर भी 
यहाँ 'रसखान' का उल्लेखमात्र है। वारदवें 
अध्याय का शीर्षक है 'मधुरोपासक कृष्णकवियों 
का हिंदी साहित्य को योगदान ag वस्तुतः 
उपस हार दै । इसमें HUT की मधुएभङ्गित 
के ama का सिंहावलोकनात्मक परिचय 
देकर रामकाव्य' की मधुरोपासना के स्वरूप का 
परिचय दिया गया है तथा दोनों की तुलना भी 
की गई है । श्रत में विवेच्य aaah के कवियों 
के योगदान का संचि वर्णन करते हुए ग्रथ 
समाप्त कर दिया गया है। परिशिष्ट में संक्षिप्त 
रूप से भ्रष्टछाप के कुछ कवियों-सूरदास 
परमानंददास, कुभनदास, कृष्णादास--और 
तदितर रसखान-का इतिवृत्तात्मक एवं साहि 
fan परिचा दिया गया है। सबसे अंत में 
TIJARA है । 


निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि ग्रंथ 
में यद्यपि सामग्री को दृष्टि से 
मा पसन 1. ही है तथापि विषयों का तर्कपुष्ट, मुक्ति- 
संगत और विवेच्योपयोगी ग्रंथ से संयोजन 
अवश्य ही मौलिक हे । समस्त कृष्णभक्ति के 
प्रेमपरक्र भक्तिशब्द के परिवेश भें हिंदी साहित्य 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मौलिकता . 


श्रौर नूतन परिप्रेक्ष्य में देखने का मददळपूर्ण 
कार्य लेखक ने किया हैं इसमे साहित्यिक दृष्टि 
के अनुशीलको के स सुख अध्ययन की हिंदी में 
नई दिशा का स केत मिलता हैं! अतः शोधकर्ता 
बधाई का पात्र दै ale गश्च स्वागता । 
~ A 
कशुणापति त्रिपाठी 

आपा)--( त्रैमासिक पत्रिका) द्विवेदी 
स्मृति अंक । 

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के केंदीय 
हिंदी निशेशालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक 
पत्रिका “भाषा? का feet स्मृति अंक वडी सज- 
घन के साथ सामने आया है। श्राचार्य द्विवेदी 
के मदान्‌ व्यक्तित्व और व्यापक कृतित्व को 
wae भागों में विभक्त करके प्रत्येक पर हिंदी 
के इती साहित्यकारों द्वारा लिखे लेख और 
निबंध प्रस्तुत किए गए Xi इस अंक द्वारा 
आचार्य द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के परिचय के 
साथ ही साथ उनको साहित्याराधना तथा भाषा 
र सादित्य'विषयक उनके सिंडांतों की संक्षिप्त 
किंतु अच्छी जानकारी मिल जाती है । द्विवेदी जी 
के चित्रों एबं हस्तलेखों का इसमें सूल्यवान 
संग्र दै | 

इस महत्त्वपूर्ण श्रंका में खट्कनेवाली बात 
सुद्र्णशोधन को दै । यत्र तत्र पृष्ठ की भूलें 
बिशेष कष्टकर Xi पत्रिका में संपादक या 
संपादक मंडल का कहीं उल्लेख न दोना भी 
पाठक का ध्यान आकृष्ट करता है । 

निश्चय ही यद मदत्वपूर्णं अंक्र हिवेदी जी 
के जीवन एवं कृतित्व के संबंध में अपनी गरिमा 
पूर्ण सामग्री के रांबंव एक स्थायी संग्रहरणीथ 
कारण संदर्भ यन्ध है । 


SA शुस्कराने की 


इस «पुस्तक में लेखक की पंद्रह कहानियाँ 


संगृहीत हैं । प्रत्येक कडानी लेखक को गहरी 


१, साषा~त्रेमासिक, हिंदी निदेशालय 
दिल्ली छारा प्रकाशित 


२. Ho रामकुमार HAC प्र सहयोगी 
प्रकाशन मोदी नं० ३ सीतावडी, नागपुर | Fo 
४.०० । आकार डबल क्राउन | Jo ३५ | 
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अनुमूति और चिंतन पद्धति को स्वाभाविक 
ढंग से सामने रखती दै,। लेखक की समाज 
विषयक चेतना सर्वत्र समान रूप से उदजुद्ध 
मिलती दे। वह पाठक को कल्पना के मनोरंजक 
वातावरण में भरमाने की जगद उसे समाज की 
वास्तविकता श्रों से परिचित कराना श्रपना कर्तव्य 
समभता हे । अपने उद्देश्य में लेखक बहुत कुळ 
सफल हुश्रा है। लेखक की कहानियां विषय व 
सुची दृष्टि से भी नवीन चेतना से ही दीप्त है । 
भोजपुरी कहानियाँ! 

भोजपुरी बोली की श्रमिव्यवित चमता किसी 
ब्रिद्वान ले छिपी नहीं हैं । विदेशीय और भार- 
तीय विद्वानों ने इसका समान रूप से समर्थन 
किया है। इधर थोड़े ही दिल्लों में उस लिखित 
साहित्य भी प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुआ है । 
अतः इस बोली में पत्र पत्रिकाशों का प्रकाशन 
aiaia: आवश्यक है । काशी से प्रकाशित 
भोजपुरी कहानियाँ इसी उद्देश्य की दृष्टि में 
रखकर सामने श्राई है। भोजपुरी सम्राज का 
सुंदर और स्त्राभाविक चित्रण उसकी श्रपनी 
भाषा में बिशेष समी चीचठा से प्रस्तुत हुआ R | 
बहुत से लोग श्रब तक भोजपुरी को काव्य की 
बोली दी सममे बैठे थे । उन्हें इसमें गद्य प्रस्तुत 
कर रखने की क्षमता का waa दिखाई पढ़ता 
था । यदद पत्रिका इस अम का निरावरण करने में 
सर्वथा समर्थ है । प्रत्येक सहृदय इस पत्रिका का 
स्वागत करते हर्ष का अनुभव करेगा । 


सुधाकर पांडे 
समीक्षार्थ प्राप्त 


प्रेमनिजय-ले० सेठ zza | To 
भारतीय विश्व प्रकाशन, दिल्ली । मूल्य २० 
२५०, Jo १५४, क्राउन । TWAT की 
कथा पर प्रबन्धकाव्य | 


पत्र पुष्प--ले> सेठ गोविंददास । Mo भारतीय 
विश्व प्रकाशन, िट्टी । मूल्य २० १५७ 
Jo ३४, क्राउन, स्फुर काब्य संत्र | 


१. संपादक--स्व!मी नाथ सिंह, प्रकाशन भोज- 
पुरी स'सद, जगतगंज, वाराणसी | 


समीक्षा ike 


पत्र-लेखन-कला-० बनारसी दास चतुबँदी, | 
दरिशंकर शर्मा | go श्रात्माराम एंड संस, | 
, , दिल्ली । मूल्य २००९७५ Go ४६ femti — 
पंछी जाल श्रह्वेरी-ले० sial go विश्वात | 
प्रकाशन, कल्कत्ता--७, मूल्य Go २९००... 
१० ६२, कविता संग्रढ | 
इंमवता उमा--ले० हरिमोइ्दन मिश्र i प्र० 
साढित्वालय, आलमनगर (सहरसा) | 
मूल्य ₹० १९०० Yo ४८, क्राउन, केन उष- i 
निषद पर श्राधारित दिदी और अंग्रेजी मॅ | 
आध्यात्मिक काव्य | ee 
पी कहाँ--ले० परमहंस मिश्र “हंस! । प्रर | 
‘aa’, मानसरोवर, मलय नगर, बलिया | 
मूल्य Fo १५० १० ८८, क्राउन, 
खंडकाव्य । 
बंशी तुम धर दो-ले० जीवन शुक्ल । प्र | 
घुकुट मनोज प्रकाशन, इलाहाबाद, मूल्य | 
Ho ००, १० ८८, क्राउन, कान्यतंप्रद । 
जयधघोष--ले० gro रामगोपाल शर्मा faa | 
yo amaña प्रकाशन भरतपुर। | 
मूल्य ₹० २०००, ५० १०४, क्राउन, काव्यः | 
संग्रह । er 
कवितामयी-ने० gua मिश्र) प्र 
सादित्यालय, श्रालमन्गर (सहरसा 
मूल्य Ro २९००, १० ७८, क्राउन, कविता: 
Gaz । 
नेहरू जी की सूक्तियाँ--छंकलन कत 
गोविंद सिंह । प्र० हिंदी प्रचारक 
लय, काशी, मूल्य २० १०० 
Jo १३२, संकलन | 
क्रांतिकारी कवि निरात्षा--ले० 
सिं । प्र नंदकिशोर एड पंस, 
रु० Voo, Fo २४२, 
महामानव निराला pia ऐवं 
ले० सत्यनारायण A 
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हमारे देश की नदियाँ-ले० भूपेन्द्रनाथ 
सान्यास । प्र० Aada पब्लिशिंग हाउस 
दिल्ली | मूल्य ३० २'५०, १० १०६, डिमाई, 
भारतीय नदियों का सरल परिचय । 


भारत की सहान नारियाँ--ले० सावित्री देवीं 
वर्मा । प्र चंद्र प्रकाशन आगरा । मूल्य 
To १*२५, Jo ८२, डिमाई । 


विश्‍व श्रौर भारत--ले० श्रानिल्ड टॉयनबी, 
अनु» पद्मसिंह शर्मा PRAM । To 
प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसार 
मंत्रालय, भारत सरकार | मूल्य Fo ०'७५. 
Jo ६४ | श्राजाद स्मारक भाषण माला के 
व्याख्य़ान । 


विद्यापति--ले० कुंवर सूर्यवली सिंह, लाल देवेंद्र 


सिंह, सं० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रका- 


शक--नंदकिशोर ऐंड संस, काशी । मूल्य 
go ३'५० Yo २००, क्राउन, समीक्षा | 


हिंदी काव्य में नारी का प्रतिबिब-ले० 
ईश्वर चंद्र शर्मा । प्र हरगोविंद जी 
धर्ममी, ३५ मिरजा स्ट्रीट, वम्बई--३ | 
मूल्य Fo oo, Jo १३६, क्राउन | 
समीक्षा । 


पनघट रहा उदास--ले० शिवकुमार । प्र० 
हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी । गूल्य 
To ३:००, १० २७०, डिमाई, काव्य संग्रह | 


नीम की ale पका धान और उलकन-- 
ले० मानिक बच्छावत। प्र० अमिताभ 
प्रकाशन, कलकत्ता | मूल्य Fo ६००, १० 
३७२, डिमाईँ, कान्यसंग्रह | 


स्वर संगम-सं० दृगेरा एम० Yo | प्रकाशक 
साहित्यायन प्रकाशन, प्रयाग | मूल्य रु० 
३:००, To १२८, RAR I प्रयाग के कवियों 
दी कविताओं का संग्रह | 

दिरवधू-ले० राजेंद्र प्रसाद सिंह । प्र० मधुः 
रिमा साहित्य प्रकाशन, मुजफ्फरपुर | 


ae २० २.२५, डिमाई आकार के, ७२ 
पृष्ठ, काव्यसंग्रह | 


गौरव गान-ले० डा० रामगोपाल शर्मा 


“दिनेश” | साहित्यलोक प्रकाशन भरतपुर । - 


मूल्य ₹० १,००, क्राउन) आकार के ६८ पृ, 
काव्यसंग्रह | 

श्री सूरदास मदनमोहन जी की वाणी 
संग्रहकर्ता--बाबा कृष्णदास जी, To AT- 
वासी पुस्तकालय, इंदावन, मूल्य २० 
०.७५ क्राउन . आकार के ७२ पृष्ठ, स्फुट 
काव्यसंग्रह | 

प्रेमांजलि--ले० रावत हिम्मत लिंह। To 
साहित्य रल भंडार, आगरा | AeA Fo १. 
०० क्राउन आकार के 5२ पृष्ठ, काव्य । 


BUT कुंज----ले० वासुदेव गोस्वामी To 
गोस्वामी पुस्तक सदन, लश्कर | मूल्य Fo 
१,०० क्राउन आकार के ७२८ पृष्ठ, 
ब्रजमाषा-कविता-संग्रह | 

उदीची--ले० ब्रह्मदेव | प्र सुजाता प्रकाशन, 
मैगरा, गया । मूल्य रु० ०.८५, क्राउन 
आकार के ३६ पृष्ठ, गयगीति संग्रह | 

गांधी बन्‌या-ले० डा० रामगोपाल शर्मा 
(दिनेश! । प्रका० साहित्यलोक प्रकाशन 
भरतपुर | मूल्य Ko १.००, क्राउन आकार 
के ३२ पृष्ठ, बालकों के लिये कविता । 


सद्गुरु कवीर--सं० डा० युलबदन बिहारी | 
प्रकाशक डा० गुलबद्न बिहारी, श्रहरोरा, 
मीरजापुर । मुल्य रु० ४.००, क्राउन 
आकार के ४१६ पृष्ठ, कबीर की समीक्षा 
और संग्रह | 

घौद्धघम के २५०० वर्ष--सं० पी० वी० 
वापट | प्र० पन्लिकेशंस डिवीजन, wes 
सेक्रेटेरियट दिल्ली । ८, मूल्य eo ३.०० 
डिमाई आकार के २६० पृष्ठ, आजकल का 
वार्षिक अंक दिसंवर १३५६ | 


राष्ट्रीय आंदोलन का ईतिहास--ले० मंभथ- 
नाथ ga) प्र० सुशील प्रकाशन दिल्ली । 
मूल्य Fo १.२५, डिमाई आकार के ९० 
पृष्ठ, राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यंत सं दिप्त 
और सरल इतिद्दास । 

अंतध्वेनि-ले० “साथी?! go यदुनंदन 
प्रसाद, साइंस बुकडिपो, चौक बाजार 
WAL | मू० Fo १.७५, क्राउन आकार के 
५४ पृष्ठ, गयगीतों का संकलन | 
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मानस मणि--ले० खामीनाथ शर्मा । प्र० 
लाखाणी चु कडिपो, बंत्रई-४, Yo रु० २.२५, 
क्राउन आकार के ११८ पृष्ठ, निबंध- 
सम | 

परमवीर--ले० नारायण सिंह भाटी । qo 
कलावतार पुस्तक मंदिर, जोधपुर | Ho रु० 
२.५०, क्राउन ्राकार के ६० पृष्ठ, परमवीर 
चक्र प्राप्त मेवर शैतान fae के प्रति राज- 
स्थानी में श्रद्धांजलि काव्य । साथ द्वी 
गद्य में अर्थ भी । १ 

श्री श्ररविद चरिताम्ृत--ले० भुवनेश्‍वर 
मिश्र माधव? । go श्री श्ररबिंद सोसायटी 
श्री श्ररविंद श्राश्रम, पांडिचेरी-२, मू० Fo 
५,०० क्राउन श्राकार के २४६ १०, महर्षि 
अरविंद का जीवनचरित | 


श्रीकृष्ण विरह पत्रिका--ले० “त्री वनमाल! । 
प्र० CAMA पुस्तकालय, वृन्दावन । Ao 
रु० १.२५ क्राउन श्राकार के १०६ पृष्ठ, 
स्फुटकाव्य | Š 

श्री राधासुधा शदक--ले० हटी जी । प्र० 
वृजवासी पुस्तकालय, daaa मू० Ño 
०.३७, क्राउन श्राकार के ४० पृष्ठ, स्फुट- 
काव्य । 

जयसिंह विरदावली--स ० पं० रविशंकर 
देराश्री | To दिंदूपत प्रेस, राधोगद्‌ | Ho 
Go ०.५० क्राउन आकार के २६ पृष्ठ, 
प्रताप शाही रचित प्रशस्ति काव्य । 


बिहार की साहित्यिक प्रगति--प्रकाशक- 
बिहार हिंदी साहित्य संमेलन, पटना । मू० 
रु० १२.००, ढिमाई भाकार के ३९० पृष्ठ, 
बिहार हिदी साहित्य संमेलन के प्रथम से 
पच्चीसर्वें भधिवेशन तक के सभापतियों 
के अभिभाषण । 

ब्यक्ति और विचार--ले० aang गुप्त । प्रश 
एस० चंद एंड कंपनी नई दिल्ली । मू० रु० 
४.५०, क्राउन आकार के २३८ पृष्ठ, विभिन्न 
विषयों पर लेखक के संक्षिप्त विचार । 


चिन्तन और कल्ा-ले० जयनाथ “नलिन । 


प्र भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली । मू० ~ 
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२० ३,५० क्राउन श्राकार के १७२ पृष्ठ, 
विभिन्न विषयों पर लेखक के निवर्धो का 

लेखन व्यत्रसाय--ले ० नरोत्तम व्यास । go 
रामकली प्रकाशन, 442-72 । मूल्य Fo 
२.०० क्राउन श्राकार के ८८ पृष्ठ, व्याव- 
सायिक लेखनकला । 

विश्वविज्ञान-ले ० इरिशरणानंद वैद्य go 
भायुवेंद विशन ग्रंथमाला कार्यालय, 
अमृतसर | Jo Fo 2.00 क्राउन आकार 
के २१६५ पृष्ठ खगोल, भगोल, तथा 
पदार्था का परिचयात्मक वर्णन । 

भारतीय समाज विमर्श--ले० भगीरथ 
प्रसाद दीक्षित । प्र० गिंदन सादित्यमंदिर 
लखनऊ। मू० Xo ४.००, क्राउन श्राकार के 
२८० पृष्ठ, भारतीय समाज के विकास और 
प्रसार का ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन । 

Gil, सुंदरो, संपदा--ले० नरोत्तम व्यास । 
रामकली प्रकाशन, मुरादाबाद । मूल्य Fo 
२.०० क्राउन श्राकार के १३० पृष्ठ, प्रती. 
कात्मक उपन्यास । 

मुजाल--ले० कमल शुक्ल | प्र० नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली । मूल्य रु० १.५० 
क्राउन आकार के ८४ पृष्ठ, लेखक के भ्रनु- 
सार ११ से १५ वर्ष के बालकों के लिये 
लिखा गया उपन्यास । 

AQAR सुन ! उनकी परंपराय सुनें ! 
ले० कृष्ण चंद्र शर्मा fag । प्र० भार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी । मूल्य Fo २.२५ 
क्राउन आकार के १०६ पृष्ठ, गौतम पुत्र | 
राहुल के जीवन पर लिखा गया उपन्यास । | 

कृष्णदास-सं० गो? श्री बजभूषण शर्मा 
प्र० पे. कष्ठमणि शास्त्री, श्रष्टद्धाप स्मारक 
समिति, कांकरीली | मू? २० १०.०० 
डिमाई श्राकार के ४७०२५४६ Jo HE- 
छाप के कवि कृष्णदास के पदों का dae 
और उनझी समीक्षा । 


प्र० सुलभ साहित्य सदन, पटना १ 
Fo २.५० क्राउन श्राकार के ११२ 
पृष्ठ, भोजपुरी कविताओं का संग्रह 


` गाँव की ओर--ले० रामवचन द्विवेदी अरविंद! । | 


Se 
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काव्य का देवता निराक्ला-ले» विश्वम्भर 
“मानव? । लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 
--१ मल्य र० ४.४० क्राउन आकार के 
२३२ पृष्ठ, निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व 
शी समीक्षा । 
शकुन्तला नाटक--सपांदक-नर्मदेश्वर चतुवैदी । 
yo परिमल प्रकाशन प्रयाग--२ । मूल्य २० 
१.५०, क्राउन आकार के ७४ पृष्ठ। लेबाज 
की इस कति का स पादित स स्करण । 
लखन सेन पद्मावती कथा-= स पादक H- 
देखर चतुर्वेदी | प्रर परिमल प्रकाशन 
प्रयाग--१ मूल्य ₹० १.२५, MISA आकर 
के एरपृष्ठ, दायो की इस कृति का संपादित 
संस्करण । 
नंददास जी की गोपीभक्ति>-स' ० प्रयागदत्त 
शुक्ल | Fo प्रयाग दत्त शुक्ल, संयोजक 
नाग कोशल साहित्यकार Wan टेकई 
रोड, नागपुर--१ । मूल्य नहीं RAR | 
क्राउन आकार के ४४ पृष्ठ, नंददास के 
अमरगीत का संपादित संस्करण । 
सुन्दर चिन्न काव्य--ले० रामघुंदरदास । प्र 
बंधु प्रकाशन, तिबारीपुर, दुबावल, इलाहा- 
बाद । मूल्य Ro १.५० क्राउन श्राकार के 
१०० पृष्ठ। आधुनिक काल में रचित 
RANA । 
सलय--ले० श्रीकृष्ण दास | राजकमल प्रका- 
शन दिल्ली । मूल्य रु० २.००, डिमाई 
कार के ८२ ए, मलय राज्य संघ का 
भौगोलिक श्वं सामाजिक परिचय । 


चिनोचा के साथ सात दिन--ले० श्री मन्ना- 
रायण | ४० सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली 
मूल्य रु० ०.५० क्राउन आकार के ६२ पृष्ठ, 
भूदान यात्रा के प्रसंग में विनोवा के 
संस्करण । 

"परमाणु शक्ति-ले० रलसिंइ गिल । प्र० नेश- 
नल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली । मूल्य ₹० 
१.५०, डिमाई आकार फे ४८ Jo, TAIG- 
शक्ति का सरल वर्णन | 


7 सूर्योदय का देश--ले० काका साहब का- 


लेलकर । 
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अनु ome HT अग्रवाल | 

So नवजीवन प्रकाशन मंदिर त्रहमदाबाद । 
उन आकार के २२० पृष्ठ, मूल्य Go २.५० 
लेखक को जापानयात्रा का वणन । 

संगल प्रभात-ले० गांधी जी । 
अनु० AGAMA SIAT दास नाणावटी 
go नव जीवन प्रकाशन मंदिर, श्रहमदावाद 
क्राउन आकार के ७६ पृष्ठ, मूल्य रु० 
०.३७, यडा जेल से नैतिक विवारों पर 
गाँधी जी द्वारा लिखे गये पत्रों का संग्रह | 

पंचायत राज--स ग्राहक, आर० Fo प्रभु+- 
प्र नवजीव शन मंदिर । 
क्राउन आकार के ४२ पृष्ठ, मूल्य Fo ०.३० 
गांधीजी के पत्रों तथा लेखों आद से 

विपयक उद्धरणों क। संकलन | 

स्वोदुद--ले० गाँधी a | 
ago श्रमृतलाल ठाकोर दास न]णावटी 
प्रकाराक--नवजीवन प्रकाशन मंदिर 
श्रहमदाबाद। 
क्राउन ATA ४० पृष्ठ, मूल्य To ०.३५, 
रस्किन के aes दिस लास्ट' के आधार पर 
गांधीजी द्वारा लिखे गये लेख का अनुवाद | 


आश्रम जीवन--ले० गाँधी जी । 
galo नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अदमदा 
बाद । क्राउन आकार के ७२ पृष्ठ, मूल्य 
रु० ०'७५, याखडा मंदिर से भेजे हुए पत्र- 
प्रवचन | 

हिंद स्वराज्य--ले० गाँवी जी । aq अग्रत- 
लाल ठाकोरदास नाणावटी । प्र० नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद । क्राउन 
आकार के 8२ पृष्ठ का मूल्य Ko ०.७० | 


AW छप्त--संपादक भारतन कुमरि'पा | Ao 
दजीवन प्रकाशन मंदिर, अइमद्रावाद । 
क्राउन अकार के २०४ पृष्ठ, मूल्य ko 
२.००, Waist के भाषणों और लेखों 
से उनके धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने 
वाले अंशों का सकलन ! 
faat और उनकी ङक | 
भारतन कुमारिप्पा, प्र नवजीवन प्रकाशन- 
मंदिर, AIAR क्राउन आकार के 


है kal 
| एमी 
p | 

| 

| 

| 

| S 

r 

| 

l 

| 

| 

| 

| 

जं 


के संस्मरण | 


समीक्षा २३१ 


बापू के पत्र कुसुम बहन देसाई के नाम-- 
संपादक-बाब। साइव कालेलकर । 
ggo राम नारायण चौधरी । 
प्र» नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद । 
क्राउन आकार के १०८ पृष्ठ, मल्य १० १,२५ 
बापू के पत्र मखिबद्दन पटेल के नाम--स पा- 


Mao रामनायण चौधरी । 
प्रका० नवजीवन प्रकाशन मंदिर, HERT- 


वाद, क्राउन आकार के १६८ 43, मुल्य 


वन प्रसंग-ले० मनुवद्दन गांडी । 
अनु० HHT पुरा दंत i 

प्र, नवजीवन प्रशाशन मंदिर, अहमदाबाद | 
श्राकार कै ५६ पृष्ठ, मूल्य 


विचार दर्शन दूसरा भाग--ले० केदार नाथ । 


सपादक रमणीक लाल मगन लाल मोदी । 
aama मंदिर, 
क्राउन आकार के १४८ 
११५०, श्रध्यात्म, नीति 
ate साधना पर लेखक के विचार । 
विद्याथी मित्रों से-ले० केदारनाथ, 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, श्रहमदाबाद, 
क्राउन आकार के २४ पृ०, Fo २० ०३५ | 
Hl 1देबेचना । 
गीता मंथन--ले० fio qo मशरूबाला | अनु ० 
खुतालतिद्द atua, प्र नवजीवन प्रका- 
शन मंदिर, अदमदाबाद । क्राउन आकार 
के ३३६ पृष्ठ, मूल्य २९ ३.००, गील की 


Talo 


जी, ago काशी 
नाथ त्रिवेदी, प्रका० नवजीवन प्रकाशन 
क्राउन आकार के 
४४० पृष्ठ मू० Fo १.५० । 


EEE  ऋ  ऋ  फ  ऋ  ऊ यय 
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[वीजी के भाषणों 
fa à तटविपयक agai 
गीताबोध--ले० गाँधी जी । 
लाल SAI नाणापटी । प्रकाशक 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, श्रहमदावाद । 
क्राउन आकार के ७२ पृष्ठ, मृत्य Bo ०.५० | दिका-मणिवद्रन पटेल । 
कुदरती उपचार--संपादकः भारत कुमारप्पा ने 
Ho नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अइमदावाद्‌ । 
गांधीची के भाषणों और लेखों आदि >.) 
\ K: Spe PE ene TE क जा 
ह” 4 तदूविषयक उद्धरणों का संकलन । 
र संयस शोर श्रह्मचर्य- ले० केदारनाथ, प्रका० 
नवजीवन प्रकाशक मंदिर, श्रद्दमदात्राद । क्राउन 
क्राउन आकार के १६ पृष्ठ, Ho Fo ०.२५ | Fo ०.५० | 
गृहस्थाश्रम की दीच्ा--ले० केदारनाथ । प्र 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, श्रहमदावाद । 
क्राउन आकार के १२ पृछ, मुल्य प्रका नवजीवन 
To ०,२५ | अदमदाबाद | 
~ A S ~ To 7 ल्य Fo 
शांति निकेतन की यात्रा--ले० प्या i 
४ Yo नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अदमदाजाद 
h क्राउन ATAT के ३२ पृष्ट, मू? रु ०,३२५, 
गाँवीजी की शांतिनिकेतन की यात्रा 
~. का वर्णन । 
9 R = विद्यार्थी at 
Digits जगत्‌ में गांधी जी को कार्य- 
पद्धतियाँ--ले० प्यारेलाल । Ago रामनारायण 
चौधरी | Ho नवजीवन प्रकाशन मंदि 
इमदावःद्‌ । क्राउन आकार के ६० पृष्ठ, 
मूल्य रु० १.०० ! 
रः व्याख्या | 
यवरढा के नुभव-ले० याँत्री जी! Ago था~-ले डः 
र जुन अ: । अनुर आत्मकथा-ले० गाँव 
| रामनारायण चाँचरी i प्र नवजीवन प्रका- 
| शान मंदिर, अहमदाबाद | क्राउन श्राकार मंदिर, अदमदावाद, 
| ॐ १०८ पृष्ठ, मूल्य Fo १.००, यरवडा जेल 
#' ' 


मोहून MAI MEA आर० Fo Ig I 

sgo सोमेश्वर पुरोद्धित | प्र नवजीवन 

| प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद । क्राउन 
आकार के १२८ पृष्ठ, Fo To १.२५, 
गाँधी जी के लेखों और भाषणों से प्रति 
दिन के भजन के लिये चुने हुए विकार । ? 
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अहिंसा का Wal प्रयोग-से० गाँची जी । 
संचेपण-वनमाला देसाई, we नवजीवन 
प्रकाशन सदर, AgaZ, क्राउन 
DUNT के १४४ पृष्ठ Ho Ho १.५० । 

बापू के पश्न कुमारी प्रेमा बहन कंटक के 

लाम-संपादक-काका साइव कालेलकर, प्र० 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, श्रइमदाबाद, 
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२२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


क्राउन आकार के ४१६ पृष्ठ, मूल्य 
Ho ४.००, 


बापू की कलम से--छ पादक--क्राकासाहब 
कालेलकर । प्र० नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
अहमदाबाद, क्राउन आकार के ४५६ पुछ, 

< Ho Fo २.५० | 


आस्मरचना अथवा आश्रमी शिक्षा, तीन 
भाग--ले० जुगतराम दूबे, Ade रामः 
नारायण चौधरी, प्रका नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद | 
प्र०भा० डिमाई आकार के १२४ To Ho 
Ho १.५० | 
qo भा० डिमाई आकार के १३६ १० Ae 
रु० १.५० । 
ती० भा० डिमाई आकार के १५६ १० Fo 
रु० १.५० | 7 
आश्रमवास के सिद्धांत, आचार, और, 
Hat AGIA | 


आर्थिक और श्रौद्योगिक जीवन-स'पादक 
हो० बी० खेर । प्रका० नवजीवन प्रकाशन 
मंदिर, अहमदाबाद--१४ | डिमाई श्राकार 
के २०० Yo, Ho Fo ४.००, आर्थिक और 
योगिक जीवन पर गांधी जी को 
रचनाओं का स पादित सकलन । 


सरदार को अनुभव वाणी-पंपादक-मुकुल 
भाई कलार्थी, अनु० सोमेश्‍वर पुरोहित, To 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर श्रहमद।बाद, 
क्राउन आकार के १०८ प०, Ho Fo १.००, 
सरदार पटेल के बोधप्रद वचनों का 


सग्रह | 

नमक के प्रभाव से--ले० काकासाइब कालेल- 
कर । Ado नरेश मंत्री | प्रका० नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर ्रइमदावाद, क्राउन आकार 


के १४८ To, Fo ₹० १.५०, गाँधी जी के 
साथ यरवडा जेल के संस्मरण | 


` विवेक और साधना--मूल गुजराती लेखक- 


केदार नाथ, श्रनुवादक रामनारायण 
चौधरी, सपादक किशोरलाल ध० मशरू- 
वाला रमणीक लाल Ho मोदी, प्रकाशक 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर श्रदमदाबाद-१४। 
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क्राउन आकार के ३४६ Yo मूल्य ४ रुपये 
घर्म, नी ति, अध्यात्म और साधना स बंधी 
लेखक की श्रनुभू तियों भौर विचार । 

बापू की छाया में--लेखक पच० एल० शर्मा, 
नेत्रोपैथ, प्रकाशक ईश्वरशरण MAN, 
प्रयाग, क्राउन आकार के ३९६ पृष्ठ मू० 
१५ रुपये गाँधी जी के स स्मरण | 

ऐसे थे बा गू-संग्राइक-भार० के० प्रभु । प्रका- 
शक-नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदा- 
बाद १४ | क्राउन आकार के १६० YB, 
मूल्य १.७५ पेसे, गाँधी जी के जीवन- 
प्रसंग | 

जीवन का पाथेय-स पादक मगन भाई 
डो० परेल, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन 
मंदिर अहमदावाद, क्राउन आकार के 
७४ पृष्ठ, मूल्य ०,५० पैसे, श्री रविशंकर 
महाराज के प्रवास प्रवचनों से स कलित 
उपदेशात्मक अंश । 

शाकाहार का नैतिक आधार 


Jo Wo ३६ Fo ०'२५ पैसे 
विश्वशांति का श्रहिसक मार्ग 

Jo Jo YR Jo ०'४० पैसे 
समाज में स्त्रियों का स्थान और कार्य 

Jo Fo ४० Fo ०'२५ पैसे 
साम्यवाद श्रौर साम्यवादी 

Jo स ० २८ Ho ०'२० पैसे 
सहकारी खेती 

Jo Wo १८ Fo ०:२० पैसे 
स रक्षकता का सिद्धांत 

Jo स ० ४४ मू० ०:३० पैसे 
भारत की खुराक की समस्या 

Jo qo ६८ Wo ०'५० पैसे 
शराबबंदी होनी चाहिये 

पृ० स ० २८ Fo ०'२५ पैसे 
भारत के नये राज्य 

Jo To ३६ मू० ८३५ पैसे 
कांग्रेस और उसका भविष्य 

Jo Ho ५२ Fo - पैसे 
ह्ड्तालें 

Jo Fo २८ ० ०'३० पैसे 
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| , सभा की प्रगति 
( वैशाख--श्राश्विन, सं० २०२१ बि० ) 
वार्षिक अधिवेशन : निर्वाचन 


सभा का ७१ वाँ वार्षिक अधिवेशन २५ वैशाख, सं० २०२१ वि० को gA 
जिसम संवत्‌ २०२१ से २०२३ तक के लिए सभा के निम्नांकित कार्याधिकारी और 
प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए : 


भै | कार्याधिक्रारी 


( १) सभापति मान श्री do कमलापति जी त्रिपाठी 
उपसभापति १ —at डा० वेणीशंकर जी भा 


A 


i सह देव faz जी 


0 


) 
) 
) प्रधान संत्री ` --श्री Go शिवप्रसाद जी मिश्र ‘az’ 
) साहित्य मंत्री --श्री do करुणापति जी त्रिपाठी 
) ग्रथ मंत्री - श्री मोहकमचंद जी मेहरा 
७ ) प्रकाशन मंत्री --श्री पं० सुधाकर जी पांडेय 
) प्रचार संत्री --श्री to सहदेव प्रसाद जी पाठक 
) संपत्ति निरीक्षक--श्री to श्रीशचंद्र जी शर्मा 
) पुस्तकालय निरीक्षक--श्री ato शुकदेव सिंह जी 
ते 


श्री प्रतापनारायश सिंह, काशी । श्री डा० रामेश्‍वर सिंह जी चौधरी, काशी । 
श्री लक्ष्मीकांत जी गुप्त, काशी । श्री सिद्धनाथ सिंह जी; काशी । श्री देवी नारायण 
| जी काशी । श्री दुर्गा प्रसाद जी रस्तोगी “आदश? उत्तर प्रदेश । श्री ४डा० हरबंश 
f लाल जी शर्मा, उत्तर प्रदेश । श्री महाराजकुमार डा० रघुवीर सिंह जी, AA 
| प्रदेश । श्रीमती निमल जी तालवार, श्रव्य प्रदेश । श्री de नंददुलारे नी बाजपेयी, 
| अन्य प्रदेश । श्रीमंत सेठ गोविंददास जी, अन्य प्रदेश । 

उपर्युक्त वार्षिक अधिवेशन के अनंतर दुई साधारण सभा में सभा के संबि- 
धान के द्वितीय अभिकरण की भारा ५ ( ८), ६ ( १ )>>ख तथा ६ (४ )-क 

३० ( २६.७ हैं ) ७ 
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= 
र्न 


पर संवत्‌ २०२१ तथा 


के श्रनुसार प्रबंध समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति हे 
सदस्य घुने गए; 


A 


संवत्‌ २०२१-२२ के लिये प्रबंध सांमात के [नम्नाकत 


( संवत्‌ २०२१ तक ) 
श्री कृष्णदेव प्रसाद जी गोड; काशी । श्री डा० भोलाशंकर जी व्यास; 
क्राशी | श्री sto उमाशंकर . सिंह जी, काशी । श्री do हनुमान प्रसाद जी शर्मा; 
काशी । श्री राजकुमार जी; काशी । श्री जयनाथ जी शमा, उत्तर प्रदेश । श्री Fo 
लक्ष्मीनारायण जी मिश्र; उत्तर प्रदेश । श्री अशोक जी; अन्य प्रदेश AT प्रा 
नार्मन ब्राउन, विदेश । श्री डा. ARs एल० ट्नर, विदेश । श्री प्रो, silo 
zat, विदेश । 
( संवत्‌ २०२२ तक ) 
श्री श्रीनाथ सिंह जी, काशी । श्रीमती पद्मावती “शवनम', काशी । श्री पं० 
शिवनंदन लाल जी दर, काशी । श्री डा० त्रिभुवन सिंह जी, काशी । श्री do 
रामबालक जी शाली, काशी | श्री ठा? शिवकुमार सिंह जी (संस्थापक, श्राजीवन) | 
श्री मैथिलीशरण जी गुप्त उत्तर प्रदेश । श्री त्रिमुवननारायण सिंह जी, अन्य 
प्रदेश । श्री पं० प्रभात जी शास्त्री, उत्तर प्रदेश । श्री डा० राजवली जी पांडेय, 
अन्य प्रदेश | श्री सीताराम जी सेक्सरिया, अन्य प्रदेश । श्री पं० रामेश्वर जी शुक्ल 
“अंचल AA प्रदेश | 


4 


राज भापा 1 
हिंदी-भाषा-भाषी प्रदेशों श्रर्थातू बिहार, राजस्थान,उत्तरप्रदेश ओर मध्यप्रदेश 
की सरकारों ने सन्‌ १६५८ ई० में ही हिंदी को अपने अपने प्रदेश की राजभाषा 
घोषित किया था परंतु तत्काल समस्त राजकाज हिंदी में करने में कई प्रकार की व्यव- 
हारिक कठिनाइयाँ थीं, अतः साथ ही यह व्यवस्था की थी कि २६जनवरी, सन्‌ १६६५ 
तक हिंदी के साथ साथ अंगरेजी का प्रयोग भी चलने दिया जाय | इस वर्ष के आरंभ 
में ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे कि २६ जनवरी, सन्‌ १९६५ ई० के बाद भी 
उपयु क्त प्रदेशों में श्रंगरेजी श्रनंत काल तक बनी रहेगी । सभा ने इस संबंध में 
लोकमत का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारों से संपर्क स्थापित किया एवं पत्रों के 
माध्यम से मी संत्रदूध सरकारों से यह आग्रह किया कि सन्‌ १६४८ में किए गए 
निर्णय के अनुसार जनवरी, १६६५ के बाद समस्त राजकाज हिंदी के माध्यम से ही 
किया जाय | विहार, राजस्थान ओर मध्यप्रदेश की सरकारों ने तो इसे शीघ्र ही 
मान लिया, परंतु ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उत्तरप्रदेश की सरकार अंगरेजी 
को बनाए रखने के लिये कृत संकल्प है | अतएव सभा की प्रबंध समिति ने अपना 
एक विशेष ग्रविवेशन ४ भाद्रपद को किया जिसमें बड़े जोरदार शब्दों में हिंदी 
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सभा की प्रगति २३५ 
संबंधी उत्तर प्रदेश की नीति का विरोध करते हुए सरकार को” यह स्प्ट सूचित कर र 


दिया कि यदि सन्‌ १६४३ में किए गए निर्णय के अनुसार यवस्था न की जायगी 
तो इस प्रतिगामी GA का विरोध सामूदिक और सक्रिय रूप में तो किया ही 
TAN, सभा उत्तर प्रदेश की सरकार से अपना कोई संबंध नहीं रखेगी | 

इस संबंध में सभा के सभापति माननीय श्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी ने 
प्रादेशिक मुख्यमंत्रिणी श्रीमती सुचेता कृपालानी से MA करके उन्हे वस्तु- 
स्थिति की सूचना दी और हिंदी के स्वतंत्र प्रयोग के विरुद्ध जो निराधार 
कठिनाइयाँ बताई जाती थीं उनकी निस्सारता बताते हुए उन्हें उपयोगी और 
व्यावहारिक सुझाव दिए । प्रसन्नता की बात है कि श्रंततः हिंदी के स्वतंत्र 
ओर निर्बाध प्रयोग का मार्ग निकाल लिया गया | जनवरी १६६५ के पश्चात 
इस प्रदेश के राजकाज में उसका तदनुसार ब्यवहार होने लगेगा | 


आयभाषा पुस्तकालय 


उक्त अवधि में पुस्तकालय १८४ दिन और वाचनालय १७९ दिन खुला 
रहा । दैनिक पाठकों के श्रतिरिक्त शोध छात्र एवं शोधछात्राओं की संख्या ५८ 
रही | और साधारण सदस्यों की कुलसंख्या ३६३ रही जिसमें २३ की वृद्धि हुई । 
इस प्रकार ३८६ संख्या रही । इस अवधि में € ग्रंथो एवं पान्षिक और साप्ताहिक 
TAR २७६ जिल्दें बंधकर तैयार हुईं । उक्त अवधि में कुल ४४८ मुद्रितग्रंथ और 
११८ हस्तलिखित ग्रंथ ( संस्कृत और हिंदी संमिलित ) जिसमें हमें ३७६ ग्रंथ 
मूल्य १०२२.०३० पे०; क्रीत १६ ग्रंथ मूल्य ३६३१७० पै.; परिवर्तन में ५६ ग्रंथ 
१६२-५० To के ग्रंथ पुस्तकालय में ग्राए । पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों 
मूल्य की फाइलें भी प्राप्त हुई । l 

पुस्तकालय के १३ साधारण सदस्थों और ३५ शोध छात्र एवं शोध | 
छात्राओं ने अपने नाम कराए | नियमानुसार २४ साधारण सदस्यों की श्रमानत का 
जमा खर्च किया गया | 5 : 

उक्त अवधि में ७्लोहे की ्रालमारियाँ और ४ गोदरेज के रेक नए सँ 
गए तथा २० Bg दीवालों से लग कर बनवाए गए | ~ 


हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 
.इसवर्प खोज विभाग का कार्य श्री कृष्ण देव प्रसाद जी गौड़ के निरीच 

में संपन्न हो रहा है । | 

खोज के dfaa विवरण का संपादन कार्य इस वर्ष के प्रारंभ में समा 
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आरंभ कर दिया गया दै । प्रथम भाग का मुद्रण ससात हो चुका दै, दूसरे ग 
प्रकाशन का मुद्रण कार्य भी समाप्तप्राय है । ग्राशा ह, शमि हा इस AT है दोनों 
भाग प्रकाशित हो जायेंगे । | 
५५ वर्षो के इस dfaa विवरण में ६५६. रचयिताश्लौ ओर उनके द्वारा 
' लिखित १५८८२ ग्रंथों के उल्लेख हूँ | इन ग्रंथा एवं ग्रंथकारों का AART 
१० वीं से लेकर २० वीं शताब्दी तक के अंतगंत हैं । 
प्रति त्रैवार्षिक खोजविवरशिकाओशों के मुद्रण का कार्य कतिपय वर्षों से 
अवरुद्ध है । विवृत शोध सामग्री वाली प्रांतीय सरकारों से प्रकाशन श्रदुदाल की 
र्थना की गई है । १६४३ ई+ से लेकर १६१५. तक का त्रवाषिक खाज रिपोट 
संपादित की जा चुकी हैं। प्रकाशन संबंधी अनुदान प्रात होते RI संपादित 
खोजविवरशिकाशओं का मुद्रण आरंभ हो जाएगा | 
इसवर्ष Ho प्र शासन से गतवर्ष का अनुदान नहीं मिला है । म० ae 
शासन से पत्राचार हो रहा है । अनुदान मिलते ही स० प्रश का शोध काय भी 
आरंभ हो जाएगा | अबतक रीवा, सतना, सीधी, शहडोल पन्ना जिलों का शोध 
कार्य समास किया जा चुका है | अनुदान अवरुद्ध होने के कारण छतरपुर के छुठे 
जिले का शेष कार्य भी बन्द हो गया है | 
इस बीच आर्य भाषा पुस्तकालय में जो नवीन हस्तलेख उपलब्ध हुए 
उनका विवरण लेने का कार्य चल रहा है। अबतक ४३ रचनाएँ farsa की ग 
हृ । जिनकी पत्र सं० २३७३ तथा श्लोक सं० ४२२१२ है | इनका Lo का. १ 
बीं, १६ वीं शताब्दी है। विद्वत ग्रंथों में निम्नांकित ग्रंथ विशेष उपयोगी हँ-- 
प्रागदास कृत ( नषसिष ), हंसराज बख्शी ( पाती जुगलकिसोर की ) 
( तेरामासी ), पजनदास ( दानलीला ), दयादास ( विनयमाला ), wat दास 
( भक्तविरदावली ), छेमराम ( फत्तेप्रकास ), भूपति ( भागवत १० mR ) 
( उर्दू प्रति ), किसोरदास ( गीताभाषा-सचित्र ), कृष्णदास ( भागवत भाषा १० 
मस्कंध ), APAR रचना ( प्रवीणुसागर ) | 
उत्तर प्रदेश में संप्रति बिजनोर जिले मै खोज का कार्य हो रहा है । ऋभीतक 
७८ ग्र थो के विवरण लिए जा चुके हैं तथा ५४ हस्तलेख सभा को प्राप्त महत्वपूर्ण 
रचनाएं इस प्रकार हैं ;-- 


yi “५० AE 


जादौराम कृत तुलसी चरित्र; किशन चंद कृत ( महामारत-येषीक पव ) 
रामचंद कृत चौंबीस तीर्थंकर पूजा; मल्लिषेश कृत (सजन चित्त aga); भैरव नाथ 
कृत चंडी चरित्र; ज्ञानदास कृत भगवद गीता भाषा; फवितरंग कृत तिव्बसहावि 


फूलसिंह कृत ( भजन सहलोचना; प्रकाशित ); BTA कृत ( भजन जनकपुर ); 
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A ० १ डे 


विष्णुदास कृत रुक्मिणी मंगल 
नेमनाथ जी का ब्यहला; 
१८ वीं, १६ वीं शर्ता 


sr 
नैमचँदिका- कनक 
नसलाद्रका; शुनक लाल डत 
७: 


पिंगलमंजरी । वित्रत रचनाएं 


Ry 


याँ सं निमित की गद थीं | 


Fr sy ors ८ 
बिजनौर से ।नम्ता कत ग्रंथ सभा को छंग्रहाथ सल्भ इए हैं : 


क्र, सं. ग्रंथ ग्रंथकार लि० mro पत्र माधा 
१ सांगीत ग्रयोध्याकाड सीताराम ब्राह्मण १९४० वि « ७१ हिंदी 
२ तुलसी चरित्र जादोराम १६४५ विष १० p 
२ रामरक्षा स्तोत्र > x A संस्कृत 
४ देविमाहात्म्य x ६३९ विना त a 
५ भगवत्कीलर्क हरिहर ब्रह्म > १४ í 
६ पंचमंगल रूपचंद x ४ हिंदी 
७ पाश्‍वंनाथजी की पूजा > > ४ 9) 
८ qaqa x > १२ F 
६ बीसविरद्दमान पूजा x x १ संस्कृत 
६० चौत्रीसतीर्थकरपूजा रामचंद्र x ३ हिंदी 
११ शांतिनाथजी की पूजा x x २ संस्कृत 
१२ अ्रक्ृत्यचत्यालोक को पूजा > x 2 न 
१३ मुनिसुत्रत की पूजा चंदराम x a हिंदी 
१४ सिद्ध की पूजा > > ३ संस्कृत 
६५ देवपूजा विधान x x ३ a 
१६ भक्तामरस्तोत्र मानढुंगाचाय(मूलकार) X प्‌ =f 
१७ नेमिनाथ के छंद x > ४ « हिंदी 
१८ निवाणकांड (भाषा) २» x २ > 
१६ परमजोति वनारसी x ४ k 
२० सिब्यापंचासिका aiaa x ४ is 
२१ बाईस परीसह > > yi गी 
२२ राजुलपचीसी लाल बिनोदी x ee 
२३ राजुल की बारामासी दर x 4 A 
२४ भक्तामर भाषा x x % s 
२५ तिव्वसहावी कवितरंग x १४ = 
२६ कोलीविधि x x 4 À 
रामायण (बालकांड) गो० तुलसीदास १६३७ विश १.३ 
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l श्री 
२३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 2 ४ 
२८ रामायण SIWE) p 19 ho ” E 
२६ भजनसहलोचना(प्रका०) फूलसिंह १६६० वि० ३३ 5 g 
३० गंगालहरी पं० राज जगन्नाथ १६३२ वि० १८ संस्कृत F 
३१ भगवद्गीता भाषा x x ६० हिंदी 
३२ नाम उपदेश ? x ok १५ T 
३२ दानलीला रामकिशन १ x २ » 
३४ शिवनामावली स्तोत्र शंकराचार्य १६४० विष ६ सस्कृत 
३५ Ryazan स्तोत्र x x vA १1, 
३६ गोपाल पटलम्‌ > x ३७ फ़ १ 
३७ चौबीस गायत्री x x ३५ )१ ee. 3 
३८ विष्णुपंजर स्तोत्र x x २० i) 
३६. नारदगीता x x १० 5 
४० रामरतास्तोत्र विश्वामित्र x १२ 98 
४१ सप्तश्लोकी गीता x x 3 $ 
४१ सूरसागर सूरदास १६१६ वि० ८८ हिंदी 
४३ लाललाडली की 
चौसठि घटि की लीला x x B p 
४४ बिरहसंजरी नंददास x heal ery 
४५ रूपमंजरी ” x २६ 21 
४६ रसमंजरी » x १० F E 
४७ मानमंजरी १) x RS १) “शी 
४८ अनेकाथ मंजरी x जि हे | 
४६ मेनमंजरी > x १४ 5 | 
१० सुदामा चरित्र नंरोत्तमदास > द n | 
१५१ उर्वसी नाम नामावली सिरोमन x RE | 
५२ श्रष्टजाम देव x १५ z | 
५३ ललिविनोद fiama x उता कुर) 
५४ 'फाजिङःश्रलीप्रकास पूखदेव मिश्र > We ; 
संकेतलिपि विद्यालय ` 


Sarit e साधनों के अनुसार इस श्रवधि में भी विद्यालय हिंदी संकेत 
लिपि aie हिंदी टंकण की शिक्षा देने का कार्य यथावत्‌ करता रहा । मासक्रम से 
छात्रों की संख्या विद्यालय में निम्नांकित रही : 
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सभा की प्रगति २३६ 


संकेतलिपि टंकण i विषय योग 
प 


वैशाख E १ रै 
ज्येष्ठ x २ १ ३ 
AIS x ३ 5 
AIRE x ३ x ३ 8 
भाद्रपद 2 द 2 e 
afaa १ ४ १ A 


A 


सितम्बर १६६४ को समाप्त होनेवाली छुमाही में विश्वकोश के चोथे खंड 
के मंपादनमुद्रण का कार्य जारी रहा | साथ ही आगे के खंडो के लिये लेख मंगाने, 
उनके चयन Ae संपादन का काम भी होता रहा। चोथे खंड के ५ फार्म 
( 'गोवर्धनाचाय” तक ) इस श्रवधि के पहले ही छुप चुके थे । श्रालोच्य अवधि में 
ge फार्म से ३६ फार्म तक ( “गोविंद” से छत? तक ) इस श्रवधि में मुद्रित हुए | 
इस प्रकार कुल ३४ फार्म इस ्रवधि में छुपे | 

साहित्य ्रौर मानवतादि श्रनुभागों में एक नये संपादक सहायक की नियुक्ति 
इस ग्रवधि के ्रंतिम दिनों में हुई । फलत; इन श्रनुभागों के saga आनेवाले 
विषयों का नये सिरे से कार्यत्रिभा बन तीनों संपादक सहायको के ब्रीच किया गया । 
आगे के खंडो के लिये विषयसूची के पुनः निरीक्षण, उसमें जोडने घटाने के काम 
पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया । जिन विषयों पर ma तक लेख नहीं 
प्राप्त हुए थे, उनके लेखकों को स्मरणपत्र तथा नये लेखकों से लेख लिखने के 
अनुरोध पत्र भेजने का काम भी जारी रहा | 

इस अवधि में ७८ लाइन, ६३ हाफटोन और ३ मानचित्रों के ब्लाक 
बनवाये गये । : 

हिंदी विश्वकोश प्रकाशन योजना के प्रारंभ से लेकर श्रालोच्य छमाही 
के प्रारंभ तक ६,१५,००० Fo का कुल अनुदान केंद्रीय शासन से प्राप्त हो चुका 
था । उक्त अवधि में कुल व्यय ६ ००,६२०-६४ रु० हुआ । इस प्रकार १ श्रप्रेल 
१६६४ को विश्वकोश के खाते: में १४,३७६-३६ की रोकड़ शेष थी । ५७,०००-०० 
Ho का एक और अनुदान इस श्रवधि की समाप्ति के महीने में ( ४ सितंत्रर को ) 
केंद्रीय सरकार से प्राप्त हुआ । इस ६४,३७६-३६ २० ( १४,३७६ - ३६५०, 
०००-३०) में से कुल ५६,२३१-६२ २० श्रालोच्य छमाही ( २० सितंबर तक ) 
में व्यय हुआ और ( २० सितंत्रर तक ) "८५१४-७४ २० विश्वकोश के खाते में 
सभा के पास शेष रहा । 


a 
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२४० ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
लेखको के पारिश्रमिकं के भुगतान में शीघ्रता कराने की ्रोर इस ग्रवधि 


के अंतिम महीने में विशेष रूप से ध्यान दिया गया। यह खेद की बात हक 
तीसरे खंड के भी कितने ही लेखकों के पारिश्रमिक के भुगतान बाकी पड़ थ। 


उन्हें भी शीत्र दी पूरा कराने का प्रयतन हुआ दै 


द्विवेदी जन्मशतों 
सभा की प्रबंधसासति ने muy (८ कार्तिक सं० २०२० के AANT H 
निश्चय किया था कि स्वर छाचातर महावोरप्रसाद जी द्विवेदी की जन्मशती पर 


शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाथ । साथ ही प्रबंध समिति i प्रकाशन 
संत्री श्री प» सुधाकर पांडेय के संयोजकत्व में एक मंडल संगठित कर दिया जिसे 
आयोजन संबंधी व्यवस्था के कार्य सोंपे गए ! मंडलं ने देश भर के i चुने हुए 
महानुभाबो की संम ते ओर परामश लेकर इस आयोजन की रूपरे घारित K | 
तदनुसार समारोह दो श्र॑शों में सनाने का निश्चय किया गया । पूर्वाश का श्रायोजन 
१ ज्येष्ठ, २०२१ | १५ मई; १९८४ ) को छुआ डिसस बंबई के ख्याति शिल्पी श्री 


खानविलकर द्वारा निर्सित ग्राचायवर की a कांस्य प्रौतिसा का अनावरण, 
जिसका संडपनिर्माश काशीस्थ साहित्यिकों ने कराया ह, पत्रभूषण कविवर श्री प 
समित्रानंदन जी पंत के करक्रमली से संपन्न छुआ | श्रद्धांजलि समपशु का आयोज 


सभाभवन के सामनेसजे हुए पंडाल मं [कथा गा थो | स्थानीय आर बाहर के ` 


(2 z 


गण्यमान्प साहित्यिक, समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में ग्रनुष्टित 
यह आयोजन, बड़ा ही भव्य रहा | इस छवसर पर आचायवर द्वारा सभा को 
yaa पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं, सरस्वती की पांडुलिपियों और शआ्राचाथवर के पत्रचार 
की प्रदशनी भी आयो ई थी, जो बड़ी ही सफल ओर BAIA की विद्वत्ता, 
पुस्तके मा एवं व्यवस्थित देनंदिन कायकलाप की परिचायक थी | 


- समारोह का :त्तरांश दिसम्बर में ्रनुित होगा | 
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द्विवेदी net ता. १ ज्येष्ठ, Ho २०२१ ( ता० १४ मई, १६६४ ) 


कुर्सी पर, बाएं से : श्री मोहकमचंद मेहरा, श्री प्रभात शास्त्री, श्रो To वाचस्पति पाठक, 


श्री पंग करुणापति त्रिपाठी, श्री ब्रजरत्नदास, श्री रामचंद्र वर्मा, श्री 


पं० सुमित्रानंदन जी पंत, शी qo F शकर पांडेय, श्री पं) शिवप्रसाद मिश्र ‘ex’, श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री sto भोलाशंकर व्यास, श्री 'नंजीर 
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अध्यक्ष श्री लक्ष्मी 
नारायण जी सुधांशु । 


प्रदर्श 
मंत्री 
जी 
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[सन्‌ १६०० से १६५५ go तक ] 
a ee 
प्रत्येक खंड लगभग ६७० पृष्ठ 
f पूरे फपड़े की जिल्द रायल आकार में 2 
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j 
नागरीप्रवारिणी सभा 
j काशो 


\ 


हिंदी शब्दसागर 
ओर संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर 
के उपरांत 
8 लघु हिंदी शब्द्सागर 
शि मूल्य ११.०० 
लघुतर हिंदी शब्द्सागर 
मूल्य ६.०० 
प्रकाशित 
तथा 
हिंदी विश्वको रा प्रथम खंड 
( परिवर्धित एबं संशोधित, यंत्रस्थ ) 
| हिंदी विश्वकोश चतुर्थ खंड प्रकाशित 


a a ् र्‌ A रू 
मुद्रक--५भुनाथ वाजपेयी, नागरी मुद्रण, वाराणसी 
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श्थापित १६५०४: 


E 
a 
| संपादकमंडल 
डा० संपूणानंद : श्री कमलापति त्रिपाठी 
डां० नगेंद्र : श्री शिवप्रसाद मिश्र ez’ 
> श्री करुणापति त्रिपाठी : श्री सुधाकर पांडेय 
Í --संयो ०, संपा० मंडल -ासंयो०, पत्रिका एवं + 


सह-संयो ०, धंपाद्कमंडल 


Ego नामरीप्रचारिरी सभा, STR 
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पत्रिका के उद्देश्य 


` १--नागरी लिपि ate हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 

२- हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 

३- भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति का श्रनुसंघान । 

४-- प्राचीन श्रर्वाचीन शास्त्र; विज्ञान ओर कला का पर्यालोचन | 


सूचना 


१--प्रतिव्ष, सौर वैशाख से. चैत्र तक पत्रिका के चार sie प्रकाशित 
होते हैं । 

२-पत्रिका में उपयुक्त उद्द श्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाण 
श्रौर सुविचारित लेख प्रकाशित है । 

२--पत्रिका के लिये प्रास लेखों. की प्राप्तिस्वीकृत शीघ्र की जाती है 
ओर उनकी प्रकाशन धंबंधी सूचना एक मांस में भेजी जाती दै । 

४-लेखौं की पांडुलिपि कागज के एक ate लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूण 
होनी चाहिए | लेख में जिन ग्रथादि का उपयोग या उल्लेख किया 
गया हो उनका संस्करण और एष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना 
चाहिए | 

५-> पत्रिका में समीक्षाथ पुस्तकों की दो प्रतियाँ श्राना आवश्यक है । 
उनकी प्रासिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है | 
परंतु संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों । . 
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aa ६६ ] कार्तिक, संवत्‌ २०२१ [ श्रंक ३ 
4 ७ ES LN aA 
i अजुन का विषादयोग--एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
iat 
| Blo कन्हैयालाल सहल, 


रवि बाबू ने श्रपने व्यक्तित्व ( पर्सनालिटी ) नामक व्याख्यानसंग्रह में 
| एक स्थान पर लिखा है कि हमारी aaa ast श्राशा ही यह है कि संसार में दुःख 
| का अस्तित्व है | बच्चे को माता में पूर्ण विश्वास रहता है, इसीलिये तो वह 
| चिल्लाता है । यदि ऐसा न हो तो उसकी वाणी मूक हो जायगी । इसी प्रकार 
| मनुष्य की अपूर्शता का श्रर्थ ही यह है कि पूर्णता में उसकी श्रद्धा हे । इस दुःख 
+ से प्रेरित होकर ही तो मनुष्य उपासना द्वारा श्रपने ही हद्धेश में प्रच्छन्न श्रसीम 
टी परमात्मा के द्वार खटखटाता है जिससे उसकी गहन श्रंतत्रत्ति का उद्घाटन 
. होता हे श्रौर fat तर्क वितक के वह आदर्श की सचाई में विश्वास करने 
लगता है । 
बौद्ध धर्म के चार श्रार्य ai’ में से दुःख को प्रथम आर्य सत्य के रूप 
में स्वीकार किया गया है | इसी प्रकार सांख्य aga के चतुव्यू हात्मक मोचशास्न' 
में भी देप श्रयत्‌ दुःख पहला व्यूइ माना गया है | 


r 


१ : चार st सत्य ¦ ( १ ) दुःख, (२) दुःखद्देतु, ( ३ ) दुःखनिरोध, (४) 
.दु:ख-निरोध-गासमिनी प्रदिपत्ति [ मार्ग ] | 

२: सांख्य के चतुब्यूंद : (। ) त्रिविध दुःख, ( २ ) हान, दुःखों की आस्यं | 
तिक aR, ( ३ ) हेय हे, विया, ( ४ ) हानोपाय, तत्वज्ञान । 


` 
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एक दृष्टि से देखा जाय तो दुःख fa का वरदान दै क्योंकि दुःख में 
चित्त की कठोरता दर होती है, we विगलित होता है, हृदय में करुणा जाग्रत 
होती हे » पाप से डर पेदा होता है ओर मनुष्य इंश्वरोन्मुख होने लगता हे | 


कवि-कुल-गुरु कालिदास के शब्दों में भली भाँति तपाए जाने पर लोहा भी मृदुता 
धारण कर लेता है, प्राणधारियों का तो कहना ही क्या ह |! 


A ae शारीरि ण 
gagas A माद्‌ वं यजते केव कथा MA | 
रहस्यवादी निगुण संतों तथा कवियों ते भी दुःख की सहिमा का गान किया 


है | कबीर कहते हैं कि जब मे सुख की खोज कर रहा था, तभी दुःख से मेरा 


साक्षात्कार हो गया । मैंने सुख से विदा लेते हुए कहा कि हे सुख | aa तुम अपने 


~ 


घर जाओ = WA तो हम जानें और हमारा दुःख ; 


कबीर सुख को जाइ था, आयें आया दुक्ख | 

जाहि सुक्ख घरि आपणे, हम जाणी sve saa ॥ 
कबीर की हृष्टि में सुखिया संसार तो खाने सस्त रहता है 
कबीरदास जैसा “दुखिया' ही जाग्रत रहता है ओर हे।' सुख में 


परमात्मा के दशन नहीं होते, दुखी व्यक्ति अपने रा परमात्मा को 
प्राप्त करने में समथ होता हे ।* 
जायसी भी दिव्छ लो 
करते हैं: 
पहि रे पंथ सो पहुँचे, सहै जो gra वियोग | 
किंतु मीरा की निम्नलिखित उक्ति घो इम 
रूप में ग्रहण नहीं कर सकते ; 
जो में ऐसा जानती, sta करै 
नगर fester पीडी, ste 
ate भी सच्चा प्रेमी 


gia होय। 
करे at AT 
दुःख के मय से प्रेम करना नहीं छोड़ता | कबीर के 


शाब्दो मं वदद भल्ली भाँति जानता है कि प्रम का घ्र खाला का घर नहीं होता समें 


तो वही प्रवेश कर सकता हे जो ग्रपना सिर काटकर ge पर रख देता 


सुखिया सब संसार हैं, खाते श्रद्‌ सोडे । 
दुखिया दास कबीर है, जागे as NÀ ॥ 


WS aug 


३: देसि हेलि कृत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ 
=a * हाँसे ही इरि मिले, तो नहीं दहा iz ॥ 
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oe 
है ।' इस संबंध में तो टेनिसन की वह उक्ति सार्थक 


पाथक प्रतीत होती है जहाँ 
कहा गया हे; é 


f z इज वेट 
a gz जे बटर 
देन नेवर ठू 
वस्तुतः; जेसा जायसी कह 7; है, उसी के 
Sd <u S है 2० 
कारण प्रमी को सुख aie विश्राम की प्राप्ति होती है ; 
दुख भीतर जो प्रेम AJ MAI 
सुख Wen मन होइ RAUM ॥ 
$ 
+® ड 
बिमा के सुख है निःसार 
विना के जीवन भार 
दीन ada छै > ; 
दाच दुबल है रे संसार 
erty Sr oo = 
रखा स पाया द्या शा प्यार! 
जो व्यक्ति सदा सुखी रहता दै, वहृदसरो giei ई 
TS T क्ति र दा उस रहता ६, वह दूसरों के दुःखों की ओर ध्यान नहीं 
देता | आँसू? के कवि के शब्दों में ; 
बेसुथ जो अपने सुख से 
> जिनकी हैं सुत्त व्यथाएँ 
न अवकाश भला है किनको 
' सुनने को करुण कथाएँ ९ 
| खाली न सुनहली संध्या मानिक मदिरा से जिनकी ~ 
| वे कव सुननेबाले हैं, दुख की घड़ियाँ मौ दिन की । - 
| श्रीमती महादेवी वर्मा का काव्य तो प्रायः Azar और दुःख से ही मुखरित - 
| है । कवयित्री की दृष्टि में दुःख बीवन-का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक ० 
| s 
% ote n ` E 
à १ ; कबीर याद घर प्रम का, खाला का छा ave | 
| सीस उतारे सँड घरै, सो पैसे cB माहि ॥ 
| n † दुःख इस मानव आत्मा का रे, नित का सधुमय भोजन 
, "mY दुःख के तम को खा खाकर, भरती प्रकाश से ag मन | --एंत । 


38 
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सूत्र में बाँचे रखने की चमता रखता है। उनके कर्णामय' को तम के परदों में Py 

श्राना ग्रच्छा लगता है, इसलिये वे नम की तारावली को चण भर बुझ जाने के 

लिये कहती हैं: 
करुणामय को भाता हे, तम के परदौ मै आना । ba 


हे नभ की दीपावलियो | तुम क्षण भर को बुक जाना | 
प्रसिद्ध हैं कि कुंती से जब वर माँगने के लिये कहा गया तो उसने भगवान्‌ 
| से दुःख का ही वर माँगा था क्योंकि, करीर के शब्दों में, दुःख के समय ही मनुष्य 
भरावान्‌ फो याद करता है ; 
सुख के माथे सिल पड़ो, नाम हृदय तें जाय। 
बलिहारी वा दुःख की पल पल लाम wa 
यही कारण है कि साधक तथा भक्त दुःख को अभिशाप न समझकर भगवान्‌ 


¥ र्यी > 


| का वरदान समभते हैं | 7 
| श्रीमद्भगवद्गीता में चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख छुआ है, जिनमें 
| “गाते? की गणना सवंप्रथम की गई है : 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनो5खुँन | 
रातो Rage ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
जिज्ञासु, श्रर्थार्थी ओर ज्ञानी भगवत्स्मरण में भले ही कुछ देर कर दें, किंतु . 
| श्रातं के लिये विलंब wee हो उठता है | 
| : जब गजेंद्र के प्राण संकट में पढ़ गए ओर ग्राह से अपने छुटकारे का कोई s 
| उपाय उसे न QA तो उसने भगवान्‌ की शरण लेते हुए कहा ; १ 
| भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्सत्यु; प्रधाबत्यरणं तमीमहि | ८।२।३१ F 
| दूभयान्सृत्युः प्रचाबस्यरणं तमीमहि | | 
| 6 ° न a | 
44 ९ AUT कालरूपी सप से भयभीत तथा शरणागत की जो रक्षा करता हे j 
| एवं जिसके भय से काल चारों ओर भगा करता हे, में उसी परमेश्वर की शरण | 
| लेता हूँ | l 
~ ३ = a i 
। गजेंद्र की पुकार पर जब्र भगवान्‌ उसके स्थान पर पहुँचे तो maz ने i 
कमलसहित सँड को ऊपर उठाकर श्रातं स्वर में पुकारकर कहा : | 
ska सांबुजकरं गिरमाहरूच्छा, > 
न्नारायणा5खिलगुरो भगवज्नमस्ते | | 
Aa 


O NO S Sm Tee, गॉड इज फॉरगॉटेन | 
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श्रजुन का विषादयोग-- एक मनोवैज्ञानिक बिश्लेषण २४५. 


दे नारायण हे सकल जगत्‌ के गुर भगरन्‌ । श्रापको मेरा नमस्कार है । 


जब्र भगवान्‌ ने उस पाडत गजराज को देखकर यह समझा कि Tas 
THARA उस तक नहीं पहुँच स ail तो गरुड़ से 


शद 


1 [कर वे तत्काल दी उसके 
पास पहुंचे AR उसका उद्धार किया | 


श्रीसंद्धगवद्गीता aa विश्‍ववि 


i त ग्रंथ का प्रारंभ जो श्रर्जुन के विषाद मे 
होता हे, वह सवथा उचित हे क्योंकि विषाद अ्रथव 


व ga दी एसी तीवादभूति 
हे जिसके द्वारा gaara तथा श्रात्मोपलब्धि होती दै। गीता के प्रथम 


अध्याय को केवल अजुनविधाद न कहकर 'विषादयोग? की संज्ञा दी 
गई है | "योग? शब्द क॑ ANRA पर प्रकाश डालते हुए डा० राधाकृष्णन 
लिखते हैँ 
_ अध्याय का अंत निराशा और दुःख में होता है और इसे भी 'योग' RET 
गया हैं, क्योंकि ्ात्मा का यह त्रंवकार भी झाध्यास्मिक जीवन की ओर प्रगति के 
लिये एक आवश्यक सोपान है। इममे से ग्रविकांश लोग प्रश्नों का सामना किए 
विना ही सारा जीवन बिता देते हैं। कभी विरले संकट के कणों में ही, जत्र हमारी 
महत्वाकांक्षाएँ ढेर हुई हमारे पैरों के पास पड़ी होती में पश्चात्ताप दथा व्यथा 
क साथ अनुभव होता हं कि हमने अपने जीवन की क्या दुर्दशा कर डाली है; 
हम चिल्ला उठते ईँ: हम यहाँ किसलिए हैं? और हमें यहाँ से हाँ जाना दै ?? 
मिरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, तूने मुझे क्यों व्याग दिया है ?? द्रौपदी चिल्ला 
उठती हे : “न पति मेरे हैं, न पुत्र, न संबंधी, न भाई, न पिता मेरे हैं और 
है कृष्ण, तुम भी मेरे नहीं हो ।? 
नैव ने पतयः सन्ति, ल पुत्रा न च वान्धवाः | 
न maù न च पिता, नेव त्वं मधुसूदन ॥ 
AJA महान्‌ आत्मिक तनाव में से गुजर रहा हे | जत्र वह अपने आपको 
सामाजिक दायित्व से पृथक्‌ कर लेता हे और पूता है कि उसे समाज द्वारा उससे 
प्रत्याशित कतर्व्यो को क्यों पूरा करना चाहिए, तो वह ATÀ सामाजिकीकृत men 


eae Sa 


NAR 


पूरी तरह ATAT करता हे | वह संसार के संमुख भयावनी अवस्था में पटक दिए 
गए एक श्रजनत्री व्यक्ति के समान खड़ा होता हे ae नई व्वतंत्रता चिता, | 
एकाकीपन, संदेह श्रोर water की गंभीर अनुभूति उत्पन्न कर देती है | यादि sa 
सफलतापूर्वक काम करना हो, तो उठे इन श्रवुभूतियौं पर विजय पानी ही होगी ||. 


° 
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अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध में समुपस्थित देखकर श्रजुन जैसे प्रसिद्ध योद्धा 
के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और उसका मस्तिष्क चक्कर खाने लगा। प्रश्न 
यह है कि क्या aaa कोरवों की विशाल वाहिनी को देखकर भवभीत हो गया था? 
अर्जुन जैसे धनुर्धारी के संबंध में यह शंका नहीं की जा सकती । वस्तुस्थिति यह है 
कि अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता । अपने ही चचा, भाई, मतीजों 
आदि की हृत्या वह कैसे कर डाले ? उसने इस बात को साफ स्वीकार भी किया है 
casa हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव ? यदि aga को किसी अन्य शत्रु से 
मुकाबला करने के लिये भेजा जाता तो वह अवश्य बडे हर्षपूर्वक युद्ध करने के 
लिये चला जाता, उसपर रशोन्माद छा जाता, ह से उसकी छाती फूल जाती | 
तब वह युद्ध की बुराइयों का उपदेश भी किसी को नहीं देता । यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि गीता के प्रथम अध्याय में जितने थोडे शब्दों में युद्ध की अधिक से अधिक 
हानियाँ दिखलाई गई हँ, वे शायद ही इस रूप में श्रन्यत्र वर्णित हुई हों । वस्तुतः 
हमारा हृदय जो चाहता है, उसी का समर्थन मोहवश हम करने लगते हैं। हृदय 
की ग्रदम्प इच्छा के सामने बुद्धि का कुछ वश नहीं चलता, वह भी हाँ में हाँ 
मिलाने लगती है। मनोविज्ञान की भाषा में यह 'युक्तीकरण ( राशनलाइजेशन ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। कामायनी के यशस्वी कवि श्री जयशंकरप्रसाद ने इस 
मनोवैज्ञानिक तथ्य को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया दै: 

बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर, पुष्टि हुआ करती है 

बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा भरा करती है । 

मन जब निश्चित सा कर लेता, कोई मत है अपना 

बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना | 

श्रासक्ति के कारण निर्णय दूषित हो जाता है, जैसा निम्नलिखित उदा- 
इरणों से स्पष्ट हे; 

१ ; एक न्यायाधीश थे जिन्होंने एकाधिक बार tat की सजा सुनाई थी | 
एक दिन उनका लड़का ही ऐसा श्रपराध कर बैठा जिसकी सजा सिवाय फाँसी 
के श्रोर कुछ नहीं हो सकती थी । किंतु न्यायाधीश सोचने लगे, यह फाँसी कोई 
श्रच्छौ चीज नहीं, इससे न समाज का भला होता हे, न श्रपराधी का | फाँसी 
के बदले क्सि दूसरी सजा का श्राविर्माव किया जाना चाहिए । न्यायाधीश 
की युक्तियाँ चाहे युक्त हें, किंतु उनके चित्त के मोहाविष्ट हो जाने के कारण 
उनकी युक्तियाँ श्रासक्ति त्रोर पूवग्रह से दूषित हो गई थीं | 

इस प्रसंग में अंग्रेजी की एक कहावत भी उल्लेखनीय है जिसमें कहा 
गया है; 

देन क्वोद “a डि द डिसिजन इज चेंज्ड |! 
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प्लाउडन नाम क॑ एक न्यायाधीश थे जिन्होंने पहले तो श्रनासक्ति श्रौर 
तटस्थता के कारण उचित निर्णय दिया था, किंतु aq उन्हे पता चला कि उनका 
यह निणय स्वकीय हितों के विरोध में है तो वें चट बोल उठे ; तब तो निर्णय 
भा बदल गया | रवींद्र की एक कथा में भी जत्र यदद पता चला कि श्रपराधी 
राजकुमार है तो दंड की घोषणा वापस ले ली गई | 


र एक भोजपुरी लोककथा के अनुसार पाँच सात लड़कों ने मिलकर एक गदहे 
को मार डाला | पंडितजी के पास लोग न्याय के लिये पहुँचे । पंडित जी ने 
eel कि गदहे की हत्या के कारण लड़कों को अवश्य कड़ा दंढ मिलना चाहिए | 
किंतु किसी ने कहा कि पंडित जी महाराज | गदहे की इस इत्या में श्रापका लड़का 
संतोष T शामिल हे। इतना सुनना था कि सिर खुजलाते हुए पंडित जी 
बाल उठ; 


पाँच सात after पक संतोष 
गदहा मरिले कोना ना दोष! 


WH, पाँच सात लड़कों ने मिलकर गदहे की हत्या की दे श्रौर उनमें 
एक संतोष भी था तब तो गदहे के मार डालने में कोई दोप नहीं रहा । 


२ : संस्कृत विश्वपरिषद्‌ में संमिलित होने के लिये इम लोग बनारस गए 
थे | एक स्टेशन पर मैंने देखा, गाड़ी थाने में विशेष देर नहीं थी । यात्री पंक्ति- 
बद्ध खडे थे ग्रोर प्रतिक्षण खिड़की खुलने की aaa की प्रतीक्षा कर रहे ये | 
थोड़ी देर बाद खिड़की खुली, किंतु टिकट बाबू अपने एक मित्र से बातचीत करने 
में संलग्न था | मित्र को वह बतला रहा था कि मेरी पत्नी की बहिन बहुत श्रच्छा 
गाती है, रेडियोवालों की श्रोर से भी उसे निमंत्रण मिलते हैं और उसकी सुमधुर 
आवाज का तो क्या कहना | एक यात्री धीरे धीरे गुराया । लगा कहने : इस 
स्टेशन मास्टर को गोली से 'उड़ा दिया जाए तो कितना अच्छा रहे । यह नहीं 
देखता, गाड़ी श्रानेंवाली दै, : यात्री जाडे से ठिठुर रहे हैं रौर इसे श्रपनी पत्नी 
की बहिन aie रेडियो की पड़ी है। जहन्नुम में जाए यह बहिन श्रौर उसका 
रेडियो । 

एक चण के लिये श्राप कल्पना कीजिए, संयोग से यदि यही टिकट बाबू 
अपनी वृद्धा माता को लेकर यात्रा.के लिये निकले श्रौर उसको मी हड्डियों तक को. 
को Sar देनेवाले शीत में पक्तिवद्ध खडे होकर प्रतीक्षा करनी पड़े श्रौर वह किसी 
टिकट बाबू को इसी प्रकार की घरेलू बातों में रस लेता gar देखे तो उसी 


सामान्य मुसाफिर की सी प्रतिक्रिया क्या उसके मन में नहीं उत्पन्न होगी ? 


a 
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३ ; एक बार एक सज्जन; जो मुझसे बिल्कुल AIT न) सपक्षीक मेरे 


यहाँ ग्राए | कहने लगे : देखिए, इनको पढ़ाने में मेने क्या नहीं किया, 
3 | y त्र न FE. 7 “I ऱ्य > 
स्थ Wai की व्यवस्था की, घर का काम ठुड़ाया, किंतु अब नोका सँझधार मं है । 


2 


a ms 


BA 
आप ही इस नौका को पार लगा सकते हे । फिर कुछ ठहरकर बोले : स्रीशिक्षा 
का तो हमारे देश में वैसे भी अभाव है, आप जैसे विद्वान्‌ यदि सहारा नहीं 
लगाएँगे तो कैसे पार पड़ेगा? 

में उक्त महिला की उत्तर- 


Sat bet A 


वे चाहते थे कि में sei को ड 


पुस्तक निकालकर उन्हें AHEM होकर AB द दू । 


~£} 
v 7a 

& 

A? 


ऊपर के उठाहरणों से स्पष्ट है कि “स्व? की भावना से श्रभिभूत होने के 
के तकी का भी वर यह 
कारण हम उचित निर्णय नहीं कर पाते | aga के तर्को का भी मूल स्वर यही 


ह: 


स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माघव १? अपने ही लोगों को Ala के घाट 


उतारकर हम कैसे सुखी होंगे १ 


झजु न के मन में विषाद ने केसे घर किया, इसपर थोड़ा विचार कीजिए | 
जब कौरवों की ओर से शंख बजाए गए और युद्धारंभ की सूचना दी गई, तब 
श्वेत घोड़ोंवाले बड़े रथ में विराजमान कृष्ण ओर छाजु न ने अपने दिव्य शंख 
बजाए. । अजुन ने श्रपना देवदत्त शंख बजाया जो उसे खांडवदाह के समय 
अग्नि से ma हत्या था । saa अजुन ने Wee प्रारंभ होने के समय 
अपना धनुष उठाकर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि हे श्रच्युत, इन 
दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कर दीजिए जिसमें में garg खड़े हुए लोगों 
को देख लूँ | दुष्ट बुद्धिबाले दुर्योधन का हित चाइनेबाले जो इस युद्ध H AE 
हें, मैं देख रहा हूँ, उन सबसे युद्ध होगा ही | 


जत्र भगवान्‌ ने दोनों सेनाश्रों के चीच में रथ खड़ा कर दिया तो aga को 
वहाँ सब अपने ही बांधव दिखलाई पड़े । उसका युद्धोत्साह जाता रहा, वह कृपा 
से ग्रावि हो गया ait विषादयुक्त होकर भगवान्‌ से कहने लगा अपने स्वजनों 
को युद्ध में खड़ा देखकर मेरे शरीर के अवयव टूट से रहे हैं, मुख सूखा जा. रहा 
हे, शरीर फॉपने लगा दै, सब रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव हाथ से छूटा पड़ता 
है, सत्र शरीर की त्वचा मानों जल रही दै। में तो खड़ा भी नहीं रह सकता | 
मेरा मन चक्कर सा खा रहा हे | मुझे चारों शोर बुरे-बुरे शकुन दिखलाई पड़ 
हे है । युद्ध में अपने लोगों को मारकर में कोइ कल्याण नहीं देखता । बड़े खेद 
की बात है कि केवल राजसुख के लोम से हम इतना बड़ा पाप करने को उद्धत 
हो गए, केवल राज्य से थोड़ा सुख प्राप्त करने के लोभ से हम अपने वांधर्वो को 
O E के लिये तैयार हो गए । 
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अहो वत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयं | 
यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ 


AJT जिस दया क वशीभूत होकर युद्ध से 'पराङमुख हो रहा है, व 
वास्तव म॑ सच्ची दया नहीं दै । इस दया के मूल में नाति है Be 
वह ऐसा काय करने से हि जिसमें उसे अपने ही लोगों को चोट पट्टँचानी 

i वह झात्मदया का माइकतापूणं मनोत्रचि के कारण पीछे हटना चाहता 
| यह दया उसके श्राध्यात्मिक विकास या सत्वगुण की प्रधानता का परिणाम 
हीं दे, श्रपितु aaa और वासना अथवा तमोगुण की उपज है । जिस दया 
के वशीभूत होकर वह अपने नियत कतव्य का त्याग करना चाइता हैं, वह त्याग 
तामसिक ढंग का त्याग है ; 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ecto 
श्रथात्‌ नियत कम का त्याग उचित नहीं are से यदि उसका परित्याग 


कर दिया जाय तो यह त्याग तामस कदा जायगा | ASA के हृदय में जो दया aie 


ल 
0] 
ies & 


अहिंसा की भावना जगी है, उसका कारण यह नहीं है कि वह आध्यात्मिक 3 
विकास की उस स्थिति तक पहुँच गया है जहाँ करुणा श्रौर मानवी प्रेम व्यक्तित्व = 


का सहज AUT बन जाता है | यह वस्तुतः मोह का परिणाम है जिसके कारण राजस 
बृत्चिवाला AJA “तामस त्याग ओर वैराग्य' की ओर उन्मुख हो रहा है। G 
उक्त मिथ्या श्रात्मदया थ साथ श्रजुन विषाद के वशीभूत हो रहा 

है जो एक श्रप्रिय 'संवेग' है । आशा, हप, प्रेम, साहस, हास श्रादि प्रिय संवेग 
हैं तथा क्रोध, भय. घृणा, चिता, निराशा, विषाद श्रादि श्रप्रिय संवेगों के siana 
med हैं। श्रप्रिय संवेगो का हमारे शरीर alt मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 
उदाहरण के लिये एक sing संवेग क्रोध को लीजिए। डा एल० पी० 
वर्मा क मतानुसार क्रोध का निम्नजिखित प्रभाव पढ़ता दै: 


( १ ) पाचन क्रिया रुक जाती है 

(२ ) #तड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं । 

( ३ ) हृदय की गति तीव्र dat ८० से १८० तक हो जाती है | 

( ४) रक्तचाप जो साधारणतया १२० रहता हे. २३० हो ज्ञाता रै। 

(a) कमी कमी अत्यधिक क्रोध से मस्तिष्क की रक्तकोशिकाएँ फट 
हैं। हृदय की छोटी सी रक्तकोशिका, जिसे 'कोरोनरी श्राटरी? कहते हैं, और 
छोटी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप क्रोधी व्यक्ति कभी कभी श्रपनी जान से _ 
भी हाथ धो बेठता है। जान इंटर नासक एक चिकित्सक के लिये कहा है दै 

२( ६६-३ ) 


Ly 
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A 


क्रि उसे खराब कोरोनरी श्राटरी के साथ साथ क्रोधी भी मिला था। एक 
दिन एक विद्याथी ने कुछ aga सबाल उससे पूछे जिससे वह क्रोध सं AAA 
हो गया शौर उसकी इहलीलाः समात हो गई । 


2 


जब हनुमान मे लंका जला दी तो उन्हे बड़ी चिता हुई कि क्रोध के कारण 
मुझसे बड़ा ग्रन्थ हो गया । लंका जत्र भस्मीसूत हो गई हे तो जानको भी अवश्य 
जल गई होंगी । में स्वामिघातक हूँ, अरब सेरे जीवित रहने से भी क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा । वे पुरुष श्रेष्ठ हैं जो उठे हुए क्रोध को बुद्धिबल से रोक लेते हैं। जो ऐसा 


[ON 


नहीं कर पाते, उनके लिये क्रोध बड़ा घातक हे | 


वाव्यावाच्य 


नाळार्यमरि 


HE मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर डालता ? हो सकता है, क्रुद्ध व्यक्ति 
गुरुओ' की भी हत्या कर दे ? wa पुरुष अपनी कठोर वाणी सेसाधुत्रो की भी 
निंदा करने लगता है । कुपित होने पर उसके लिये वाच्यावाच्य का विचार नहीं 
रह जाता, क्रुद्ध के लिये न कहीं कुछ WHA है ओर न कहीं कुछ WAHT | 


क्रोध की ही भाँति एक दूसरा अप्रिय संवेग है विषाद जिसका गीता के 
प्रथम आध्याय में चित्रण हुआ हे । विपाद के शारीरिक प्रभावों की दृष्टि से झजुन 
की निम्नलिखित उक्तियॉ उल्लेखनीय हैं : 


सीदन्ति सम mai सुखं च परिशुष्यति। 
वेषशुश्ञ॒ शरीरे A Denes जायते ॥ २६ ॥ 
गाणडीबं Wad हस्वातत्वक्चेच RIGA | 


न च शक्नोस्यवस्थातु' wadtt च से मनः ॥ ३० i! 


पारिभाषिक शब्दावली का आश्रय लेकर कहें तो कह सकते हे कि अंगों का 
ढीला पडना, HE का सूखना, शरीर का काँपना, रोंगटो का खड़ा होना, हाथ से 
गांडीव धनुष-“का फिसलना ओर खडा न रह सकना, ये सब “विषाद? नामक संवेग 
के अनुभाव? हैं । अजु न का यह कथन भी कि मुझे बुरे डुरे शकुन दिखलाई 
पड रहे हैं, उसके हृदयदोबल्य का द्योतक है: 


निसितानि च पश्यासि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
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यद्यपि पुष्पिका में गीता के प्रथम श्रध्याय को 'विपादयोग? का नाम दिया 
गया है, तथापि द के साथ साथ वह भव मी मिला हृश्रा दें जो स्वजनवधजन्य 
विचारमात्र से उद्भूत हुआ हे । Aga का यह मय कौरवों की विशाल सेना को 
देखकर उत्पन्न नहीं ga है। आयुर्वेद के विद्वानों का कहना हे कि मय श्रौर 
शोक के लक्षणों का पूर्ण चित्रण ऊपर के श्लोकों में 


ल 
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राजस्थान के प्रसिद्ध कवि बॉकीदास ने कहा हे कि शूरवीर न तो जन्मपत्र 
देखता हे और न शकुन श्रपशकुन का ही विचार करता है! । निश्चय ही aga 
भी यदि स्वजनों को छोड़कर aAa शत्रुओं से युद्ध करने के लिये जाता 
तो ayagi की बात नहीं करता। किंतु श्रा यह समभता 
हे कि इससे बड़ा श्रपशकुन ओर क्या होगा कि aaa ही उससे लड़ने के 
लिये रणभूमि में एकत्र हुए हें । ate तो और, भीष्म तथा द्रोणाचार्य से 
बाण लेकर वह कंसे युद्ध करे ? वे तो पूजा के योग्य हैं, युद्ध में लड़ने के 
योग्य नहीं हँ। gest की हत्या की ata तो भीख माँगना अच्छा दै । 
गीताकार ने AFA की श्रात्मदया, उसके भय, उसके विषाद रौर उसकी दविधा 
का मार्मक चित्रण कित्रा है । आजुन के मुख से “भ्रमतीव च मे मनः? कहलवा 
कर गीताकार ने उक्त विषाद के मानसिक प्रभाव का सूत्ररूप में पूर्ण चित्रण कर 
दिया हे । AYA का मन क्यों चक्कर खा रहा है, इसका प्रमुख कारण ag है कि 
वह ऐसे तनाव की स्थिति में से गुजर रहा है कि अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर 
पाता; वह किंकतव्यविमूढ़ हो गया दै। उसकी दृष्टि सें इस किंकर्तब्यविनूढ़ता 
हा कारण हे उसके स्वभाव का कापण्य अथवा दीनता के दोष से उपहत दोना । 
डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में “श्रजु न केवन निराशा, चिंता या संशय से ही प्रेरित 
नहीं हे अपितु वह निश्चय के लिये dia इच्छा से भी प्रेरित दै । श्रपनी अविवेक- 
शीलता को अनुभव करना व्यक्ति के विकाम की ओर रागे बढ़ना दै । श्रपूर्णता की 
सजग अनुभूति इस बात की द्योतक है कि आत्मा सचेत दै शोर जत्र तक वह सचेत 
हे, वह सुधर सकती दै, जैसे जीवित शरीर किसी जगह चोट खा जाने या कट 
जाने पर फिर स्वस्थ हो सकता हे । मानवप्राणी पश्चाचाप के संकटकाल में से 
गुजरकर उच्चतर दशा की शोर बढ़ता है । 
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जिज्ञासुओ्ों का यह सामान्य अनुभव है कि वे जब प्रकाश की देछली पर खडे 
होते हैं, तत्र भी dadi और कठिनाइयों से ग्रस्त रहते i aa प्रकाश किसी 


१, सूर न पूछे टीपणी, पऊुन न देखे सूर । 
मरणां a मंगल गिणे, समय चड़े जद नूर ॥ 
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A, 


आत्मा में चमकना शुरू होता हे तो व उसके प्रतिरोध ह आम भी 
बढावा देता हे। aga के सामने बाह्य आर श्रांतरिक कठिनाइयों, उद रण के 
लिये संबंधियों ओर मित्रों का प्रतिरोध, संशय शरीर भव वासनाएँ ओर इच्छाए. 
विद्यमान है | इन सबको वेदी पर बलि ना होगा और ज्ञान की आग म॑ भ 
कर देना होगा । अंधकार के साथ संघष तब तक चलत रहेगा जब तक व्यक्ति : र 
संपूर्ण अपनापन प्रकाश से न भर उठे । दीनता के बोझ से दबा त 
हे और क्या गलत, इस विषय में दुविधा म॑ पडा हुता अजु न अपने गुरू से, पे 
अंदर विद्यमान भगवान्‌ से प्रकाश ्रोर पथप्रदशन प्रात करना चाहता हे । जज 
किसी का संसार नष्ट हो रहा हो, तब वह केवल श्रं aja होकर भगवान्‌ की सी 
दया के रूप में ज्ञान की खोज कर सकता ह्‌ | 


a 


न 


gaa किसी अधिविद्या को माग नहीं करता क्योंकि वह ज्ञान का श्रन्व- 

नुष्य तये वह कम का विधान जानना 

षक नहीं है । वह तो कम शील मनुष्य हूँ, इसालय रि हो 0 मत विकी 

चाहता हे । वह अपना कतव्य जानना चाहता वह जानना चाहता ह कि उसे 

इस फठिनाई के BATT पर क्या करना हे । 'स्वासी, तुम GG कया करने को 
अपेक्षा करते हो ?' 


रजु न की भाँति साधक को अपनी CATA ओर श्रज्ञान का अनुभव करना 

होगा और फिर भी उसे परमात्मा की इच्छा के अनुसार काय करने, आर वह 
sgl क्या है, उते खोज निकालने के लिये कटिबद्ध होना होगा !?' 

अजुन के आंतरिक संघं का विश्लेषण करने के लिये हम उसका चेतना के 
विभिन्न स्तरो पर विचार करना होगा । उसके चेतन मस्तिष्क म॑ रह रहकर यह 
विचार उठता है कि अपने ही व्यक्तियों को वह मौत के घाट केसे उतार दे ? ऐसा 
करने से वह बड़े भारी पाप का भागी होगा। किंतु उसके अ्रवचेतन सन म॑ यह 
विचार भी आता होगा कि दुर्योधन आदि कौरव बडे अन्यायी हैं ओर भविष्य में 
कमी भी वे नीतिपूवक शासन करने की इच्छा नहीं करेंगे | 

फ्रायड Bie मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार हमारी संपूर्ण चेतना के दस अंशों 
में से नौ श्रंश अचेतन हैं तथा शेष श्रंश श्र्धचेतन । अजुन के अचेतन मन में योद्धा- 
सुलभ उन संस्कारों का पुंज एकत्रित है जिनके वशीभूत होकर वह अब तक अनेक 
युद्ध कर चुका है । किंतु इस समय ज्षत्रियोचित उन सभी संस्कारों को वह भूला हुआ 
हे । जिस वैराग्य की श्रजुन बात करता है, वह उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव नहीं 


१. श्री विराज एम० To द्वारा अनूदित । 
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[त ह रौर तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र दै । 

ट्‌ * से उसका कोई संबंध नहीं दै । श्रजुन वह 

बनना चाहता है जो वह ad नहीं हे । बह स्वधर्म को छोड़कर परधर्म श्रपनाने 
है । थ्रागे चलकर श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा भी दै: 


है । यह वैराग्यमावना मोहद से उद्‌भू 
रो 
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uaj Bey स्वस्याः प्ररृतेशानवानपि | 


+ de 


Ga 


अर्थात्‌ ज्ञानी भी श्रपनी प्रकृति के श्रनुरूप चेटा करता 21 सभी प्राणी 
प्रकृति की और जाते हैं | यहाँ निग्रह से क्या होगा? बुद्ध ने जो “मह्दानिनिष्क्रमण' 
किया, संसार छोड़कर जित वैराग्य का आश्रय लिया, वह उनकी प्रकृति कें श्रनुरूप 
था | इसलिये गीता भी इस तरह के वैराग्य का निरोध नहीं करेगी | किंतु अर्जुन जिस 
संन्यास का श्राश्रय लेना चाहता है, वह उतका स्वभाव अथवा स्वघम नहीं है । 
जिस काम की हमें त्रादत हे, जो हमारा स्वभाव हे, उसे पूरा करने में हमारे मन 
पर कोई बोझ नहीं पड़ता, उसे हम श्रनायास कर डालते हैं, किंतु जो हमारी प्रकृति 
नहीं हे, उसे अपनाने में मस्तिष्क पर भार पड़ता दै A उस अवस्था में मानसिक 


k A- + [1 D 
[os ae 


Oe 


तनाव उत्पन्न होना अवश्य॑भावी हे | 


फ्रायडवादिरयो के मतानुसार मानसिक तनाव का कारण है सुखसिद्धांत | 
(प्लेजर प्रिंसिपुल) और man ग्रह (सुपर इगो, का संतर । संसार में प्रत्येक मनुष्य 
सुख प्राप्त करना चाहता है किंतु कमी कभी जत्र उसका mag श्रं बीच में 
आकर बाधा डालता हे तो तनाव पैदा हुए बिना नहीं रहता । यह हम नहीं कह 
सकते कि aya की राज्यछुख भोगने की वासना अथवा इच्छा का नाश हो चुका | 
है, राज्यसुख मोगना वह चाहता है किंतु उसका आदर्श रहं श्रथवा उसका | 
अंतःकरण बीच में बाधक सिद्ध होता हें | उसका श्रंतःकरण इस वात की गवाही 
नहीं देता कि अपने ही लोगों की हत्या कर वह राज्यसुख भोगे | यही कारण है 


कि अर्ज़न॒ बड़ी उलक्कन में पड़ गया हे ओर यह निश्चय नहीं कर पा 
कि वह क्या करे ? 


मनुष्य किस प्रयोजन को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है. इस सुंवंध में i 
निको ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया हे। उनमें से एक हे र 
का सिद्धांत ( हिडोनिज्म ) । यदि मनुष्य केवल व्यक्तिगत सुख को दृष्टि में 
कोई कार्य करता हे तो स्वार्थ की प्रधानता के कारण इस प्रकार के कम को 
नहीं माना जाता । इसलिये कुछ दार्शनिक व्यक्तिगत सुखवाद ( 
हिडोनिज्म , के स्थान पर सार्वजनीन सुखवाद ( युनिवर्सलिस्टि हिडो 


a 
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समर्थन करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में श्रज न भी कर्म के प्रयोजन को दृष्टि 
में रखकर कहता है कि अपने ही श्रादमियों की हत्या कर हम सुखी केसे होंगे ! 
राज्यसख के लोम से स्वजनों-का वध करने के लिये जो हम Sad हो ग यह 
तो बहुत बड़ा पाप हे । 
aaa की उक्तियो से स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि व्यक्तिगत सुख की ही ओर 
हे; समष्टि के सुख की ओर नहीं । ध्यान इस ओर नहीं जाता कि जो युद्ध म॑ 
उसकी सहायता के लिये एकत्र हुए हैं, उनका क्या होगा, यदि बह युद्ध से WTA 
मुख हो जायगा । वह इस ओर से भी उदासीन हे कि उसके युद्ध से विरत होने 
पर दर्योधन आदि द्वारा अत्याचार किए जाने पर प्रजा की क्या हालत हो i 
ग्रत्याचारी शासक के राज्य में जनता केसे सुखी रह सकती है? निश्चय ही faa 
भावना से प्रेरित होकर ग्रजु न युद्ध से सुख मोड़ रहा हे, वह भावना दूषित E । 
कम के प्रयोजन के संबंध सें सुप्रसिद्ध दाशनिक कांट का कहना हं कि कतव्य 
केवल कर्तव्य की दृष्टि से किया जाना चाहिए । समष्टि के सुख को लक्ष्य में रखकर 
जो भी कार्य किया जायगा, उसके संबंध में भी “गारंटी? क्या हे कि समष्टि को सुख 
मिल ही जायगा ? कर्मफल के नियामक केवल हम ही नहीं होते, अन्य बाह्य 
शक्तियाँ मी कम॑ - फल - निष्पत्ति में योग देती हैं। अतः कर्मे का प्रयोजन न 
व्यक्तिगत सुखवाद होना चाहिए, न समष्टिगत सुखवाद । केवल कर्तब्य को दृष्टि में 
रखकर ग्रनासक्त भाव से कर्म किया जाना चाहिए । कर्तव्यभावना में किए गए 
क्म का फल कर्तव्यभावना ही हे, कर्तव्यमावना के श्रतिरिक्त ओर किसी 
फल की आशा नहीं रखनी चाहिए | वस्तुतः कम की श्रनासक्त प्रक्रिया ही डसका 
फल है, उसका पुरस्कार है । 
कुछ विचारको का कहना है कि किसी भी फर्म के शुभाशुभ निर्णय के 
संबंध सें कर्ता की बुद्धि ( इंटेशन ) ही एकमात्र कसोटी होनी चाहिए | किंतु बुद्धि 
को कसोटी स्वीकार कर लेने पर भी हम कतव्य से बाह्य किसी दूसरी वस्तु को 
कसोटी के रूप में ग्रहण कर रहे हे; कर्म का प्रयोजन वस्तुतः कर्तव्यःावना फे 


A 


ART ओर feat बाह्य वस्तु को नहीं मानना चाहिए | 


युद्ध न करने क संबंध में अजु न का जो दृष्टिकोण हे वह व्यक्तिगत सुखबाद 
से ऊपर नहीं उठता, इसलिये किसी भी प्रकार ग्राह्य नहीं माना जा सकता । 


१, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव | 
ग्रहो बत agit sg व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन gg स्वजनब्रुद्यवाः ॥ 
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fa कठिनाई वहाँ उपस्थित होती हे जहाँ संघप्र ‘ane’ और भलाई” अथवा 
R : र जी 


aay? a Ga’ के बीच हो। ग्रजुन का संघ WI तथा "सुख 
का संघप हे । इसीलिये वह उचित निणुव के WAGE 


यदि उचित काम करने से ग्रपना तथा दुसरो का भला होता हे तो कोई 
नेतिक समस्या उत्पन्न नहीं होती और आसानी से निर्णय किया जा सकता है | किंतु 
'क समस्या वहाँ उत्पन्न होती हे जहाँ 'च्रोचित्य? श्र भलाई में परस्पर विरोध 
होता हे | उदाहरण के लिये कल्पना कंजिए कि दो देशों में gaa कें परिणाम- 
स्वरूप संधि होती हे किंतु संधि की एक शर्त के रूप में शत्रु एक निरापराध व्यक्ति 
की जान लेना चाहता है, AAA वह निर्वल राष्ट्र को तहस नहस कर देंगा | ऐसी 
थति में एक निरापराध, व्यक्ति की जान बचाई जाव श्रथवा समूचे राष्ट्र को नष्ट 
बचाया जाय ? ओचित्य की दृष्टि से निरापराध व्यक्ति की रक्षा राष्ट्र का 
किंतु राष्ट्र के सुख की दृष्टि से निरापराध व्यक्ति की बलि कर देना 
z | में प्रसिद्ध हे कि हमीर ने एक व्यक्ति की 
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जस्थान के इतिहास Ñ 
wai के लिये अपने प्राणी की बाजी लगा दी थी | 
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सामान्यतः यह देखा जाता हे कि मनुष्य भलाई के लिये ठ्रौचित्य का 
बलिदान करने को तैयार हो जाता है, नकि ग्रोचित्य केलिये भलाई का। 
aga भी यही करता हुआ दिखलाई पड़ता हे । अंतर केवल यही हे कि aaa 
भलाई को उचित भी ठहरा रहा हे ¦ किंतु, जेसा ऊपर कहा गया है, यदि भलाई 
आर ओचित्य में कोई संघर्ष न हो तो विकट नेतिक समस्या का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता | यदि युद्ध न करना उचित हे ओर उससे भला भी होता है तो 
फिर समस्या हे हो कहाँ ? किंतु वस्तुतः अजु न के साथ बड़ी मारी उलकन हे । 
aca के लिये जव दोनों सेनाएँ लड़ाई के मैदान में जुटी हुई हैं, aga का 
आत्मदयावश युद्ध से पराङ्मुख होना बड़ा अनुचित कार्य होगा, और जैसा आगे 
चलकर कृष्ण ने समझाया, ऐसा करने से वह अपने क्षत्रियोचित कतव्य का पालन 
नहीं कर सकेगा, उसकी छ्रपकीर्ति होगी ओर उसे पाप लगेगा । लोग यह समय 
कि डरकर आजु न युद्ध से भाग गया, शत्रु अनेक प्रकार से उसकी निंदा 
करेंगे । और सच तो यह है कि प्रतिष्टित व्यक्ति के लिये अपयश मरण से मी 
बढ़कर है। इस प्रकार कृष्ण ने aga को जो मागं दिखलाया, वही उचित 
मार्ग था | 
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गौ य a a a ग] ताक नं क्त 3 है 
किंतु कर्म और अकर्म का निर्णय करना; जैसा गीताकार i कहा है, 
; È | 3 लाई? किसी य्‌ क्का प्रयोजन है 
वास्तव में बड़ा कठिन काय है | भलाई? किसी काय छा प्रयोजन ह 


“छौ चित्यः, इस संबंध में दो श्रतिवा री दृष्टिकोणों का उल्लेख यहा श्रप्रासीअक न 
A 


होगा | पहला दृष्टिकोश जी० ई० मूर का है जिसके मतानुसार ऐसे किसी काय का - 


जान बूककर समथन नहीं किया जा सकत जिसके कारण किसी वेकल्पिक कार्य फो 
àg कुल मिलाकर दुनिया की हालत और भी खराब हो जाय । दूसरा Elg- 
कोण कांट का है जिसके अनुसार कुछ कतव्य ऐसे होते हैं जिनका पालन करन 
हर हालत में उचित है उसके परिणामस्वरूप दुनिया को दशा आर भा Ras 
जाय अथवा दुनिया का खात्मा ही हो जाय | 


हिंदुस्तान का, भारत और पाकिस्तान, इन दो भागों में बाँठा जाना यत्रपि 
उचित नहीं था तथापि भलाई की दिसे राष्ट्र ने आचित्य को तिलाँजलि दे < 
थी । दूसरी स्थिति झआाक्रांता चान भारत के सीमा संबंधी विवाद के उदाहरण 
से स्पष्ट की जा सकती हे । भारत अपने स्वाभिमान को ।िलांजाल दकर, ल्य 
की सर्वथा अवहेलना कर. केवल 'भलाई' को लक्ष्य म॑ रखकर चीन से कोई 
श्रपमानजनक संधि नहीं कर सकता, चाहे उसका परिणाम og भी क्यौ न हो | 
और फिर इस प्रकार की श्रपमानजनक संधि से लोगों का भी अंततः मला ही 
होगा, यह भी केसे मान लिया जाय 2° न्यूयाक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सिडनी 


A 


हुक के निम्नलिखित विचार यहाँ उल्लेखनीय हँ; 


८ 


(बुद्धिस्ट सेंट श्रान्‌ एनी श्रदर हू, आउट शाव रेस्पेक्ट फॉर द राइट 
हु लाइफ आव थैन आर बीस्ट रिफ्यूजेज, इवेन टु यूज फोस, रिपयूजेज इवे 
किल, इवेन हेन दिस इज द श्रोनली मेथड, ऐज इट समटाइम्स इज, देट विल 


सेब मल्टीट्यूड्स फाम सफरिंग एड डेथ मेक्स हिम सेल्फ रेसपांसिबुल फार 


a ` ~ A S 
१. द RE इज जी० Zo AG व्यू देट इट इज सेढ्फ - एविडेट देट इट केन 


Rat बी राइट नोइंगली हु wa ऐन ऐक्शन 22 घड सेक दि 

ऐज ए होल ad देन सम आएटरनेटिव ऐक्शन | 

Rass इज कांट्स व्यू देट देवर आर स ज ez इर वेज 
बी राइर टु WAN, इदिन इफ द कांलिक्येंसे 


शन रिजल्टेड 
इन पु वर्स aes आर इन नो वल्ड ऐट थाल Aisa ऐंड द ट्रैजिक 
संस ग्राव लाइफ ( दि अमेरिकन RA, He, १३६१, To ३७ ) 1 


३, कि कमे किमक॒र्तति कवयोऽप्यत्र मोहिता; | 
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द ग्रेटर ईबिल, आल द मोर सो विकाज ही क्नेम्स टु बी ऐक्टिंग श्राउट श्राव 
कंपैशन | ही केननाट vaaz गिल्ट होदर वी रियार्ड हिम रेज मोर दैन मैन श्रार 


४ 


लेस दैन मैन | नो सो वी, ca ही एस्केप 2 ट्रेजिक डिसिजन ,?? 


कमी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब ग्रौचित्य की रक्षा के लिये युद्ध, 
हत्या श्रौर बलप्रयोग के श्रतिरिक्त श्रौर कोई चारा दी नहीं रह जाता । उस समय 
भी यदि कोई बोद्ध संत युद्ध wit वधका दवावश समर्थन न करे ठो परिणाम- 
स्वरूप जो अ्रपेक्षाइत श्रधिक aA अथवा बुराई संभव है, उसका सारा दायित्व 
उसी संत पर होगा । ऐसी स्थिति में दवा दिखलाना अपराध होगा जिससे वह 
बौद्ध संत मुक्त नहीं हो सकेगा, चाटे इम उसे मानव से वह ग्रधिक मानें या मानव से 
कम इस प्रकार के दुःखात्मक निर्णय के दावित्व से ae वच नहीं सकता । यहाँ यह 
स्मरणीय है कि महात्मा गांधी जैसे श्रद्दिंसावादी संत ने भी काश्मीर में सेना मेजने 
की श्रनुमति दे दी थी | 


ण ने कौरवों को समभाने का पूरा प्रयत्न किया किंतु जब दर्योधन 
६सूच्यूत्र भूमि! देने के लिये भी तैयार श्रा तो कृष्ण के पास युद्ध के श्रतिरिक्त 
आर कोइ चारा नहीं रह गवा था | Pag कौरवों और पांडवों दोनों की सेनाएँ 
जब लड़ाई के सैदान में एकत्रित हुई, saa मोह घौर मिथ्या दया के वशीभूत हो 
गया । महाराज हरिश्‍चंद्र के जीवन में मी एक बार कुछ ऐसी ही विकट समस्या 
उपस्थित हुई थी । रोहिताश्व की मृत्यु पर शेव्या जब उमे दाइ संस्कार के लिये 
श्मशान भूमि में ले गई तो हरिश्चंद्र ने उससे मृत्युकर की माँग की । किंतु उसके ; 
पास कर देने के लिये कुछ था ही नहीं i उसने गहरी साँस लेते हुए. कद्दा--हाय | ae 
श्राज चक्रवर्ती सम्राट की महारानी के पास मृत्युकर चुकाने के लिये भी कुछ नहा ! 
इसपर हरिश्चंद्र शेब्या को पहचान गए। ओर शेव्या ने जत्र हरिश्चंद्र को 
पहचाना तो कहने लगी राज | आपकी यह हालत |? हरिश्‍चंद्र चोल उठे, _. A 
“देवि | मुझे महाराज? शब्द से संबोधित न करो, ग्राज तो मैं डोप सरदार का 
सेवक मात्र हूँ । 

हरिश्‍चंद्र यदि शेव्या पर दया दिखलाकर उससे मृत्युकर वसूल न करते, 
उसे यह समझकर छोड़ देते कि देखनेवाला कौन है, तो निश्चय ही वे अपने कर्तव्य 
से च्युत हो जाते | दूसरी बात यह कि श्रपनी पत्नी के प्रति दया दिखलाना तो | 
अपने ही प्रति दया दिखलाना होता । हरिश्चंद्र जागरूक थे और ते अपने कर्तव्य _ 
से च्युत नहीं हुए । उन्होंने शेव्या से कहा, 'यदि तुम्हारे पास मृत्युकर के रूप में 
देने के लिये कुळ भी नहीं है तो तुम श्रपनी साड़ी का श्राँचल फाड़कर दे दो |? 
यह देखकर देवताओं ने श्रासमान से पुष्प बरसाए । आज भी हम हरिश्चंद्र श्रौ 

३ (६६-३) 


a 
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२५८ गगरीप्रचारिणी छ 
don के उस पुराकालीन उपाख्यान का स्मरण कर भाव: wait की दृष्टि किया र 
करते हैं । हरिश्‍चंद्र के सत्य और HASTA ने महात्मा गांधी पर भी अपनी 
गहरी छाप छोड़ी थ| । => 


स्पष्ट है कि हरिश्चंद्र का निर्णय सही निर्णय था | उन्होंने श्रात्मदया की € 
कमजोरी नहीं दिखलाई, वे ममता के ITM नहा ६ ए और उन्होंने कठोरता से 
अपने कर्तब्य का पालन किया । दूसरी से कर बधूल किया जाय आर पने संब॑- 
धियों को यों ही छोड़ दिया जाय, यह कोन सा न्याय है दूसरे अनुचित काय 
करते हों, श्रत्याचार ओर अन्याय का ATAA लेते हों तो see ata के घाट उतार 
दिया जाय किंतु अपने ही बंधु बांधव जज अत्याचार क तो उनके प्रति दया 


Rama उन्हे छोड़ दिया जाय | क्या यह उचित होता £ ATA N तो 4 
कहा गया है कि यदि कोई श्राततायी सामने आ रहा हो ळत ता तता Say a = 
बध कर डालना चाहिए SE ® 


“आततायिनसायान्त हत्यादेवाविवारयन ।' 


| aaa जानता है कि दुर्योधन दि कौरव आततायी हैं किंतु समता, सोइ तथा 
| त्मदया के वशीभूत होकर वह कहता दै : 
| “पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌ हत्वेतानाततायिल 

अर्थात्‌ इन आ्राततायियों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा | 

कर्तव्यपालन करते समय जत्र कोई मनुष्य स्व! ओर "पर? के आधार पर 

निर्णय करने लगता है तो उसकी विवेकबुद्धि जाती रहती दै और उसका faqa 

दूषित हो जाता इसी स्व ग्रौर परविषयक भेदबुद्धि के वशीभूत होने रू 
| कारण श्रजुन फह लगा कि अपने ही आदमियो को मौत के घाट उतार देने की tr 
| zaq संन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए भिक्षा माँगना अ्रच्छा है, तीनों लोकों 
का राज्य मुझे मिलता हो तो भी स्वजनवध जैसा जघन्य कार्य करने के लिये मैं 
तैयार नहीं | fea अजुन की इस त्यागभावना का यदि विश्लेषण किया जाय 
| तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह कितना खोखला और निस्सार भाव है | त्याग तो उस 
वस्तु का किया जाता है जो किसी के पास हो । त्रैलोक्य का राज्य तो दूर रहा, 
उसके पास-इस लोक का ही राज्य कहाँ हे जिसका त्याग वह कर सके | बल्कि उसे 
तो यह भी संदेह हे कि युद्ध होने पर हम जीतेंगे वा प्रतिपत्ती विजयी होंगे : 


Dg 


“न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो sat जयेम यदि वा ना जयेयुः ।! 


लिसे श्रपनी विजय तक का पूरा भरोसा नहीं, वह फोन से राज्य का त्याग कर 
aba) वातत में RITR त्याग वह कर रहा हे, वह हे मात्र कतेब्य का त्याग । 
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अब यह eed में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि aga बडे विषाद 
mit मानसिक तनाव की स्थिति में है za मानसिक तनाव को स्थिति में से जब 
तक कोई व्यक्ति निकल नहीं जाता, तत्र तक उसका मन बड़ी बेचैनी का अनुभव 
करता हे । गंभीर मनोविज्ञान (डेप्थ साइकालाजी) के विशेषज्ञ डा० इरा प्रोगाफ के 
शब्दों में “जीवन के किसी मोडू पर जत्र तक विकट संघर्ष की स्थिति agi राती, तब 
तक मनुष्य स्वभाव ( सेल्कहुड की सड़क की त्रोर उन्मुख नहीं होता | 
श्राध्यात्मिक विकाससुख की प्रक्रिया यही हे, fea इस प्रक्रिया में मानस फ्री 
गहराइयों में ऐसी हलचल उत्पन्न होती ह जिससे कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु प्रादुभू त 
होती हे जो अन्यथा संभव नहीं हे । किंतु बहधा तनाव हमारे विकास में सहायता 
पहुँचाने की अपेक्षा हमारे नाश का भी कारण बन सकता हैं, जैसा आज के युग में 
हो रहा हे |! 'इसीलिये गुरु की आवश्यकता होती 21 वास्तव में उच्च 
श्रात्मा ही गुरु की संज्ञा है। श्रात्मबीज तो हृपमे से प्रत्येक में है। गुरु के 
द्वारा उसका प्रस्फुटन श्रौर विकास दोता है । बीज का युष्पित होना वांछुनीय है ।* 

मानसिक तनाव की स्थिति में से गुजरते हुए Aga को कृष्ण जैसा पथ- 
प्रदर्शक मिल गया । बढे वेचेन होकर अजुन ने कृष्ण से पूछा, जो मेरे लिये 
श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप में आप मुझे बतताएँ ।? zan कृष्ण ने जो गीता 
का उपदेश दिया, उससे AFA का मोह दूर हुआ और वह स्वस्थ बना । 

युद्धविजय के उपरांत aga ने एक दिन श्रीकृष्ण से कहा कि श्रापने 
मुझे पहले जो उपदेश दिया था, श्रश्चित्त होने के कारण में उसे भूल गया हूँ और 
बही उपदेश ्रापसे फिर छुनना चाहता हूँ — 


यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहदात्‌ | 
तत्‌ सवे पुरुषव्याघ नष्ट मे भ्रष्य्चेतसः ॥ ६ ॥ 
( अश्वमेध पर्व, अ्रध्याय १६ ) 


१. पेट एनी प्वाइंट क्राइसिस इज द रोड टु Aaga | ग्रोथ इज रेपरली पु 
हैप्पी प्रोलेस बट इन द प्रोसेस, द डेप्थूस 'ग्राव द साइक गेट स्ट पंड समथिंग 
कम्स आउट, समथिंग वेल्युएडुल, हिच वी ge नाउ अद्रवाइज दैव आर 
यूज बट टेंशन वेरी झेन इंस्टेड आव द्वेल्पिंग आवर डेवलपमेंट, Bea आवर | 
ओन डिस्क्ट्क्शन सच ऐज इज हैपेनिंग टुडे हेस, गुरु इज नेसेसरी हू इज नो 
अदर देन हायर सेल्फ | द सीड इज देयर इन एवरोबडी बट द्‌ फ्ल्लावरिंग 
ma द सीड इज मोस्ट इंपार्टेट हिच इज पालिबुज श्र द स्पिरिच्युग्रल गाइड ।. 

--डा० IAMS, साइकोलाजिस्ट आव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इसपर श्रीकृष्ण ने ay न को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि हे ag न | 
तुमने अपनी नासमभ्ही के कारण उस उपदेश को जो याद नहीं रखा, यह वात 
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं are | उन बातो का पूरा पूरा स्मर अभ संभव नह| ; 


गद्या नाग्रहीयस्वत्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ | | 
न च साथ पुनभू यः स्मृतिम संभविष्यत ॥१०॥ ६ व ही) 
हे पांडुनंदन | निश्चय ही तुम बडे श्रद्धाहीन हो; तुम्हारी मेंधाशक्ति बहुत 
मंद जान पड़ती है । हे धनंजय | X ya उस उपदेश को ज्यों का त्यो नहीं कह 
सकता ¦ 
नूनमश्रदूघानो ऽसि gam छासि TEE: | 
i waag धनंजय ॥ ११ ॥ (वही) 
न च शक्यं पुनर्वक्तुमशेषेश BATA दी) 
इस प्रकार श्रजुन को फटकार बताकर ALENT न अनेक आख्यानों को सहायता 
से फिर उपदेश दिया जो “अनुगीता” के नाम से प्रसिद्ध हे | sada ) के अंत में 


gaa ये तु कर्माणि अ्रधघानां विपश्चितः | 
५, € å 
अनाशीयोंगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्शनः ॥ ६॥ 

(अश्वमेघ पव, अध्याय ४० ) 
जो विद्वान्‌ समत्वयोग में स्थित हो श्रद्धा के साथ कतंव्यकर्मो का अनुष्ठान करते 
हृ और उनके फल में ग्रासक्त नहीं होते, वे धीर और उत्तम हृष्टिबाले माने गए 
है। धमम? की भावना को मृत्यु 5हराते हुए आगे कहा गया है: 

FAM Ag ब्रह्मशाश्वतम्‌ | 
ममेति च भवेन्ड्त्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥२६॥ 
( अश्वमेध पर्व, श्रध्याय ५१ ) 
दो sat का पद 'मम' मृत्युरूप है ओर तीन wel का पद “न मम" यह मेरा 
c ` 
नहीं है यह भाव शाश्‍वत ब्रह्म की प्राप्ति करानेवाला है । 
वस्तुतः जब तक ममत्व बुद्धि बनी रहती है, तब तक आसक्ति दूर नहीं होती 
श्रौर सच्चा खास्थ्यलाभ भी तभी होता हे जब्र हम ana ओर आसक्ति से 
ऊपर उठ जाते हैं | 


ee a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z 


$ € 

+ 4 
D ऱ्य 

ti) b 


३५ Y 


4 
Le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& 
r समुद्रगुप्त ¦ मेहरोसी-स्तन-्र। रेश 
€ 
Go श्रीराम गोयल 
देहली से नौ मील efaa की ओर मेहरोली नामक स्थान पर सुप्रथित 
कुतुइमीनार के निकट रायपिथौरा के प्राचीन दुर्ग में स्थित eieaa पर एक aa 
उत्कीर्ण हे, जो पिछले सवा सा वर्षा से भारतीय विद्याविशारदों के लिये घोर 
ज चै बादविवाद का विप्रय बना हुल्ला है । इसमें एक शासक के एकाविराज्य स्यादित 
/ t 4 के pi 
4 A करने Aare स्थानों पर विजय प्राप्त करने का विवरण दिया गया है । “4 
y | प्रारंभ में यह श्रभिलेख देहली - लोह - स्तंभ - अभिलेख नाम से प्रसिद्ध था ! Ps 
| कालांतर में फ्लीट ने इसे 'मेहरौली - लौह - स्तंभ श्रमिलेख? नास दिया, क्योंकि 


` गी 


उनके विचार से मेहरौली नाम 'मिहिरपुरी? का faa रूप दे ओर “मिहिरपुरी' 


| AA 


नाम हूगाराज मिद्दिरकुल का स्मरण दिलाता हूँ । 
“चंद्र' के अभिज्ञान को समस्या 
Ana का कारण - मेदरोली अभिलेख को सवप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 
। १८३४ ई० में लेफ्टिनेंट विलियम इलियट द्वारा लिखित प्रतिलिपि से तैयार किण 
| गए लिथोग्राफ की सहायता से प्रकाशित किया | उन्होने इसमें उल्लिखित नरेश 
का नाम “वाव? पढ़ा। १८५: ई० भै भाऊदा जी ने इसका संशोधित पाठ 
सानुबाद प्रकाशत कराया | इसम उन्होंने राजा का नाम “चंद्र! पढ़ा । इस पाठ 
को फ्लीट ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में मान्यता प्रदान को । तब नं भारतीय विद्या 
विशारद प्रायः निर्विवाद रूप से उस अभिलेख में उल्लिखित नरेश को 4 
नामधारी मानते रदे हैं। परंतु उसके अभिज्ञान के प्रश्‍न पर उनमें मारी वे 
है । भारतीय इतिहास में izga ma से लेकर शुप्तसम्राद चंद्रगुप्त 


१. कॉपंल, ३, Zo १३६ । 
२, जे> Qo एस० बी०, ३, ( १5२३४ ), Zo ४६४ l 
३, जे० Alo बी० mito To Tao, 1०, ९० ६३। 
४, फ्लीट, BITE, ३, Fo १३६-४२ | 
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विक्रमादित्य तक जितने “चंद्र” नामधारी राजा हुए हैं उनमें प्राय: प्रत्येक को मेहरौली 
श्रभिलेख का 'चंद्र सिद्ध करने की चेष्टा किसी न किसी विद्वान ने की हू । परतु 
समस्या का सही समाधान इ ढ़ने में किसी को .सफलता नहीं मिली हे | ag 
प्रसफलता का कारण इस गुत्थी को गलत हिरे की ओर से सुलभाने की चेष्टा 
करना रहा है । बहुधा इस समस्या पर विचार करनेवाले पंडित भाऊदा न Bie 
फ्लीट के इस सुझाव को निर्विवाद सत्य मानकर gat कि इस प्रशास्ति में 
उल्लिखित नरेश का नाम ‘ag? था । तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह खोजने की चेष्टा कौ 
है कि “चंद्रः नामधारी वह कौन सा भारतीय नरेश हो सकता हे जिसको उन 
सफलताओं का श्रेय प्रदान किया जा सके, जिनका उल्लेख मेहरोली प्रशस्ति में 
हुआ हे | परंतु जैसा कि खुद फ्लीट ने ध्यान दिलाया हे © A एलन ने 
स्वीकृत किया है", मेहरोली श्रमिलेख की जिस पंक्ति में इस राजा का नाम द्यि 
गया है, उसका अन्वय दूसरे प्रकार से करने पर यह भाव निकलता हे कि वस्तुतः 
‘aq? उसका व्यक्तिगत नाम नहीं था, वरन्‌ उसके मुख की शोभा चंद्रमा के समान 
होने के कारण वह “चंद्र” नाम से भी विख्यात था। इससे संकेत मिलता हेकि 
उसका वास्तविक नाम कुछ ओर रहा होगा। इसलिये हमारा सुझाव हे कि 
भेहरौली के 'चंद्रः का तादात्म्य स्थापित करने के लिये हमें पहले उसकी सफल- 
ताओं का अध्ययन करना चाहिए और तब यह विचार करना चाहिए कि किस 
भारतीय नरेश को उन सफलताओं को प्राप्त करने का श्रेय निस्संकोच दिया 
जा सकता है | 


‘aq’ के विषय मै शात सुनिश्चित तथ्य 
अभिलेख से प्रदत्त तथ्य - मेहरोली अभिलेख के अनुसार “चंद्र” ने : 

(१) बंग में संगठित रूप से आक्रमण करने के लिये उद्यत शत्रुओं को 
परास्त किया, 

( २ ) सिंधु के सात मुखों ( सप्तमुखानिसिंधोः ) को पार करके वाहिकों 
पर विजय प्राप्त की, 

( ३ ) श्रपनी कीर्ति से दक्षिण जलनिधि को सुवासित किया, 

( ४) अपनी मुजाग्रो के बल से ( स्वमुजार्जितम्‌ ) एथिवी पर 'एकाधि- 


८ राज्य’ स्थापित किया, और उसका चिरकाल तक ( सुचिरमू ) 
उपभोग किया तथा 


१. बही, Lo १४२; Fo सो०२ | 
२, ऐलन, क Yo, To ३७ | 


\ 
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(५ ) विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णुध्वज ( atga ) स्थापित किया । 

कुछ व्युत्पादित तथ्य इसके अतिरिक्त इस अभिलेख से कुछ WA 
तथ्य भी प्रत्यक्षतः ज्ञात होते है । उदाहरणाथ इससे मालूम होता है कि जिस 
समय यह उत्कीर्ण किया गया, “चंद्र? संसार त्यागकर अपने दिव्य BAP से स्वगं में 
निवा कर रहा था लेकिन एथिवी पर उसकी कीर्ति वर्तमान होने के कारण जीवित 
मालूम होता था । दूसरे शब्दों में मेदरोली श्रमिलेख उसका मरणोचर अभिलेख 
है। जैसा कि गोवधंनराव शर्मा ने साग्र कहा दे, वाहीक ओर वंग में चंद्र के 


द्वारा शत्रुओं को पराजित किए जाने से ag संकेत मिलता दे कि इन अभियानों के 
समय पं जाब, देहली उत्तर प्रदेश और free इत्यादि उत्तर भारतीय प्रदेशों में 
शांति थी । दूसरे शब्दों में ये मध्यवर्ती प्रदेश इन युद्धो के लड़े जाने के पूर्व उसके 
साम्राज्य के अंग वन चुके थे । अतः मेंइरोली अभिलेख में उल्लिखित इन युद्धा 
को उसके साम्राज्य का सीमायुद्ध मानना चाहिए |) श्री शर्मा का यह सुझाव 
Gaig aaa समीचीन हे | परंतु त्रभाग्यवश उन्होंने अपने तर्क से एक अन्य 
आवश्यक निष्कर्ष न निकालकर उसे अधूरा छोड़ दिया है । मेहरोली - स्तंभ - लेख 
“द्र? को 'सखभुजा जित एकाधिकाराज्य? स्थापित करने का श्रेय प्रदान करता ca 
उसका राशय केवल यही हो सकता है कि वंग और वाहूजिक प्रदेशों में प्रात 
विजयों के अतिरिक्त इस मध्यवर्ती साम्राज्य की स्थापना का महनीय कार्य भी उपने 
खुद ही किया था । ्रमाग्यवश इस तथ्य पर श्री शर्मा तथा aAa विद्वानों ने 
इतना ध्यान नहीं दिया हे जितना देना चाहिए था | 


मेहरौली अभिलेख के अ्रंतःसाक्ष्य के अतिरिक्त इसकी लिपि से भी इसमें 
उल्लिखित शासक की तिथि और उससे उसके ग्रमिज्ञान की सहायता मिलती 21 
यद्यपि प्रारंभ में भाऊदा जी ने इस अमिलेख की लिपि को गुप्तोत्तयुगीन माना था 
तथापि आजकल अधिकांश विद्वान्‌ यह स्वीकृत करते दै कि पुरालिपिशास्त्र के 


- आधार पर इसे प्रारंभिक गुप्तयुग में रखना चाहिए | प्रिंसेप ने इसे तीसरी या 


चौथी शताब्दी ई० की माना है और फ्लॉट ने लोहे की कठोरता के कारण श्रक्षरों 
में उत्पन्न होनेवाले काठिन्य को छूट देते हुए, इसके WaT को सबुदरयुत at 
प्रयाग प्रशस्ति के अक्षरों के सदृश स्वीकृत किया है । इस मत का समथन मेहरौली 
स्तंभ की कला की समीक्षा करने से भी होता है । श्री फग्युसन ने मेहरौली-स्तंम के 
शीर्ष पर द्रव्य फारसी TAT के आधार पर इसकी तिथि चतुर्थं शताब्दी ई० का 


s 
१, Hike एच० क्यू० २१ | 
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उत्तरा घोषित की है। इससे स्पष्ट है कि 'चंद्र” निश्चित रूप खे कोई प्रार भिक 


` 
FIA 


गप्त सम्राट श्रथवा उनके कुछ पहले शासन करनेवाला ACT या । 


कुछ विवादास्पद शब्दों की विवेचना 


“वग शब्द का आथ -- चंद्र के विषय Aad उपयुक्त तथ्यों में कुछ 
। श्रयं पूर्ण); असंदिग्ध नहीं है । उदाहरणाथ वंगेषु' शब्द के दो श्रथ हो 
सकते रै | या तो यहाँ इससे बंगाल के निवासियों की शोर सामान्‍य संकेत किया गया 
है श्रथवा आधुनिक बंगाल के एक विशिष्ट प्रदेश को झोर । जो विद्वान्‌ यह कहते 
हैं कि वंग की विजय सवप्रथम चंद्रशुप्त द्वितीय न की थी att उसी ने इसे जीतकर 
पंडवर्धन सुक्ति के रूप में परिणत किया था वे gza: इसका प्रथम कथ ग्रहण करते 
हे क्योंकि - पुंट्रवर्धनसुत्ति, में आधुनिक बंगाल का उत्तरी भाग..संसिलित या जच 
कि बंगाल के एक विशिष्ट: प्रदेश के नास के रूप में बंग से तात्पय संभवत; द क्षिणी 
बंगाल में गंगा के मुहानेवाले प्रदेश से होता था gaT म॑ RAT AAT को वंग 
कहा राया है ।' इसके पूव में हुगली. पश्चिम में qaqa, उत्तर सं ARG (पुंट्रवधन 
तथा cag में बंगाल की खाड़ी माने गए हे । हरिकेल Wt समतट इसम 
संसिलित थे या नहीं, कहना कठिन है । ्रार्यमंजुश्रीमूलकल्प' में बंग, इरिकेल छर 
समतट का एक साथ उल्लेख हुआ है। १२वीं शताब्दी ई० के गुजराती 
लेखक हेमचंद्र ओर जयमंगला के लेखक यशोधर' ने EAT ait बंग को एक 
बताया हे | eka के अनुसार हरिकेल पूर्वा भारत की पूवा सीमा था । अन्‍य 
साक्ष्य से भी इरिकेल का समुद्र azadi होना सिद्ध होता इतसे लगता है कि 
इसमें समतट ( दक्षिश पूर्वी बंगाल ) भी संमिलित था । उस अवस्था म यह 
निष्कषे निकलेगा कि लगभर्ण संपूर्श दक्षिणी ओर दक्षिण पूर्वी ,बंगाल को सामान्यतः 
बंग नाम से पुकारा जाता था | इस सिप्कर्ष का समर्थन १३वीं शताब्दी ई० के 
नरेश विश्वरूपसेन के मदनपाढ ताम्रपत्र श्रभिलेख से भी होता है जिसमें फरीदपुर 
जिले में स्थित कोटालिपाडा को वंग में स्थित बताया गया है |? 


१. TAM, ४।३६ । 

२. पॉल, Ho हि० Fo, *, Yo ३-४ | 

३. मजूमदार, To च०, हि० Fo, १, Zo १२ | 

४. AAAI, वही | 
sali ° agi, o १७ | 

६, डी० Ato भंडारकर वॉल्यूम, To १५६, Fo नो० २ l 


= 
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| “सप्तम बानिसित्थोः' का अर्थ ~ 'सप्तमुखानितिन्थोः? पद का तात्पर्य 
क्या है, इसके विषय में भी विद्वानों ने बिभिन्न मत रखे हैं । एस» के० Weim,” 
UNAN बसाक?) सुधाकर चट्टोपाध्याय तथा AA. श्रने % विद्वानों ने इसको 
€ . सिंधु नदी का मुद्दाना ग्रथ में ग्रहण किया है| डॉ० दि० चं० सरकार ने पूरी 
qafa के वर्णन को रूढ़ ग्रर्थ में लिया दै। उनका कहना दै कि मेहरौली श्रमि- 
लेख में “चंद्र? की दिग्विजय का वर्णन साहित्य और श्रमिलेखों में मिलनेवाली 
दिग्विजय के परंपरागत वर्णन से सादृश्य रखता दै | भारत में प्राचीन काल से ही 
चक्रवर्ती क्षेत्र की कल्पना थी जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मलय या महेंद्र 
पर्वत अथवा दक्षिण पयोधि, पूर्व उदयाचल श्रथवा लौहित्य नदी और पश्चिम में 
पश्चिम पयोधि श्रथवा मंदार पर्वत माने जाते थे। यशोधर्मन की दिग्विजय का 
| as विवरण za प्रकार के परिपाटीत्रद्ध वर्णन का अच्छा उदाहरण दै । मेहरोली i in- 
i al लेख में उल्लिखित बाहीक प्रदेश, दक्षिण जलनिधि, वंग श्रौर 'सप्तमुखानिसिन्वो” 
2 भी इसी प्रकार 'चंद्र' की दिग्विजय की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी ओर पश्चिमी सीमा 
माने जा सकते हैं | स्पष्टतः डॉ० सरकार उपयुक्त विद्वानों के समान 'सप्तमुखा नि- 

सिन्धोः? का ग्रथ fag नदी का मुहाना” मानते हैं।' 
परंतु, जैसा डॉ० Yo च० मजूमदार ने ध्यान दिलाया है “सप्तमुखानि- 
सिन्प्रोः? से 'सिंधु का मुहाना' ग्रथ ग्रहण करना तितांत भ्रामक है 1” एक तो संस्कृत 
में नदी के मुख से तात्पर्य मुहाने से न होकर 'उदूगम स्थान से होता हे । इसलिये 
यहाँ पर इस पद का वही AA मानना अधिक समीचीन होगा जो Sacifag’ पद 
से ग्रहण किया जाता है, दूसरे शब्दों में. प्रशस्तिकार के श्रनुसार चंद्र ने 
afg ( संभवतः पंजाब की पाँच नदियाँ और काबुल तथा कुनार ) को पार 
शीं Y क्रिया था । 'सप्तपुख!नितिन्थो: का यह श्रथ श्रस्वाभाविक भी नहीं FRI जा 
` ia सकता क्योंकि प्राचीन काल में श्रगर सिंधु ध्र उसके अतिरिक्त छु; नदियों को 
संमिलित रूप से सप्तसिंधु कदा जा सकता था तो सिंधु के सप्तमुखो का उल्लेख 
भी हो सकता था | दूसरे, “सप्तमुखानिसिंधोः? पद से fag’ का मुद्दाना AA ग्रहण 


AS c an F `~ q 
करना निशचयतः असंगत है क्योंकि इस श्रथ को स्वीकृत करने से यह बताना 


| १. आयंगर, एस० 5330 18 Zo alo इ> द्विश Bo, १, ४० 1६८4 
| २. बसाक, feo नॉ० ई? Fo, To १४। 

À ३, चट्टोपाध्याय, एस०, Ho ड्र Alo Fo १० १७० | 
| ४. पी० do काणे फ्रेतराक्रिफ्त वॉल्यूम ( 1६४) ), ए० ४६३ । 
| ५. Ho श्रार० To gao ate ( gao ), ३, Fo १७६ श्रोर श्रागे । 


४ ( ६९-३ ) 
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श्रसंभव हो जाता है कि “चंद्र? 'सप्तासुखानिसिंधोः? फो पार करके वाहि प्रदेश 
श्रर्थात्‌ बैक्ट्रिया या ara किस प्रकार पहुँच सकता था। डा० सरकार खुद 
बाहिल प्रदेश का तादात्म्य बैक्ट्रिया से स्थापित करते ई परतु सके साथ चक्रवर्ती 
चेत्र की कल्पना को 'मेहरोली - अभिलेख के वशुन सै TAS. करने का प्रयास भी 
करते हैं जिससे बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती उनके दोनों सुझावों से 
केवन एक निष्कर्ष निकालना संभव है, और वह यह क्रि “चंद्र” सिंधु के मुहाने को 
पार करके वैक्टरिया पहुँचा | परंतु स्पष्टतः ऐसा अनुसान करना उत्तर - पश्चिमी 
भारत के भूगोल से श्रपरिचय दिखाना मात्र होगा | वस्तुतः मेहरोली श्रभिनेख के 
वर्णन का चक्रवर्ती क्षेत्र की कल्पना से कोई संबंध नहीं है; क्योंकिन तो 
साहित्य में किसी स्थल पर बंग को ऐसे क्षेत्र की पूर्वी सीसा साना गया है और न 
बाहिक प्रदेश को उत्तरी सीमा । मेहरोली प्रशस्ति का वर्णन निश्चयत; 
तथ्यात्मक है ओर “चंद्र की विशिष्ट विजया का विवरण प्रदान करता है | 


fen’ शब्द का अर्थ उहुत से विद्वानों से इस समस्या को सुलझाने 
के लिये यह सुझाव रखा हे कि “चंद्र? ने जिन वाहिको को पराजित किया था वे 
हिंदुऋुश के पार ig की घाटी में नहीं बरन्‌ पंजाब में विपाशा ( व्यास ) के azadi 
प्रदेश में निवास करते थे । इस मत का विशेष रूप से प्रतिपादन sto डी० आर० 
भंडारकर'; डॉ० एस० के० mja ओर राधागोतिंद बसाक” ने किया है | 
उनके मंत का आधार मुख्यतः रामायण में प्रदत्त एक श्लोक है जिसमें विष्णुपद 
विपाशा ओर शाल्मली को परस्पर निकटवर्ती sie वाहिक देश में स्थित बताया गया 
हे ।“ एलन के विचार से भी वाहिक शब्द चौथी शताब्दी ई० तक पहलत्र और 
यत्रन शब्दो चे समान भारत में विदेशी छाक्रमणकारियों के लिये प्रयुक्त होनेवाला 
सामान्य शब्द हो गया था । इसलिये उन्हें भी मेहरोली के वाहिकों को भारत का 
निवासी मानने में कोई आपत्ति नहीं है 


१ So श्रां० Ro Ro सो०, १०, ए० ८६ । 

२. 'ग्रायंगर, वही । 

३. बललाक, वही । 

४. वयुमंध्येन वाहिकान्‌ सुदामानम्‌ च एतम्‌ | 
विष्णो; पदम्‌ प्रेषपाणाविपाशाम्‌ चापि शाल्मलीम्‌ ॥ 


४. एलन, वद्दी, १० ३६ | 
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परंतु वाहिके! शब्द की यह व्याख्या ada gine तर्को पर श्राधारित 

है। एक तो मेहरोली स्तंभ ग्रमिलेख की इस स्पष्ट उक्ति के Pres fe “चंद्र? ने 
सिंधु के सात gat को पार करके वाहिकों को पराजित fear, यह मानना कि 
उसके द्वारा पराजित वाहिक बल्ख या बेक्ट्रिपा के निवासी न होकर पंजाब के 
नेवासी थे, खुद अभिलेद के साक्ष्य के विरुद्ध जाना है, क्योंकि निश्चयतः विपाशा 
तक पहुंचने के लिये चंद्र! को 'सप्तदुखानिश्तियों:? अर्थात्‌ “सप्तर्सिधु? को पार करने 
की ग्रावश्यकता नहीं थी । दूसरे, जैसा डॉ० सरकार ने प्रदर्शित क्रिया है, रामावण 
का उपयु क पाठ संमत्रत; अगुद्ध दै ।' महाभारत और पुराणों में wan स्थलों 

* पर्‌ पंचनद श्रथवा पंजात्र को “वाहीक? देश कहा गया दे । महाभारत में कर्णपव में 
शक्य द्वारा शासित राज्य को पंचनद और वाहक तथा वहाँ के रहनेवालों को मद्रक, 
ड्‌ जार्तिक और ARE कहा गया है । दूलरे शब्दों में मद्रक, जातिक शरीर ग्रारट्ठ संमिलित 
रं | रूप से वाहीक नाम से पुकारे गए गए हैं। लेकिन महाभारत के इसी पर्व में एक स्थल 
है > त T और ‘ste नामक पिशार्चों की 


4 S 


पर केवल विपाशा प्रदेश के निवासियों को “बद्दी 
संतान होने के कारण 'वाहीक? कहा गया हे ,* eqs है कि मूलतः केवल विपाशा 
के तटवर्ती प्रदेश के निवासी वाहीक कहलाते थे | कालांतर में यह नाम पंजाब 
की सब जातियों के लिये प्रयुक्त होने लगा ! विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि रामायण में उक्त श्लोक में उल्लिखित “वाहिकान्‌ पाठ अशुद्ध दै । वास्तव में 
यहाँ रामायण के लेखक का ताप्पर्य 'वाहिकान? से नहीं ma उस जाति से है 
जिसे महाभारत में MRR कहा गया है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि रामायण 
के एक मात्र श्लोक के आधार पर ( जिसका वाहिकान! पाठ संभवतः ane है ) 
मेहरोली के वाहिकों को पंजाब का निवासी मानना भूल होगी | वाहिक शब्द का 
र ष्र ga निर्विवाद रूप से वल्ल अथवा gaza मानना चाहिए । Sear को पद्दलवी 
ie भाषा में बाख्त BAIT बह कहते ये | इसी से Gena का 'वाहिक' शब्द निकला क. 
है, जबकि adie’ शब्द की व्युत्पत्ति खुद महाभारत में वही' र 'हीक' .. 


९ 


पिशाचों के नामो से बताई गई । 


| 

i कुछ विद्वानों ने आग्रह किया दै कि मेहरोली प्रशस्ति में उल्लिखित वाहिक 

l प्रदेश विपाशा का Azadi प्रदेश ही होना चाहिए क्योंकि रामायण के उक्त श्लोक 
a 


१, सरकार, दि० To, वही | 

२, aka नाम daa विपाशायां पिशाचको ! 
तयो (पत्य॑ वाहीका नेषा दृष्टि: प्रजापतेः ॥ 

न-मद्दा० कण०, ४४१० | 
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में वहाँ पर विष्णुपद की स्थिति का निर्देश भी दै EN उल्लेख D x a 
म किया जट है | परंतु स्मरणीय है 60100 aca स्थान पर 
कोई संकेत अभिलेख नहीं देता | इसलिये शन ae eo 
स्थित मानने में कोई दोष नहीं है | Tan aà a डॉ? आज Lo ह 
छो हरिद्वार के समीप व्यवस्थित माना दै जबकि वाहक का A 
स्थापित किया है | न्‌ 
दक्षिण में प्राप्त सफलता की प्रकत dg? को र क 
सफलता का वर्णन श्स्पष्ट होने के कारण इसम कुछ भ्रामक गाण = TES 
गई हैं। और विद्वानों को यह श्रवसर मिल गया है किवे इसकी AEM म yi 
ढंग से कर लें | परतु अभिलेख को तथ्यात्यमक भाषा कको देखते हुए यह 3! a 
करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि चंद्र ने द be थ 
sara ही कोई विशेष महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी । हमारे विचार से किस a 
के लिये इस प्रकार की सफलता THAT राजनीतिक और सेनिक ही हो सकती eu | 
कम से कम apa दक्षिण भारतीय राजाओं फे पास अपने दूत भेजने AR 
ब्यापारिक तथा वैवाहिक संबंधा स्थापित करने से कोई AEC कार्य अवश्य किया 
होगा | क्योंकि यह मानना कि केवल वैवाहिक ओर व्यापारिक संबंध स्थापित करके 
वंग से लेकर वाहिक प्रदेश तक विजय प्राप्त करनेवाले नरेश र बिषय में श्रभिलेख 
में यह दावा किया जाएगा क्रि दक्षिण जलनिधि उसकी कीर्ति से सुवासित हो Tel 
था, नितांत हास्यास्पद ओर 'चंद्र' की महत्ता को जान बूझकर कम करना होया | 


प्रचलित मतौ की समीक्षा 
क्या “चंद्र! प्राक-गुप्तयुगीन नरेश था Iw? के श्रमिज्ञान की समस्या 
सुलझाने के लिये at तक जिप्तने सुझाव श्राए हैं उनको दो ब में बॉटा खा 
सकता है | पहले वर्ग में हम उन विद्वानों के सुझावों को रख सकते हैं, जिन्होंने 
उसे प्राक गुतयुगीन नरेश माना है और दूसरे में उनके सुझावों को जो उसे 
गुप्तवंशीय नरेश मानते हैं। पहले वर्ग के विद्वानों में सवश्री uae ate सेठ, 
स्मेशचंद्र मजूसदार , हरप्रसाद शास्त्री तथा हेमचंद्र रायचौधरी उल्लेखनीय हैं | 


r 


१. Ho mo एच, १६ | 

२. जे० Xo To gao dio ( एल ), ३, १० १७९ | 
३, ge आह, १२० | डू 

४. Ute feo To go Jo ४८१ | 
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इन्होने “चंद्र? को क्रमशः चंद्रगुप्त मौय) कनिष्क प्रथम, पुष्करण का स्वामी चंद्रवर्मन्‌ 
तथा “चंद्रांश और सदाचंद्र नामक नागराजाओं में से कोइ एक! माना द॑ Rg 
इनमें कोई भी सुझाव ऐसा नहीं दे जितको स्वीकृत करने से मेद्दरौली श्रमिलेख के 
उपयुक्त तथ्यों की संतोषजनक मीमांसा की जा सके | इनमें पहले दो मत विशुद्ध 
पुरालिपिशाब्रीय दृष्टि से श्रस्वीकृत किए जा सकते हुँ ्रौर शेष दो समद्रगुत का 
प्रयाग प्रशस्ति के कारण । इस श्रमिलेख से यह निश्चित रूप से ज्ञात होता दे कि 
समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य स्थापन के समय उत्तरी भारत DAF लघुराज्यों में 
विभाजित था, जिनको पराजित किए बिना मालवा श्रथवा उच्तर प्रदेश करे 
किसी राजा के लिये पंजाब से लेकर बंगाल तक विस्तृत राज्य स्थापित करना 
ment था । खुद समुद्रगुप्त को भी यही करना पड़ा था। इसलिये, श्रौर 
ऐसी हो aa अनेक कठिनाइयों के कारण, इन Aa में श्रद्धा taani 
विद्वानों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है ।' 
चंद्रगुप्त प्रथम विषयक संत-_युत वंशीय राजाओं में Ae का तादात्म्य 
प्राय; चंद्रगुप्त प्रथम अथवा ange द्वितीय से स्थापित किया जाता दै | इसमे daga 
प्रथम के मुख्य समर्थक रहे हैं एस० के० MAN तथा राधागोविंद बसाक | 
लेकिन यह सुझाव भी ऐसी मान्यताओं पर श्राधृत है जिनका प्रमाण केवल उनकी 
कल्पना शक्ति है | उदाइरणाथ इन विद्वानों का चंद्रगुप्त प्रथम को एकाविराज्य की 
स्थापना का श्रेय देना नितांत निराधार प्रवास है। पुराणों में प्रदत्त गुप्त साम्राज्य 
का विवरण; जिसमें इसके zaia केवल गंगा के azadi प्रदेश, प्रयाग, मगध 
श्रौर सारत रखे गए, हैं, संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य की सीमाश्रों का 
ही विवरण है।* दूसरे, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की दिग्विजय के समय की 
उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था का जो चित्र उपलब्ध होता दे उससे स्पष्ट हो 
जाता है कि अगर चंद्रगुप्त प्रथम ने समस्त मध्यदेशीय साम्राज्य स्थापित करने 
आर 'सप्तमुखानिसिंयों :? को पार करके बाहिक प्रदेश को जीतने का चेष्टा की 
होती तो उसे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित उन सब राजाओं ओर ayaa का 
विरोध सहना पड़ता जिनका दमन बाद में agaa ने किया | दूसरे शब्दो मं, 
प्रयाग प्रशस्ति का साक्ष्य इस श्रभिमत के पूर्णतः प्रतिकूल 2 | डॉ० श्रायंगर और 
बसाक महोदय का वाहिको को पूर्वी पंजाब में रखने का प्रयास भी, जैसा कि 
पहले ही देखा जा चुका है, सर्वथा निष्फल माना जाना चाहिए। क्योंकि श्रगर 
A 

१. विस्तृत थालोचना के लिये qo, भाई० THe कबू०, २१ | 

२. आयं गर, वही । 

३, बसाक, वही | 

४. विष्णु पुराण, विल्सन का अनुवाद, Te ४७० | 
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तर्क के हेतु स्वयं मेहरौली श्रमिलेख के साक्ष्य के विरुद्ध यह मान भी लिया a 
कि “चंद्र! द्वारा पराजित वाहिक 'सप्तमुखानिसिन्धो!: के पार नहीं बरन पूव! 
पंजाब में थे, तत्र भी यह विश्वास दिलाने के लिये युक्तियों का पूर्णतः अभाव है कि 
चंद्रगुप्त प्रथम के पास इतनी शक्ति और साधन थे कि वह बंगाल ओर वाहिक 
में विजय प्राप्त कर पाता | ध्यातव्य है कि यहाँ हम किसी तीथयात्रा के विषय में यह 
जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये 
कोई मार्ग उपलब्ध था ऋथवा नहीं, वरन्‌ एक महान्‌ सम्राट्‌ षी दिग्विजय का 
अध्ययन कर रहे हैं। “चंद्र? के श्रभिज्ञान की समस्या को हल करते समय हमें 
मेहरैली ्रभिलेल के संपूर्ण वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए | मेहरोली 
अभिलेख निश्चित रूप से पाठक के गन में एक ऐसे शक्तिशाली नरेश का चित्र 
उत्पन्न करता है जिसने समस्त उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थपित किया था, 
दक्षिण भारत में अतुल कार्ति अजित की. थी ओर जिसके पास वंग में युद्ध के लिये 
संनद्ध UZ का अनायास दमन करने ओर सप्तसिंधु को पारकर वाहिको पर 
विजय प्राप्त करने योग्य शक्ति थी । चंद्रगुप्त प्रथम के पास न इतनी शक्ति थी और 
न साधन | उसने दक्षिण भारत में करिसी प्रकार की सफलता प्रास्त की थी यह भी 
श्रमी तक अनुमान मात्र दै । साहित्यिक, मौद्रिक अथवा ्रामिलेखिक, किसी 
प्रकार साक्ष्य से भी उसके दक्षिणापथ के साथ संबंध पर प्रकाश नहीं पड़ता | उसके 
लिये प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ वाकाटकों का दसन करना ओर तत्पश्चात्‌ 
पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों को पराजित करना कठिन ही नहीं, वरन्‌ असंभव 
बातें थीं | उसके तथा वाकाटक साम्राज्य ग्रौर AG राज्य के मध्य स्वतंत्र गणतंत्र 
की एक Laat थी जिसे तोड़े बिना उसके लिये वहाँ तक पहुँचना असंभव था। 
अतः इम केवल slo Brine ओर श्री बसाक के अनुमान के बल पर उसे उन 
सफलताश्रों का श्रेय नहीं दे सकते जिनको प्राप्त करना उसकी शक्ति के परे था | 
चंद्रगुप्त द्वितीय विषयक मत 

चंद्रगुप्त द्वितीय के समर्थकों के श्राग्रह -- सवश्री का? प्र० जायसवाल, 
दंडेकर मुखर्जी गंगा साद मेहता “, दिनेशचंद्र सरकार",सु० चट्टोपाध्याय मो० रा० 


१. जायसवाल, Blo Ho, हिस्टरी ala इंडिया, go १२७ | 
२, दुंडेकर; हि० Jo, To ८६-७ | 

३. मुखर्जी, रा० Ho, Jo ए० Fo ६६-६ | 

४. सेता, Wo प्र०, चंद्र गुप्त विक्रमादित्य, go ५३-८ | 

x. सरकार, Ro च०, स० go | 

६, चट्टोपाध्याय, एस०, वद्दी, To १६६-७० | 
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TA तथा wits सी० कर? इत्यादि विद्वानों ने ‘tz’ का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय 
के साथ स्थापित किया है । हानले ने भी पुरालिपिशास्त्र के आधार पर उसके afa- 
लेख का समय लग० ४१० $o माना था | यह मत ग्राजकल सर्वाधिक श्रद्धेय माना 
जाता है | इन विद्वानों के तर्को को समवेत इस प्रकार रखा जा सकता है; 


( १) विशाखदत्त के 'देवीचंदशुप्तम्‌? नाटक से saga द्वितीय के 
जीवन पर जो नया प्रकाश मिला है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह एक 
साहसी vy निर्भीक व्यक्ति था । उसकी पश्चिमी भारत में शको पर विजय 

तथा उसके साइसांक और विक्रमादित्य विरुद भी उसके agaa शासक होने 

के साच्ची हैं । हो सकता है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त को fae जान- 

५ . कर “दवपुत्रपाहिषाहानुपाहि' ने समुद्रगुप्त से खोई पराजय का प्रतिशोध लेने के 
हह क लिये श्राक्रमण किया हो ओर उसकी “कन्योपायनदान? नीति का बदला लेने के 
d लिये pan को माँगा हो । दो सकता दै, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसी समथ 

इस कंटक को दूर करने की प्रतिज्ञा की हों और सिंहासन पर अधिकार करते 
ही अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिये वाहिको पर श्राक्रमण कर दिया हो | 
जायसवाल, दि० व० सरकार और गो० रा० शर्मा ने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित 
वाहिकों को ava का निवासी माना है श्रौर गंगाप्रसाद मेहता, सु ० चट्टोपाध्याय | 
श्रोर आर० सी० कर ने उन्हें सिंधु के मुहाने के पार बलूचिस्तान अथवा पूर्वी कि 
प्जाब का | í 


(२) जहाँ तक बंगाल की विजय का संबंध है, श्री शर्मा के अनुसार यह 
संभव है कि जिस समय पश्चिम से विदेशी आक्रमण हो रहे थे और रामगुप्त 
अपने को सहाय अनुभव कर रहा था, समतट ओर डवाक के शासकों ने, 
जिन्हें समुद्रगुप्त ने जीता था, विद्रोह कर दिया हो श्रोर चंद्रगुप्त को उनका दमन 
करने के लिये युद्ध करना पड़ा हो । मेहरोली अभिलेख से स्पष्ट है कि यह gga 
“चंद्र? ने अपनी इच्छा से प्रारंभ नहीं किया था वरन्‌ विरोधी राजाश्रों के संघ का | 
दमन करने के लिये लड़ा था । चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन राज्यों को दबाकर अपने | 

` साम्राज्य का प्रांत, पुंडूवधन भुक्ति बना STAT | श्री आर० सी० कर का कहना है | 
कि ये प्रदेश निश्चित रूप से कुमारगुप्त प्रथम के साम्राज्य में संमिलित थे, परंतु 


१. Ho gao क्यू, २१ । 
२, ago qao क्यू२, २३, To १८9 और आगे । 


~ 
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`” 


कोई ] लब्ध नहीं है। 
समुद्रगुप्त ने उनको जीता था, इसकी Rss ८ SSIs ही a 
इसलिये इन्हें जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को देना सवथा न्यायसंगत दाग 
(| २० J S 


(३) चंद्रगुप्त द्वितीय का दक्षिण के साथ घनिष्ठ >: त र 
करने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हे । यह सवविदित तच. कि उसने द : ग : 
वाकाटक नरेश रुद्रपेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का , वे बद 
क्रिया था | रुद्रसेन की मृत्यु हो जाने पर प्रमावती गुप्ता अपन Rs gat 
की संरक्षिका बनी । उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय को वाकाटक राजनीति को प्रभावित 
करने का अवसर प्राप्त हुआ । सतारा से प्राप्त १११० शत सिक्के; जिनमें अधि- 
aig चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुत के हैं, es में 
gama के साली हैं । भोज, राजशेखर WIAA के अनुसार विक्रमादित्य 
ने gaga? के पास कालिदात को अपना दूत बनाकर भेजा था Tai पंडित 
यह स्वीकृत करते हैं कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ही हो सकता RI तालगु ड 
अभिलेख से पता चलता है कि पाँचवीं शताब्दी ई> के पूर्वांध में, AMAT इसके 
gaa कुंतल के कदंब शासक काकुस्थवर्मन ने किसी गुप्त छप के साथ 
अपनी राजकुमारी का विव हृ क्रिया था | अब यह प्रायः स्वीकृत किया ज्ञाता 
है कि यह विवाह संधि चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई थी । इन सत्र TAN पर 
समवेत रूप से विचार करने पर स्पर हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दक्षिण 
भारत से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था | 


(°) चंद्रगुप्त द्वितीय ने पने भाई की इत्या करके राज्य प्राप्त किया था 
रौर इसके लिये अपने जीवन को संकट में डाला था, इसगिये वह मेहरोली 
afta में यह दावा कर सकता था कि उसने श्रपनी भुजाओं की शक्ति से एथ्वी 
पर एकाविराज्य स्थापित किया | 

(२) चंद्रगुप्त द्वितीय ने कम से कम ३३ वर्ष राज्य क्रिया था। अतः वह 
मेहरौली अभिलेख की “सुचिरम्‌? राज्य करने की शर्त भी पूरी करता है | 

(६) चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में समस्त मध्यदेशीय प्रदेश था। श्रतः 
वंग ओर वाहलिक प्रदेश में लडे जानेत्राले युद्ध उसके ,साप्राज्य के सीमांत युद्ध 
हो सकते थे | शक्ति ओर साधनों की दृष्टि से भी वह इन युद्धं को लड़ने में 
समथ था | 

(७) चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके अपने “कुछ श्रभिलेखों में ओर 
उत्तराधिकारियों के अमिलेखों में परमभागवत? कहा गया है । 'परमभागवत? निश्चित 
रूप से वैष्णव विरुद है ओर 'परमवेष्णव' का पर्यायवाची है। इससे चंद्रगुप्त 
की वैष्णव धमे के प्रति श्रभिरुचि स्पर हो जाती है। 
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4 9 a 


प्र 
ई० के श्वास पास की atza किया जाता 21 महान पुरालिपिशास्री दोनले ने 
दू 


सका समय ४१० ई० मांना दै | यह तथ्य चंद्रगुप्तः द्वितीय और मेदरौली के 
चंद्र, के तादात्म्य विषय त के साथ संगति रखता है। 


(६) भाषा श्रोर शेली की दृष्टि से भी मेइरोली श्रमिलेख का यह समय 
प्रतीत होता हे । पं० ज्षेत्रेशचंद्र चट्टो पाध्याय के संभवतः मेहरीली 
अभिलेख का रचयिता चंद्रगुप्त Í शासनकाल के उदयगिरि गुहा 
अभिलेख का लेखक त्रीरसेन साव था क्योंकि दोनों अ्रभिलेशों की शेली 
असाधारण सादृश्य है | 


of ry 


चंद्रगुप द्वितीय विषयक सत की आलोचना — उपयुक्त सभी मर्तों में 
यह मत श्राजकल सर्वाधिक तक पूर] श्रौर श्रद्धेय माना जाता दै ' Wa इसके 
समर्थकों द्वारा प्रदच युक्तिवो का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाएगा 
कि वस्तुतः अन्य सभी मतों की अपेक्षा यह मत कल्पना पर अधिक निभर दै, ठोस 
तथ्यों पर कम | इस मत के समर्थन में जितने तक दिए गए हैं उनमें अधिकांश 
“यह संभव 2’, aie यह हो सकता हे! पद से प्रारंभ होते हैँ | दूसरे शब्दों में, 
मेहरॉली के “चंद्र? ने जो सफलताएँ प्राप्त कीं उनका श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को देने 
के लिये हमें अनुमान और कल्पना का ्राश्रय लेना पड़ता है | 

उदाहरण के लिये “चंद्र? की वाहिक विजय को ही लीजिए । चंद्रगुप्त ने 
इस प्रदेश को जीता था, इसका कोई प्रमाण चंद्रगुप्त के समथक adi खोज पाए 
हैं । चंद्रगुप्त का खीवेश में जाकर शकराज को मारना, उसका अपने भाई की 
हत्या करना ओर साहूतांक्र तथा विक्रमादित्य विषद धारण करना इस बात को 
सिद्ध करना तो दूर रहदा, इसका संकेत तक नहीं देते कि उसने “पसधुखानिसिन्धीः 
को पार करके वाहिको को पराजित किया था | यह विचार भी केवल कल्पना- 
प्रसूत है कि जब रामगुस के शाप्तनकाल में “देवपुत्र पाहिषानुप्रा.ह ने आक्रमण 
किया तभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहिकों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया 
था | संभवतः इस सुझाव के प्रतिपादक यह भूल जाते हैं कि रामगुप्त पर आक्रमण | 
करनेवाला राजा शक था, 'देव पुत्रम हिषाहानुपाहि? नहीं | चंद्रगुप्त का पश्चिमी 
भारत के Wat को उन्मूलित करना स्पट्तः सर्वथा एथक घटना है, क्योंकि कल्पना 
की किसी उड़ान से भी पश्चिमी भारत के gat का संबंध वल्ख से स्थापित 
नहीं किया जा सकता । 


इसी प्रकार बंगाल में चंद्रगुस द्वितीय के द्वारा विद्रोह का दमन किया जाना 
भी इन विद्वानों की उन्युक्त कल्पना ओर “यह संभव हे? तथा ‘ae हो सकता दे? 
५ ( ६६-३) 
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शैली के तको का नमूना है। किसी भी are से ai यह संकेत B ies T 
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बंगाल में विद्रोह हुआ था रोर oe र T PE 
शासकों ने संबद्ध होकर उसपर AAT किया था, जिसका प्रतिरोध उसे क 

i ~ 
E dg ate चंद्रगुप्त द्वितीय के तादात्म्य का समर्थन करनेवाले विद्वानों 
की शेष युक्तियाँ या तो इ प्रसंग में संगत अथवा पूर्णतः निस्सार हूँ | ss 
द्वितीय का दक्षिण से संबंध स्थापित करने के हेतु जो तक दिए गए ह वर इस ह 
उदाहरणीय हैं। HATA की सतारा से ग्राप्त मुद्राएँ, We वे सहली का ssi 
भें ait न हों, चंद्रगुस्त द्वितीय की कीर्ति का कारण नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
यह भी नितांत अस्पष्ट है कि किस प्रकार कुंतलेश्वर के दरबार में राजदूत भेजने 
आर mig तथा वाकाटकों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से दक्षिण 
जलनिधि चंद्रगुप्त की कीर्ति से सुवासित हो सकता था। इसके ४ अतिरिक्त यह भी 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि कदुंबनरेश का काङुस्थवमन के साथ विवाह 
संधि करनेवाला गुप्तनरेश चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। यह असंभव नहीं हे कि 
कदंबनरेश का काकुस्थवर्मन के साथ संधि करनेवाला ओर कालिदास को 
कुंतलेश्‍वर की राजसभा में मेजनेवाला व्यक्ति खुद agaga रहा हो । 


चंद्रगुप्त द्वितीय को केवल अपनी भुजाश्रौ से (एकाधिराज्य' स्थापित करने 
का श्रेय देने के लिये भी उसके समर्थक विद्वानों ने इसी प्रकार असंगत साद्य कको 
कल्पना की सहायता से संगत बनाने की चेष्टा की दै । यह सर्वथा स्वीकाय है कि 
Jaa द्वितीय के अधिकार में समस्त मध्यदेशीय प्रदेश था ओर बंगाल तथा 
ags में लडे जानेवाले युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांत युद्ध हो सकते 
थे। परंतु यह आग्रह करना कि उसने यह साम्राज्य अपनी मुजाग्री की शक्ति 
से स्थापित किया था समुद्रगुप्त के साथ अन्याय करना है । क्योंकि जिस साम्राज्य 
को चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया उसके वास्तविक निर्माता 
समुद्रगुप्त ने तो अपने माई को मारकर इसको अधिकृत किया था | उसके लिये 
अपने ग्ग्रज की हत्या करना उचित था अथवा नहीं, यह प्रश्न इस प्रसंग में 
निस्सार है | यहाँ पर केवल इतना निवेदन किया जा सकता हे कि भाई को मारकर 
सम्राट बन जाने से किसी को यह दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता कि 
उसने पृथ्वी पर अपनी भुजाद्रो के बल से एकाधिकार स्थापित किया था । 


जहाँ तक मेहरौली अभिलेख की लिपि, भाषा ओर शैली का संबंध है, 
इनसे केवल इतना fens निकलता है कि संभवतः इस अभिलेख को चंद्र गुप्त 
द्वितीय के शासनकाल में sA किया गया था । परंतु हम देख चुके हैं कि 
मेहरौली अभिलेख मरणोत्तर श्रभिलेख है । इसलिये इस निष्कर्ष से यह संकेत 
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मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासनकाल में daaa: इस श्रभिलेख को 
को उत्क्रीणु किया गया, इस अभिलेख में उल्लिखित नरेश नहीं हो सकता | इसमें 
उल्लिखित नरेश वस्तुतः उसका पिता समुद्रगुम्त रद्दा होगा सिसकी कीर्ति से 
दक्षिण जलनिवि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी सुवाधित हो रहा था । 


agaga और ‘tz की श्रभिन्नता 


सेहरौली ओर प्रयाग अभिलेखों की तुलना - समुद्रगुप्त की fafa- 

जय का सर्वाधिक विश्वसनीय र विस्तृत विवरण हमें उत्तकी प्रयाग प्रशस्ति में 

मिलता है । यदि इस प्रशस्ति में प्रदत्त तथ्यों की मेहरोली अभिलेख में चंद्र के 

विषय में प्रदत्त तथ्यों के साथ तुलना की जाव तो दोनों मॅ सादृश्य ही दृष्टिगोंचर 

K नहीं होगा वरन्‌ ऐसा लगेगा मानों प्रयाग श्रमिलेल्ल में जिन तथ्यों का विस्तारण: 

y हि वर्णन किया गया है, मेहरोली अभिलेख में उसको संक्षिप्त करके लिख दिया 

गया दै | 

समुद्रगुप्त द्वारा एकाधिराज' की स्थापना -- मेहरोली श्रमिलेख में 

कहा गया है “चंद्र? ने श्रपनी भुजाग्री के बल से 'एकाधिराज्य? स्थापित किया 

था । जैसा कि ऐलेन महोदय ने ग्रानुप्रगिक रूप से कहा है कि यह कथन 

चंद्रगुप्त प्रथम ते अधिक चंद्रगुप्त द्वितीय पर ओर चंद्रगुप्त द्वितीय से अधिक 

समुद्रगुप्त पर लागू होता है | प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने 

आर्यावत के नौ राजाश्रों का उन्मूलन करके और कितने ही गगुर्तत्रौ को पराजित 

करके तथा सीमांत राज्यों को श्रपनी Walaa स्वीकृत करने के लिये विवश करके 

उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी । इसलिये हरिषेण ने उसे 'वरणावंध' 

| ba कहा है | वस्तुतः अगर निष्पक्ष होकर देखा जाय तो संपूर्ण गुप्त इतिहास में ही 

ff नहीं वरन्‌ चंद्रगुप्त मोर्य के पश्चात्‌ राजपूत युग के प्रारंभ तक समुद्रगुप्त ही एकः 

मात्र भारतीय नरेश है जो 'स्वाभुजाजित एकाविराज्य? स्थापित करने का दावा 

कर सकता है । 

वंग और वाहिक युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांत युद्ध -- श्रपनी 

| दिग्विजय के कारण समुद्रगुप्त संपूर्ण मध्यदेश का स्वामी हो गया था । इसलिये 

बंगाल और वाहिक में लडे जानेवाले युद्ध उसके साम्राज्य के daiga हो 

सकते थे । इसके अतिरिक्त उसके पास इन अभियानों को सफलता- 

= पूर्वक करते योग्य शक्ति और सावन दोनों ही थे | इस संबंध 
| 
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भें उसङ्गी स्थिति निश्‍चय ही चंद्रगुत्त प्रथम से उत्तम और चंद्रगुप्त द्वितीय के 
समान थी । 


समुद्रगुप्त और वाहनि प्रदेश - जहाँ तक ae र 004 
करके वाहिको पर विजय प्राप्त करने का प्रश्न है; समुद्रयुत को यह i ae oe 
दिया जा सकता है । स्मरणीय है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को SE में 
सामरिक गतिविधि के विषय में कोई भी बात कहने के लिये हमे Ma 
सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी साक्ष्य से उसकी इस प्रदेश म Fi 
सफलता प्राप्त करने का संकेत नहीं मिलता | परंतु समुद्रगुप्त की an a मं 
यह स्पष्टतः wer गया है कि उसने दैवपुत्रपादिपाहानुषाहि' को अपने अधीन करने 
में सफलता प्राप्त की थी । Sat सर्वज्ञात है, “देवपुत्र fa कुषाण सम्नाटों 
का था श्रौर कुषाण निश्चित रूप से aga शताब्दी ई० के सध्य तक बिया पर 
आधिपत्य जमाए हुए थे । मार्टिन' ने यह सिद्ध किया al अल्तैकर तथा 
सुधाकर चट्टोपाध्याय ` इत्यादि विद्वानों ने स्वीकृत क्रिया क्कि चौथी शताब्दी ई० 
के मध्य अर्थात्‌ समुद्रगुप्त के शासनकाल में बेक्ट्रिया ओर अन्य उत्तर पश्चिमी 
प्रदेशों में घोर उथल पुथल हुई थी जिसके कारण कुषाणों को ANZA छोड़ना 
पड़ा और सासानी सम्राट्‌ को बारंबार इन प्रदेशों में सेनाएँ लेकर आना 
पड़ा | इसलिये हमारा यह अनुमान AAG नहीं माना ज्ञाना चाहिये कि agaga 
को भी किसी समय अपने नवोदित साम्राज्य की सुरक्षा के लिये “सप्तसुखानिर्सिधो:? 
को पार कर बैक्ट्रिया तक जाना पड़ा होगा । उसकी पंजाब से प्राप्त HAY शैली 
की मुद्रा* इसका अतिरिक्त प्रमाण है। इत तथ्यों के आधार पर कम से कम यह 
स्वीकृत करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समुद्रगुत का 
वाहिक से घनिष्ठ संबंध संकेतित है उतना drga प्रथम अथवा द्वितीय 
`का नहीं । 


> 
R 
~ 
pot 
ट्‌ 


समुद्रगुप्त की बंगविजय — यही बात बंगाल के बारे में कही जा सकती 
है । चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कलपना करनी पड़ती दै कि उसके समय में बंगाल 
में विद्रोह हुआ दोगा जिसका उसने दसन किया होगा। परंतु समुद्रगुप्त के 
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१. मार्टिन, एस० एफ० सी०, न्यू मिस्मेटिक सर्किंट, ४७, पू० २३-५० | 
२. अल्तेकर, Lo एस०, वाकाटक युष TA, Fo RO | 

३, चद्दोपाध्याय, एस०, वही, Fo Rio | 

४, AMS, कवायनेज, Jo AR | 
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विषय में प्रयाग प्रशास्ति में स्पष्टतः ser गया दै कि समतट (दक्षिण-पूर्व बंगाल), 
डवाक ( मध्य आसाम में नवगाँव प्रदेश श्रौर कामरूप ( गोहाटी प्रदेश ) उसके 
साम्राज्य के प्रत्यंत राज्य थे। कनिवम चे समतट क्रो दुगली से ब्रह्मपुत्र तक 
विस्तृत गंगा के मुद्दानेवाला प्रदेश माना दै । उनके मत को एस० एन» मजुस- 
दारः तथा एच» सी० रे ने स्वीकृत किया है। परंतु शुश्रानचांग के विवरण 
से स्पष्ट हे कि समतट तत्कालीन युग में श्राधुनिक दक्षिणपूर्वी बंगाल को कहते 
थे | उसने समतट को कामरूप के दक्षिण में समुद्र का तटवर्तीय प्रदेश बताया दै |“ 
aq श्री to च० मजुमदार, रायचौधरीः ओर श्रार० ato कर” प्रभृति विद्वानों 
ने इस साक्ष्य फो स्वीकृत किया दे ओर तत्कालीन समतट की रानधानी पूर्वी 
पाकिस्तान के तिपेरा जिले में कामिलल के समीप स्थित agata (प्राचीन कर्मात) 
मानी है । महीपाल के शासनकाल के तीसरे वर्ष के वधोरा - मूर्ति - अभिलेख तै 
ज्ञात होता दै कि आधुनिक तिपेरा का कुछ माग समत में संमिलित था |. 
अगर, जैसा तर्कसहित दिखावा जा चुका दै, बंग में आधुनिक दक्निण-पूर्ठी बंगाल 
भी संमिलित था, तो समुद्रगुप्त का समतट को श्रपने अधीन करना ही उसकी बँग 
विजय का अकाट्य प्रमाण साना जा सकता दै । डवाक के विषय में पेया श्रधिक 
मतभेद है । qao Ho भट्टशाली और aaa ने इसे मध्य आसाम में नवरगाव 
जिले में स्थित डबोक माना दे | उस wren में डवाक श्राधुनिक यमुना, काथिज्ञी 
और कोलांग नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश ver दोगा | कामरूप स्पथ्तः आधुनिक 
असम का एक भाग था | डॉ० दि» च> सरकार के अनुसार इसमें गोटी प्रदेश 
संसिलित था i 

उपर्युक्त विःचन से स्पष्ट दै कि समुद्रगुप्त दारा प्रत्यक्ष रूप से शासित 
साम्राज्य पूर्व में दक्षिण-पूर्वी बंगाल से लेकर मध्य wan तक विस्तृत था क्योकि 


१, कर्लिवम, पेट ज्योग्रसी आव इंडिया । 

२, वही | 

३, रे, qao सी०, डायनेस्टिक हिस्टरी ata ata इंडिया, १, ए० २१४ | 
४. मजूमदार To Ao, हि? To, १ ९० १७ | 


१, वही । ir 
६, रायचौधरी, वही, To ५४६ | 
७. आई० gao क्य०, २६, To १८६ । 
८. मजूमदार, र० च०, वही | 
३. थद्ग्रा, के० qao, श्रली हिस्टरी आँव BAST, To ४२ | ; 
a ee 
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ऐसा हुए बिना उपयुक्त राज्य उसके साम्राज्य “दु र्यत राज्य नहीं a सकते 
ai इस तथ्य के प्रकाश में चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरोली का चंद्र माननेवाले कुछु 
विद्वानों का यह ग्राग्रह कि बंगाल पर गुप्त आधिपत्य क्का सबप्रथम संकेत ganga 
प्रथम के शासनकाल के ११३ गुप्त संवत्‌ के Tee (राजाशाही जिला) आर १२ ५ 
और १२८ गुप्त संवत्‌ के दामोदरपुर (दीनाजपुर जिला) ताम्रपत्र अभिलेखों से 
मिलता है, इसलिये इस प्रदेश को समुद्रणुत ने नहीं, चंद्रगुप्त दवितीय ने विजय किया 
होगा, बड़ा विचित्र जान पड़ता R | क्योंकि कल्पना को किसी उड़ान से भी यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल, नवगाँव और गोद्दाटी प्रदेश 
समद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पर थे परंतु शेष बंगाल स्वतंत्र था | उल्टे स्वयं 
gaze और दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख श्रप्रत्यक्ष रूप से हमारे मंतब्य का 
समर्थन करते हैं क्योकि इनसे स्पष्ट है कि जिस समय ये निर्मित किए गए, 
उस समय तक गुप्त साम्राज्य बंगाल में श्रपनी जड जमा चुकाथा | इससे 
संकेत मिलता है कि बंगाल की विजय इन अमिलेखों की तिथि के बहुत पहले की 
गई होगी | 


बंगाल की विजय समुद्रगुप्त ने की थी, यह अत्यंत सुपुष्ट धारणा है । 
एक तो सम७ट और डुवाक का समुद्रगुप्त के सम्राज्य में संमिलित होना परंतु किसी 
भी साक्ष्य से यह संकेत न मिलना कि शेष बंगाल को उसके पिता चंद्रगुतत प्रथम ने 
जीता था, यह सिद्ध करता है कि इस प्रदेश को जीतने का श्रेय समुद्रगुप्त को 
दिया जाना चाहिए | दूसरे, agga ने आर्यावतत में जिन राजाओं को उन्मूलित 
किया था उनमें एक का नाम चंद्रवर्सन्‌ था। अब यह प्राय; निर्विवाद रूप से 
स्वीकृत किया जाता है फि यह चंद्रवसन बंगाल में प्राप्त सुसुनिया अभिलेख में 
उल्लिखित चंद्रवर्मन्‌ ही दै । अगर यह चंद्रवमन्‌ घुग्रहाती अभिलेख में उल्लिखित 
चंद्रवमनकोट को निर्माता भी था तो इसे फरीदपुर प्रदेश का भी स्वामी भी 
मानना होगा । संभवतः इसी के द्वारा संगठित संघ को समुद्रगुप्त ने परास्त किया. 
था | जो कुछ भी रहा हो, उपयु क्त विवेचन से इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि समुद्रगुप्त के द्वारा बंगाल में विरोधी राजाओं को परास्त किए जाने के पक्ष में 
अनेक प्रमाण प्राप्य हैं ज्रकि चंद्रगुप्त प्रथम ओर द्वितीय को यह श्रेय प्रदान करने 
का प्रयास निराधारप्राय; है | 


समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय -- मेहरौली अमिलेख में “चंद्र? के विषय 
में एक सूचना यह दी गई है कि इसके लिखे जाने के समय भी दक्षिण जलनिधि 
उसकी कीर्ति से सुवासित हो रहा था | जैसा कि ऐलेन महोदय ने कहा है, यह 
कथन हमे श्रनायास समुद्रगुप्त का स्मरण करा देता है । हमारे विचार से यह तथ्य 
सबको मान्य होगा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दक्तिणापथ विजय का 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae os 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
समुद्रगुप्त ¦ मेहरौली-स्तंभ-अभिलेख का नरेश २७९. 


विवरण पढ॒कर इस बात में कोई संदेह नहीं cer जाता कि केवल समुद्रगुप्त ही 
ऐसा गुप्त नरेश ठे, जिसके विषय में मेहरोली श्रमिलेख का उपयु क्त कथन लागू हो 
सकता है | 


gunz और वैष्णव धर्मे ~ समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत धर्म के विषय में 
उसकी प्रयाग प्रशस्ति से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, परंतु साधारणतः यह 
स्वीकृत किया जाता है कि अपने अधिकांश उत्तराधिकारियों के समान वह भी 
वैष्णव धर्म को मानता था | गया ओर नालंदा अभिलेखों में उसे स्पष्टतः ' परम- 
भागवत' कहा गया है | उसके सिक्कों से ज्ञात होता है, कि उसने nas को अपने 
बंश का राजचिह बनाया था। इसलिये ग्रगर हम “चंद्र' ate समुद्रगुप्त को एक 
व्यक्ति माने तो चंद्र के वैष्णव होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । 
y ॐ परालिपिशा्लोय प्रमाण — जहाँ तक मेहरोली अमिलेख की लिपि, 
4 > भाषा और शैली का सबंध दे, हमारा सुझाव इस मान्यता का विरोधी नहीं है कि 
इसका समय पाँचवीं शताब्दी ई० का प्रारंभिक भाग होना चाहिए | इमे होनले 
का यह मत कि पुरालिपिशास्त्र की cf से मेइरीली श्रमिलेख की तिथि ४१० ई० 
मालम होती है और पं» चट्टोपाथ्याय का यह झुकाव कि इसका लेखक चंद्रगुप्त 
द्वितीय के उदयगिरि अभिलेख का वीरसेन साव रहा होगा सवथा मान्य है | यहाँ 
केवल यह स्मरण रखना आवश्यक हे कि मेंहरोली ahaa मरणोत्तरश्रमिलेख 
है इसलिये अगर इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल H लिखा गया था तो 
इसमें उल्लिखित नरेश स्वयं daga द्वितीय नहीं हो सकता | वह इसका कोड 
| पूर्वज रद्द होगा.। और उसका वह पूवज जिसे a अभिलेख मं उल्लिखित 
\ कु सफलताओं का ,श्रेय निस्संकोच प्रदान किया जा सकता दै, उसका पिता agaga 
4 पराक्रमांक था | 
p नाम को समस्या -- प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि अगर समुद्रणुत मेहरोली 
| ग्रमिलेख का 'चंद्र' है तो उसे इस अभिलेख में “चंद्र” क्‍यों कहा गदा है और 
anc उसे चंद्र कहा भी गया है तो इसका क्या प्रमाण दै कि समुद्रगुप्त का दूसरा 
नाम ‘dz भी था। इस प्रसंग में यह स्मरणीय दै कि मेदरांली अभिलेख के नरेश 
के नाम के संबंध में प्रारंभ से ही बहुत विवाद रहा है| अभिलेख की पंचम पंक्ति 
| में उसका नाम 'चंद्र' बताया गया है, परंतु Bat पंक्ति मै “वावेन' शब्द आया है, 
जिसके आधार पर ग्रिसेप और श्रव्य अनेक विद्वानों ने उसका दूसरा नाम धाव' 
m माना है | भाऊदा जी ane दिनेशचंद्र सरकार ने इस शब्द को भावेन पढ़ा है। 
i परंतु फ्लीट और ऐलेन ने प्रिन्सेप के पाठ को स्वीकृति प्रदान की है, यद्यपि वे 
l अभिलेख मै उल्लिखित राजा का दूसरा नाम घाव नहा मानते | उन्होंने यह 


+ =i N í १ 
RR सुझाव रखा है कि संभवतः यहाँ गलती से “भावेन' के स्थान पर TAT SRY 
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हो गया है। aa: उन्होंने श्रभिलेख के राज्ञा का नाम पाँचवीं पंक्ति में है आए, 
daa’ शब्द के श्राधार पर “चंद्र! माना है । परंतु यह उसका प्रसुख नास था 
ग्रथवा गौण इसमें उनको संदेह है। फ्लीट का कहना है कि अगर इस पंक्ति 
दूसरे प्रकार से श्रन्वय किया जाय तो इससे केवल यह श्रथ FESS a द a 
मख की शोभा चंद्रमा के समान होने के कारण उसे “चंद्र! “नाम ai भी पुकारा 
ज्ञाता था | इससे यह संक्रेत मिलता हे कि उसका मूल नास AR नहीं था । ऐलेन 
को फ्लीट का यह सुझाव स्वीकार्य है | वह यह सवथा संभव सानत ह कि मेहरोली 
ग्रमिलेख के राजा का मूल नामं “चंद्र? नहीं था वरन्‌ यह ARTA ससग्रचंद्र 
सद्दशी' के काव्यात्मक संकेत में छिपा हुआ है । मेहरोली श्र maa की छुटी पंक्ति में 
भावेन! के स्थान पर “वावेन'पढ़येवाले ्रोर घाव को इस अभिलेख में उल्लिखित ALT 
का नाम माननेवाले प्रिसेप तथा उनके समथक विद्वाना न॑ भी “चंद्राह्न न sanda 
सहशी का फ्लीट द्वारा प्रस्तुत वेकल्पिक अनुवाद सत्य के श्रधिक निकट माना है | 
फ्लीट और ऐलेन के इस झुकाव का महत्व स्पष्ट है । जैसा कि कहा जा 
चुका है, मेहरौली अभिलेख के नरेश के अ्रभिज्ञान का प्रश्‍न mias इसलिये 
विवादास्पद रहा है क्योंकि इसको TAA का प्रयास करनेवाले विद्वान्‌ यह मान 
कर चले हैं कि उसका नाम चंद्र था । परंतु भारतीय इतिद्दास “चंद्र” नामधारी 
किसी ऐसे राजा से परिचित नहीं हे जिसे उन सफलताशओओं का श्रेय प्रदान किया 
जा सके, जिनका उल्लेख मेहरौली अभिलेख में हु है | परंतु फ्लीट और ऐलेन 
के सुझाव से स्पष्ट हो जाता हे कि उसका मूल ia? था, यह विश्‍वास करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है हो सकता ह 1 मूल नाम चंद्र न होकर कुछ 


आर रहा हो, परंतु Fa की शोभा चंद्रमा के समान होने के कारण वह “चंद्र? 
नाम से भी विख्यात था | 


i 


समद्रगुप्त का दूसरा नाम चंद्रप्रकाश -- ग्रगर हमारे उपयु क्त सुझाव 
को मान लिया जाय तो निष्कप निकलेगा कि सपुद्रगुत्त संभवतः “चंद्र' नाम से भी 
विख्यात था । यह निष्कर्ष साहित्यसाक्ष्य से पुष्ट होता है | वामन ( लगर 
Goo ई० ) ने अपने ग्रंथ काव्यालंकारतूत्र में उल्लेख किया है कि अयोध्यानरेश 
चंद्र गुप्त का पुत्र चंद्रप्रकाश साहित्य का एक महान्‌ संरक्षक था ओर उसने सुप्रसिद्ध 
ate विद्वान्‌ बसुवंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था ।' 
१, सोऽयं संप्रति चंद्रगुत्ततनयश्वद्रपकाशो युवा , 
जातो भूपतिराश्रय; कृतिधियां Rear कृताथंश्रस! | 
आश्रय: कृतथियामित्यस्य च वसुबंधु साचिब्यो पञ्च पपरत्बात्‌ साभिप्रायत्वस्‌| 
— वासन, काव्यालंकारसुत्रद्यात्त; ३।२। 
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परमाथ ' और शुश्रानचांग* ने भी sag के गुप्त सम्राट के साथ संबंध 
पर प्रकाश डाला है | az प्रायः स्वीकृत किवा जाता है कि वसुबंधू चतुर्थ 
शताब्दी ई० में ग्राविभूत हुए ओर उनकी मृत्यु इस शताब्दी ई० के 
उत्तरार्ध में हुई । नोयल पेरी) fina’, Azzam,” विद्याभूषण*, विनयतोष 
भट्टाचार्य) शौर to च० agua’ sats विद्वानों ने agia का यही समय 
स्वीकृत किया है। परंतु चतुर्थ शताब्दी ई० को वसुबंधु का समय स्वीकार 
फरते ही यह मानना अनिवायं हो जाता है कि चंद्रगुप्त का पुत्र चंद्रप्रकाश 
ग्रौर कोई नहीं स्वयं समुद्रगुप्त पराक्रमांक था क्योंकि इस शताब्दी में वही ऐसा 
ज्ञात प्रसिदूध नरेश है, जो चंद्रगुप्त नामक राजा का पुत्र था | वामन का 
चंद्रप्रकाश को साहित्य का महान्‌ संरक्षक बताना इस तादात्म्य में श्रतिरिक्तूपेण 
सहायक है । 

निष्कर्ष -- उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि समुद्रगुप्त 
संभवतः चंद्रप्रकाश नाम से भी विख्यात था| ae तथ्य atat श्रभिलेख के 
साक्ष्य से शतप्रतिशत संगति रखता हे जिसमें मुख की शोभा चंद्रमा के समान होने 
के कारण चंद्र नाम से विख्यात एक ऐसे नरेश का उल्लेख हे जिसने अपनी 
मुजाओं के बल से एकाविराज्य स्थापित किया, वंग में युद्ध के लिये aaa राजाओं 
को पराजित किया; 'सप्तमुखानिसिन्धु:! को पार करके वाहिलकों पर विजय प्राप्त की, 
दक्षिण जलनिधि को अपनी कीर्ति से सुवासित किया ate eta काल तक प्रथिवी 
पर शासन किया । समुद्रशुप्त के चंद्रप्रकाश नाम से विख्यात होने, आर्यावर्त को 
राजाओं को उन्मूलित करके साम्राज्य की स्थापना करने, बंगाल को जीतकर अपने 
साम्राज्य में संभिलित करने, उत्तर-पश्चिमी भारत के 'देवपुत्रपाहिषाद्मतुपाहि! को 
अपने अधीन करने, दक्षिणापथ के बारह राजाओं पर विजय प्राप्त करने, और 
दीर्घ काल तक शासन करने से सिद्ध दे कि एक मात्र वही ऐसा नरेश है जो 
मेहरौली अ्रमिलेख में उल्लिखित शासक हो सकता दै | 


a 


१, Ho आर० To एस०, ३३०५, Fo ४४-९३ | 
२. वाटतं, १, २१०-१२॥ 


३. बी० Fo एफ० go ग्रो०, ११, Jo ३३३-३० | 
४, स्मिथ, अ० दि० Zo , 2० ३४६-४७ | i 
५. Hagia, हिस्टरी आँव संस्कृत लिटरेचर, ४० २२५ । 
६, जे०( Mo ) To एस० बी०, १६०५, Jo २२७ | 
७, तखसँग्रह, Fo, GO ६३-६६ | 
८. मजूमदार Co Wo, alo Jo To, Fo १५९५ | 

६( ६६-३) १ 
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अमरकोश का. मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव 
( ato श्रचलानंद SAAE, Wo To, डी० फिल० ) 


संस्कृत में अमरकोश से पूव के कोश उपलब्ध नहीं हैं केवल उनका प्रसंग 
मात्र मिलता है । सर्वानंद ने 'अमरकोश” की टीका में व्याडि, वररुचि के कोश 
तथा त्रिकांड एवं उत्पलिनी का उल्लेख किया है ॥ चीरस्वामी ने धन्वंतरि, भागुरी 
तथा रक्षफोश एवं माला फोशों का उल्लेख किया है । श्रप्राप्य होने के फारण 
कोश साहित्य में इनका स्थान नगण्य है। 


पंडितों में प्रकांड ग्रमरतिंह्द द्वारा विरचित अमरकोश उपलब्ध कोशों में 
सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रचलित और प्राचीन फोश माना जाता है। इसको यदि 
अमरभाषा : संस्कृत ) साहित्य का अमरकोश ( श्रक्ष्यनिधि ) कहा जाय तो लेश 
मात्र भी अत्युक्ति नहीं होगी | इससे पूर्व निर्मित फोशों में या तो नामानुशासन 
ही था या लिंगानुशासन मात्र | पुनः वे समस्त कोश इतने असंबद्ध तथा क्रमहीन 
थे कि उनके समुचित उपयोग में कठिनाई पड़ती थी । । 
भ्रमरकोश में नामानुशासन, लिंगानुशासन तथा श्रव्यय शब्दों का समवेत 
समावेश कर गागर में सागर भरने का स्तुत्य प्रयास किया गया है । समस्त 
कोश तीन कांडों में विभाजित है । प्रथम कांड में स्वग, व्योम, दिक्‌, काल, धी, 
शब्दादि, नाट्य, पाताल, नक तथा वारि, ये दस वर्ग हैं, जिनकी छुंदसंख्या 
क्रमशः ७१, १२, ३५.) ३१, १७, २५३+ ३८, ११ ३३ तथा ४३ 2 | द्वितीय 
कांड में भी भूमि, पुर, शैल, वनौषधि, सिंहादि, न, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र, -- दस वर्ग हैं, जिनकी ठुंदसंख्या क्रमशः १८, २०, ८, १६६३, ४३, 
१३९२, ५७३; ११६३, १११ तथा ४६३ दै । तृतीय कांड में विशेष्यनिभ, data, 


१. “यतखिकाण्डोप्पदिन्यादीनि नाममात्र तस्त्राणी, व्याडि वररुच्यादि प्रणीतासि 
तु लिङ्गमात्र तन्त्राणि 1” 


—सर्वानंद्‌, अमरकोश टीका, प्रथम भाग, Go २-४। 
२. चीरस्वामी : अमरकोश टीका ( संपादक Fo sito ओक), go ६२ 
एबं १४८ | 
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¢ ° ७ 
नानाथ, श्रव्यय एवं लिंगादिसंग्रह, ये पाँच वर्ग हैँ। इनकी क्रमसंख्या क्रमशः 
११२२, ४५२, २४७, २३, तथा ४६ है | 


कोश में शब्दों का संकलन समानार्थी या पर्याय पद्धति पर किया गया 
है | केवल “श्रनेकाथ वर्ग के २२५ श्रनुष्टुप श्रव्य वर्ण के क्रम पर नियोजित हैं | 
समानार्थी या पर्याय से तात्पर्य यही है कि प्रस्तुत कोश में 'समान श्रर्थवाले? शब्दों 
को एक साथ छुंदबद्ध किया गया है । एक स्थान पर संग्रहीत ऐसे शब्दों का 
प्रायः एक सा सामान्य भाव है ।* इन शब्दों में पारस्परिक 'एक या इससे श्रधिक 
गुणों की साम्यता? है, श्रर्थात्‌ इन पर्याय या समानार्थी शब्दों का बही? या 
'लगभग वही? ग्रथ है! | परंतु इस 'साम्यता? के श्रतिरिक्त उन शब्दों में कुछ 
श्रसाम्यता की भी विद्यमानता स्थान स्थान पर दै | उनमें कुछ साधारणता श्रौर 
साथ ही बहुत कुछ 'श्रसाधारणता बा विशिष्टता' भी दै ।” 


नामपर्यायोँ को श्रमरसिंइ ने वर्गों में विभाजित क्रिया |: कोशकार 
जानते ये कि sea - ब्यस्त तथा क्रमहीन वस्तुश्रों में से विशिष्ट उपकरणों में समान 
गुणो का श्रवलोकन कर उनको एक बग के ग्रंतर्गत समाद्वत करना सबसे प्राचीन 
सरलतम एवं वैज्ञानिक पद्धति दै | भाषा इसकी साक्षी है कि किस प्रकार पूर्व- 
वेज्ञानिककालीन मानव ने विभिन्न वर्गीकरण करके इस पद्धति की उपादेयता 
समकी । सत्य तो यह है कि प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा एक विशिष्ट वर्ग का प्रतीक 
है? | श्रतणव समान भावों या विचार के द्योतक शब्दों को एक साथ रखकर 
आंतरिक भावों का द्योतन कराना quia: वैज्ञानिक 2 | 


१. आइम : वेब्स्टसे डिक्शनरी ऑफ सिनानिम्ज़, भूमिका, go १४ । 

२. ए न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्स, खंड १, भाग 
२, Fo ३८४-३८१ | 

३. wed So स्मिथ: q कंप्लीट कलेक्शन als सिनानिम्ज ऐंड ऐटोनिम्ज 
(१८३७), भूमिका अंश | 

४. जेम्स सी० फर्नाल्ड : स्टेंडडं डिक्शनरी ( १८९० ), देखिए 'ेसिनानिम? 
शब्द । 

५, डॉ० हरदेव बाहरी : हिंदी सिमैटिक्स, प्र, १२० | 

६. “सम्पूर्ण॑मुच्यतेवगेर्नामलिंगानुशासनम्‌!” — अमरकोश 31912 | 

७. एतसाइळ्ोपीडिया जिटानिका ( veal संस्करण ), roal ds, ge १२७ io 
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Rig के एक सूक्त “छान्दोभ्य समाहत्य amga” (७० का i 
भी अन्यत्र से एकत्र कर उनको पुनः संकलित शरीर i वर्गीकृत करने से है í i 00 
का ग्रथ दै-'निगम्‌' थात्‌ ऐसे शब्द जिनके वग मात्र के ae रथ ge i 
ज्ञाता है 12 इस प्रणाली से श्रर्थ तक पहुंचने में सहायता मिलने के अतिरिक्त शब्द 
का स्थान वा स्थिति ज्ञात करने में भी सुविधा रही | वर्गीकरण पद्धति के A बंध 
लाभ का प्रत्यक्ष प्रभाव शब्द वा ग्रथ की चचचा करनेवाले afaa संग्रही पर 
पड़ा । लौकिक क्षेत्र में जब अ्रमरसिंह ने अपने कोश at रचना at तो उसमें 
amga नाम तथा लिंगों को वर्गीकृत कर उन्होने उत्तरवर्ती फोशकारों के iga 
एक नवीन शैली का श्रनावरण किया । वर्गों की यह उपादेयता वेदिक afad 
के लिये ही नहीं, ata लौकिक कोशो के लिये मी परम लाभप्रद प्रतीत हई) 
लौकिक फोशों फा क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के कारण उनको वयानुसार विभाजित 
कर्‌ देना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ | 

अमरकोश में अपनाई गई वर्गानुक्रम की यह लोकप्रिय शैली केवल संस्कृत 
या उसका अनुसरण फरनेवाले हिंदी कोशों में ही प्रयुक्त नहीं हुईं है, पाश्चात्य 
कोशों में भी शब्दों का विषयानुसार विन्यास करना एक सुदीर्घ एवं प्राचीन 
परंपरा है ।* इतना अवश्य है कि आधुनिक पाठकों के निमित्त वर्गानुक्रम पर 
नियोजित इन कोशों को उपयोगी संदर्भग्रंथ” बनाने के लिये शब्दावली को पुनः 
अनुक्रमशिका में भी नियोजित करना पड़ेगा , इससे उम विद्वानों के मत को मी समर्थन 
भिल जाएगा जो कोशों में संकलित शब्दों को सुगमता से हं ea के लिये ग्रब्रानुक्रम 
प्रणाली को ही aitaa, सुगम macy अपरिहार मानते हैं, जिसके अतिरिक्त 
उन्हे कोई भी अन्य प्रक्रिया ग्राह्म नहीं १ 

श्रमरकोश का दूसरा नाम 'लिंगानुशासन? या 'त्रिकोंड' मी है क्योंकि 
इसमें लिंगद्योतनप्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है श्रोर यह तीन फांडों में 
विभक्त है । 


१, यास्काचाय प्रणीतं निरुक्तम्‌, प्रथमो भागः, Fo १९ | 

२. श्री वी० Fo राजवाडे की टोका, वही, To 18 | 

३. वही, Jo २१६-२१७। 

४, डालिग बक : ए femal aia Aars सिनानिम्ज इन दि प्रिंसिपल 
इंडो युरोपियन लेंग्वेजेज, भूमिका, Fo १३ | 

१. ए तपू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिप्टारिकल प्रिसिपरस, खंड ३, पृ० ३३१ | 

६, एनसाहझ्द्रोपीडिया अमेरिकाना, खंड ३, Jo ८७ । 
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E श्रमरकोश का मध्यकालीन हिंदी फोशों पर प्रभाव २८५ 
à Y हुँ ae 

कोशों में मशि थ्रमरकोश अपने समय में तो लोकप्रिय रहा ही, परवर्ती काल 

में भी यह विद्वानों के लिये आकर्षण का केंद्र रह! | डॉ० श्राफ्रोश ने 'केटालागस 

3 केटालागम? में अमरकोश की ४० टीका्रों का उल्लेख किया है। इनमें से 


न ` सर्वानंदकृत टीका सर्वस्व) रायमुकुट की पदर्चद्रिका टीका, भागुजी tga कृत 
रामाश्रमी, रमानाथ विद्यावाचस्पतिङ्गत त्रिकांडतिवेक, भरतसेन की टीका, 
निकांडचित्तामशि एवं महेश्वर द्वारा विरचित ्रमरविवेक अधिक प्रमि 
हृदी कोशों पर प्रभाव 
संस्कृतकोश अमर ने मध्यकाल में हिंदी कोशों को तीन दिशाओं मे प्रभावित 
क्रिया; (१) अनुवाद, (२) AJE तथा (३) अनुसरण | यदि वास्तव में 


१ 7 देखा जाय तो कुछ द्विमापीय कोशा को छोड़कर मध्यकाळ में निर्मित समस्त हिंदी 
3 X कोश सामान्यतः संस्कृत कोशों आर विशेषतः श्रमरकोश के अनुकरण अनुसरण 
a ह पर निर्मित हुए है । यह अनुकरण ओर अ्रनुतरण शब्दसंकलन, WIAA, 


उनका नियोजन श्रोर wea पद्धतिर्यो की दिशाओं में gar दै । 

मध्यकालीन हिंदी कोशकार जानते थे कि श्रनुवाद एक महत्वपूर्णं कला 
है ओर विशेष रूप से पुनर्जागरण काल में, जत्र हिंदी साहित्य के विभिन्न उपांगों 
की श्रीवृद्धि का भरपूर प्रयास जारी था, इन श्रनुदित ग्रंथों का विशिष्ट स्थान 
था । अनुवाद साधारणतः महान्‌ Haat को ही जन्म नहीं देता, यह प्रावः मद्दान 
कृतियो के निर्माण में प्रेरणा भी प्रदान करता दै ।* 

इन अनूदित कोशों का एक बाँद्धिक महत्व भी l कोई भी साहित्य, 
pert ७ ष्ट र si उ ६ x छट 
कोई भी भाषा अथवा कोई भी राष्ट्र पूण नहीं हे । श्रतएव यह उपयोगी ही नहीं 


A Y अपितु अनिवाय भी था कि हिंदी शब्दों की श्रीवद्धि के लिये संस्कृत कोशों का 
4 आधार लिया जाता | फिर कलात्मक ait भाषासंबंधी श्रभित्रृद्ध के लिये भी 
“| श्रनुवाद प्रक्रिया परम महत्वपूर्ण थी,, और कोश जैसे विषय के लिये यह परम 


उपादेय सिद्ध हुई। कोशों की निर्माण पद्धति को साहित्य की त्रन्य विधाशं के 
। समान मौलिक नहीं कहा जा सकता, केवल शब्दों की नियोजन प्रणाली में मौलिः 
। कता दिखाई जा सकती हे | संस्कृत के कोशरत्न श्रमरकोश का शब्दसंक्लन भी 
| प्रतिज्ञाश्लोक ( १।१।२ ) के श्रनुसार अन्य कोशों के 'समाहार?, संक्षेप? 'प्रतिसंस्क- 


| 
१, रामावतार शर्मा : कल्पद्कोश (संस्कृत), भूमिका, ए० २२ | 
| २. fede ; दि क्रासिकल ट्रेडीशंस, Fo १०४ । 
न ३, पीञ cao ude: दि इंटरनेशनत्न थेसारस, भूमिका, go a | 
> ४. मोनियर विलियम्स ¦ ए संस्कृत इंग्लिश डिक्रानरी, भूमिका, go ५ | 
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f पूर्ण i 
रण? तथा 'वर्गविभाजन? पर आधारित है । पूर्ववर्ती कोशी का WG समाहार 
करने के फलस्वरूप ही प्रस्तुत कोश पर्याप्त सीमा तक मान्य, परिनिष्ठित तथा 
समग्रतः पूर्णं समझा जाता है l` पूर्ववर्ती इन वन्य 'तंत्रो के प्रति श्रमरसिंह इतने 


ग्रधिक seat ये कि उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों म॑ FART ज्ञापित करने के उपरांत 
भी उनपर “चोरी” का आरोप लगाया गया है |२ 


अगले एष्ठों में संस्कृत ्रमरकोश के श्रनुकरण, श्रनुसरण पर निर्मित मा 
saka कोशों को कालानुक्रम में विवेचित किया गया है : 


१. नाममाला ( १५६7 ई० ) --अश्टछाप के प्रसिद्ध वैष्णव कवि नंददास 
ने दो कोशों की रचना की; ( १) “नाममाला? एवं (२) 'अनेकाथ? ये दोनों 
कोश पर्याप्त लोकाप्रिय और प्रचलित रदे इसीलिये इनकी सबसे श्रधिक gafa- 
खित और प्रकाशित प्रतियाँ उपलब्ध होती है । “ग्रनेकाथ? कोश संस्कृत में 
“ग्रनेकार्थसमुच्चय? ( शाश्वत से प्रमावित दै | 


“नाममाला? कोश के प्रारंभ में नंददास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 
प्रस्तुत कोश में शब्दों का संकलन ओर नियोजन संस्कृत श्रमरकोश के “माय? पर 
किया गया है। शब्दों के पर्यायसंकलन के अतिरिक्त वैष्णव कवि कोशकार का 
उद्देश्य मानवती राधा का मानवर्णुन भी है' | कोश में शुँथा गया यह मान 
प्रसंग पर्याप्त समय तक श्रधथ्येताश्रों को उलभन में डाले रहा । इसी ब्यतिक्रम- 
जन्य 'कठिनता? का निराकरण करने के लिये गंगादास नामक एक ब्यक्ति ने 


१. 'अन्यतन्त्राणि’ व्याडिवश्सचिप्रश्टतीना तन्त्राणि समाहुत्य | vaca सं रणं 
fad, दंयतस्त्रिकाण्डोस्पद्विन्यादीनि नाममात्र तन्त्राणि, ब्याडिवररुच्यादि 
प्रणीतानि तु द्विगमात्रतन्त्राणि ।?-सर्वानंद्‌, अमरकोश टीका, प्रथम 
भाग, Fo २-४ | 

२, “'्रमरसिहस्तु पापीयान्‌ सवं भाष्यमचूुरत्‌?? ( ल्लोकप्रचल्धित ) 

३, इन प्रतियों के fea देखिए “हिंदी कोश साहित्य” ( डा० झचल्ञावंद sa- 
मोल ), ए० २-९ 


४. गूँथनि माला नाम की, अमरकोस के भाइ | 
मानवती के मान पर, frat ग्रथ सब आह ॥ 


-ण्नाममाला ( नंददास ), दोहा ३। 
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‘amen में संकलित पर्याय शब्दों को श्रमरकोश के श्रनुकरण पर दस at में 
विभाजित कर दिया था |” 


SHA श्रमरकोश का श्रनुवाद नहीं हे । श्रमरकोश के 'भाय' पर, 
उसकी समानार्थी पर्याय शैली का श्रनुकरण करते हुए, निर्मित पद्यवद्ध कोश हे | 
श्रपेक्षाकृत यह श्रत्यंत लघु हे । मूल कोश में केवल २६५ दोहे थे | प्रकारांतर में 
ज्ञेपकों की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती गई । हस्तलिखित प्रतियों में ६६१ तक दोहे 
उपलब्ध होते हैं । इनमें से श्रधिकांश दोहे नंददास के प्रशंसक ओर भक्त कबि 
रामहरि ने अपने समानार्थी कोश 'लघुनामावली” से मिला दिए थे | 


मानमंजरी, मानमाला, नाममनरी, नामचितामणि, -नाममणिमाला 
आदि कोश नंददास द्वारा निर्मित होने के प्रसंग मिलते हैं, चो 'नाममाला” के 
ही श्रव्य नाम हैं। श्रनेकनाममाला”, नंदकोश, तथा कोशमंबरी” नाम भी 
नाममाला के ही हैं । 


(२) भारतीनाममाला (सन्‌ १६२६ Fo) -- यह कोश ग्रंथ फतइपुर 
निवासी भीखजन द्वारा निर्मित एक waaa समानार्थी कोश है । ग्रंथ के प्रारंभिक 
sig में कोशकार ने श्रपना बंशपरिचय दिया दै । मिश्रबंधु विनोद में मे श्रज्ञात- 


१, तामे ala कछु कठिनता पद विश्रमता भात । 
वर्गं सु. चोपाई मिले कीन्हों गंगादास ॥ 
कोस नाममाला रुचिर नंददाल कृत जोय | 
सोध्यो गंगादास तेहि, भयो सरल अति सोय ॥ 
--हस्तल्रिखित हिंदी ग्रंथों का खोज विवरण (१६०३-११ Fo) go २३६, 
mo चि० २०८ ate | 
२. दो सत Yas ऊपरे, दोद्दा श्री नंददास। 
रामहरी बाकी किये, कोश धनंजय तास ॥ — बही, (१३२३-३१ ge) 
Jo १२८; क्र चि० २८३ So | 
३. राजस्थान में हिंदी के हस्वद्धिखित ग्रंथों को खोज, तृतीय भाग, To १५० | 
४. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण, बिद्दार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, Jo ५ । 


x. हिंदी साहित्य संमेक्षन संग्रद्दाजय) प्रयाग, पांइुद्षिपि संख्या २३३३ | 
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। कालिक प्रकरण में रखे गए है ।१ भीखजन का रचनाकाल सन्‌ १.२६ ई० के 
| श्रासपास माना जाता है i? 

भारती नाममाल्ञा?' कोश भीखजन ने सं) 4६८५ ( सन्‌ १६२६ ई० ) 
की आरिविन शुक्ला १५ को पूर्ण किया था? । खोजरिपोर्डो में इसकी हस्तलिखित 
प्रति जिनचरित्र सूरि संग्रह बीकानेर में सुरक्षित बताई गई है, परंतु यह संग्रह 
दीर्घकाल से बंद पड़ा है | संस्कृत भाषा की दुर्गमता? को देखते हुए भीखजन के 
मन में यह “उपजी? कि भाषा में भी एक कोशग्रंथ निर्मित किया जाय | श्री 
मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार “भारती नाममाला” संस्कृत अमरकोश का 
भाषानुवाद है |: भीखजन के कथनानुसार उन्होंने एक ही कोश को ग्राधार न 
मानते हुए, श्रन्य खोतों की ओर जागरूक दृष्टि रखी है ।” कोश के २० हस्तलिखित 
पत्रों में कुल मिलाकर पाँच सो Bong दोहे ओर आठ कविच हैं । 

(३) मानमंजरी (सन्‌ १६६८ ६० ) इस कोश की एक हस्तलिखित 
प्रति ग्रभय जैन ग्रंथालय बीकानेर' से उपलब्ध हुई । खोज विवरण में इसका 
उल्लेख है” । कोश के रचयिता बद्रीदास हैं । पुष्पिका में रचनातिथि संवत्‌ १७२५ 
( सन्‌ १६६८ ई० ) दी गई है। 


१. मित्रबंधु विनोद, ए० ३३३ | 
२, सेनारिया : राजस्थानी आषा ओर साहित्य, go २२० | 
३. सोलह से पच्चासिये, संवत इद्रे विचार | 
सेत पाखिरा का तिथू, कवि दिन मास कुवार ॥--भारती नाममाब्वा, छंद २० | 
४. राजस्थान मे हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, द्वितीय भाग, To ६-७ | 
५, नाम माल गुन सहसक्रिति, दुगम लखी जिय जानि | 
इह उपजी ag भीख जिय, रची जु भाषा आनि n 
भारतीनाममाजञा ( बीकानेर प्रति ), Fz १६ 
, सेनारिया + राजस्थान का पिंगल साहित्य, Fo १९०। 
- मथ्यो ग्रंथ गुन सारदी, बीनि as नंग सिंधु । 
.कछुक श्रौर सुनि ग्रांन ते, रचों जु दोहा बंध ॥ 


M 


@ 


१ -भारतीनाममसाला, Fz १७ | 
८. सख्या सब गुन दोहरा, क्रित जनु भीख सुचेत | 
aaa ऊपरि पांच से, आहों कवित्त सहेत | 
8. अभय जेन ग्रंथालय, हस्तलिखित ग्रंथ संख्या ४६७३ । 
१०, राजस्थान में हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज, द्वितीय भाग, go ७-८ | 


-ण"्वही, छंद ४२३ | 
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प्रस्तुत कोश के २१३ सोरटों में १८३ नामशब्दों के पर्याय छुंदबदूध हैं । 
संस्कृत जैसी व्याकरणदु रद्द क्लिष्ट भाषा के साथ कौन माथापश्ची करे, इसीलिये 
बद्रीदास ने “सुमति? के agan भाषा में नामों की माला पिरो दी है ।' शब्दों 
के पर्याय देने में संस्कृत श्रमरकोश का अनुकरण किया गया दै, परंतु संगुंफित 
मानप्रसंग को समझे विना शब्दों के ग्रथ समझ में न श्राएँगे | | श्रमरकोश से 
आंशिक शब्दावली लेकर उनके पर्याय छुँदबद्ध किए गए हैं । 

(४) प्रक्ाशनाममाला (सन ०) — ag विशाल कोश आगरा 


यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 'थवीयिका' के प्रष्ठ २६५ से ३६६ तक संकलित है | 


डे 
जज 
a 


‘ata के रचयिता मियाँ बूर ने ग्रंथ में स्थान स्थान पर अपना नाम अ्रंकित किया 


है | कोशकार श्रोरंगजेब कालीन किती सामंत सिपहदारखाँ का नादिर था | कोश 
की रचना do १७५४ ( सन्‌ १६६७ Zo ) में हुई |“ 
प्रस्तुत कोश ARAT भाव?” पर या श्रंमरकोश a काढि के, 
र ! ‘cara? में विमक्त दै । प्रथम प्रकाश में 
स, द्वितीय के अंतर्गत भी दस ait तृतीय प्रकाश में भी त्रमरकोश के श्रनुकरण 
पर विशेष्पानिन्न तथा संकीर्ण दो वर्ग है | यहाँ तक शब्दों का संकलन पर्याय Tat 
ब्रगांनक्रम पर हुआ हे । प्रथम तान प्रकाशा H कुल १०९ द दृ | चतुथ प्रकाश 
में अनेकार्थ प्रकरण और पंचम प्रकाश में एकाक्षर कोश ढे । श्रंतिम दो प्रकाशो 
पर संस्कृत में qaa विरचित “अनेकाथब्वनिमंजरी' की प्रतिच्छाया 21 
संस्कृत प“ग्रमरकोश के भाय? पर निर्मित होते हुए भी प्रकाशनाममाला 
पूर्णतः असरकोश का भाषानुवाद नहीं कहा जा सकता | शब्दों के संकलन में भी 
ग्रंथकार ने अपने विवेक से हिंदी की प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए उनका ग्रहण 


N at, sy ~ = 
१. सहंसक्रित नदि agach बिना को पचि सर! 


पु हि 2 > 53 
यथा सुमति बद्री सुखद, aia दाँस प्रकट कर ॥ 
--मानभंजरी ( बीकानेर प्रति ) छंद १ । 
२. बहुबिधि ain निहारि ota असर जु कोश कॅ! 
aa ants बिचारि, मान चड़ावति राधिका ॥-- वही, छंद २ । 
३, aA AAR, To २३% | 
४, सत्रह से चवन बरस, बिजे दांस्म इषु मास । 
भाषा नामग्रकास ai, Te २६९ | 


~ 


न्‌र नामसाला करों, 
२. वही, ए० २६५ । 
६. वही, ९०३७३ | 

७ ( ६६-३ ) 


` 
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अथवा त्याग किया है | एकांगी दृष्टिकोण न रखते हुए अन्य खात का भी हू 
प्र {= 5 सं त By = 1 Fi ay A 

उपयोग किया गया है | इसके लगभग एक तिहाई शब्द A अमरकाश स नहा 


मिलते । 
Q 


(५ ) अनेकार्थ नाममाला ( सब्‌ १७०३ $o ) इस अनेकार्थी कोश 
के प्रशृता महासिंद पाँडे हैं जिनके वैयक्तिक वा साहित्यिक जीवन का irra कहीं 
भी उपलब्ध नहीं होता । was जैन ग्रंथालय, बीकानेर, में रचितः प्रस्तुत कोश की 
हस्तलिखित प्रति के १४ पत्रों में २२० दोहे हे, जिनमें प्रचलित नामशब्दों के 
भिन्न भिन्न ग्रथ छुंदवद्ध किए गए हें । कोशकार के वक्तव्य के अनुसार संस्कृत 
अमरकोश से उन्होंने पर्याप्त सहायता ली है l? 

(६) हमीरनाममाला ( सन्‌ १७१७ ६० ) -- यद्‌ कोश 'डिंगलकोश' 
के अंतर्गत जोधपुर से प्रकाशित हे । कोशकार हमीरदान रतनू का ga 
एबं वैयक्तिक जीवन का पर्याप्त विवरणु मिलता हे? | 'हसौरनासमाला' डिंगल भाषा 
के सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध कोशों में से एक है। कोश के Ra अंश में 
दिए गए एक छुंद के अनुसार कोश की रचना Fo १७७४ ( सन्‌ १७१७ ई० ) 
में हुई थी | 

(हमीरनाममाला' की रचना में संस्कृत छमरकोश के श्रातिरिक कई अन्य 
कोशों से मी सहायता ली गई है" । समस्त कोश के ३११ छंदों में प्राचीन एवं 
तत्कालीन डिंगल साहित्य में प्रचलित डिंगल भाषा के झनेकानेक शब्द अपने 
अपने विशुद्ध रूप में सुरक्षित हैं । श्रमरकोश के झनुकरण पर समानार्थी शैली में 
एक ही भाव के द्योतक शब्दों को राजस्थान के प्रसिद्ध 'बेलियो” छंद में बद्ध किया 


१, राजस्थान में हस्तलिखित हिंदी अथां की खोज, द्वितीय भाग, go १ | 
२, अमर आदि कोस जु घने, तिनि कोस तु यहाँ लीन | 
महासिं कवि यों भने, अनेकार्थं यह कोन ॥ 
--श्रनेकार्थनाममाला, चं तिम अंश । 
१, सेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, Fo १६१ | 
४. संवत छुद्दोतरे सरर में, मती भ्रपनी हमीर मन | 
कीधी पूरी नाममालिका, दीपमालिका तेण दिन ॥ 
— इमीरनानमाजा, छंद ३११ | 
१, जोइ अनेकारथ धनंजय, माणमंजरी देसी अमर । 
नाम तिङां मादे falta, उवै Aat Aaa श्राजर ॥ यही, Fz ३०३ | 
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गया है, परंतु वर्ग या कांडव्यवस्था नहीं है। श्रमरकोश के श्रतिरिक्त श्रन्य शब्द 
भी पर्याप्त मात्रा में हैं | 
(७) अमरकोश भाया ( सन्‌ १७३५ ई० ) -- प्रस्तुत कोश के रचयिता 
हरिजू मिश्र maang के संस्थापक आजम खाँ के श्राश्रित थे । कोश के प्रारंभिक 
अंश में दिए गए एक दोहे के श्रनुसार इसकी रचना सं० १७६२ ( सन्‌ १७१५ 
ई० ) में हुई । 
यह कोश ग्रप्राप्य एवं त्रप्रकाशित है । खोज विवरण” में प्रस्तुत उल्लेख 
आधार पर ज्ञात होता दै क्रि यह संस्कृत ग्रमरकोश के प्रारंभिक श्रंश का हिंदी 
द्यानुवाद है | “तिंहादि? वर्ग तक के श्राठ सो छुंद उपलब्ध हैं | 
a (८) नामप्रकारा ( सन १७३८ go) - प्रस्तुत कोश के रचयिता 
द्र 4 dena के पंडित; हिंदी के कवि ग्रौर काव्यशात्ञ के प्रणेता आचार्य मिखारीदास 
» ® हैं, जिनके वैयक्तिक जीवन ओर साहित्यिक उपलब्धियों पर पर्याप्त शोध हो 
चुका है | 
भिखारीदासक्कत कोशम्रंथ के संबंध में हिंदी साहित्य के श्रनेक इतिहास 
लेखक श्रभी तक प्राय; श्रपरिचित से रहे हैं और इसीलिये “नामप्रकाश' कोश के | 
| विभिन्न नामों को उन्होंने श्रलग अलग कोश माना है | “श्रमरकोशमाषा?, अ्रमर- ee 
| प्रकाश? श्रौर 'ञ्रमरतिलक? भी 'नामप्रकाश? कोश के ही दूसरे नाम हैं । a 
खोज विवरणों में दी गई इस्तलिखित प्रतियोँ” के अतिरिक्त गुलशन 
Nene यंत्रालय, प्रतापगढ़ से सन्‌ १८६६ में मुद्रित एक लीथो प्रति श्रत्यंत जीण 
{ शीर्ण स्थिति में उपलब्ध हुई है । इसके प्रारंभ में दिए गए एक दोहे" के श्रनुसार 
q hd ग्रंथ का AMAT संवत्‌ १७६५४ ( सन्‌ १७३८ ई० ) में हुआ था | 
q 


= 
क्‌ 
म 


१, ससि सुनि निधि अह पछु गन संवत विक्रम wg | 
वार दिवाकर a लिव, माह उदित भव एइ ॥ --अमरकोश, छंद ९1 
३, हस्तलिखित ग्रंथों का श्रेवार्षिक विवरण ( सन्‌ १९०३-११ ), go १७ 
तथा मिश्रबंधु विनोद, ३० ७५० | | 
3, देखिए, हिंदी कोश साहित्य ( डॉ० अचल्लानंद जखमोक्वा ), २० ३४-२६ 
४. इस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का त्रयोदश a वार्षिक विवरण (सन १६२६-२८ ! 
कळि Jo १७०-१७१ | 
५, सत्रद a पचानबै अगहन को सित पक्ष । 
तेरसि मंगल को भयो, नामप्रकाश प्रतल ॥ ._ 
--नामप्रछाश (JAVA अमद AAAI, प्रतापगढ़) Zo २ 


= 
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यह कोश मुख्य रूप से अनेकनि dt तिलक? संस्कृत के श्रमरकोश पर 
ग्राधारित हे', इसलिये इसके दूसरे नाम 'श्रमरकोशभाषा' द्यमरप्रकाश” ओर 
श्रमरतिलक' भी हैं | कोश तीन कोंडो में विभाजित g | प्रथम कांड म॑ दस, eita 
में भी दस तथा तृतीय कांड में केवल तीन वर्ग ह । £ तिस वर्ग “नानाथ बग? 
के श्रतिरिक्त समस्त कोश समानार्थी हे | कोश पर्याप्त विस्तृत ओर उपादेय E | 


प्नामप्रकाश' dea अमरकोश पर श्राथारित होते हुए भी पूर्णरूपेण 

SAAT का भाषानुवाद भी नहीं कहा जा सकता | यह कोश मुख्यतः भाषा के 

अध्येताओं के निमित्त निर्मित किया गया था । ग्रतएव संस्कृत के तत्सम शब्दों के 

| s के ग्रंथों से भी भिखारीदास ने पर्याप्त शब्द संकलित किए | छंदों के चयन 

में पूणं प्रतिमा का परिचय दिया गया है परंतु gal के maga शब्दरूपो ï 

| विकृति आ गई हे । शब्दों के पर्याय छुंद्बद्ध करने के अनंतर कुल पर्यायों की 
| संख्या भी अंकित कर दी गई दै | 

(६) असरकोशभाषा ( सन्‌ १७४३ So) - संस्कृत अमरकोश के 

आधार पर निर्मित इस कोश के प्रणेता हरिकवि हैं । सिश्रबंधुओं के अनुसार इसकी 
रचना सन्‌ १८५३ ई० हुई थी | 

(१० नामप्रकाश ( सन्‌ १७५६ ई० ) -- यह समानार्थी कोश कवि 

खंडन द्वारा निर्मित किया गया था । कोश त्रप्राम्य तथा अप्रकाशित है । खोज 

विवरणों 3 में दिए गए अंशों को देखकर मालूम पड़ता है कि यह संस्कृत अ्रमरकोश 

का भाषानुवाद है | इसमें कुल ८५० श्लोक बताए गए हं | 

( ११ ) असरप्रकाश ( १७७९ ६० ) -:प्रस्तुत हस्तलिखित समानार्थी 

कोश के रचयिता Gary कबि हैं, जिनका उपनाम ‘ara’ भी था । डाक्टर ग्रियसन 

ने श्रमवशा इनको अलग श्रलग कवि मान लिया था |’ इस फोशग्रंथ की दो हस्त- 

लिखित प्रतियों का उल्लेख मिलता है” | एक प्रति में ८५० छंद और दूसरी में 


१, देखि के श्रमरकोश तिलक अनेकनि खों । 
बूझि के डुधन जो सकत शेश सारि कै॥-घही, go १, छुंद १ । 

२. fanaa विनोद्‌, go ७६८ । 

३. हस्तलिखित हिंदी ग्रथो का त्रवार्षिक विवरण ( १६०६-१३०८ go ) 
G2 ६; तथा १३०३ Fo क्रमांचह ७४ | 

४, ग्रिग्रसंन ; ए माडने वर्नाक्यलर लिटरेचर घाव हिंदुस्तान, go ७० | 

५, हस्तलिखित हिंदी प्रंथों का वार्षिक विवरण, सन्‌ १९०३ ६० mag ७४ 
Go ५२; तथा बद्दी, सन्‌ १६०१ Zo Ho चि० ८६, Yo ८०। 
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७७० छुँद afa किए गए ti शिवसि के अनुसार प्रस्तुत कोश में खुमाण | 
ने संस्कृत के ्रमरकोश के एक कांड का माषा ( हिंदी ) में उल्था? किया है | 
ग्रंथ का रचनाकाल संवत्‌ १८३६ -- ( रस गुन वषु सशि ) दिया गया दै | 

( १२) कर्णाभरण (सन्‌ १७८१ go) ~ इस qaia की एक 
प्रति हिंदी विद्यापीठ, श्रागरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। कोश के रचयिता gR- 
चरणदास के वैयक्तिक वा साहित्यिक इतिवृत्त का उल्लेख साहित्य के इतिद्वासो में 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है।* कोश के अंतिम अंश में दिए गए एक दोहे के 
अनुसार यह ग्रंथ संवत्‌ १८३८ Pro (सन्‌ १७८१ ई०) में समाप्त किया गया था | 
फोश में पर्याय गिनानेवाले मूल श्लोकों की संख्या १२०० तथा टीका शरश के 

० छुंदों की संख्या ७०० दै । इनके श्रतिरिक्त गद्य में भी टिप्पणियाँ यत्र तत्र दी गई 


woo क्र कर्णाभरण कोश का मुख्य श्राधार संस्कृत ANAT है। श्रमरकोशके | 


१. 


और मौलिक रचना कही जा सकती । श्रमरकोश के अतिरिक्त संस्कृत के भी | 
| पर्याप्त शब्द इसमें संकलित किए गए हैं। कोश में मूल के श्रतिरिक्त टीका श्रंश भी | 
f है जिसमें गद्य के माध्यम से शब्दों का संकलन है। a 
( ६३ ) उमरावकोश (सन्‌ १८०५ ĝo ) — प्रस्तुत कोश की चार इस्त- _ 

iğ लिखित प्रतियो का उल्लेख खोज विवरण में मिलता दै, जिनमें क्रमशः २६११५, _ 
A २५३०, १६४४ छौर ३०२४ GF हैं । कोश के रचयिता सुवंश शुक्ल हैं जिनकी | 
रचनाओं और श्राश्रयदाता का उल्लेख कोश के प्रारंभिक AAT श्रौर श्रन्य 


, शिवसिंह सरोज, go ३६६ । 
२, मेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, १० १८६, राजस्थान 4 

साहित्य, ४० 1४४-१४४) राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ए० २२ 
८ ३, हस्तलिखित हिंदी अ'थों का वार्षिक विवरण, १६०५ Zo, g 
angai त्रौद्यार्षिक विवरण, सन्‌ १९२३-२४ go mo चि० | 
4४५७-५८; वदी, त्रयोदश त्रैवार्षिक विवरण सन्‌ १६२६- 
४७४ To, To ७०; बही qo ७०६ | 


a 
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बिवरणों में मिलता है। शिवसिंह ने 'सरोज' में कोशकार के विषय में अनेक 
भ्रमात्मक विवरण fag er 

काशिराज के सरस्वतीभंडार (रामनगर, वाराणसी) से उमरावक्कोश at 

एक अन्य हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है । यह कोश संस्कृत श्रमरकोश का हिंदी 
भाषानुवाद सा है | श्रमरकोश की ही भाँति इसमें कुल तीन कांड हें । प्रथम कांड 
में नौ वर्ग तथा ३६७ छुंद हैं। द्वितीय कांड में दस वर्ग और १२१५ छंद ९ | 
तृतीय कांड में केबल दो वर्ग और २७४ छंद हैं | अंतिम वर्ग ' ग्रनेकार्थः अमरकोश 
शे प्रभावित नहीं है | 

उमरावकोश में सुवंश शुक्ल की मौलिकता अपेक्षाकृत न्यून दै । अमरकोश 
के अतिरिक्त शब्द अधिक संख्या में नहीं हैं | छुंदपूर्ति के लिये भरती के शब्द 
Bq AU की अपेक्षा अधिक संख्या में हैं । 

कोश के श्रंतिम श्रंश में दिए गए एक छुंद के अनुसार कोश का निर्माण 
Go १८६२ वि० ( सन्‌ १८०५ में ) हुआ था |? 

( १४) अनेकार्थं ( सन्‌ १८०६ ई० ) --प्रस्तुत कोश के प्रणेता रीति- 
कालीन कवि चंदनराम हैं। इनके साहित्यिक वा वैयक्तिक इतिवृत्त के संबंध में 
प्रचुर उल्लेख मिलते हैं | बोधोदय प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ १८८० ई० में प्रकाशित 
“अनेकाथ? की एक प्रति के श्रंत में “नामाणंव' नाम भी श्रंकित है। कोश के 
अंतिम अंश में प्रस्तुत एक छंद के अनुसार इसका निर्माण do १८६६ वि० 
( सन्‌ १८०६ ई० ) में हुआ था । | 

कोश के श्रंत में दिए गए एक दोहे के श्रनुसार चंदनराम ने संस्कृत श्रमर- 
कोश के श्रतिरिक्त क्षपणक तथा धनंजय के श्रनेकार्थी कोशों से भी सहायता 


१, शिवसिंहसरोज, To ५०१ | 
२. युग रस aam निशापति संवत वर्ष विचारि | 
माघ कृष्ण प्रतिपदा को भयो ग्रथ तारि ॥ 
उमरावकोश ( बनारस प्रति ), कांड ३, वर्ग २, छुंद १०४ | 
R. हि साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, ए० ४०१; तया आचार्य JFT- 
इतिहास, To २३४ | 
४. संवत्‌ रस ऋतु नाग ससि झारिवन दसमि स्वच्छ | 
ससि सुत बासर को भयो अनेकाथ VAI ॥ 


--भनेकारथं ( चंदनरास ), To ४१ । 
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ली ।' इसमें एकही शब्द के भिन्न भिन्न ग्रथ परंपरागत शेली में दोहाबद्ध किए 
गए हैं | समस्त कोश में कुल २८५ दोहे हैं जिनको तीन परिच्छेदो में वर्गीकृत 


a 
किया गया हे । अमरकोश के श्रनेकाथवगं की शेली में Aa वर्णों के क्रम 
पर शब्दसंकलन नहीं है | 


( १५ ) शब्दरज्ञावली ( सन्‌ १८१२ ) Fo -- यह हस्तलिखित कोश 
rua पुस्तकालय, वाराणसी में सुरक्षित दै। कोश के रचविता प्रयागदास 
चरखारी नरेश खुमाणसिंद्द के आश्रवदाता थे।* प्रारंभिक AT में दिए गए 
एक छुंद के अनुसार ग्रंथ का निर्माण संवत्‌ १८६६ fro ( सन्‌ (८१२ ६० )में 
किया गया था 1° 


~ 


खोज विवरणों में दिए गए उल्लेखों' के श्रनुसार प्रस्तुत कोश म॑ कुल 
२२० छुंद हैं जो संस्कृत श्रमरकोश के भाषानुवाद जैसे है । हिंदी में प्रचलित संस्कृत 
तत्सम गतप्रयोग शब्दों का संकलन भी कर लिया उपलब्ध रशा को 
देखते हए प्रतीत होता दै कि श्रमरकोश के प्रथम दो कांडी में से कुछ श्रंशों के 
पर्यायशब्दों को हिंदी रूप देकर छंदबद्ध किया गया है | 


Sy ~ 


१६) नामरत्नमाल्ला ( सन्‌ १८१३ Zo ) - इस कोश का दूसरा न 
त्रमरकोशभाषा? भी है । मिश्रबंधु" ओर उन्हीं के श्रनुकरण पर श्राचाय शुक्ल 
ने दोनों को भिन्न भिन्न ग्रंथ मान लिया था । कोशकार बनारस निवाछी गोङुलनाथ 


१. छुपनक अमर धनंजयो) तिहूँ ग्रंथ को सार | 
3 
अमेकार्थ भाषा विषे, यह हॉ. कियो उचार ॥ 
-वहीं; ९० ४० | 
२. मिश्चर्बधु विनोद, To ३४३ | 
३, संवत्‌ नव घट बसु सप्ती, श्रावन सुदि बुधवार | 
भई शब्दरत्नावली, तिथि द्वादसी प्रचार ॥ 
i --शब्दरल्नावबी ( प्रयागदास ), छंद २६ । 
४, हस्वलिखित हिंदी प्रथां का खोजविवरण), सन्‌ १३०६-१३। Fo, क्र० fae 
२२८, Fo ३१७-३१८ | 
४. मिश्रबंधु विनोद, To ८०२ | 
६. रामवंद्र gta : इतिहास, To ३९९ । 
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भट्ट हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में दिए गए श्लोक के अनुसार कोश का प्रणयन संवत्‌ ? y 
१८७० वि० ( सन्‌ १८१३ Re) में हुआ था | 

कोशग्रंथ ग्रप्राप्प ्रौर श्रप्रकाशित हे । खोज विवरण में प्रस्तुत उल्लेखों 
के अनुसार कोश में कुल ५०० दोहे हैं । यह संस्कृत अमरकोश के प्रथम कांड! फा । ए कछ 
भाषा में रूपांतर मात्र है। विवेच्य शब्द का शीर्षक दिया गया है। शब्दों का 
संकलन पर्याय शैली में हुआ है 

( १७) अमरकोशभापा ( सन्‌ १५१७ go) ~ इस कोश की तीन 
इस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख खोज विवरण» में मिलता है। एक प्रति में लेखक 
फा नाम “शिवप्रसाद कायस्थ? है तो अन्य दो में “राजा शिवसिंह? । तीनों प्रतियों 
में क्रमश; ३७४०, ५१०० ओर ४६२० छुंद निर्दिष्ट हे । कोश त्रप्राप्त तथा AIF- 
शित हे । एक दोहे” के अनुसार इसकी रचना संवत्‌ १८७४ ई० में हुई थी | 


a a 
“सुरवाणी संस्कृत” में विरचित कोश ‘aga भाषासाषियों के लिये . a 
~ E ~ ` त ~ ld 
अनुपयोगी देखकर ही शिवसिंहू ने प्रस्तुत कोश की रचना की | यह कोश संस्कृत A 
श्रमरकोश का परिवर्धित Saag माषारूप है | प्रथम कांड में ११, द्वितीय में १० 
तथा तृतीय में ४ वर्ग हे । इस दृष्टि से यह पर्याप व्यापक है | 
( १८) अमरसार नामसाला ( १८८३ ई० ) --खोज विवरण X 
प्रस्तुत उल्लेखौं में इस कोश के रचयिता wears बताए गए हैं। पुष्पिका के 
अनुसार यह ग्रंथ संवत्‌ १८६५ fo ( सन्‌ १८१८ go ) में निर्मित हुआ था | 
१. गगन आद्र बसु विधु संत्रत कारिक एुभ्य aia ~ 
सुकुल पंचमी पाय पुन्य भव कियो कोस, प्रारंभ ॥ Of F 
ARAMA कोश, प्रारंभिक अंश । रा 
ला 


२. हस्तलिखित हिंदी dal की ख्ोज)लन्‌ १९०९-११ ई०,क्र० चि० ३६,प० ११६। हर 
३. स्वर्ग व्योम दिग काल धी, शब्दादि नाठ्य ग्रभिराम | ँ 


पा पातालभोगि नकं वारि at कहे यर्ग के नास ॥ 


l 
| | 


—नासरल्माळा, अंतिस अंश | 
४, हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का बारहवाँ त्रेवार्थिक खोज विवरण, az १३२३-२४ 
क्र्माच ४ ए, ३९७ To, ३६७ A, To १२३३, १३६७-६८, १२६८- 
१३६६- 
१, वेद सप्त श्ररु अष्ट कहि, gia सलि संवत जान | 
कृष्ण पत्र नभ शुक्ल लखि, तिथि तेरसि पहिचानि ॥ 
— अमरकोश भाषा ( शिवसिंह ) 
६, राजस्थान में हृस्वलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज, चतुर्थ भाग, To १७८ | 
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ग्रमरसारनासमाला कोर? १६० दोहों का एक छोटा सा कोश दे | gT- 

दास के ही वक्तव्वानुसार यह KAAR तथा उनकी शमर कृति 'श्रमरकोश' से 

पर्याप्त मात्रा में प्रभावित दै | कोश के श्राकार को देखते हुए प्रतीत होता है कि 
कृष्णदास ने श्रमर के सार को लेकर केवल बहुप्रचलित शब्दों के दी पर्याय समा- | 
र्थी शेली में gare किए 

(१६) नाममाज्ञा-दुर्गालाल कायस्थ द्वारा निर्मित इस कोश की 
निर्माणतिथि का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । यह ग्रंथ श्रप्राप्य तथा अ्रप्रकाशित 
है | खोज विवरण मे" दिए गए उल्लेखो से ज्ञात होता दै कि इस हस्तलिखित 
कोश में कुल ४५६ छंद थे Sit उपलब्ध अंश संस्कृत श्रमरकोश के प्रथम कांड 
का ग्रांशिक भाषानुवाद प्रतीत होता दै । शब्दों की संख्या तथा संक्रवन शेली 0 
प्राय. श्रमरकोश की सी है | #3 
(२०) नामप्रकाश - प्रस्तुत कोश की रचनातिथि ज्ञात नहीं हलोग व 
वितरण में? में इसका उल्लेख मिलता हे । Aalam श्रग्नवाल द्वारा निर्मित a 
केवल १६३ छंदों के इस लघु कोश के एक ही छंद में उसी शब्द के पर्याय एवं 
ग्रनेकार्थ दिए गए iaa संस्कृत कोशों के श्रतिरिक्त श्रमरकोश से भी पर्याप्त 
सहायता प्राप्त क्री गई E | ; | 
( २१ ) प्यारंशनासमाला-त्रप्राप्य एवं श्रप्रकाशित इस कोश का 
निर्माता खोज विवरण मै" 'घुवुद्धि' बताया गया दै। १८वीं शती में निर्मित. 
इस कोश के वारम ये Hast ने त्योहार किवा है कि संस्कृत के परकश « 


AW rt 


१, अमरक्षोश मुन कोल. किग्रा अप्रीत सतिराज | 
कृष्णदास मतिराम faz, कर ashe द्वितराज || 
--अमरसारनाममाला ( कृष्क्दास ) 
२, दस्तसिसित RA at का adar dais खोज विवरण | 
१६२८ FO ), ए० २३६ । 
३. वही, Rag त्रोवार्षिक़ खोज विवरण ( १३३५-३७ Ze 
४, sar धनंजय हेमिका, दारावल्षि हू खास । 
इन कोशादिक wa सों, बरनों नामप्रकास ॥ 
--नामग्रकाश ( दिहारीला ळय 


y, राजस्थान में हस्वलिखिव हिंदी ग्रथो की खोज 
८ ( ६६-३) 
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आदि का आधार लेते इए रचयिता ने अपनी बुद्धि से नए शब्द संकलित कर 
प्रस्तुत कोश निर्मित किया' | 


सामान्य बि 

संस्कृत अमरफोश का पिडले एष्ठो में विवेचित कोशों पर प्रभाव वा ऋण 
का उचित मूल्यांकन करने के लिये विवेच्य हिंदी कोशो को तीन सुस्पष्ट वर्गों म 
विभाजित किया जा सकता है -- प्रथम श्रेणी में वे कोश आते हैं जिन्होंने श्रमर- 


कोश से केवल शब्द-संकलन-पद्धति की प्रेरणा ली । पर्याय या समानाथी शब्दों 
फा gag नियोजन इन कोशों का मुख्य उद्देश्य रहा । ग्रमरकोश की कांड 


/ 5, 


या वगंव्यवस्था इनमें व्यवह्यत नहीं हुई ओर न शब्दों का क्रम ही अमरकोंश के 
अनुकरण पर हे । ऐसे कोश आकार में भी लघुहें। नंददास की नाममाला, 


भीखजनझत भारतीनाममाला, वद्रीदासकृत मानमंजरी, इमीरनाममाला 
(इमीरदान रतनू), अमरसारनाममाला, दुर्गालाल कृत नाममाला आदि इसी प्रकार 
के कोश हैं । अमरकोश के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कोशों से भी इन्होंने gor 
संकलन में सहायता ली । 

द्वितीय वर्ग के कोश अ्रमरकोश के एक कांड या zig से प्रभावित 
भावरूपांतर है | हरिजू मिश्र कृत श्रसरकोश भाषा, खंडन द्वारा निर्मित नामप्रकाश, 
प्रयागदास की शाब्दरल्ातरलं » गोळुलनाथ भट्ट विरचित ना सरत्रमाला इसी 
प्रकार के कोश हैं | 

तृतीय श्रेणी में ऐसे कोश आते हैं जो wig sgt में अमरकोश के 
भाषानुवाद कहे जा सकते हैं । इनमें प्रमुख हैं--मियाँ Rd प्रकाशनाममाला, 
भिखारीदास द्वारा विरचित नामप्रकाश, हरिचरणदास द्वारा निर्मित कर्णामरण 
श्रौर सुवंश शुक्क कृत उमरावकोश | तृतीय वर्ग के कोश पर्याप्त विस्तृत हे इसलिये 
इन्हीं पर विशेष प्रकाश डालना उपादेथ प्रतीत होता है | 

इन कोशी को सामान्य बाह्य रूपरेखा अर्थात्‌ शब्दों की नियोजनपद्धति 
श्रमरकोश के ही TARY पर निर्मित है । चारों कोशों में तीन तीन कांड हें। 
प्रथम दो कांडों के वगविभाजन आंशिक हेर फेर के साथ संस्कृत ग्रमरकोश के 
आधार पर A उन्हीं नामशीषकों से किए गए हैं, तृतीय कांड में सभी 
कोशकारों ने स्वतंत्र दृष्टि अपनाई है | हिंदी माषा में इस कांड की उपादेयता को 


— 
>> 


१, अमर ग्रथ में जे कहे, सुने लहे करि शुद्ध 
कछु उपजाये. ग्रथ सों, नये ais निज बुद्ध 


-—श्रारंभनाममाद्ा, छद्‌ ४ | 
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देखते हुए ग्रहण श्रथवा त्याग! की ma श्रपनाई गई RI 
संस्कृत ग्रमरकोश के तृतीय कांड के विशेष्यनिव्न, संकीर्ण, arr, 
श्रव्यय तथा लिंगादि संग्रह वर्ग में से विशेष्यनिष्म चारों कोशों में श्राया है । 
संक्रीर्ण वर्ग केवल नामप्रकाश; कर्णा मरण और प्रकाशनाममाला में विवेचित दै श्रौर 
श्रनेकार्थ अंश कर्णामरण को छोड़कर शेप तीनों में वणित है | परंतु इस वग में भी 
श्रमरकोश का श्रनुसरण केवल नामप्रकाश सें किवा गया है | aaa तथा लिंगादि- 
संग्रह हिंदी में उपादेय न होने के कारण चारा कोशा में छोड़ दिए गए हैं । 


A, 


चारों कोशकार जानते थे कि उनके कोशों का उपयोग हिंदी भाषा के श्रध्येताओं 

के निमित्त हो रहा है | मिखारीदास के 'नामप्रक्राश' में अमरकोश के संस्कृत नार्मो 
अतिरिक्त भाषारग्रथों से भी शब्दर्सकलन किया गया है। उदाहरण के लिये 
Hh E नामप्रकाश में संकलित sitet, अहीर, आम, एरंड; Ret, कछुवा, काँटा, 
2% त खिरकी, गूँगा, घट, घोड़ी, चिनगी, चोरादा, छप्पर, जामुन, ढोल, धोबी, नाऊ, 
नेह; पहार, फरसा, बारू, gage, भाँटा, राति, लालची, हिजरा qa भाषा 

के शब्द श्रमरकोश में नहीं हैं। कोश के ग्रंतगंत भी भिखारीदास ने स्थान स्थान 

पर स्पष्ट कर दिया है कि शब्दविशेष- भाषा का है या संस्कृत का ।° 'प्रकाशनाम- 

माला? के 'अनेकार्थ वग? तथा “श्रब्यय marae’ तो नितांत भिन्न हैं ही, श्रमरकोश 

नुवादवाले sat में मी मियाँ नूर ने अन्य कोशो, साहित्यिक ग्रंथो वा सामान्य 
चाल के शब्दों को संकलित किया है । स्थलविशेष पर भाषा के शब्दों का 


£ A / W 


t F 
be ३, असर तीसरे कांड में, आठ (१) वर्ग को देखि । 
चारि at भादा विये, aaa काज AAR U 
x x x 
fan भेद भाषा fa, बिन कारज को पेखि। 
ताते छोड़चो चाहिये, स्वार्थ रहित को देखि ॥ 
| अमरकोश भाषा ( शिवस्धिंद्द कायस्थ), हस्तलिखित हिंदी प्रथा का 
| खोज बिवरण ( १९२३-२५, द्वितीय भाग ) To १३६८ । > 
७ ~ > 
RT २, “श्रो नाम आनि भाषा अंथन सो इरि क'। 
| --नामप्रकाश ( शिखारीदास ), go ३ । 


३. “ये बीस संस्कृत में विचारि, tafe बयारि भाषा निवाह 
-णवही, To १३ | 


a 
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भी उल्लेख किया गया है |' तुलनात्मक दृष्टि घे देखा जाय तो द्यालोच्य चारों 
कोशों मै अमरकोश से भिन्न शब्दों की संख्या एकाशनामभाला मस से अधिक 
हे gaan अंबिका, श्रागम, कप्पर, RAT, गंडसिला, घनसार, चिरीमार, चीता, 
टंक, टकना, धनिया, पदवी, पदातिक, WHET, रुराट) हव्य; छादि शब्द 
KISA हैं | 
'कर्णाभरण! कोश में श्रमरकोश के अतिरिक्त संख्या अत्यधिक मात्रा में 
हे। टीका अंश में तो प्रायः श्रमरफोश में न मिलनेवाले शब्द हो श्रविकांशत; 
संकलित किए गए हैं। स्थान स्थान पर देश विदेश, दिशा विशेष, कोश वा टोका- 
कार या साहित्यिक ग्रंथो का भी उल्लेख है, जिससे शब्द लिया गया है gia 
शुक्ल कृत 'उमरावकोश? में संस्कृत श्रमरकोश के अलावा अपेक्षाकृत कम शब्द 
आए हैं | संस्कृत शब्दों को न समभनेवाले जिज्ञासु पाठकों के लिये ही प्रस्तुत 
कोश भाषा में रचा गया था।? वनौषधि वग” में प्रत्येक तास के साथ भाषा में 
प्रचलित नाम मी संकलित हैं। उदाहरण के लिये अमरूद, Gas, He, ऐना), 
किसान, कुत्ता, कोबा, खीर, FAS, जजमान, sila, तकिया, नाक, पंखा, पू छ, 
बच्चा, बढ़ई, वाघ, भात, HAT, माटी, मुख, मुरगा, लिंग, ae, हथियार, 
हरकारा, आदि भाषा के शब्द द्रष्टव्य है | 
शब्दों के श्रतिरिक्त श्रमरकोश से अन्य भिन्नताएँ भी इन कोशी में उपलब्ध 
होती हैं। पर्याय या श्रनेकार्थ दिए जानेवाले प्रत्येक शब्द का नामशीषक चारों 
कोशो में दिया गया है । छुंद एक ही नहीं, श्रनेकानेक हं | कुल पर्याय शब्दों की 
छंद के sia में गणना कर दी गई है। चारों कोशों में संस्कृत अमरकोश की अपेक्षा 
व्यथं के शब्द वा प्रसंग अपेक्षाकृत अधिक संख्या में आए हैं 
संस्कृत शब्दरूप भाषा ( हिंदी ) की वतनी में लिखे । भिखारीदास 
ने अपने 'नामप्रकाश' में स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि “भाषा!” सें कोरा ग्रंथ 


१ ‘aq ata डर को कहे, भाषा छाती जान |? 
--प्रकाशनामसाला, To ३१३ | 
२. अ्रधर ओष्ट usta है केतने भाषावारे कहत हैं । 
कर्णाभरण, पन्न ३६, सूख | 
३, पढ़ि ana जे नहि संस्कृत तिन हेत भाषा छंद ते | 
लहि अमरकोश कहौं sal, उमरावकोश अनंद ते ॥ 
-—-उसराधकोश १।१।३१ | 
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निमित करने के उद्देश्य से उन्होंने कुळ अक्षरों के संबंध में श्रविक विवेक! नहीं 
fear | संस्कृत शब्दों को “मापा? लिखते समय सभी maagi ने यथास्थान 
ध्य! का ‘a, 'ऋ! का ft, 'श'का fa’, पका ख5 “क्ष! का “छ?, 'ण का 
a), 'ज्ञ! का “ग्य? तथा “व? का “ब? कर दिया दै । इसके अतिरिक्त स्थलविशेष 
पर श्रागम आर लोप श्रादि का मी श्राश्रय लिया गया हे। शब्दों के रूप 
विकृत करने में छंदों के आग्रह ने यथासंभव फायंशीलता दिखाई है । 
श्रमरकोश के अंतिम तीन वर्गो के अ्रतिरिक्त श्रन्य वर्गों के श्रंतर्गत संकलित 
सभी शब्द प्रायः चारों कोशो में रा गए हैं। यहाँ तक कि कुछ मात्रा में भाषा 
के नितांत श्रप्रचलित संस्कृत शब्दों को मी इन कोशकारो ने संकलित कर दिया 
> हे । 'कर्णांभरण' के रचयिता ने इस दिशा में श्रपेक्षाकृत संयमित शौर उदार 
दृष्टिकोश अपनाया । संस्कृत श्रमरकोश के ऐसे शब्दों को; चो हिंदी के लिये 
उपयुक्त नहीं थे, उन्होंने त्याग दिया और साथ ही अन्य कोशी से भी शब्दसंकलन 
किया | फिर भी चारों कोशकारों द्वारा अमरकोश से प्रायः सभी शब्द लेने की 
ब्यवस्था को दोपपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह हिंदी का प्रारंभिक युग था 
जिसमें दृष्टि की यह उदारता बांछुनीय थी । 


१. यज रि ऋसश घख छुद्दन णग्य श ठाग्यो सुक । 
भाषा ada बूमि के, कियो न एक विवेक ॥ 
y” --नामप्रकाश ( गुलशन भ्रहमद्‌ यंत्रालय, प्रतापगढ़, १८६६ ई०), पु० २। 


woa 
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र्ड 


भत्‌ हरिं की दृष्टि में अष्टाध्यायी का प्रकार शब्द 


डा० कपिलदेव शास्री 


संस्कृत माप्रा का “प्रकार! शब्द सामान्यतया दो sat सें व्यवहृत हुआ है 
'साहश्य? तथा "बिशेष? जिसका उदाहरण क्रमशः पट्टुप्रकारो श्रयं माणवकः तथा: 
' श्यामः बहु! प्रकारैः भुंक्ते इन वाक्यों में देखा जा सकता है। संस्कृत कोष- | 
कारो ने भी प्रकार” शब्द के विषय में इन्दी दो wat का निर्देश किया है । A ay 
आचार्य पाणिनि ने अ्रपनी श्रष्टाध्यायी के चार सूत्रों में 'प्रकार' शब्द 
का प्रयोग किया है । पर कहीं भी इस - प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि 
उन्हे इन सूत्रों में सादृश्य? अर्थं श्रभिप्रेत है या “विशेष? | इसलिये इन सूत्रों में 
विद्यमान प्रकार? शब्द के wa के विषय में भर्तृहरि ने स्पष्टतः दो मतों की 
सूचना दी? है । प्रथम मत के अनुयायी श्राचाय सवंत्र इन चारों सूत्रों t= 
प्रकार का अर्थ 'साहश्य” करते हैं, जबकि दूसरे आचार्यं “विशेष! ग्रथ की 
अभिव्यक्ति के लिये कार? शब्द का प्रयोग मानते हैँ | भतृ हरि के वाक्यपदीय 
के इस पूरे प्रसंग फो देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भतृहरि स्वयं प्रथम पक्ष 
के श्रनुयायी तथा प्रबल पोषक हैं. जिसमें 'प्रकार का AA सर्वत्र AEII माना । 
जाता है । क ¥ 
अर्थ की दृष्टि से इन दोनों मतों में बहुत अ्रधिक अंतर नहीं है क्योंकि > 
“साहश्य? में भिन्नता भी ग्रंतर्निहित रहती ही है। जत्र कमी यह कहा जायगा | 
कि यह वस्तु उस वस्तु के समान है तो यहाँ यह ग्रथ भी ग्रंतर्निहित या साम- | 
थ्यंगम्य होगा ही कि वह वस्तु ग्रन्य वस्तुओं से भिन्न है। उदाहरण के लिये i 
जत्र यह कहा जाता है कि रामः पण्डित सदृशः वर्तते तो वहाँ यह aa भी छिपा i 
हुआ है कि राम gaa भित्र है? | इसलिये जब कमी 'साहश्य! को अभिवेय E 


"pa 
a 


१, Fo अमरकोष ( ३।२।१६२ ), शाश्वतकोष ( श्लोक do ६८१ ) 
२, सादृश्यमेव ada प्रकारः Rag इष्यते । | 
भेदे fig प्रकाराख्य कैश्चिद्‌ श्रभ्युपगम्यते ॥ 
aaia, THY कांड ( श्लोक सं० ६२१८ ) 
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माना जायगा तो भिन्नता ग्रथ मी सामथ्यंगम्य होगा ही । अतर इतना ही हे कि 
हृश्यवादी “विशेष aA को सामथ्यंग्रम्य मानता है तथा भेदवादी “सादृश्य” 
अथ को | 
अब देखना यह हे कि पाणिनि के सूत्रों में जिस “प्रकार! शब्द का प्रयोग 
हुआ है वह प्रधानतः किस aa की श्रमिव्यक्ति कर रहा दै। daa प्रयोगा 
की fz से ae श्रर्थ को प्रधान माना जाय या 'भेद' श्रर्थ को । इस दृष्टि से 
ले इम पाणिनि के इन चार सूत्रों के afma तथा उदाहरण एवं वृत्तिकारो 
तथा व्याख्वाताश्रों की संमतियाँ प्रस्तुत करते हैं : 
पहला सूत्र दै~'प्रकार वचने थाल? जितका wa दै प्रकार श्रथ के द्योतन 
के लिये? | ‘Pan’ सर्वनाम तथा ‘aa’ शब्द से 'थाल' प्रत्यय होता दे ; जैसे-यथा; 


A, 


तथा, सवथा इत्यादि ¦ 


दूसरा सूत्र दे प्रकार वचने MAAIL? | इसका AATA हे 'प्रकार? को 
कहने के लिये प्रातिपदिक शब्दों से “जातीयर्‌? प्रत्यय होता है, यथा “मृदु जातीयः, 
पटुजञातीयः? इत्यादि | 


तीसरा सूत्र है--: स्थूलादिन्यः प्रकारवचने कन्‌?३ अर्थात्‌ गणपाठ के 
स्थूलादिगण में पठित स्थूले आदि शब्दों से 'प्रकार' श्रर्थ की श्रमिव्यक्ति के लिये 
'कन्‌' प्रत्यय संयुक्त हुआ करता हे | जेसे AR AJR “भाषकः' चंचत्क 
Teas इत्यादि | 


प्रथम दो सूत्रों में प्रकार? शब्द के श्रथ को स्पष्ट करते हुए काशिका के 
इस अध्याय के लेखक जयादित्य ने लिखा हे “सामान्यस्य विशेषो मेदकः प्रकार;!* 
अर्थात्‌ सामात्य का भेद करनेवाला सामान्य से भिन्नता ga करनेवाला जो 
विशेष है-वही यहाँ प्रकार शब्द का अ्रभिप्राय है । तीसरे सूत्र में भी प्रकार” शब्द 
से जयादित्य को 'भेदे? ही अभिप्रेत हे | इसीलिये उन्होंने यहाँ भी कदा दै कि “प्रकारो 
विशेषः? ग्रर्थात्‌ 'प्रकार का wa है विशेष’ । जयादित्य के साथ साथ जैनेंद्र 


१. अप्टाध्यायी ( £1३।२३ ) 
२. वही ( ।३।६६ ) 

३. वद्दी ( ।४।३ ) 

४. काशिका ( ₹।३।२३, ५३ ) 


{ 


k 


ir Ribas sd ccd fe Shei 


P. 
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व्याकरण", शाकटायन व्याकरण, सरस्वती HAY? तथा करण के 
mart ने भी इन उपयुक्त प्रसंगो में प्रकार! का agya ही माना 

प्रथम दो सूत्रों की व्याख्या पतंजलि ने नहीं की हे । तीसरा सूत्र महा- 
भाष्य में मिलता तो है पर पतंजलि ने सूत्रध्य 'प्रकार' शब्द क विषय में SB भी 
नहीं कहा है। परंतु यथा श्र्ाहशये? सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में पतंजलि ने बड़े 
स्पर शब्दों में कहा दे कि प्रकार वचने थाल्‌? इस सूत्र में प्रकार शब्द का श्रथ 
“सादृश्य? है ।” 


Ay aT A 


इसी तरह प्रकारे गुणवचनस्य** इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में पतंजलि 

A 
तो नहीं, पर पतंजलि के उत्तराधिकारी व्याख्याता HAAS ने स्पड कहा ह प्रकार 
घचने जातीयर्‌? इत्यत्र साहश्य॑ प्रकारः केषांचिन्मते गह्मते | Aaa तु भेद; प्रकारः 


हे Q कुछ तल गे 
अर्थात्‌ प्रकार वचने जातीयर्‌? इत सूत्र में प्रकार! शब्द HAT कुछ लोगों के . 


मत से "सादृश्य है परंतु! दूसरों के विचार में “मेद? शर्थ है । यहाँ साहश्य अर्थ- 
वाला मत संभवतः पतंजलि तथा उनके अनुयायियों का है। क्योंकि ये लोग सर्वत्र 
प्रकार? का र्थ aera करते हें । ध्यान देने की बात यह है कि udak ने 
वाक्यपदीय सै यह स्पष्ट कहा हे कि सर्वत्र प्रकार शब्द के र्थ के विषय में दो 
प्रकार का दृष्टिकोण मिलता” है जत्रकि कैय्पट ने sa स्थिति का संकेत केवल एक 
सूज्ञ के विषय में किया हे | 

ऊपर WI ने जिन दो मतों की ओर संकेत किया है उनका स्पष्टीकरण 


A € ~ 


= 
करते हुए नागेश ने कहा हे कि 'साहश्य qa वासन आदि का है तथा? 


२, Fo जेनेद व्याकरण मडावृत्ति( ४।।८३ ) 
Ho दश्य्रदारिशी g ( ₹,३।३५, ४४ ) 
> A A 
, Fo हैसव्याकरळ agaaga ( 9२1१०२ ) 
GRAIG प्रकारवचने थाल । स च MAA बर्तते महाभाष्य (२।१।७) 
, अष्टाध्यायी ( ८।१।१२ ) 


M A ०७ AY 


ति =. प्रदीप मह्दाभाष्य ( ८।१।१३ ) 


A 
0 


८. साहश्यमेव ada प्रकार कैश्चिदिष्यते | 
सेदेपि तु प्रकाराख्या केश्चिदम्युपगम्यते ॥ 
वाङ्यपढीय, प्रकीणंकांड ( श्लोकसंख्या ६१८ ) 
३. केषांचिव्मतेसेति--वामनादीनासित्यर्थः । अन्येवाश्स्विति-जया दि-त्यादीनाम्‌ । 
-_डंद्योवटीका । मद्दासाष्य ( ८।१।१२ ) 
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agak की दृष्टि में agah का प्रकार शब्द Jo 
भेद अर्थ जयादित्य ग्रादि का हे । ऐतिहासिक की इ डि निश्चित 
हो चुका हे कि कार i i a 


तीन ध्यायो के tS ऊपर जिन सूत्रों को प्रस्तुत iat हवै वे 
सत्र पंचम ध्याय के मं जयादित्य ने सवत्र मेद? wa किया ह | वामन 


चू कि झंतिम तीन अध्यायों के लेखः 
चनस्य ? सूत्र ग्राता हे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे । इस aa 
“प्रकार? का श्रथ 'साइश्य' स्वीकार किया गया हे | परंतु war श्रवाय के प्रकार 
बचने जातीय सूः 2 a fea 
इस-सूत्र की व्याख्या में वामन के द्वार 
गया हे | इस ae की बात कुछ 
श्रष्टम श्रध्याय के 'प्रकारे गुणवचनस्य 
दृश्य ग्रथ करते हुए, META WANA गुशवायक शब्दों से, विकल्प के रूप 
में, जातीय? प्रत्यय की स्थिति भी स्वीकार करता हे । इससे स्पष्ट है कि इस 
व्याख्याकार (वामन) को “एकार वचने जातीय” इस सूत्र में प्रकार! का 'हाइएय! 
ग्रथ ही ग्रभिमत हे । पदमंजरीकार इरदत्त रि वामन की इस स्थितिं का 
स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा हे कि वामन को यहाँ प्रकार के दोनों--छाइश्य तथा 
भेद--श्रथ ग्रमिप्रेत हैं । j 
तीसरे सूत्र स्थुलादिम्य; प्रकार वचने कन? के प्रकार? के विप्रय में, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, भाष्यक्रार पतंजलि तो मोन हे परंतु उनके व्याख्याकार 
şa ने, इजी aa पर लिखित कात्यायन की वार्तिक “Pag व्रदतोरूपपंझयानम! 
से निष्पन्न होने वाले 'चचत्क' तथा Geen’ शब्दों के श्रथ पर frat करते हुए 
स्पष्ट कहा है कि 'कन प्रत्यय साइश्य का द्योतक RI केव्यट के कथन का 


१२ सूत्र की व्याख्या A वामन “प्रकार! का 


~ 


१, Zo संस्कृत च्याकरणशास्र का इतिहास, भा० १-५० zefir Hains 


(Jo ३३९ ) 
२. ग्रष्टाध्यायी ( ८।१।१२ ) 
३. वही (५1२१६) 
४. काशिका ( ८।१।१२ ) 
प्‌. अष्टाध्यायी ( ARIRE ) 
६. पदमं जरी ( ₹1३।६& ) 
७. अष्टाध्यायी ( xi ) 
८, Wate: साइरयस्य योतकः BT प्रत्ययः aq महाभाष्य ( ₹।३।३ ) । 
६ (६६-३) र 
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स्पष्टीकरण करते हुए नागेश लिखता हे 
प्राय 'साद्दशय”' हे 


er 
यहाँ केय्यट 
है कि गतिशील या चंचल न होते 
अभिषेव बनता हे कि उसमें पे निरंतर 
इधलिये वह गतिशील या चंचल सा प्र 


“चचत्क' तथा ‘TECH 
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कि इस सूच में प्रकार! शब्द का अमि- 

° शब्दों के अथ के विषय में कहता 
भी मशि इसलिये “चंचत्क' शब्द का 
EX A 


की किरणं विकीर्ण होती रहती हैं 


1 होता हे तथा इसी प्रकार बड़ा न होते 


ए भी, निरंतर प्रकाशित एवं दूर तक प्रत्यवमासित होते रहने के कारण एक 
विशेष मणि ही बृहत्क' शब्द का वाज्य बनता हे क्योंकि वह ब 


प्रतीत होता है । 
geaz से बहुत पूर्व ugah? 
HT सादृश्य हे इस अपने शः 
इक तथा खद्योत AA तथा 'बृहत्क 
ध्यान आकृष्ट किया है तथा यह बता 
निरंतर स्फुरित हो रही हैं, 
भरने तथा निकालने से पेट को 
एक क्षण के लिये अपनी जगमगाहट को 
वह अपने अंदर निगीण कः लेता है, 


Aly 


a 


तरह 'बृहत्क' शब्द का श्रथं मणि होता है 


रश्मिजाल को प्रसारित करता रहता है 
होता है। 


काशिका के व्याख्याकार हरदत्त मिश्र 


शरीरवाला 


अंत में प्रकार! का ड 
के तीन - मणि, 
की ओर हमारा 
प्रभा की किरणें 


1 JAR शब्द 


मणि aa 


S £, £ न 
कि सशि, जिसमें 


ट्रक, जी एक स्थान पर स्थित होकर भी श्‍वास के 
फलाता तथा 


घटाता रहता हे, तथा खद्योत, जो 

विकीए करता है तो दूसरे क्षण उसे 
चत्‌? से उपमित हुआ करते हैं। इसी 
जो छोटा होता हुआ मी विस्तृत 
आर इसलिये बड़े के समान प्रतीत 


ने इस सूत्र की व्याख्या में, 


नयादित्य के अभिमत सिद्धांत प्रकारो विशेषः? की व्याख्या करने के उपरांत संभवतः 


सूत्रे प्रकार Wa साइश्व Beas | --उद्योव महाभाष्य (añ) 


२, अवचन्नाप यश्चचान्चव लक्यते ख Gani मापः रु 


AAR बृहत्निव प्रसतप्र भत्वात्‌ 
भाष्य ( वही 


३. चंचत्प्रकारश्चंचत्क gees इतिचापरे 


मणिमण्डूक खद्योतान साहशेन प्रचत्तूते ॥ 


AJHT अध्त्वातू l 
या दश्यते स॒ FRR: | प्रदीप, महा- 


तन्नोन्मेषनिमेषाम्यां खद्योत उपमीयते । 


श्वासप्रबन्धमेण्डूक स्पन्द्मानप्रभो स 


A 
णः ॥ 


“वाक्य पढीय, प्रकीर्या कांड ( श्लोक संख्या ६१९९-१६) | 


a 
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g मतृहरि तथा केय्यट छादि की ओर संकेत करते हुए. लिखता दै कि कुछ विद्वानों 
श्रनुसार इस सूत्र में 'साहश्य! aa में 'कन्‌' प्रत्यय का विधान किया गया है! | 
यों हरदत्त मिश्र का विचार है कि सूत्र में प्रकार का 'साहश्यः ओर Ae? दोर्न 
5 ही श्रथ त्रमिप्रेत हे तथा कन्प्रत्ययांत जो शब्द जिस श्रथ 'साहश्य' या ‘Ha’ को 
sat aa में इस ‘aa’ प्रत्यय की स्थिति को स्वीकार किया 
जाय । वृत्तिकार जयादित्य ने केवल Saq की दृष्टि से इन दोनों wai को 
न कहकर केवल एक AA 'मेद' को हदी कहा है । पर नागेश ने यह स्पष्ट कर 
दिया हे कि जयादित्य की दृष्टि में प्रकार' का श्रर्थ केवल “मेद? या 'विशेष दी दै? | 
भाषावृत्ति के qas पुरषोचमदेव पंचम श्रध्याय के इन तीन सूत्रों में 
केवल एक सूत्र--- प्रकार बचने थाल?--की व्याख्या में स्पष्टतः प्रकार? का श्रथ 
सादृश्य? करता है“ | पर उससे अन्य दोनों सूत्रों में विद्यमान 'प्रकार शब्द के 
he अर्थ के विषय में उसकी स्थिति का ज्ञान हो जाता हे क्योकि इन तीनों Gat का 
5] 9 विषय एक ही हे | 
दुर्घटत्रत्तिक्कार शरणदेव ने भी प्रकार वचने थाल? के प्रकरण में श्राने 
बाले 'इदमस्थमुः? सूत्र पर "इत्थम्भूतः शब्द की व्युत्पत्ति के विषय मॅ जो विवाद” 
उठाया है उससे यह निश्चित हो जाता हे क्रि वह भी इन तीन सूत्रों में “प्रकार 
का अथ “सादृश्य” ही मानता हे | 


सिद्धांत कोमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित ने विवाद के त्रिपवभूत इन 
तीनों सूत्रों के. प्रकार शब्द के अर्थ के विषय में कहीं कुछ मी नहीं कहा है । पर 


उनके टीकाकारों ने इन सूत्रों में प्रकार का श्रथभेद किया हैं | 
इस तरह 'प्रकार' शाब्दवाले पहले तीन सूत्रों के ‘saw’ शब्द के विषय 


में दो तरह के मत स्परत; मिलते हैं। 'साइश्य' aa माननेवालों में पतंजलि, 


१, श्रपर आह - साहश्ये श्रत्र कन्‌ । श्रचंचञ्चपि यश्चंचन्निव ल्च्यते 
स्पन्दमानप्रभत्वात्‌ स चंचस्को मणिः | -—पदमं जरी ( ५।४।३ ) | 

| २, प्रकारो भेदः लाइश्यं च। उभयत्रापि बथाभिधानं कन्‌ भवति | 

| वृत्तो तु प्रकार इव्युएलच्णस्र ।--पदमंजरी ( वही ) । क... 

| ३. Fo 'अन्येयांत्विति - जयादित्यादीनाम ।--उद्योत, मद्दाभाष्य ( ८।१।१२ ) | 
४, arga वृत्तिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ । तेन प्रकारेण तथा ।—भाषाढ्त्ति (५।३।२३ ) 1 
4, इमम्‌ प्र कारमापन्न इत्थम्यूत! इति | प्रकारश्च सादृश्यम्‌ | 

तत्र तृतीया युक्ता ।+-दुर्घटदचि ( २1२1२४ ) । 


S 
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मर्वृदरि) वामन्‌, केय्यट, नागेश, Tease तथा शरणदेव हैं एबं भेद क 
maing त्रिद्वानों में जयादित्य, देवनंद शाकटायन, भोज, तथा VAR 
+ < 
इत्यादि हैं । 

गर शब्दवाला अंतिम सूत्र ह प्रकारे गुणाबचनस्य जिसका AANA 

> > T पर्य r a = =f ट्ट्ण 

हे प्रकार में वर्तमान गुणवाचक शब्दा का दा वा गोग किया जाना चाहि 
जैसे "पटपट, 'पंडितपंडित!? इत्यादि | कारका में इस सूत्र के व्याख्याकार हि 
ने 'साइश्य? AA को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहा R कि Ry gya 
व्यक्ति से न्यून गुणवाले व्यक्ति की जेव तुलना को जाती हे तब इस प्रकार का 
द्विव॑चनात्मक प्रयोग किया जाता हे | जब सोचे यह कहना हो कि देवदत्त 
चतुर हे? तब यही कहा जायगा कि पटुटेंबदत्तः? । यहाँ ag’ शब्द का [द्वित्व नहीं 
किया जाता? | 


My 


यहाँ भी पतंजलि ने 'प्रकार' शब्द के अथ के विषय में स्पष्टतः कुछ भी 
नहीं कहा--शायद कहने को आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई । पर धुणवचनस्यः za 
पद का जो प्रत्युदाहरण --अभिर्माशवकः ( बालक afi के समान है ) तथा 


'गोर्वाहीकः? ( वाहीक गी के समान हैं )-पतंजलि ने दिया हे उससे सवथा स्पष्ट 


A 


हे.किवे निश्चित ही प्रकार का श्रथ सादृश्य मानते € | 


के 


इस अंतिम सूत्र पर हमें जयादित्य के विचारों का पता नहीं लगता FANA 
काशिका में इस सूत्र की व्याख्या वामन द्वारा की गई दै जो सादृश्य पक्ष के मानन- 
वाले हैं। भेदवादी कोई दूसरा व्याख्याकार पाणिनीय संप्रदाय में नहीं दिखाई 
देता | इसलिये इस सूत्र पर हमें केवल साहश्यपरक व्याख्या ही देखने को मिलती 
है । पर आश्चर्यं की बात तो यह है कि dg, शाकटायन तथा हेमव्याकरण के 
प्रतिष्ठित विद्वानों ने भी, जो ऊपर के तीन सूत्रों में प्रकार का श्रथ भेद! करते रहे 
हैं, इस सूत्र) में विद्यमान 'प्रकार' शब्द का पाद्वश्य' wa ही माना है | 


१, अष्टाध्यायी (111२ ) 
२, Ra a न्यून गुणस्योपमाते सति एवं प्रयुज्यते |--काशिका (०१1१ २) 
43. _प्रकारे इलि किम्‌-पुवें वदा; (--काशिका ( वद्दी ) । 
४, महाभाष्य ( ८111१२ ) तथा द्र ०--गॉवाहीक इति द्वित्वे साहश्यस्प्रत्युद- 
तम | --वाक्यपदीय वृक्तिसमुद्देश ( ६२४ ) 
४, Fo प्रकरे युणोक्ते ;--अकारः साहश्यमिंद शृह्यते ।—जेनें द-ग्याकरण-- 
agaa ( ५।२।१० ) | 
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RT aaa 


A Y प्रसंगतः यहाँ एक बात wit निवेदन कर दे. कि इन चारों सूत्र से निष्पन्न 
होनेवाले प्रयोगों में एक विशेष वात ag द कि प्रथम सूत्र-- प्रकारवचन थालू = 
से सिद्ध होनेवाले यथा”, तथा? इत्यादि शब्द केवल 'प्रकार' या प्रकारता धर्म' को 
हते हँ । भले ही 'प्रकार' का ग्रथ 'साहर्व' या 'मेद' कुछ भी किया जाय। दूवरी 
ओर शेष तीन दत्रों से fafaa जातीवर प्रत्ययान्त, कन्‌ प्रत्ययान्त तथा 
गुशवाचक शब्दों के द्विवचनात्मक प्रयोग केवल 'प्रकार? या प्रकारता धर्म को 
न कहकर उस 'प्रकार' से विशिष्ट 'प्रकारवान्‌ «या प्रकारता-धम से युक्त THU को 
कहा करले है | उदाहरण के लिये यथा देवदत्तस्तथा Faas,’ इस वाक्व मं यथा 
Biz 'तथा' शब्द केबल “प्रकार! का ही ज्ञान करा पाते हूँ | परतु दूसरी तरफ 
“पद्ुजातीय;', स्थूलकः या “चंचत्कः' तथा agg 'पण्डित qed.’ ये प्रयोग 
z सदा ही प्रकारवान्‌? को कहते है केवल धर्म कोन कहकर तदूविशिष्ट व्यक्ति č 
3 को कहते E | 


है?) सह 


लिये यदि 'प्रकार बचने थाल' में 'ग्रकार' का अर्थ प्रहार धमम) 
| अन्य सूत्रों में उसका अर्थ है 'प्रकारवान्‌ व्यक्ति' या धर्मी' | 


NH 


ma तक “प्रकार! शब्द के विषय में विभिन्न 
उल्लेख किया गया | ध्र यह विचारणीय . दै कि इन सूत्रों के उदाइरणमभूत शब्दों ne 


| व्याख्यातारग्रो के विभिन्न मर्ता का १ 

|| 

i | 

l से 'साद्दश्य' wa की अभिव्यक्ति होती है या He? ग्रथ की । 
| 

| 

| 


जहाँ तक प्रथम सूत्र का प्रशन हं “थाल” प्रत्ययांत (यथा आर “दथा? शब्द 

ध्यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदच जैसे वाक्यों मं देवदत्त; तथा Awe की समानता या 
“सादृश्य? को ळमिव्यक्त करते हैं : भेदवादी विद्वानों के श्रनुसार इस वाक्य का श्रथ 
होगा-- यज्ञदत्त सामान्य व्यक्ति नहीं हे, ales जिन विशिष्ट गुणों से युक्त देवदत्त है | 
नहीं गुणां से युक्त यज्ञदत्त भी हैं | अतः वह श्रन्य व्यक्तियों से भिन्न है । यह ठीक 
है कि यहाँ area’ तथा Afaa दोनों ही श्रथ श्रभिव्यक्त होते हैं पर वक्ता. 
की विवज्ञा यही होती है कि देवदत्त तथा यज्ञदत्त में सादृश्य है। वह यह नहीं 


१. Fo (क) प्रकार वचन; कश्चित्‌ प्रकार चति सं स्थितः | 
प्रकारमात्रे वर्तित्वा कश्चित्‌ तदू व्यतिवर्तते ॥ 
- वाक्यपदीय प्रकीर्णं कांड ( शलोक do ६५३ ) | 

( ख ) प्रद्वारवति चायं प्रत्ययः थाल्‌ 
पुनः प्रकारमात्रे एव भवति-काशिका ( LIRIAS ) 
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कहना चाहता कि यज्ञदत्त श्रन्य मनुष्यों से भिन्न हे--भले ही वह श्रर्थ भी यहाँ 
सामर्थ्यगम्य रहा करता हे । 

“यथा? की इसी साक्षात्‌ “सादृश्य? वाचकता के कारण श्रालंकारिकों ने उप- 
maag शब्दों में यथा” को मी स्थान दिया है तथा “यथा से युक्त उपमा को 
“श्रौती उपमा" का नाम feat’ है जिसका श्रभिप्राय हे “यथा? को सुनते ही तुरंत 
उपमा की प्रतीति हो जाती है। इसका उदाहरण है--मुखमिन्दुयंथा' जहाँ 


A 


बाक्यगता श्रौती लुप्तोपमा मानी जाती है । 

पर यदि ‘qa’ को साहश्यवाचक माना जाता है तो यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि seat विभक्ते? इस सूत्र में 'यथा' पद से 'यथा? श्रथ में श्रव्ययी- 
भाव समास का विधान कर देने पर फिर ‘ae’ ga में उसी श्रव्ययीभाव 
समास का विधान करने के लिये पाणिनि ने उसी सूत्र में पुन; 'साहश्य” पद को 
क्यो स्थान दिया 2 À 

इस प्रश्‍न का उत्तर भतृहरि ने दो तरह से दिया हे । प्रथम उत्तर में 
udeft का यह कहना हे कि 'यथा' शब्द द्वारा उन शब्दों में श्रव्ययी भाव समास 
का विधान किया गया है जिनमें 'साहश्य' धर्म प्रधानतया. कहा जाता है | 

जैसे ‘at: साइश्यम्‌ सहरि? ( हरि की सद्दशता ) | इसके विपरीत 'सादृश्य! 
पद द्वारा अ्रव्ययीभाव समास का विधान उन पदों में किया जाता है जहाँ समास 
के द्वारा साटश्यवान्‌ कहा जाता है | जैसे 'सहशः रामेण सरामः? या “सद्दशः 
सख्या ससरि? (राम के सहश या सखा के सहश )। यहाँ राम या सखा के 
सश कोई Hey व्यक्ति कहा जा रहा? है । 

दूसरा समाधान में ude ने यह कहा है कि “यथा (wa) पद द्वारा 
उन स्थलों में समास श्रभिप्रेत है जहाँ gana 'सादृश्य' की श्रभिव्यक्ति होती है | 
रसे ‘aged वेष’ ( रूप के सहश वैष ) | यहाँ रूप गुण की सहृशता अभिहित 


छ 


१, Fo पाहित्यदर्पण ( १०।१६-२३ )। 
२. श्रष्टाध्यायी ( २।१।६ ) । 
_ ३. साइश्यग्रहणं सूत्रे साइश्यस्योपलच्ञणस्र्‌ । 
_ तुल्योरव्ययीभावे लहशब्दो अभिधायकः ॥ 
वीप्सासादशययोवचि; या यथार्थाभिधायिनः | 
स चायमव्ययीभावे भेदो भेदेन दशितः ॥ 
= वाक्यपदीय aft समुद्देश (श्लोक सं०६२०-२१ ) 


_— 
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हो रही है। इसके विपरीत साइश्य! पद द्वारा उन स्थलों में श्रव्यवीभाव समास 
श्रभिप्रेत है जिनमें मूर्तिगत साहश्य की ग्रभिव्यक्ति होती दै -- जिसका संबंध वस्तु 
या व्यक्ति के ग्रवयवो से होता दै । इसका उदाहरण है--'साहश्य सख्या ससरि! 
(सखा का सादृश्य ) | इस प्रकार के 'साहश्य' को सह AAA कहा जाता' है | 
इन द्विविध स्थलों में अव्यवीमाव समास का विधान लिये पाणिनि 
ने 'यथा? तथा “सादृश्य? इन दोनों पदों को एथक्‌ gam अपने उपर्युक्त सूत्र 
में स्थान दिया हे | 
त्व ने भी, जो “प्रकार वचने 
द? श्रथ ही स्वीकार करता है, यहाँ 
इरि के ही प्रथम समाधान को संद्ेप 


meas की वात यह दै कि भेदवादी जया 
थाल्‌) सूत्र में 'प्रकार' शब्द का केवल * 
यथा" को साहश्यवाचक मानते हुए 
में थोड़े शब्दांतर के साथ प्रस्तुत किया दै । 


x ठ a te 


एक प्रश्‍न श्रौर पूछा जा सकता दे कि यदि ‘quar शब्द का श्रथ 'साद्श्य' 
ही हे तो पाणिनि ने श्रपने सूत्र “यथा छसाहृश्ये'-द्वारा “श्रसाहश्य' श्रथ में 
यथा? श्रव्यय का समास-विधान क्यो किया ? मत्रि ने इस प्रश्‍न को नहीं 
उठाया है | पतंजलि ने, लगभग इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में, यह 
कहा है कि केवल 'प्रकार वचने थाल से निष्पन्न होनेवाला व्युत्पन्न एवं थाल- 
प्रत्ययांत--'यथा' शब्द दी 'साहश्य” का वाचक हे । इसके श्रतिरिक्त एक श्रव्युत्पन्न 


थाल्‌ प्रतिरूपक्र थाल्प्रत्ययाँत सदृश “यथा? शब्द दै जिसके 'साहश्य” से इतर- 


799 ना 


योग्यता, वीप्ता तथा पदार्थानतित्रत्ति aa होते हैँ *। शाकटायन तथा हेम 


१, art थोग्यता करिचदुनावभ्युरगस्पेत | 
aq सूर्तिगतं साम्यं तत्‌ सहेनाभिधीवते ॥ 
वाक्यपदीय, वही (लोक do ६२२ ) | 
२. द्र०-साइऱ्यं तुल्यता | किमर्थं जू इदस उच्यते यथार्थं इत्येब सिद्धम्‌ ? 
गुण भूते अपि साहश्ये यथा स्यात्‌ Gea: सख्या लसखि | 
— काशिका { २।१।६)। -„ 
३. श्रष्टाध्यायी (२।१।७) 
४. तरू ०-ग्रयेत्यय' प्रकारवचने थाल्‌ स च सादुश्ये वतंते ।` `` 
अयं यथाशब्दो अ्स्त्येवाब्युतपन्नः ध्रातिपदिकं बीप्सावाचि | श्रस्ति 
प्रकारवचने थाल्‌ | तत्र यदू ग्रब्युत्पन्नं चीप्सावाचि तस्येदं ग्रइणाम्‌ ॥ 
—मद्दाभाष्य (२।१।७) 


a 
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E E a S 
संप्रदाय के आचार्यों ने, पतंजलि के इस कथन के अनुसार हीं; पाशिनि “था 
असाहर्ये' सूत्र के स्थान पर, यथा था! सूत्र का प्रणयन किया हे जिसका 


अभिप्राय है कि थालप्रत्यय-रहित अ्व्युत्पन्न यथा! का समश सुबन्त क साथ 
megma समास होता हे | 


` 


पर केवल श्रथ की भिन्नता को दृष्टि p ही “बथा? शब्द की दो a 
का मान लेना किसी भी तरह सुसंगत नहीं प्रतीत होता । 

ऊपर के प्रश्न का यह उत्तर दिया जा सकता है कि पाणिनि के असाहश्ये' 
पद का 'साहश्य से सवथा रहित' यह alga कदापि नहीं निकालना चाहिए, - 
क्योंकि वैयाकरणों की एक परिभाषा हे-नजिवयुक्तम्‌ अवत्यसदशाविकरण तथा 
हि adafa? 'नञ? तथा इवः से युक्त पद में उससे भिन्न पर तत्सदृश द्रव्य : 
या व्यक्ति का ज्ञान होता हे? ) । इसीलिये “त्रव्राहाणमानय' कहते पर व्राहाशतर ह 
पर ब्राह्मण सदृश ही कितो क्षत्रिय ग्रादि को लाया जाता हे | इस 
का भी fast यह है कि 'यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त? सें जित 
की अभिव्यक्ति पाई जाती हे देसी स्ट्टशता से रहित पर सामान्य साहश्य से 
युक्त झ्र्थ में “यथा? इस AAT का समास ग्रभीट Èl इसीलिये “यथारूपम्‌, 
तथा “यथाशक्ति' या 'यथात्रदूधम्‌? जैसे समस्त पदों में जहाँ “यथा ऋसाहश्ये' 
सूत्र द्वारा समास का विधान किवा जाता हे तथा क्रमशः “योग्यता” एवं 
पदार्थन्‌ तिप्रत्ति' ग्रथ aaa होते हैं, वहाँ मी 'साहश्य? किसी न किसी 
रूप मे रहता ही हे | 


प्रधानतः “सादृश्य! ही प्रतीत होता है जिसकी अभिव्यक्ति के लिये on 


इस तरह इस प्रथम सूत्र प्रकार वचने थाल्‌ में 'प्रकार? शब्द का अर्थ है 
| 
का विधान पाणिनि ने किया हे | È 


दूसरे सूत्र “प्रकारवचने जातीयर३' के gaa, 'मूदजातीय:' इत्यादि 
उदाहरणों में प्रायः गुणवाचक शब्दों से 'जातीयर” प्रत्यय का संयोजन दिखाई | 
देता हं । इन सत्र उदाहरणो में सादृश्य अर्थ की प्रधानता दिखाई देती है | | 
“पठजातीय:! कहते हुए वक्ता की विवक्षा यही होती है कि ag पदुसट्टश हे, qz- हे 
नहीं है? । भेदवादी विद्वान्‌ यह अर्थ करेंगे कि 'वह पह गुणयुक्त व्यक्तियों के वर्ग l 


` १. हेमञ्याकरण- (३।१।४१) 
२. परिभावेन्दु शेखर ( परिभाषा संख्या ७५ ) 
३, अष्टाध्यायी ( ₹।३।६३ ) 
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`A ` 

का हे? इसलिये दूसरों से भिन्न है। परंतु पाणिनि को यहाँ वर्ग? या जाति को 
कहना ANE नहीं प्रतीत होता क्यों जाति! या “वर्ग” को कहने के लि 
पाणिनि का एक ग्रन्य पल ह-- जात्यंतातू' छु Agfa’ (aia शब्दों से ay 
ब्रिराद्री या जातिवाले को कहने के लिये op प्रत्यय होता हे) जि 1 उद रण 
हन ब्राह्मण जातीयः’, क्षत्रिय जातीयः? इत्यादि जिसका अ्रमिप्राय ह- वह ब्राह्मण 
जाति का है? 'वह क्षत्रिय जाति का है! | इसलिये इस सूत्र के रहते हुए यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता हे कि 'प्रकारबचने जातीयर्‌” सूत्र में शुशाव i ग ब्दो से 
ही सूत्रकार को “जातीयर्‌? प्रलय ग्रभीष्ट हे | E 


यहा सादृश्य ग्रथ को प्रवलता इसलिये भी स्वीकारणी 

गुणवचनस्य"' सूत्र से, जहाँ 'प्रकार' का ग्रर्थ स+; 

साहश्यत्रादी, 'साहश्य? करते हैं। “साह 

शब्दों के द्वित्व प्रयोग के विकल्प में “जातीवर? प्रत्य गी स्थिति भी स्वीकार की 
जर उहाक he 

चाता ६, श्रथात्‌ Wg सदृश व्यक्ति को कहने के लिये ही gzz तथा aza- 


४४” 


तीय; इन दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है | 


9 eq 
Y 


इस प्रकार इस दूसरे सूत्र में भी प्रकार का A 'साहश्य' ही अधिक युक्ति- 
संगत प्रतीत होता है । 


तीसरे सूत्र स्थूलादिभ्य; प्रकारवचने* कन से निष्पन्न होनेवाले चंचत्क! 
तथा TER शब्दों के अथ के विषय में ऊपर ude तथा उनके अनुयायी कैय्यट 
के विचार दिए जा चुके हैं । उनके अनुसार इन शब्दों के अ्रमिवेय भूत श्रर्थो 
को दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सूत्र में सादृश्य अर्थ में ही कन्‌? प्रत्यय 
का विधान माना जा सकता दै श्रौर इसलिये यहाँ का 'प्रकार? शब्द भी साइश्य- 
वाचक ही है। इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त स्थूलक , ATR, कः 
इत्यादि शब्द भी ग्रर्थ की दृष्टि से क्रमशः स्थूल, AW तथा “माष? की समानता 
उ युक्त होते हँ | स्थूल सदश को 'स्थूलक?, चतुर निपुण, अल्प, स्तोक को HIF 
तथा ‘ary’ घे न्यून एक विशेष परिमाण को “माषकः कहा जाता èl 


१. भ्रष्टाध्यायी ( ५'४|६६ ) 

२. वही ( 11१२ ) 

३. Fe जातीयरो अनेन द्विवचनेन बाधनं नेष्यते |-- काशिका ( ८।१।१२ ) 
४. ग्रष्टाध्यायी ( ५।४।३ ) 

१, द०्शब्दकल्पद्रुस 

१० ( ६६-३ ) 
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- पदमंजरी के लेखक हरदत्त मिश्र ने स्थूलादिगण के कुछ अन्य उदाइरणों 
का भी र्थ प्रस्तुत किया है; जैसे “यवकः? का थ यवसह श? a का 
गोमूत्र सहश झालरवाला बस्न या श्राच्छादन विशेष, छुरका का छा | 
सर्प, 'जीर्णक' का लगभग जीण हो गए घान इत्यादि न्या OE a 
facet पुष्टि कोशकार भी करत हं, इस बात की पुष्टि करतं & कि प्रस्तुत सूत्र म 
“प्रकार? शब्द्‌ का WU 'साहश्य हा 

चौथे सूत्र 'प्रकारे गुणवचनस्य के विषय सें विशेष क ने की श्रावश्यकता 
इसलिये नहीं है कि यहाँ तो उपरिनिर्दिट भेदवादी विद्वान्‌ भी प्रकार) फा श्रथ 
सादृश्य ही करते हैं। काशिका में इस सूत्र की व्याख्या भले ही सेदवादी. जया- 
दित्य के द्वारा नहीं की गई हे श्रपितु साहश्यवादी वामन के द्वारा को गई हे, 
पर जैनेंद्र आदि तो भेदवादी ही हे परंतु उन्हें मी यहाँ साद्श्य अथ ही 
श्रमिप्रेत है । 

इस तरह इन सूत्रों के विभिन्न उदाहरणों तथा उनके श्रथोँ पर विचार 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि (प्रकार), शब्द का प्रयोग पाणिनि के इन सूत्रों 
में 'साहश्य? श्रथ में ही हुत्रा है ओर इस रूप में भतहरि श्रादि साहश्यवादी 
बिद्वानों की स्थिति ही श्रधिक सुदृढ़ एवं मान्य प्रतीत होती हे 


परंतु भर्तृहरि का ‘ada’ शब्द यह बताता हे कि भतृहरि न केवल 
इन चार सूत्रों में प्रकार का WA साहश्य मानते हैं अपितु जहाँ कहीं भी 
“प्रकारः शब्द का प्रयोग किया जाता हैं वहाँ सवत्र ही उसका 'साहश्य' 
BA ही मानना चाहिए | पाणिनि के दो ग्रन्य सूत्रों = “इत्थम्भूत लक्षण” तथा 
'सुंख्याया frat घा? में भी प्रकार? शब्द प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हे | पहले 
सूत्र का प्रथ ह “किसी विशेष प्रकारता की प्राप्ति के लक्षण या चिह्न के वाचक शब्द 
से तृतीया विभक्ति होती हे; जैसे “जटाभिः तापसः? या कमण्डलुना छन्नः? । यहाँ 


१. Fo पदमंजरी ( XIN ) 


~~ ऊन प्रष्टाध्यायी ( ८।१।१२ ) 


३, व्र० प्रकारो gial -प्रकारः साहश्यमिद्द waa AT व्याकरण 
महावृत्ति ( ५।२।१० ) 
४, श्रष्टाध्यायी ( २।३।२१ ) 


x. aĝ Ç ।४।३ ) 
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भर्तृहरि की दृष्टि में श्रष्टाथ्यायी का प्रकार” शब्द Ra 
तापसत्व या 'छात्रत्व रूप विशिष्ट प्रकार के क्रमशः लक्षण हैं जटा तथा कमंडलु 
जिनसे तृतीया विभक्ति दिखाई देती हे । दसरे सूत्र का श्रथ संख्यावाचक शब्दों से 
क्रिया प्रकार” को कहने के लिये “वा? प्रत्यय संयुक्त होता है; जैसे “रामः daar 
gw? ( राम पाँच तरह ते मोजन करता हे ) | 
५ स्पष्ट हे किइन दोनों स्थलों में 'रकार' का ग्रथभेद है परंतु aR 
यहाँ भी बुद्धिस्थ 'साहश्य” मानते हैं | इन प्रयोगों में “भेद प्रतीति के ज्ञापक बटा 
तथा कमडलु इत्यादि वस्ठुए बाह्य तथा चणिक हैं, इसलिये उनके श्राधार पर जो 
भेदज्ञान होगा वह भी श्रवास्तविक ही होगा | इसी तरह “पंचधा भंक्तेः त्यादि 
में 'प्रकारता? या “भेद” केवल साधनों में ही हो सकता है , न कि क्रिया में; क्योंकि 
क्रिया तो सवथा भेदरहित हुआ करती इसलिये प्रकार का सर्वत्र 'साइश्यः 


aa ही मानना चाहिए, यह भतृद्दरि का श्रमिमत सिद्धांत है । 


a 


१. इत्थम्भावेऽपि amegi बु यवस्थानिबन्धनम्‌ | 
ग्रहणे भेदमात्रस्य तत्रान्येकभिधीयते | 
वाक्यपदीय प्रक्कीर्य कांड ( श्लोक सं० ६१३) 


० 
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बंबई का पारसी रंगमंच 


डॉ० THAT उपाध्याय 


अंग्रेजों के आगमन के पश्चात्‌ भारतीय रंगमंच का आधुनिक रूप शुरू 
होता है । भारत में अर्वाचीन ढंग के रंगमंच का सर्वप्रथम प्रारंभ कलकत्ता में 
हुआ । सन्‌ १७४७ ई के प्लासीयुद्ध के समय कलकत्ता में श्राज के मिशन रो के 
पूर्वोत्तर भाग में लाल बाजार में अंग्रेजों का “्लेहाउस' नामक एक नाट्यप्ह था À 
जहाँ श्रंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी नाटक खेले जाते थे । युद्ध में उसका ध्वंस होने पर सन्‌ 
१७७४ $o में पुनः उसका निर्माण हुआ । कलकत्ता के अंग्रेजी रंगमंच की यह 
परंपरा १६वीं शती तक चलती रही । इससे प्रेरित ओर प्रभावित होकर हेरेसिम 
लेबेडेफ नामक रूसी यात्री ने सन्‌ १७६५ fo में कलकत्ता के मध्यभाग में एक 
qa स्थापित किया ओर बाबू गोलोकनाथ नामक बंगाली भाषाविद्‌ को सहायता 
से 'छुद्मवेश' नामक बँगला नाटक सर्वप्रथम दिनांक २७ agar, १७६५ को 
खेला ।* इसमें बंगाली पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी भाग लिया ।? तत्पश्चात्‌ कई 
aman और नाटक मंडलियाँ क्रमशः बनीं ओर टूटीं। पर बंगाली नाय्या- 
भिनय की यह परंपरा लेबेडेफ के अनंतर श्राज तक अन्नुणुणरूपेण जारी रही 
है । समस्त भारत में बंगाली रंगमंच सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ और उसका चरमोत्कषे 
भी हुआ | 

पारसी रंगमंच का उदूभव ओर विकास बंगाली रंगमंच के ग्रनंतर हुआ 
है । इस पारसी रंगमंच का संबंध भारतीय संस्कृत रंगमंच से न होकर पाश्चात्य 
रंगमंच से रहा है । पारसी रंगमंच वस्तुत। गुजराती रंगमंच है, जिसका जन्म 
बंबई में गुजरातीभाषी पारसी सजनों के प्रयक्ञों से हुआ हे। इसी 


१. द इंडियन स्टेज, भाग १, VARMA दासगुप्त, संस्करण १९३७, To १७६ | 
२. वही, To २२० 
३. वही, To २२० 
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पारसी गुजराती रंगमंच पर हिंदी उदू नाटकों का सर्वप्रथम श्रभिनव dag में 
प्रारंभ gat श्रौर फालांतर में उसने अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया । 
इसी पारसी गुजराती रंगमंच का इतिहास हिंदी व्यावसायिक रंगसंच का इतिहास 
है । हिंदी का कोई अपना रंगमंच नहीं है ।” इस मत का समर्थन हिंदी के कई 
विद्वानों ने किया है ।* “हिंदी रंगमंच कहलानेवाली ओर इस नाम को सार्थक 
करनेवाली कोई स्थायी चीज हिंदी जगत्‌ के पास अभी तक भी नहीं है ।?* 
ग्राशा है, हमारे स्वातंत्र्योत्तर A के फलस्वरूप हिंदी का रंगमंच 
अस्तित्व में आरगा। 

श्रमानत कृत “इंदरसभा' : १८५३ ई० : के पूर्व ओर पारसी व्यावसायिक 
रंगमंच के उद्भव के पूर्व इंग्लैंड से अ्भिनेताओं की कंपनियाँ भारत के पश्चिशी 
भाग में बंबई और श्रन्प बड़े वडे शहरों में आती ate Bast खेलों का प्रदशन 
करतीं |“ इसके श्रतिरिक्त रशियन, इटेलियन ओर wa कलाकारों का भी इसी 
प्रकार बंबई में आगमन होता ।” सन्‌ १८४५ में यूरोप की किसी पेरा कंपनी ने 
अपने खर्च से dag में ग्रांट रोड पर “रॉयल थियेटर? नामक एक छोटा सा alee 
गृह बनवाया । इस maag में पश्चिमी लोगों द्वारा श्रमिनीत नाटकों एवं 
आॉपेराशं से अंग्रेजी ्रफसरों att उनसे संबंधित wea लोगों का मनोरंजन होता | 
अधिकतर शेक्सपियर के ही नाटक AR जाते | बंबई के तत्कालीन नगरपतिं सर 


१. महाकवि जयशंकरप्रसाद ¦ 'काव्य और कला तथा अन्य निबंध, तृतीय 
संस्करण, संवत्‌ २००४ वि०, Fo १०६ | 


२, (श्र) डॉ० नगेंद्र: आधुनिक हिंदी ares’, षष्ठ संस्करण, १९६०, ९०१ । ` 


(ar) श्री श्रीक्रष्णदास : “हमारी नाट्यपरंपरा', To ६०७ | 
(इ डॉ" देवर्वि सनाढ्य, 'हिंदी के पौराणिक नाटक”, go २१३ । 
३, हिंदी नाटक साहित्य का इतिद्दास do डॉ० सोमनाथ गुप्त, To ८8 l 
४, गुजरात ; एक परिचय? नामक कांग्रेस Ria में 'रंगभूमिता सो वर्ष” 
नामक लेख, ले० श्री, चंद्रवदन महेता | Fo. २२७ | 3 
a. ‘ata गठरिया? भाग, २, 
@o श्री. चंद्रवदन महेता, प्रथम aaf, पू. ४३ | 


६. बाँध गठरिया' भाग २, Ro श्री. चंद्रवदन महेता, 
प्रथम आवृत्ति, पू. ५३ | 
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३१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जगन्नाथ शंकर सेठ ने उक्त NAR सन्‌ १८४७-४८ के आसपास खरीद f LÁ 
लिया ।' 


इन यूरोप से आनेवाली नाटक कंपनियों के अंग्रेजी नाटकों तथा स्कूल 
कालेजों फे अंग्रेजी कॉन्सर्टा को देखकर बंबई के कुछ उत्साही पारसी नवयुवकों ने ह “% 
सन्‌. १८५२२ ई० में सबसे पहली अवैतनिक “पारसी नाटक मंडली? शुरू की | 
तदंतर कई शोकिया नाटक मंडलियाँ अस्तिख में आई | उनमें से दो एक मंड- 
Rai शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों के प्रयोग करती थीं। एक दो ईरानी नाटक 
मंडलियाँ फारसी में नाटकों का अभिनय करती थीं ओर शेष सभी पारसी मिश्रित 
गुजराती में नाटक खेलती थीं । “रुस्तम श्रने सोराब” सबसे पहला गुजराती नाटक | 
बंबई में सन्‌ १८५२ ई० में “पारसी नाटक मंडली? द्वारा खेला गया।? = - 
इस मंडली को प्रेरणा श्रौर प्रोत्साहन देनेवाले सुप्रसिद्ध देशनेता स्व० दादाभाई yt 
नवरोजी थे । एक कलाप्रेमी महाराष्ट्री सजन डॉ० भाऊदाजी इसकी परामशंदात्री 0) v 
समिति में थे । बंबई में सन्‌ १८४३ से १८६६ के बीच लगभग बीस ग्रवैतनिक | 
नाटक मंडलियाँ क्रमशः अस्तित्व में श्राई ।४ उनमें से कुछ तो बंद हो गई और 
कुछ आगे जाकर पेशेवर नाटक मंडलियों के रूप में परिवर्तित हो गई | 

फारसी के समर्थ विद्वान्‌ सुप्रसिद्ध गुजराती AAR, पत्रकार, समाज- 
सुधारक ओर fait केखुशरू नवरोजी कात्रराजी के मार्गदर्शन में बंत्रई में 
सन्‌ १८६७-६८ में सबसे पहली व्यावसायिक नाटकमंडली का प्रारंभ हुआ, जिसका 
नाम “विक्टोरिया नाटकमंडली? था ।” इस मंडली के चार मालिकों में से एक 


í A १ g `” 
१. ‘afansitar भाग. २, ले० श्री. चंद्रवदन महेता, प्रथम आवृत्ति, पु. १३ । 
e 


० 


२, 'पारखी नाटक तए्तानी तवारीख? do eo 
१३३१, To २। 


धनजीभाई न४ परेल, 


गज १ fe A x a 2 
३, गुजराती नाट्य” नामक गुजराती मासिक पत्रिका में लेख 'आपणी रंगभूमि', 
ले० डॉ० Sto जी० व्यास, श्रक्टूबर १६४8, Toy | 


FEES 
—— 


a 


| 


6 ° I 9 पक (>) G9 A9 AS ` 
४. “गुजरात : एक परिचय राहाल कांग्रेस स्टतिप्रंथ में 'रंगभूमि' शीर्षक लेख, 
wo श्री० हरकांत शुक्ल, To २२७ | 


१, ( थ ) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख o डॉ० घनजी भाई ao 
पटेल, Fo R | 
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श्री विनायक जगन्नाथ शंकरशेठ | श्री केखुशरू 
काबराजी ने इसका मंत्रीपद ग्रहण किया था | इस मंडली ने सन्‌ १८६६ में सबसे 
पहले केखुशरू BAUS व १ नामक गुजराती नाटक खेला? 
जिसका कथानक प्राचीन ईरानी इतिहास से संबंधित दै । तत्पश्चात्‌ 'निंदाखानु?', 


के सालिक महाराष्ट्री ATIZA 


"हरिश्चंद्र, 'लवकुश ' छादि कई नाटक खेले। खु बालावाला ने सव 

'बिक्टोरिया नाटक मंडली' के नाटक Aaa श्रने मनीजे १८४९ ) में एक 
at की भूमिका ली थी | इसमें उन्हें च्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई थी।* इसी 
प्रकार पेस्तनजी फरामजी मादन ने इसी मंडली के “दादे दरियाव' याने “खुशरू नो 


~ 


za 
ega नामक गुजराती नाटक में 'ग्रावान' नामक नारीपात्र का अभिनय 
कर श्रतिशय प्रसिद्धि प्रास की थी।२ "विक्टोरिया नाटकमंडली? के प्रारमिक 
अमिनेताश्रों में दादाभाई रतनजी 2 ठी, खुरशीद वालीवाला, उनके पिता मेरवा- 
नजी बालीवाला, नसरवानणी फरामजी मादन, उनके भाई पेस्तनजी फरामन्नी 
मादन श्रादि थे | at जाकर इस मंडली के मालिकों शरोर श्रभिनेताश्रों मं काफी 
परिवर्तन हुए श्रोर इसी की दो मंडलियाँ हो गई एक विक्टोरिया नाटकमंडली 
शरोर दूसरी ओरिजिनल जिक्टोरिया नाटकमंडली | 


^ ~ rn > 
( at) डॉ० Res, gaad. साहित्य परिषद नी त्रेमासिक 
त्रिका, पुरतक पहलु, जा. To २१३ । 


प क 
( इ ) हस्तलिखित डायरी : श्री जयशंकर सुंदरी, To २० | 

१, a) “गुजराती साहित्य परिषद नी त्रैमासिक पत्रिका? ge १, sis ३, 
'स्व० केखुशरू कावराजी' नामक लेख, लेखक डॉ० शियावक्ष काबराजी, 


Jo २१३ | a 
( श्रा ) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख fo डॉ० धनजी भाई To qa, 
Jo २ | 

( इ ) 'स्मारक ग्रंथ? गुजराती नाट्य शताब्दी महोत्सव | ए० १३ । 


(2) हस्तलिखित डायरी : श्री जयशंकर 'सुंदरी', Jo २१ | 
२. पारसी नाटक तझ्तानी तवारीख: ate Slo धनजीभाई २० पटेख, ए० ३० | : 
३, पारी नाटक तख्तानी तवारीख ; ले० डॉ० धनजीमाई To Pa, . 
Jo १०५ | MRE 
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हिंदो उदू भाषा का प्रयोग 
प्रारंभ से ही बंबई बहुभाषाभाषी नगर रहा है। अतः भावे, किर्लोस्कर, 
डांगरे ae मराठी 'नाटकमंडलियाँ बंत्रई में बने हुए सभी प्रदेशों के लोगों के 
मनोरंजन के लिये श्रपने मराठी नाटकों के साथ हिंदी में भी नाटक खेलती थी | 
बंबई के सर जगन्नाथ शंकरशेउ के ग्रांट रोडवाले थियेटर में भावे नाटकमंडली 
HAT सांगलीकर नाटकमंडली ने सन्‌ १८५४ में 'राजा गोपीचंद' नामक 
पहला हिंदी नाटक Wari इस प्रकार हिंदी नाटक का सर्वप्रथम अपधिनय बंबई 
में एक मराठी नाटक मंडली के द्वारा हुआ |) यह नाटकमंडली सन्‌ १८४३ में 
महाराष्ट्र के अंतर्गत सांगली रियासत के महाराजा सर चिंतामशिराव आप्पा साहेत् 
पटवधन के प्रोत्साहन एवं प्रश्रय से उनके एक आश्रित श्री विष्णुदास भावे ने 
प्रारंभ की थी । इस मंडली ने सर्वप्रथम 'सीतास्वयंवर' नामक मराठी 
पौराणिक yates सन्‌ १८४३ में खेला |? यह मंडली सांगली के बाहर dae, 
सौराष्ट्र, धीर, गुजरात में घूम घूमकर अपने नाटक प्रदर्शित करती थी | इन नाटकों 
के संवाद मराठी से अनूदित हिंदी में होते थे श्रौर गीत मूल मराठी ही सें रहते 
थे क्योंकि मराठी गीतों का हिंदी में पद्यवद्ध अनुवाद करना कठिन माना जाता था | 
बंबई में शंकरशेठ का जहाँ नाट्यग्रह था, उस ग्रांट रोड विभाग में 
अधिकांश मुसलमान रहते थे जो agar हिंदी? बोलते थे | इसके अतिरिक्त 
लखनऊ की ओर से कुछ उदू दाँ मुसलमान पारसी नाटक मंडलियों में नौकर भी 
हो गए थे | व्यापा रेक और व्यावहारिक मनोगत्ति के पारसी मालिकों को हिंदी- 
w हिंदुस्तानी ? ) भाषा में नाटक खेलने पर अखिल भारतीय क्षेत्र प्राप्त होने 
की और उसके द्वारा धनोपाजन करने की संपूर्ण संभावना दृष्टिगत होने लगी थी | 
बहुभाषाभाषी बंबई इलके लिये उपयुक्त प्रयोग स्थान A | भावे, किलोस्कर 
आदि मराठी नाट्कमंडलियों के हिंदी:नाटकों को पहले ग्रांशिक सफलता सिल 
भी चुकी थी। इन सत्र बातों से प्रेरित होकर 'बिक्टोरिया नाटकमंडली? के 


१. (a) ‘ate गठरिया?, भाग २, श्री चंद्रवदन महेता, To ५३ | 

(श्रा ) “गुजराती नाठ्यपत्रिका' में लेख ‘saat रंगभमि' | a. डॉ० जी० 

a 

जी० व्यास, अक्ट्रबर, १६४३, To ६ । 
२. मराठी रंगभूमि, ले० श्री आप्पा विष्णु कुलकर्णी, gao mo १६६), 

Jo १९ ओर १९ | 

. A ~A ix 
R. मराठी रंगभूमि, ले० श्री आप्पा विष्णु कुलकर्णी, 
द्वि० आ० १३६१, To ३३ | 
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hr 


ने सोने के मूल की खुरशीद? नामक हिंदी उदू नाटक सर्वप्रथम बंबई में सन्‌ 
१८७१ में “विक्टोरिया थिएटर” में खेला जिसे श्राशातीत सफलता प्राप्त हुई ।१ 


AGUS था । इसके अनुवादक थे बेहरामजी फरदुनजी मजबान | 'सोने के मूल की 


खुरशीद? की wears लोकप्रियता से प्रभावित एवं प्रोत्साहित होकर बंबई की 
अन्य पारसी नाटक संडलियो ने भी गुजराती नाटकों के साथ साथ हिंदी 
नाटक खेलने शुरू किए | इनमें एल्फिन्ध्टन, AR ड, श्रोरिजिनल विक्टोरिया, 
ata विक्टोरिया, न्यू ग्रल्फ़्ेड ड आदि नाटक मंडलियाँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं | 


मडल 


H 
> Cs 
a'z 


T 
इन तथ्यों के पश्चात्‌ Aa डॉ० दशरथ ग्रोफा का यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 

होता कि इं 

थिएट्रिकल कंपनी 'वोलने का संकल्प किया ।* सच वात तो यह है Pe इंदर 

सभा? ( १८१३ ) के उदूमवकाल से ही बंबई में पारसी द्रामेटिक qai का प्रचलन 

था और पारसी लोग श्रंग्रेजी तथा पारसी गुजराती भाषा में नाटक खेलते रहते + 
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में से एक मालिक दादाभाई सोरावजी पटेल, एम० wo ( दादी पटेल ) 


` 


[टक एदलजी खोरी कृत गुजराती नाटक 'सोनाना मुलनी खोरशेद? का 


उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है क्रि पारसी नाटक 
यों का प्रारंभ न “इंदर सभा? की प्रेरणा से हुआ श्रौर न इन मंडलियों 
र सभा? के अचुकरण पर हिंदी उर्दू नाटक खेलने शुरू किए । वस्तुतः 

श्रानेवाली यूरोपियन ट्रामेटिक कंपनियों के खेलों को श्रीर बंत्रई के 


दर सभा? के व्यवसाय को देखकर उत्साही पारसी aadi ने एक 


A 


(अ) श्री फरामजी सुसवादजी दलाल का खी बोधनों खास बत्रारो” 
न० कावरा tye अंक में लेख: मी. काबरा जीनो नाटक तख्ता 


Ño 

साधेनो संबंध, एक जूना खेजाडीनी नजरे, Jo ५६ । 

(at) श्री चंद्रवदन महेता; बाँध गठरिया, भाग २. प, आ, १३५४ 
Jo xy 


। ; 
( इ ) sic cto जी० ब्यास का 'गुजराती नाव्य नामर गुजराती पत्रिका = 
सें लेख md रंगभूनि?, १० ६, WH १, WTA १३४६ । 

(2 ) श्री जयशंकर “सुंदरी? की इस्तज्ञिखित डायरी, Fo ५४ | 
(हिंदी नाटक : उद्भव ओर विकास! ; डॉ० FATA ओझा, Jo २६९ | 
११ ( ६६-३ ) 
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1 कि “इंदर सभा? को श्रखिल भारत में लोक. y 
प्रियता प्रात्त होते पर उससे प्रभावित होकर पारसी, गुजराती और मराठी नाटक 
मंडलियो ने वाद में -उसे खेला जरूर था | 

नाय्यपाहित्य विषयक लगभग सभी हिंदी शोधग्रंथों में यह निर्देश किया > © 


गया है कि पेरतनजी क्रेमजी ने १५७० fo के आसपास dat में “ओरिजिनल 
थि एट्रिकल कंपनी नामक सबसे पहली पारसी नाटकमंडली खोली ।' 
यह कथन पुनः विचारणीय है । पीछे कहा जा चुका है कि बंबई की सबसे पहली 
व्यावसायिक पारसी नाटक कंपनी 'बिकटोरिया नाटकमंडळी? थी जिसकी स्थापना 
सन्‌ १८३७- a5 में ga थी और जिसके मालिक थे दादाभाई रतन जी होडी | 
TA अभिनेता (४) दादाभाई - की टूटी, ( २ ) खुरशीद बालीवाला 

मेरवानजी बालीवाला, ( ४ ) पेस्तनजी फरामजी साठ सरवान- 
जी फरामजी मादन छादि थे।' विक्टोरिया ee mm 


Ae 20 


£. 2 
७° 


ह i गी के दूसरे मालिक 
कुवरजी नाजर के साथ मनमुटाव हो जाने के कारण दादाभाई सोराबजी पटेल 
एम० Got उनसे अलग होकर छरिजिनल बिक्टोरिया arcades? (नकि 
श्रो रेजिनल थिएट्रिकल कंपनी ) की स्थापना सनू १८७४-७५ 


क ।3 ast 5 CEN के आसपास की 
थी। इसके श्रभिनेता्रों में दादाभाई पटेल, नसरवानजी फरासजी मादन 
J 


१. (अ) sto aman ania, “श्राधुनिक हिंदी साहित्य? १० २७० । 
(आ) sto Magam, “आधुनिक हिंदी साहित्य क 


(८७ 
डौ TET aSa’, To २०३ | 
(इ) Sto दशरध ओका, EA नाटक: आर वि 
र ^ ३५॥ नाटक; Gee > R ६३ 
? (इदा नाटक: उद्भव रोर विकास', go १६६ | 


¢ v 
(इ) डॉ० सोमनाथ गुप्त (हिंदी नाटक साहित्य का gata? 


जौ (NN शा ४० _% y से, ae १०० | ts 
(ड) डॉ० श्रीपति शर्मा, हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव, To vog | 


(ङ) डॉ० वेदपाल wan ‘EA नाटक साहि ay fa 
, हिंद रे साहित्य का आजोचनात्मक इतिहास,” 
(ए) डॉ० वीरेंद्रकुमार शुक्ल, ARGS का नाटक साहित्य”, go ४० | 
है site त्री: णद z | À ८ 
(ऐ) sto श्रीकृष्णदास, “हमारी नाट्यदरपरा?, To ६०३ | 
२, (श्र ) पारसी नाटक लख्तानी तवारीख, 


Sfo घधनजी भाई To पटेल To 
५०, )०९ ओर ११० | 


त जवी (a1) श्री जयशंकर 'सुंदरी' की हस्तलिखित डायरी, ए० ९०-५१ | 
३, ( भ्र) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख, डॉ A 
( ) ताचा वाराख, डा० घनजीभाई Ae परेल, 
Go १३८ | 


(आ) श्री० जयशंकर “सुंदरी? की हस्तलिखित डायरी, qo १७६ | 
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पस्तनजी फरामजी मादन, सोराबजी श्रोगरा आदि प्रमुख थे | ये सभी पहले 

विक्टारिया नाटकमंडली? में काम करते थे। दादाभाई पटेल के अवसान के 

AR सन्‌ १८७६ म पेस्तनजी फरामजी मादन ( न कि पेस्तनजी फ्रोमजी ! 

“ग्रोरिजिनल ARa नाटकमंडली? के मालिक ने ।' दादामाई पटेल के 

अलग हो जाने के वाद पुरानी व्रिकटोरिया नाटकमंडली कुँवरजी नाजर के हाथ 
T त्नं 


में रही जिसके अभिनेता थे कुँवरजी नाजर, खुरशीद बाली ला, मेरवानजी 
SR e 

बालीवाला आदि ॥* खु लावाला ने इस मंडली में इतनी दक्षता से काव 

किया कि वे sadar विकास करते करते सन्‌ १८८१ में इसके मालिक 

बन गए |” 


u यदि कालक्रमानुसार देखा जाव तो सन्‌ १८६७ में विक्टोरिया नाटक- 
मंडली, सन्‌ १८७० में एल्फिस्टन नाठकमंडली, सन्‌ १८८१ में gees नाटक 
Asal, सन्‌ १८७४-७५ में ओरिजिनल विक्टोरिया नाटकमंडली और सन्‌ 
१८७६ में एंप्रेस जिक्टोरिया नाटकमंडळी स्थापित टाई थी | इससे ag सिद्ध 
होता है कि “श्रोरिजिनल विक्टोरिया? सर्वप्रथम नहीं थी । 

पारसी रंगमंच का अखिल भारतीय रू 


पारसी गुजराती नाटक “बेजन अने मनीजेह” त्र 


र्‌ A 
मूल A `, मे 
के मूल की खुरशीद' के सफल श्रभिनव के पश्चात 'वि+टोरिया नाटकमंडली* ने 


A 


शुजराती रार [हदा दोनों भाषाओं में नाव्याभिनय की परंपरा स्थापित कर दी । 
१८७२ तक बंबई की सभी पारसी नाटक मंडलियों का प्रवृत्तिकेंद्र बंबई ही रहा |” 
तदंतर विक्टोरिया नाटकमंडली? सर्वप्रथम अपने हिंदी az नाटक लेकर हैदरा- 
बाद ( दक्खिन ) के दीबान सर सालार जंग बहादुर के निमंत्रण पर सन्‌ १८७२ में 
हैद्रावाद गई । ' फिर १८७४ में दिल्ली में इस मंडली ने ही सबसे पहले पारसी 
लेखक नसरवानजी Gage कृत “गोपीचंद राजा? नामक हिंदी उद्‌ नाटक 
खेला || सन्‌ १८७७ के दिल्ली दरबार के समय इसने फिर से दिल्ली जाकर 


१, पारसी नाटक दख्तानी तवारीख, eto धनजीभाई न० पटे, प० १८६ | 

२, वहीं, To १३७ | 

३. वही, To १६३ | 

४. gfo Sto sto व्याप्त गुजराती नाट्य” पत्रिका में लेल आपणी रंगभ मि? 
अक्टूबर, १६३, Fo ७ | J 

९. पारसी नाटक aeit तारीख, डॉ> घनज्ीमाई न० a, पु० ११३ 1 

६. वही, पु० १४७-४८ | 
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अपते कई नाट्यप्रयोग कर aga सिद्धि प्रात की । जहाँगीर खंमाता ने उन १८७ द 
में “पारसी एंप्रेस विक्टोरिया थिएट्रकल कंपनी? की तो स्थापना हो दिल्ली मता 
जिसे वहाँ के कुछ धनिको का श्रार्थिक सहयोग प्रात हुआ | तत्पश्चात्‌ विक्टोरिया 
नाटकमंडली' ने लखनऊ, बनारस, BAG, लाहोर, पेशावर, मद्रास, मकर, 
पूना श्रादि कई शहरों में जाकर नाटक खेले | इसे देखकर ae पारसी 
नाटकमंडलियाँ भारत के प्रमुख शहरों को यात्राएँ कर अपने नाट्यप्रयोग करने 


= न DS x ay CS 
लगीं । इनमें से कुछ ने तो बलूचिस्तान, नेपाल, रंगून, मांडले, । संगापुर प्रादि 
of यात्राईँ फी और अपने हिदी उदू नाटक खेलकर धनोपाजन किया | सनू 


१८८५ में खुरशीद वालीवाला के नेतृत्व में “विक्टोरिया नाटकगंडली रै लंदन भी 
गई और वहाँ विनायकप्रसाद “तालि! के हिंदी नाटक हरिश्चंद्र? का अभिनय 
क्रिया । इस प्रकार एक पारसी गुजराती नाटकमंडली ने भारत से सवप्रथम 
Gaa जाने का महान्‌ साहस किया | द 

इन पारसी गुजराती नाटक कंपनियों के मालिक, अभिनेता ओर लेखक 
सदा बदलते रहे । कभी घाटे के कारण और कभी आपसी फूट के कारण य 
कंपनियाँ टूट जातीं । यह भी देखा गया है कि एक ही कंपनी दो कंपनियों में 
विभक्त हो जाती ओर दोनों कंपनियाँ स्वतंत्ररूपेण अपना अपना व्यवसाय जारी 
रखती । श्रभिनेतागण ओर लेखक भी श्राथिक प्रलोभनों अथवा न्य किन्ही 
कारणों से नाटक कंपनियों की नौकरियाँ बदलते रहते । बंचई की ये पारसी कीपनियाँ 
सन्‌ १६३५४ तक किसी न किसी तरह अपना afaa बनाए रहीं । रेडियो एवं 
सिनेमा के आगमन के पश्चात्‌ वे धीरे धीरे कालकवलित हो गई । 


a 
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डॉ० शाळग्राम गुप्त 


कला और काव्य का प्रधान गुण सोंद्य दै । श्रतः कला की माँति काव्य 
में भी बाह्य जगत्‌ ate आम्यंतरिक जगत्‌ दोनों का सौँदर्यवर्णन प्रचुरता से किया 
जाता दै क्योंकि दोनों के सोंदय में afa संबंध दै । भारतीय कवियों ने जहाँ 
( श्रंगार रस के Hata ) नारी के बाह्य diza के अंतर्गत उसके An प्रत्यंग का 
वर्णन किया है वहीं उसके मानस की ग्राभ्यतरिक भावनाश्रों का भी सफलतापूवक 
चित्रण किया हैं। अस्तु मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के जिन अ्रनेक श्रेष्ठ 
कवियों ने श्रपनी प्रखर प्रतिमा के बल से ऐसे अपूर्व daia की खटिकी है 
वह 'शिखनख' या 'नखशिख” aqa कहलाता दै | aafia’ देवी देवताओं 
अथवा Ara के रूपवणन के लिये ओर “शिखनख? नरनारी के खूपवणुंन के 
लिये होता दै । इन दोनों पद्धतियो के संबंध में श्राचाय केशव ने कविप्रिया में 
स्पष्ट रूप से लिखा है-- 


नख ते faa at बरनियो देवी नीपति देखि। 
सिख ते नख at wast 'केशवदास” बिसेषि॥ 
( प्रकाश; ११, दोद्दाः ३ ) 


इस प्रकार रीतिकाल में नखशिख वर्णन को एक स्वतंत्र विषय मानकर 
श्रनेकानेक ग्रथ लिखे गए । यदि इन ग्रंथों को संख्या की दृष्टि से देखा जाए 
तो कदाचित्‌ इनकी संख्या शताधिक ही होगी । यद्यपि नखशिख के माध्यम से 
भी कवियों ने नायिका का रूपवणुंन ही किया है तथाप श्रपनी रूढ़िबद्धता और 
श्रवैमक्तिक दृष्टिकोण के कारण रूप का ऐंद्रिक चित्र खड़ा करने में उन्हें बहुत कम 
सफलता मिल सकी है | कुछ भी हो, यहाँ हमारा विचार हिंदी नखशिख साहित्य 
के गुण दोषों की विवेचना करना नहीं, प्रत्युत उन शताधिक ग्रथों की एक खोज 
पूर्णं सूची प्रस्तुत करना मात्र है जो खोजी जिज्ञासुश्रो के लिये कुछ काम की हो | 
सकती है । प्रस्तुत सूची को तैयार करने में निम्नलिखित wale सहायता लौ | 
गई है 

१, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास--जार्ज ग्रियसंन कृत, श्रनु० किशोरी 
लाल गुप्त, 


> 
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२. हिंदुई साहित्य का इतिहास-गासौ द तासी, श्रनु० डॉ० लद्धमीसागर 


वाष्णँय, 


३, दिग्विजय भूषण -गोकुल प्रसाद 'वूज' संपा? डा० भगवती प्रसाद सिंह 
४, मिश्रबंधु विनोद, भाग १,२,३-+मिश्रबंधु 


पू, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ 
Slo नगेंद्र, 


इतिहास, ष्ठ भाग ( रीतिकाल ) -संपा० 


६. रामभक्ति में रसिक संप्रदाय-- sto भगवतीप्रसाद सिंह 

७, त्रैवार्षिक खोज रिपोर्ट -नागरीप्रचारिणी सभा; वाराणसी 
८, संमेलन संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची, 

९. हिंदी पुस्तक साहित्य--श्री डॉ० माताप्रसाद गुप्त । 


कवि ग्रंथ 
१--अ्ंबुन कवि नखशिख 


२--श्रनुनैन कवि नखशिख 
३-श्राजम खाँ नखशिख 


४--उमेद्कवि नखशिख 


५--कलानिधि नखशिख 
(खोज रि०१६००) 


६--कान्हकवि नखशिख 


७--फामताप्रसाद नखशिख 


विवरण 
रचनाकाल सं० १८७५ वि० । ये महाकवि 
पद्माकर के पुत्र थे | 
कविताकाल ; Fo १९२१ वि० | उदयकाल | 
१८९६ वि० | 
कविताकाल : १७६० वि०। ये सुहम्मदशाह 
रंगीले के दरबारी थे | 
कविताकाल : १८८० ffo | जन्म १८५३ 
वि» | ये शाहजहाँपुर के आसपास किसी 
गाँव में रहते थे । 
जीवनकाल : सं० १७२६-१८०६ वि० | 
इनका नाम कृष्ण भट्ट था। कवि कलानिधि? 
इनकी उपाधि थी | ये तेलंग ब्राह्मण थे | 
निखशिख' में प्रत्येक श्रंग पर एक दोहा एवं 
उसी आशय का एक stra लिखा गया 
है | इसमें कुल २८ छंद हैं । 
जन्म: १६१४ वि० | उपनाम कन्हईलाल, 
कायस्थ | ये राजनगर, बुंदेलखंड के निवासी 


> 


थ। 


श्रसोथर, लखपुरा, जिला फतेहपुर के निवासी 
थे | 
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८-णकालिकाप्रसाद राथाजी का नख- रचनाकाल : १८६६ वि० | 
सिंह शिख 
क्क O. É 
६-कालिदास (१) वारवधू रचनाकाल : १७४६ वि? । ये बनपुरा जिला 
त्रिवेदी विनोद कानपुर के निवासी और श्रौरंगजेब के 


(२) हजारा दरवारीकविथे | 


१०- कुलपति मिश्र नखशिख ( प्र रच ७२४-१७१ 
कु i शिख ( प्र रचनाकाल १७२४-१७४३ fre | अन्मकाल 
Fo fro ) (६७७ वि० आगरानिवासी, माथुर चौबे । 
१६--कुशलतिंह नखशिख (द्वि० कविताकाल १६२१ fro के पूवं । 
AE CS 
Fo Ro ) 


तः के वद शि r > 
१५-०केशवदास ( १ ) नखशिख प्रसिद्ध कवि केशवदास | नखशिख कविप्रिया 

के gana |” 
(२) शिखनख १५वाँ प्रकाश sk शिखनख' एक स्वतंत्र 

रचना | 

१३- खुमानकवि हनुमान नखशिख रचनाकाल : १ ८५२ वि० | जीवनकाल 
१८००-१८८१ वि० चरखारी, बुंदेलखंड के 
बंदीजन ओर चरखारी नरेश विक्रमशाइ के 

दरबारी कवि | 


१४--खूबचंद अ्र॑गचंद्रिका कविताकाल : १६२१ वि० | उपनाम रसीले | 
कुँवर राठ जिला इमीरपुर निवासी ! 

१५- गणेशदत्त नखशिख बत्तीसी रचनाकाल ; १८८२ वि० | 
मिश्र 

१६--गरेशप्रसाद शिखनख कविताकाल ; १६००-१६३० वि० | FER- 
कायस्थ बाद्‌ निवासी । 


१७--गिरधरजी महाराज श्री जी के अंग 


१८--गोकुलनाथ राधा नखशिख जीवनकाल : सं० १८००-१८७५ वि० तक 


लगभग । ये काशिरान बलवंत सिंह श्रौर 
उदितनारायण सिंह के दरवारी कवि थे | 


१६--गोपालराय राधाशिखनख उपस्थितिकाल : १८५७-१८६१ वि० | 
बंदीजन बुंदेलखंडी । प्रस्तुत पुस्तक बलभद्र के नख- 
शिख पर टीका के रूप में है । 
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३२८ 
वि (2) (लनल रचनाकाल ¦ १६४१-१९५१ fae | जन्म- P Beas 
गिढ्लामाई चंद्रिका . काल १६०५ विर | 
( २) राधारूपमंजरी सिहोर भावनगर ATT | 
अक 
(३) श्रृंगारघो डसी | 
i ( ४ ) राधामुखघोडसी | 
(५ ) पयोधर पच्चीसी 
( ६ ) नेनमंजरी 
२१ गोविद नखशिख (दि०्जे० करिताकाल १८८० Rol गोपालपुर) 
(बाजपेयी) Ro) सागर वासी | 
E Lb 
वि ञः ai i“ 
२२-- ग्बाल कवि नखशिख बजरान रचनाकाल १८८४ | ie i Tia छ ; BA 
श्रीकृष्ण जूके श्८८८ वि०। मथुरा के बंदीजन और 
प्रसिद्ध कवि | 
२३--चेदन नखशिख रचनाक्राल ; १८२ fao 1 कविताक्ाल सं० 
१८१०-१८६५ वि० | बंदीजन श्रोर कवि, 
नाहिल-पुवायाँ, जिला शाहजहाँपुर के निवासी 
ब्रह्ममद् । ये और राजा केसरी सिंह के दरबार 
में थे। 
२४--चंद्रशेलर नखशिख ( खोज जीवनकाल ; सं० १८५५-१६३२ fio | E 
वाजपेयी रि० १६०३ |) मुग्रजमाब्राद, जिला फतेहपुर निवासी | a 
हमारीहठ के रचयिता प्रसिद्ध कवि ये ही थे । p 
२५-जगतसिंह नखशिख लिपिकाल १८६४ वि०। उपस्थितिक्राल | 
विसेन-- १७७० वि० के आसपास | ये जिला गोंडा 
द्योत हारी वासी थे | 
२६--जवाहिर नखशिख ( do कविताकाल १८४५ वि० | विलग्नाम, जिला 
बंदीनन त्रै रिश) हरदोई वासी | 


 २५-तारा पति 


२८-तोषनिधि 
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नखशिख कविताकाल १८२० वि०.। जन्मकाल ६७६० 
fo | आगरा निवासी चतुवँदी ब्राह्मण | 

नखशिख रचनाका १७६१ वि० के लगभग | 
कविला जिला फरुखाबाद के निवासी काम्यः 
कुन्ज ब्राह्मण्‌ | 
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२६--थान (कान्द) दवग्रीव नखशिख ऋविताकाल : १६०५ fro | जीवनकाल सं» 
सिंह कायस्थ १८८२-१६२४ fro | चरखारी, बुदेलखंड 
वासी | 

३०-दामोदरदेव बृंदावनचंद- कविताकाल ; १८८८ fro | श्रोरछा निवासी | 
शिखनख-ध्यान- ये ag नरेश राजा हम्मीरसिंह के गुरु ये | 
मंजूपा ,प्र०त्रें०रि०) 

२१--दिनेश कवि career (नखशिख) रचनाकाल : de १८८३ Pre | टिकारी) 

जिला गया निवासी | 

२--दिवाकर भट्ट नखशिख 

३३ द्विज श्रीराधानखशिख लिपिकाल १८५५ fre | नन्मकाल १८२० 
खोज १६०३ ) के लगभग | 

(१) श्रंगार कतिताकाल : '८२६ fro के लगभग। 

वत्तीसी ( अयोध्या नरेश मानसिंह का उपनाम 

द्विजदेव! था | 

( २ ) हनुमान नखशिख 

नखशिख जीवनकाल ; १७३०-१८२५ fre | इटावा 

वासी, द्योसरिह्या कान्यकुब्ज ब्राह्मण | 

रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि | 

कविताक ल; १८४०-१८५६ Pro तक लग- 

भग । जन्मकाल १८०१ वि० | मकरंदपुर 

जिला फरुखाबाद के कन्नौजी ब्राह्मण | 


au 


२३४--दिजदेव 


३५--देवकवि 


३६--देवकीनंदन नखशिख 


३७---देवीदास gana नखशिख कविताकाल! १८३५ fle | जन्मकाल ६८४० 
कायस्थ fro | आप ८८ में छतरपुर निवासी बे! o 
३---देवीदीन नखशिख बिलग्राम जिला हरदोई के बंदीजन, ये सं० 
१2४० सें जीवित थे | र 
३६--नत्रीकवि अ्रंगदर्पण (नख- रचनाकाल १७६४ fre । जीवनकाल १ 


शिख ) १८०७ fro) आपका पूरानाम सेयद 
नबी एवं 'रसल्लीन! उपनाम था । 
ग्राम जिला हरदोई वासी थे । ३ 
कुल १८० AREI | 
४०--नवनीतकवि श्वामांग सवयत्र प्रकाशित; प्रर रामदास ARIST 
भूषण १८७३ Fo | 
१२ ( ६६-३) 


शां 
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vaniy नखशिख बत्तीसी कविताकाल १:३८ fre | जन्मकाल १७०७ 
fro | सितारा के राजा; आपका असली 
नाम शंशुनाथ सिंह था | 


४२-- पंचमसिंह जुगल नखशिख रचनाकाल १७६२ fro | पन्ना, बुंदेलखंड 
ट वासी, रसिक संप्रदाय के रामभक्त कवि | 


४३--पजनेस कवि नखशिख कविताकाल १६०० वि० के लगभग | IT- 
स्थिति काल १८७१बि० | पन्ना, बुंदेल- 
खंड वासी । 


४ ४--परम वंदीजन नखशिख कविताकाल १६०० के लगभग | जन्मकाल 
१८७१ वि०; महोबा; बु देलखंड वासी | 
४५--परमानंदलाल नखशिख फविताकाल १९२० वि० | जन्मकाल १८८७ 
पौराणिक वि० | ग्रजयगढ़, बु देलखंड वासी | 


४६ --परमानंद नखशिख हजारा प्रकाशित; प्रकाशक नवलकिशोर प्रेस, 


मुहाने ( संग्रह) लखनऊ १८९३ ई० | 
४७--परशराम नखशिख कविताकाल १६८७ fro 1 उपस्थितिकाल 
महाराज १६६० घि० | ब्रजवासी, RUHIY 


के प्रसिद्ध Aa और नित्रार्क संप्रदायी 
श्री व्यासदेव के शिष्य | 


४८--पारसराम नखशिख आविर्भावकाश १७वीं शती का द्वितीय - 
है 


चरण | आगरा वासी कुलपति मिश्र के पिता | 
४६--पुहककर नखशिख ( खोज १६०३ ) रचनाकाल १६७३ वि० के बाद | 
प्रतापपुर, मैनपुरी वासी कायस्थ। प्रसिद्ध 
प्रेमाख्यानक कवि । 
१०--प्रतापसाहि (१) जुगल नख- रचनाकाला १८६६ fro | बु देलखंडी भाट | 
शिख ( खोज ये चरखारी नरेश विक्रमसाहि के दरबार 
१६०३, (२) बल-में थे | “जुगल नखशिख’ में २५ छंद हैं । 
भद्र के नखशिख 
का तिलकर To 
Fo Ro ) 
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५१प्रेमसखी सीताराम नख- ( रचनाक्राल संभवत; १८८० वि० | जन्म 
पख वणन १०६१ fo के लगभग | नखशिख १३६ 

सववा तथा JAGRA में कहा गया है | 
श्राप रसिक संप्रदाय के रामभक्त कवि और 
2गवेरपुर जिला इलाहाबाद के ब्राह्मण 
नवासा थ | 

५२--बलभद्र कायस्थ नखशिख उपास्थातकाल १६०१ वि० | पन्ना, g'a- 
खंड वासी ओर पन्ना नरेश नरपतिसिंद के 
दखारी कति थे | 

५३--बलभद्र मिश्र शिखनख रचनाकाल १६४० वि० के पूर्व | जन्म १ 
विर? के लगभग | श्राप ओरछा निवासी पं० 
काश नाथ सनाढ्य ब्राह्मण के पुत्र थे । शिख- 

; में ६५ घनाच्षरी छुंद ओर १ छुप्पय 2 | 

४५-वलबार नखशिख ( खोज रचनाकाल १७४१ वि० | कन्नौज वासी | 

९०२ ) 
५५--विहारी नखशिख रामचंद्र कविताकाल १८२० प्रि०| नन्मकाल 
जी (Zo To Ro) १७६६ fre 

५६--बिहारीलाल नखशिख केवल उल्लेख मात्र। प्रविद्ध सतसई कार 
fantaa | 

५७--विहारीसिंह नखशिख भूषण प्रकाशित, प्रकाशक खडगविलास प्रेस, 
पट 


° 
१ 3 
1, १८८३ Zo 


4 


५८--वेनी प्राचीन नखशिख SURAT HIT १६८० वि० के आसपास | 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बंदीजन ओर श्रसनी, 
जिला फतेहपुर वासी | 
५६--बैजनाथ कुर्मी नखशिख aa जन्म १८६० वि० | बाराबंकी के डेहवामान- 
पुर गाँव के निवासी और रामभक्ति की 
रसिक संप्रदाय शाखा के एक भक्त कवि । 
६०--भद्र कवि नखशिख ( खोज 
१६०३ ) 
६१--मंडन नयनपचासा रचनाकाल १७१६ वि० के ग्रासपास | उप- 
(fo %o खोज) स्थितिकाल १६८३ वि० | आपका पूरा नाम 
मणिमंडन मिश्र था | आप जैतपुर बु'देलखंड 
के निवासी ओर वहाँ के राजा मंगद के 
आश्रित थे । 
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६२---मनीराम बलमद्र कृत नख- स्चनाकाल १८४२ वि० | आप उनियारा के 
त 


शिख सटीक राजा महासिंह तोमर के यहाँ थे | 


६३--महताब नखशिख रचनाकाल १८०० वि० | 

६४-माधवदास नखशिख 

६५--मान महावीर को नखशिख कबिताकाल ; १७५४ वि० के पूव | 

६६--मानालाल नखशिख कविताकाल १६५२ fe । छोवनफाल 
(द्विजराम) १६१७-१६८३ fo | मल्लावाँ, Hat हरदोई 
द्विवेदी निवासी । 

६७--मीरन कवि नखशिख आविर्भावकाल संभवतः १६०५ fo के पूर्व | 

६८--षुनिलाल रामनखशिख १६वीं शती । रसिक संप्रदाय के रामभक्त 

कवि | , 
६९--मुरली नखशिख कविताकाल १८११-६८१६ वि० | ये आगरा 


के भरद्वाज गोत्रीय माथुर ब्राह्मण थे। इनका 
पूरा नाम युरलीधर मिश्र था | 
७०--मुवारक अली (१) WAH जन्मकाल १६४० वि० | विज्ञग्राम, जिला- 
( सैयद ) शतक हरदोई वासी | 
(२) तिलक शतक 


७१--युगलानंद नवल श्रंगप्रकाश लिपिकाल १६२२ वि० । जीवनकाल 
शरण 'हेम- (रामजी का AG १८७५-१६३३ fo | ब्राह्मण, इस्लामपुर, 
लता? शिख ) जिला पटना निबासी । रसिक संप्रदाय के 

बहुत बड़े रामभक्त । 

७२--योगेंद्र शारदा का नख- प्रकाशित; ' प्रकाशक ग्रंथकार, भागलपुर 
नारायणसिंह शिख १८६६ ई० | 

७३--रंगनारायण-अ्ंगादश | 
लाल 


७४--रघुनाथ- राधिका नखशिख जीवनकाल १६०४-१६५० वि० | चरखारी, 
प्रसाद्‌ (द्वि त्रे० fo) बु'देलखंड वासी | 


कायस्थ 
७५ - रस आनंद शिखनख रचनाकाल १८१० वि०। जन्मकाल १७८० 
वि० के लगभग | जाट, वेशयाग्राम, भरतपुर 
वासी । 


७६--ररंग सीताराम नखशिख जन्मकाल १६०१ fo; लखनऊ बासी | 
७६-रसराच नखशिख 


~= 
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७८--रसरूप शिखनख (“खोज रचनाकाल सं० १८१० वि० | 


१६०५ ) 
ह बह. : UT राधिका जू को रचनाकाल १६२४ वि० | पिपरी राज्य, gat 2, 
Í नखशिख पुर वासी | y 
| ( qo Fo fo ) j oy 
८:० - रसालकवि नखशिश्व कविताकाल १८७५-१८६० विष तक लग- | 
भग | इनका असली नाम श्रनंगेलाल बंदी 
। जन था | ये बिलग्राम, जिला हरदोई निवाडी ‘a 
| ged थे | 
न ~ ८१--राववदास रामचंद्रनखशिख १६वीं शती । रसिक संप्रदाय के एक रामम 
A y भक्त कवि | $ 
4 è ८२--राधाचरण राधिका नखशिख कविताकाल १६२१ fre | जीवनकाल १:९६- = 
í कायस्थ १६५१ fro, राजगढ़, बु देलखंड वासा । 
| ८३--रूपसहाय रामचंद्र का नख- रचनाकाल १८८६ वि० | पन्ना stat, रसिक 
शिख संप्रदाय के एक रामभक्त कवि | 
८४-लालबिहारी (१) श्रीरामचंद्र जीवनकाल १६१५-१६६२ Pro | इनका 
l मिश्र नखशिख उपनाम 'द्विजराज' था | ये गँवोली, सीतापुर 
ह (२) प्यारी जू को के निवासी थे । 
i नखशिख 


| ८५--लालधर कवि नखशिख ? यह सं० १६६७ वि० के लगभग जोधपुर के 
महाराजा रामसिंह के दरबार में थे। इनके o o o 
Ny ' केवल तीन ही ga देखने को मिलते हैं जिनके _ 
i आधार पर यह कहा जाता है कि संभवतः 
इन्होंने किसी नखशिख काव्य की रचना की | 


थी। 
८६--लेखराज राधा नखशिख जीवनकाल १८८८-१६४८ बि० | 
(नंदकिशोर 'लेखराजः था । श्राप भगवंतनगर के निः 
मिश्र ) थे। Re 
८७--ज्लोकनाथ राधिकातुषमा रचमाकाल १५६० fro । राः 
चौबे बूँ दीवासी | 


८८--विश्वेश्वर अंगादश 

वख्शपाल वर्मा 
८९--शंकरदत्त राधिका-सुख-वर्णन कविताकाल १८३० वि? | 
काव्य पटना वासी । 
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६०-शिवसहाय नाथिका-रूप-दशन कविताकाल १८ ६ वि» के लगभग | d हः 
उपाध्याय संभवतः--जयपुर वासी |- 

९१--शिवल्लाल 7“ नखशिख कविताकाल १८६४ वि०। जन्मकाल 
दुबे १८३६ वि० के लगभग । डोंड़ियाखेड़ा ५ (क 


जिला उन्नाव वासी | 
६२--सुखदेव मिश्र नखशिख (द्वि० रचनाकाल १७३६ वि० | जीवनकाल १६६०- 
Ho fio) १७६० वि» | कंपिला, जिला फर खाबाद के 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणी आपका उपनाम 
“कविराज? था | 
६३--सुजान कवि शिखनख 
६४-सूरति मिश्र राधा जूको कविताकाल १७६६-१८०० fo | जन्म 0 
नखशिख . काल १७४० विर के लगभग | आगरा 4 
निवासी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण । नखशिख 
से कुल ४१ छंद हैं । 
६५ - सूर्यनाथ मिश्र लोचनपञ्चीसी प्रकाशित, प्रकाशक नंदप्रसाद मिश्र, गया, 
१६०६ go 
९६--सेवक कवि बरवे नखशिख जीवनकाल १८७२-१६३३ विष | असनी 
निवासी agag | 
६७--सेवादास नखशिख वर्णन रचनाकाल १८४० वि० | 
६८-हनुमान- हनुमान नखशिख मेहर वाती | 
प्रसाद कायस्थ + 
€९--हफीजला खाँ हजारा ( संग्रह ) प्रकाशित, प्रकाशक मुंशी नवलकिशोर , क 
कानपुर १८८६ ई० | ह 
१००-हरिदास भट्ट राधाभूषण कविताकाल १६२५ वि० । जन्मकाल १६०१ | 
बंदीजन, बाँदा बु देलखंड वासी | 


1 


१०१--हरीदात (१) नखशतक कविताकाल १८६६ वि» के आसपास | चर- | 
कायस्थ खारी वासी, i 
(२) राधा ये पन्ना नरे i j 
a पन्ना नरेश महाराज हरवंश राय के 
शिखनख यहाँ थे | | 


7 १०२-हरिराम नखशिख ( प्र० to कविताकाल १७०८ वि० | जन्म संभवतः 
रि०) १६६० वि० | संभवतः आप निरंजनी . 
संप्रदाय के कवि थे । 


ie 
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इतहासवाद आर एातदासक उपन्यास की सामाजिक 
Slo “रमेश Panay’ 


श्राज हम इतिहास को मात्र ग्रतीत का वर्णन तथा विवरण ही नहीं मानते 
अर्थात्‌ नव्य इतिहास का काम केवल तथ्यों का सिलसिलेवार पेश करना ही नहीं 
हैँ । आज इतिहास इतिहासवाद ( हिस्टरीसिज्म ) तथा इतिहासलेखन ( हिस्टि- 
रियोग्राफी ), इतिहासदर्शन आदि के नए क्षेत्र विकसित कर चुका है। क्या 
इतहास घटनाश्रां का सतहां प्रव | द्‌, श्रथवा यह कारण परिणाम की श्रृखला 
Haat हे ? क्या इतिहास व्यक्ति की “मुक्त इच्छा? (फ्री विल) हे श्रथवा भौगोलिक 
तत्वों और चरित्र, स्थानविशेप की श्रार्थिक दशा, लोगों के स्वभाव, और उनके 
सामाजिक गठन के द्वारा 'ऐतिहासिक निश्चयवाद? में आवद्ध है ? क्या इतिहास 
ama की वंशावलियाँ ही पेश करता है श्रथवा मानवीय व्यवहार की निरतरता 
श्रौर संस्कृति में परिवर्तन के देतुश्रों को मी खोजता दै? क्या इतिहास का विरेक 
शील विश्लेषण हो सकता है ? क्या इतिहास ait समाज और कला (यहाँ उपन्यात) 
का त्रित्व हो सकता है ? इस प्रकार के कई प्रश्न उठाए गए हैं। 

सबसे पहले इतिहास काल की निरंतरता को सिद्ध करता हे । हम अतीत 
ओर भविष्य के बीच विराम या अवरोध नहीं पाते । यद्यपि इतिहास भविष्यवाणी 
कम कर सकता हे, तथापि भविष्य का निर्देश कर सकता है | 

दूसरे, इतिहास मानवीय समाज के बाबत होता हे । यह इसके विकास 
की कहानी तथा याथातथ्यो को पेश करता हे । 

पहले ओर दूसरे तत्वों को मिलाकर कहा जा सकता है कि इतिहास 
विवेकशील अध्ययन तथा बोध हे जिसमें मानवीय स्वभाव तथा चेतना, कर्म तथा 
wat का सत्र कालों (ग्रतीत, वर्तमान एवं भविष्य भी) के लिये समावेश होता हे | 
अतएव इतिहास किसी देश की मानवता की एक संमूर्ति हे जहाँ जनता, राजवश, 
घटनाएँ, जनता का राजनीतिक विकास, उसकी सामाजिक तथा ख्रार्थिक संस्थाएँ, 
उसके विश्वास तथा ग्रादश, संस्कृति तथा रुचि आदि शामिल हैं । ये सभी मिल- 
कर संपूर्ण जनता को संघर्षो के दौरान गुजारा करती हैं। इसलिये राष्ट्रों और 
कालों के इतिहास तो केवल खंड हैं; पूरा प्रतार तो प्रांतीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं l । 


a 
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को लॉबकर कम से कम एक पूरी सभ्यता, जैसे श्र दुनियाँ यूरोप का ईसाई 
जगत्‌, बृहत्तर भारत और पूरे भौगोलिक खंड तक होना चाहिए | पड़ोसियों के 
इतिहास या विश्व हतिहास से अपरिचित किसी राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व को कम 
सफलता मिलती है । 'इतिहास बीती हुई राजनीति है; तथा राजनीति वर्तमान 
इतिहास है । इस आंशिक कथन में हम किसी कालखंड की सार्वजनिक घटनाश्रों 
मामलों तथा प्रवृत्तियों को समझने की दिशा जरूर पाते हैं। ग्रकत्रर के पहले तक 
हम अपने पड़ोसी मुसलमान देशों के इतिहास से अपरिचित थे। अतः हमने बारं- 
बार ऐतिहासिक भूलें दुहराई । अंग्रेज.हमारे इतिहास से परिचित हो चुके थे। 
अतः उन्होंने घटनाओं पर काबू पा लिया । 


वास्तव में इतिहास हमारे लघु जीवन तथा उसके नन्हे से अनुभव को 
मानव जाति के अनुभव तथा एक विशाल कालप्रवाह से एकतान कर देता है। यह 
हमें वतमान तक ले त्राता है । श्रसंख्य मूर्तियाँ मंदिर, पांडुलिपियाँ, दस्तावेज, 
सित्रके आदि वर्तमान की सिद्धि हैं | इसीलिये क्रोचे 'सभी इतिहास को समसा- 
मयिक्र' मानते हैं क्योंकि इतिहासदशन तो वर्तमानबोध से ही. होता है जबकि 
मानवता के विशाल कथानक और जीवन के प्रति प्यार करना शुरू करता है, अतः 
किसी भी तरह मनुष्य अपने अतीत से पलायन नहीं कर सकता; उसे अपनी 
परंपरा और विरासत से समझौता करना ही होता है । राष्ट्र के रूप में जनता 
आपने इतिहास की परंपरा, विवेकशील तथा सर्वसाधारण बोध को धारण किए 
रहती है | जीवन और इतिहास तथा कला श्रौर जीवन, फलस्वरूप इतिहास और 
फज्ञा का अद्भुत संबंध है | यदि जीवन व्यक्तिगत alas, गतिशील और वर्तमान 
है तो इतिहास व्यक्तिगत फो सार्वजनिक बनानेवाला, शाश्वत्‌, जड़ और अतीत 
है । किंतु इतिहास वैयक्तिक जीवन को सार्वजनिक बना देता है। श्रतः ऐतिहासिक 
अध्ययन का एक लच्य यह भी होता है कि वह यथामंभव सत्य के नजदीक ले जाए, 
और हमें भ्रांतियो से सी मुक्त कराए । इतिहास के ज्ञान ग्रथत्रा बोध के द्वारा ही 
चेतना का विस्तार होता है । प्रत्येक युग HF MAC, सिद्धांतों और विचार- 
धाराओं द्वारा जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण का प्रकाशन करता है | ये दृष्टिकोण 
उस विशेष युग में facta और adar समझे जाते हैं। इतिहासकार इनकें 
काल प्रवाह ग्रर्थात्‌ परंपरा के परिवर्तनों को पहचानता है । इस तरह इतिहासबोध 
सत्य की पहचान श्रौर विश्लेषण दोनों करता है | इसके अंतर्गत वास्तव में क्या 
घटित gar है, किप प्रकार घटित हुआ है तथा क्यों घटित हुआ है, ये तीनों 
बातें शामिल हैं । हमारा देश इसी ऐतिहासिक बोध की कमी का शिकार रहा है । 
जो जनता श्रपने देश का क्रूर सत्यों से पूर्ण तथा श्रांतिविहीन इतिहास नहीं जानती 
qe संकट के मोकों पर दिग्भ्रमित होती है या भ्रांतियो का शिकार बन सकती है | 
इसके अलावा गलत ऐतिहासिक परंपरा बौद्धिक विघटन ओर कमजोरी का खोत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिहातवाद झोर ऐतिहासिक उपन्यास की सामाजिक उपयोगिता ३३७ 


Ny 
a 
AY 

4 


कुछ काल के लिये मले ही अतीत गौरव की भावना तथा सक्रियता नगर 
इतिहास का इशारा हमेशा वतमान तक तो होना ही चाहिए । aq 

किसी जाति का अतीत महान्‌ होता है, उसकी उपलश्धियाँ Ama होती हैं तब 
प की कीमत पर अतीत में शरणार्थी दो जाती है । एक पीढ़ी द्वारा 
या एक युगविशेष में जो महान्‌ उपलब्धियों हुई हैं, वे दूसरी पीढ़ी द्वारा 
तथा दूसरे युगविशेष में खोई भी जा सकती हैं। wa: इतिहास में हमारी 
प्र रणा हे जो हमारे सामाजिक जीवन तथा यथार्थ बोध को आलोकित करती है । 
ऐसा ही इतिहासलेखन हमारी प्रेरणा 2 जो एक संपूर्ण जनता 
तथा उसको संस्कृति एवं यथाथ बोध को दिशाएँ दे सके) यह भी न 
हो कि इतिहास केवल ज्ञान का खजाना तो बढ़ाता चल्ला जाए किंतु 
कमच्चेत्र से निरुत्साहित कर दे। इसीलिये इतिहासब्रोध में aa’ “कैसे! तथा 
व है । जो इतिहास केवल uaz की वंशावलियाँया घटनाएँ 
तथा पड़ोसी राष्ट्रों के इतिहास से aafaa होता दै, वह जनता 
ert करता दै तथा केवल किताबी होंता है। इतिहास केवल 
महान्‌ व्यक्तियों की ही जीवनियाँ नहीं है; बल्कि इसमें उन लाखों करोड़ों गुम- 
नाम लोगो क जीवनखंड भी शामिल हैं, fagi इतिहास की मानवीय 
चेतना के चितिजी का बिस्तार किया है। wa: हम इतिहास में 'मानव” के 
व्यवहार तथा चेतना का सामान्यीकरण भी कर सकते हैं। यह सामान्यीकरण 
ब्यक्तिमानव या राष्ट्रमानव का न होकर विश्वमानव का हो सकता है। कुछ 
उदाहरण यों हूँ : 

aI कोई जनता एकजुट हो जाती है जव उसमें श्रात्मविश्वास तथा MH- 
चेतना जग जाती दै तत्र दूसरे लोग स्थायी रूप से उसे दवाए नहीं रख सकते; 

जब Peat wz के व को ही धमकी दी जाती दै तत्र वह संगठित 
होकर एक मनुष्य को तरह लड़ता हैं; 


í 
È 
पेश करता हे 
5, 


हि 


aq fiat जनता का अपमान किया जाता है तब बहुत कुळएक निश्चित 


प्रकार की प्रतिक्रिया होती दे--विशेषकर एक सामाजिक समूह में यह प्रतिक्रिया | 
काफी विश्वसनीय होगी, यद्यपि इसका प्रभाव तथा चरित्र परिस्थितियों, समूह की 
शक्ति, तथा प्रतिरोध की प्रकृति पर स्वमावतः द्याश्रित होगा ही; 

जत्र दो जनताएँ मिलती हैं तत्र आरंभिक संघर्ष के बाद, उनके व्यव 
हो जाने पर, बहुधा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण na हैं; aga उनमें 


एक की सामाजिक चेतना श्रेष्ठतर हो 
यह सही दे कि व्यक्ति के बाबत कोई निश्चित भविष्यबाणी नहीं की ड 


-सकती, किंतु महान्‌ सामाजिक समूहों, जनपरिमारों, वर्यो, जातियों और राष्ट्रा 
१३ (६६-३) r TAN 
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प्रतिक्रियाओं में साहश्य eer जा सकता हे । बहुधा वे “एक तरह! की परिस्थिति 
में 'एक तरह? ( एक” नहीं ) की प्रतिक्रिया रित करते हँ । इन दो स्थितियों से 


इतिहासदर्शन की दो धाराएँ काफी प्रुथक्‌ दो जाती हैं। पहली धारा "शुक्त इच्छा) 
अर्थात्‌ व्यक्ति को इतिहासनियामक मानती है तो दूसरी धारा 'निश्चयवाद, श्रथात्‌ 
किसी gal में ža मानव के कार्यो को इतिहासानयामक समानता ह€। Ada 
प्रकृति की आवश्यकताओं के अनुरूप जितना अधिक बढ्ता जाता ह, उसे उतनी 
ही अधिक स्वतंत्रता मिलती जाती है । पहली धारा इतिहास की रोमांटिक चेतना 
को आत्मसात्‌ करती है तो दूसरी सामाजिक आवश्यकता के बोध को । पहली 
धारा में इतिहास में व्यक्ति प्रधान है, तो दूसरी में समष्टि । पहली धारा इतिह 
को महान्‌ व्यक्तियों की जीवनी की तरह लेती है; घटनाओं-को उनके प्रातिभ ज्ञान 
फी उपज मानती है; तो दूसरी उसे समाज की कहानी के रूप मे लेती ६ ait उसमें 
एक प्रणाली खोजती हे । इतिहासलेखन की दृष्टि से ऐतिहासिक रोमांस के विकास 
में पहली धारा की, तथा ऐतिहासिक उपन्यासो के विकास में दूसरी धारा को प्रधा- 
नता इट्टिगोचर होती है। इतिहासलेखन की दूसरी दृष्टि से पहली धारा में 
इतिहास इतित्रत्तात्मक तथा प्रातिमज्ञानपूर्णं है, तो दूसरी में वैज्ञानिक, विश्लेषणीय 
तथा बौद्धिक । पहली धारा इतिहास ला के रूप में स्वीकार करती है तो 
दूसरी विज्ञान के रूप में । पहली धारा में इतिहासलेखन इतिहासकार के दशन 
तथा वैयक्तिक बोध से श्रनुप्राणित रहता है, तो दूसरी में उसके समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण पर । 
यों तो मनुष्य भी सामाजिक निर्मिति है। वह जाति और देश, धम 
श्रौर शिक्षा, परिवार और प्रांत के वातावरण में ढलकर ही बनता है। इसी 
अनिवायं परिप्रेक्ष्य में हमें व्यक्ति के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए । इसके 
अलावा व्यक्ति को पूणत; श्रकथनीय भी नहीं कहा जा सकता | wa तो आधुनिक 
मनोविज्ञान उसके ग्रंतर्जगत्‌ के रहस्यों को भी खोलकर रख देता है | [ इतिहास को 
जीवनी तथा इतिवृत्त के रूप ( =उपन्यास ) में लिखनेवाले "लेखक? तो इसका 
पयोग बहुतायत से करते हें ]। इसके अलावा परंपराएँ भी व्यक्तिचरित्र के क 
पहलुओं को प्रकाशित करती हें। फिर भी व्यक्ति में बहुत कुछ रहस्यात्मक चारि- 
त्रिक agua रह ही जाता है जिसे इतिहासलेखन की कलात्मक परंपरा के अंतर्गत 
उपन्यास अधिक सुचारु ढंग से उद्घाटित कर सकता है | किंतु जनचित्र तथा 
जनघटनाश्रों के चेत्र में वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वाधिक लागू होता है । जब हम जन- 
मंथनों तथा जनांदोलनों का निरीक्षण करते हैं, तब ऐसा भान सर्वांधिक होता 
हे कि इतिहास में कारण परिणाम की कोई प्रणाली अवश्य है, इतिहास में भी 
निश्चय है । इतिहास में जनकम का संबंध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक श्रौर 
सांस्कृतिक शक्तियों से है। श्रौर ये सभी शक्तियाँ “जनता के सार्वजनिक आचरण!” 
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र द्वारा हम मान्य सामान्यीकरण प्राप्त कर सकते हैं तथा 

विष्य का संकेत भी कर सकते हँ । सारांश यह दै फि इतिहासलेखन में इतिहास- 

दर्शन के stata के सभी सार्वजनिक mai का सामान्यीकरण क्रिया जाता 2 
तथा कुछ निरपेक्ष या सापेक्ष निष्कष निकाले जाते हैं | इसके विपरीत इतिदहास- 
लेखन में कला इतिवृत्त के sana इतिहास के ताल, प्लाट, श्राव्यो, चरित्रों का 
चित्रण किया जाता हे तथा जड़ देशकाल को हरश्यवत्‌ जीवंत समाज के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है । अतएव दोनों ही पद्धतियाँ 'शाश्रत मानव? के श्रादिम 
एवं संपूर्ण fia को पृष्ठभूमि में पेश करती हैं 
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हास में देश श्रर्थात्‌ भूगोल, एवं काल श्रर्थात्‌ इतिहास का संयोग है | 

हम भूगोल के बिना इतिहास की शक्तियों की कल्पना ही नहीं कर सकते । जहाँ 

जहाँ जनता को अपने भूगोल का ज्ञान नहीं होगा Bald जो भूमि सीमा, उपज, 

निवासियों के प्रकृतिप्रेम, भूमिप्र म, देशचिच आदि से ग्रपरिचित होगी, वह ऐवि- 

हासिक बोध के ama में विभाजित होगी | हमारे देश में भूगोल के इस ज्ञान 

के अभाव के कारण ही एऐतिहातिक बोध की कमी रही है। भारतीय वाँड्मव में 

बृहत्तर भारत ( दक्षिण पूव एशिया ) या चीन, जापान, कोरिया श्रादि में गए 

बौद्ध भिक्षत्रो के कोई मी संस्मरण, यात्रात्रत्तांत श्रादि नहीं मिलते जिसके फल- 

स्वरूप हमारी ऐतिहासिक चेतना पे सीमित हो गई है | जिस इतिंद्दासलेखन 

में स्थानीय uaiti की गाथा ही गाई जाएगी और जनकम की उपेक्षा होगी a 

za) द्वारा देश की दशा का पयवेक्षण adi हो सकेगा श्रोर स्थानीय देशभक्तियाँ 

( प्रांतीयता, जातीयता ) को बढ़ावा मित्रेगा। जिस इतिहासलेखन में पुराने 

आदर्शों का ही जयगान क्रिया जाएगा उसका परिणाम भविष्य की कीमत पर 

S अतीत में आश्रय लिए रहना होगा । जिस इतिहासलेखन में जातिया संप्रदाय 

» का आधार लिया जाएगा वहाँ एक ही ऐतिहासिक तथ्य त्रिल्कुल विपरीत aai í 
का उद्घाटन करेगा । सर्दार पणिक्कर ने इसका उदाहरण दिया हे । feat की 
दृष्टि में वे ही चरितनायक हैं जिन्होंने मुसलमानों का प्रतिरोध क्रिया, जेसे राणा कुंभा 
राणा प्रताप, शिवाजी, गोविंदसिंह आदि। मुसलमानों की ef में वें ही K: 
चरितनायक हैं जिन्होंने हिंदुओं को जीता, जैसे अलाउद्रीन खिलजी, फीरोजशाह ie 

तुगलक, ओरंगजेत्र । किंतु ्राज इतिहासलेखन में हम व्यक्तियों या उनके i 

| गरा श्रितों के cant के बजाय जनता के संघर्षो, उनके राजनीतिक विकास, , ; 

E सामाजिक, sits एवं आर्थिक संस्थाओं; ग्रादर्शा एवं विश्वासी, लोकपरंप- = 

§ गओं एवं प्रगति, विरोधों और साम्यो आदि का आधार अपना सकते हे । राज- r 

i बंशों की गाथाएँ तो केवल सतह का प्रवाह हैं; तलस्पर्शी इतिहास तो यही 21 


A हमारे देश के इतिहासलेखन में उपयुक्त जटिल समस्याएँ, श्राती हे जिनको a 
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श्राज fide स्मिथ, लेन पूल, जायसवाल या सरदेसाई ही भाँति केशल तथ्यों के 
संकलन द्वारा नहीं; सुलझाया जा सकता हैं। आज इतिह्ासवाद तथा इतिहास 
दर्शन का सहारा लेना ही होगा । साहित्य के दृष्टिकोण से तो स्पष्ट हे कि रोमांस? 
तथा “ऐतिहासिक रोमांस? अतिमावत्रीय चरितनावको तथा : द्वितीय सादय naa 
युवतियों के ga इतिहास हैं जिनमें केवल वातावरण एतिहासिक ह तथा जो मूलत 
प्रेम और वीरता के विंडुश्रों के चारों ओर ह घूमते ह | इसर विपरीत राजवंशों 


के घटनात्मक प्रमाणो के साथ साथ जनकर्म एवं जनचित्त अर्थात्‌ जनजीवन का भी, 


समावेश करनेवाले “ऐतिहासिक उपन्यास? ही समाज ओर देशकाल को इतिहास- 
बोध से ्रनुस्यूत करते हैं । पहले कोटि में वाल्टर स्काट, डूयूसा, किशोरीलाल 
गोस्वामी आदि के उपन्यास हैं, तो दूसरी में तोल्सतोय, राहुल सांकृत्यायन, वृंदावन- 


ल.ल वर्मा, इजारीपसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं | इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास 
की उसी विधा की सामाजिक उपयोगिता होगी जिसमे इतिहास व्यक्ति या वैयक्तिक 


घटनाओं के बजाय जनजीवन, तथा अनेक घटनाक्रों को कारण परिणाम में बाँव- 
कर मानवीय चेतना के सामाजिक निमाण का चित्त प्रस्तुत करे | 
युक्त विवेचन के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास! इतिहास लेखन 
की ही एक विलक्षण, व्यक्तिकृत, कलात्मक विधा ठइरता है। उपन्यासकार पहले 
इतिहासकार ही होता दै, किंतु वह कलाकार के रूप में अभिव्यक्ति करता है | 
सामग्री दोनों की एक ही है; जैसे वेशभूषा, मित्तिचित्र, वास्तु, मूर्तियां, Tig- 
लिपियाँ पुरातत्व, शिलालेख, शिक्के, दस्तावेज आदि | विश्लेषणञ्रन्वेष्ण दोनों 
में ही हे, लेकिन sath इतिहासकार मात्र बौद्धिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को प्रधानता 
देता है, इतिहासज्ञ उपन्यासकार प्रधानतः सोंदर्यात्सक तथा प्रातिभज्ञानात्मक 
पद्धति ्रपनाता है । ये दोनों पद्धतियाँ विरोधी न होकर परस्पर पूरक भी हैं। 
इसीलिये इतिहासकार सोंदर्यात्मक एवं प्रातिभज्ञानात्मक तथा उपन्यासकार 
बौद्धिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को भी ग्रहण कर सकते हैं ओर करते हैं। किंतु 
इतिहास के कुछ चेत्र ऐसे होते हैं ( जैसे लोकजीवन, लोकचित्त, तत्कालीन देश- 
समाज श्रादि ) जहाँ कल्पनात्मक व्याख्या ही सर्वोचित तकनीक हे । अतः ऐति- 
हासिक उपन्यास में एक ओर यदि तथ्यों को संकलित करके सामान्यीकरण प्राप्त 
किए जाते हैं तो दूसरी ओर कल्पनात्मक व्पाख्याश्रों दारा विशेषीकरण | दोनों ही 
युग की प्रद्नत्तियों तथा कार्य-कारण-नियम की निश्चयात्मकता का निर्देश करते 
है । सारांश यह है कि यदि इतिहासबोध का धर्म मानव की चेतना तथा "जीवन? 
छा स्पंदन ग्रहण करना है तत्र तो यह कलात्मक पद्धति के द्वारा ही उपलब्ध हो 
सकेगा । यहाँ मानव स्त्रभात्र तथा चरित्र की समझ पर बल दिया जाता है ओर 
इसके निमित्त विशिष्ट एवं वैयक्तिक चरित्र पात्र चुने जाते aa: इतिहासकार 
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ओर उपन्यासकार दोनों ही श्रतीत का पुनर्छ॑जन करते ई--इतिहासकार श्रपनी 
कल्पना को सत्य के ग्रवीम रखता है तथा उपन्यासकार सत्य को कल्पना से सजीव... 
कर देता है | इतिहासकार न तो नई कल्पना जोड़ सकता है, न तथ्य के खिलाफ 
जा सकता है; जवकि उपन्यासकार समाज छरीर जीवन की gaga धारा को अंकित 
फरने के लिये सत्य को भी थोड़ा घुमा फिरा सकता दै, नई पताका-प्रकरी - मूलक २ 
agad जोड़ सकता दै । इतिहासलेखन में मूल्यों की खोज भी की जाती है È 
किंतु यहाँ वही ध्यान रखना चाहिए कि मानदंड उम्जी काल के उन्हीं लोगों के 
हों अर्थात्‌ उनमें कालतत्व का सापेक्ष्य हो अन्यथा इम उस समाज का जीवन 
नहीं समझ पाएँगे | यह सही दै कि श्रार्थिक ate राजनीतिक मूल्यों में काल- 
तत्व की अधिकता होती दै, जबकि सोंदर्वात्मक शोद्धिक एवं भावात्मक मूल्यों में 
क्रमश; और अपेक्षाइत कमी । यदि इस कालतत्व को देशतत्य से भी जोड़ 
दिया जाए तो हम देखते हैं कि वास्तुकला सर्वाधिक एतिहासिक चरित्र से परिपूर्ण] 
होती है क्योंकि वह अपने युग की जरूरतों तथा चरित्र को प्रकट करती दे, चित्र 
तत्व तथा वेशभूषा का दर्जा दूसरा दै; राजनीतिक आर्थिक साहित्य का तीसरा । 
किंतु संगीत, aqa चित्रकला, शुद्ध काव्य श्रोर शुद्ध नाटक श्रादि में सत्रसे कम 
ऐतिहासिक चरित्र होता है डि से एतिहाथ्िक उपन्यास एक और यदि ऐकि 
हासिक चरित्र से Far है, सरी ओर कलात्मक सावमोमिकता के 
कारण सार्वकालिक तथा सावंदेशिक भी हो सक्ता दै । उपन्यास तो श्राधुनिक 
समाज की ही देन है जो समाज श्रोर व्यक्ति के बरीच नट संतुलन के प्रतीक 
रूप में विकलित हुआ 21 श्रतः ऐतिहासिक उपन्यास मानव के 
सातत्य जीवन की धारा और समाज के agadi को संचित करता है। 
यहाँ वर्तमान को भुलाकर श्रतीत में पहुँचा जाता हे ओर पुनः प्रच्छन्न रूप से काल- 
प्रवाह द्वारा वर्तमान की यथार्थ भूमि में लोटा जाता दै जहाँ श्रतीत वतमान में 
एक क्र भविष्य का निर्देश है। अतः यह दूरी को निकटता में परिणत कर 
देता है। ऐतिहासिक sena में बहुधा वतमान समाज का कामा तथा खूबियों. 
के आधार पर भी मूल्यव्यवस्था प्रदान की जाती है श्रथांत्‌ वतमान समाज भी Er 
पृष्ठभूमि में एक WELT पोषक के रूप मं रहता है। यदि देश काल के 
ART) को लिया जाए तब ऐतिहिसक उपन्यास के चार प्रकार के अतस्वंत्रंध् 
सकते हैं ( यदि वर्तमान को केंद्र में रखा जाए ) 
(१) aĝa में वर्तमान को परोक्ष में ग्रहण किया aai 
यथाथवाद । 
(र) वर्तमान में अतीत को प्रत्यक्ष या परंपरा रूप में ग्रहण किया जाए 
सामाजिक यथाथंवाद | 
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(३) वर्तमान में भविष्य को संकेत रूप में ग्रहण किया जाए - क्रांतिकारी 
स्वच्छुंदतावाद । 
(४) भविष्य में वर्तमान को निष्कर्ष रूप में ग्रहण किया जाए--असंभत्र 
संबंध | र 
इन चार अंतस्संत्रंवों से यह स्पष्ट है किं हम समाज तथा तत्कालीन जीवन, 
समस्पाएँ तथा संघर्ष आदि को इनमें से किती एक संबंव के आधार पर प्रस्तुत कर 
सकते हैं। इस प्रस्तुतीकरण में टूटी कड़ियाँ, या AA पहलू, या अद्वितीय 
घटनाएँ खुद - ब - खुद संश्लिए होती, gedt, प्रकाशित होती चली जाएँगी । 
शर्त यही है कि वर्तमान अर्थात्‌ समसामयिक बोध हमारे विवेक के केंद्र में रहें; 
अन्यथा वर्तमान से पलायन की स्थिति में संबंध की यह कड़ी टूट जायगी और 
इम रोमांस की कीमत पर इतिहास को नजरअंदाज कर देंगे । पुराण, पुराकथाएँ, 
रोमांस, ऐतिहासिक रोमांस आदि इसके उदाहरण हैं जहाँ देश-काल-बोध में काफी 
गडुमडु सा हो जाता हे । हाँ, यह ठीक है कि इतिहास के तथ्यों को सरसता प्रदान 
करने के लिये रोमांटिक मधुरता का परिपाक किया जाए श्रर्थात्‌ भावात्मक ऐतिहा- 
सिकता की कल्पना भी हो । हाँ, यह भी जरूरी है कि ऐतिहासिक उपन्यास में 
समाज को समझने तथा वर्तमान में उसके प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिये 
परंपराग्रों, जनश्रुतियों, किंत्रद॑तियों, लोककथाश्रों, लोकगीतों, रीतिरिवाजों, 
रादि का समावेश भी क्रिया जाए। श्रत; कई लघु या सहकारी काल्पनिक पात्रों, 
काल्पनिक घटनाओं afk की ऐतिहासिक उपन्यास में बहुतायत हो ही जाती है 
क्योंकि जब प्रमाणित तथ्य प्रमुख पात्रों के काःव्यापार को अनुशासन में बाँचे 
रहते हैं तब अनेक व्यक्तिगत घटनाएँ तथा काल्पनिक पात्र आदि समाज की किती 
मान्यता, किसी दृष्टिकोण, किसी समस्या anfe का आयत्तीकरण करते हैं | इस 
प्रकार इनके संयोग से ही समाज तथा जीवन की संमूर्ति उभर पाती है | 


देशकाल के आयाम में ऐतिहासिक उपन्यासो में घटना एवं पात्र की भी 
संबंधात्मकता है । जत्र घटना तथा पात्र दोनों ही ऐतिहासिक होते हैं तब एक 
समृद्ध ऐतिहासिक उपन्यास की रचना होती है चाहे उसका कलात्मक स्तर जो भी 
हो | जब्र पात्रों या घटनाओं में से दोनों अथवा एक काल्पनिक होते हैं तब मिश्रित 
ऐतिहासिक उपन्यास की उपलब्धि होती है । यदि दोनों काल्पनिक होते हैं किंतु 
देशकाल वास्तबिक होता है तत्र वह उपन्यास समाज का एक चित्र दे सकता है । 
किंतु यदि देशकाल का भी अतिक्रमण होता है तब वह रोमांस बन जाता दै। 
सारांश यह हे कि घटना एवं पात्र पर आश्रित रहनेवाला उपन्यास ऐतिहासिक 
तथा भाव एवं रोमांस पर श्राश्रित रहनेत्राला उपन्यास ऐतिहासिक रोमांस होता 
Ql यहाँ पर समाज की दृष्टि से रोमांस या ऐतिहासिक रोमां तथा ऐतिहासिक 
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उपन्यास की तुलना करना समीचीन होगा | रोमांस का फाल सीमा के परे होता 
है, ऐतिहासिक उपन्यास कालसीमा से Far होता हे; रोमांस यथाथ से भी परे 
होता हे; gafa उपन्यास यथार्थोन्मुख होता हैं, तथा रोमांस में घटनाओं पर 
बल दिया जाता हे जत्रकि ऐतिहासिक उपन्यास में चरित्रचित्रण पर बल दिया 
जाता हे । 'शुद्ध रोमांस में जादू टोना, श्रतिमानवत्र तथा श्रति दानवत्व होता 
हे जो क्रमशः अंधविश्वास, अतिरोमांचक कार्या तथा प्रबल संघर्षा में रूपांतरित 
होकर 'ऐतिहासिक रोमांस” में भी प्रतिष्ठित होता हैं । यहाँ amdi क्रा युग तथा 
मध्यकालीन निजंधरो का चक्र होता है। इसके श्रगले विकास श्रर्थात्‌ ऐतिहासिक 
उपन्यास में अंबविश्वास जनजीवन तथा राजा adai की परंपराओं में; श्रति 
रोमांचक कार्य पौराणिक ग्रादर्शो या वर्तमान बोध ar व्यक्तिगत शील की स्थापना 
में प्रवल dat gaa प्रकृति या युद्ध, या ऐतिहासिक आततायी या sadad में 
रूपांतरित हो जाता है। यहाँ जनसंत्कृति का युग तथा 'ऐतिहासिक्र उपन्यास' 
का चक्र होता है। aa: ऐतिहासिक रोमांस में श्र॑वदिश्वास के साथ साथ परंपराएँ, 
अतिरोमांचक कार्यों के साथ साथ पौराणिक grag, या वर्तमानत्रोध, या व्यक्तिगत 
शील; तथा प्रबल संघर्ष के साथ साथ gay प्रकृति, या युद्ध या ऐतिहासिक 
maa अथवा जनसंवर्ष भी जुड़ जाता दै। इन तीन रूपों को यों श्रंकित 


किया जा सकता हे! 
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A 


हमें यहाँ सावधान कर देना होगा कि यदि ऐतिहासिक उपन्यास की सामा- 
जिक उपयोगिता को धारण करना है तब HATES के चक्र पर हां बल देना होगा, 
न कि राजवंशों की विरुदावली पर | तभी समाज तथा उस समाज का जीवन, 
समस्याएँ, ग्रादर्श आदि निरूपित हो सकेंगे । इसीलिये ऐतिहासिक उपन्यास के 
लिये जरूरी है फि उसमें लोकतत्वों, लोकपरंपराश्रीं, जनगाथायरा, लोकमापा तथा 
जन्मभूमिप्रेम, प्रकृतिप्रेम, दजनों चरित्र ओर नन्ही नन्हां समस्याश्च क उभारने 
बाली कई उपकथाओं का ग्रहण हो । किंतु सबीपरि आवश्यकता है KARAR 
तथ्यों की उपल fq और ऐतिहासिक बोध की अ्ंतदशि की ऐतिहासिक उपन्यास तथा 
नाटड़ी के द्वारा हम चाहे राजवशावालया न जान स के लेकिन तत्कालीन समाज 
ओर जीवन की धारा? को बहुत कुछ ससभ सकते हैं। कालिदास, AFITA 
मोल के नाटक इसका सबूत हे । अतः ऐतिह।सिक उपन्यास में ऐतिहासिक ANA 
के साथ साथ सौंदर्यात्मक ately के मिल जाने से दो प्रकार के पूरक ATT का 
योग हो जाता है । ऐतिहासिक उपन्यास का चरम लक्ष्य है जीवन के प्रति प्रगाढ 
अनुराग की अधिव्यक्ति, उस जीवन की जो लघु होकर भी पूण मानवता का अमर 
अंश है | यदि प्रमुख पात्रों तथा gga घटनाओं को लिया जाए तो इतिहासलेखन 
एक प्रकार से राजाओं या राजपुइषों का जीवनीलेखन इत दृष्टि से इतिहास 
असंख्य जीवनियों का सारांश भी ठरता है | यहाँ कई भटकाव श्वाते हैं ओर भारतीय 
इतिहासलेखन में हसने पड़ोसी राष्ट्रों के इतिहास का ग्रज्ञान, सीमित ऐतिहासिक 
चेतना ,राजवंशों का चारण गान, पुराने श्राद्शी की पूजा, जातिगत तथा धार्मिक 
दृष्टिकोण आदि भय्कावों के प्रति सचेत क्रिया दै । अतः यदि ऐतिहासिक उपन्यास 
A सामाजिक दायित्व का प्रतिपादन करना हे तो लेखक को इनसे थी तो बचना 
होगा | यदि किसी एक राजा की जीवनी को ही याधार मान लिया जाय, तो वह 
एकांगी वा एकपक्षीय होगी तथा उस पूरे युग के इतिहास के बारे में हमें शुमराह 
कर देगी । किंतु यदि ऐतिहासिक उपन्यास समाज को कित करता है, तब वह 
अनेक अज्ञात गुमनाम पात्रों के चरित्रों को अंकित फरके उसे समूचे मानव की 
कहानी में परिवर्तित कर देता है अर्थात्‌ अनेकानेक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक, 
दोनों तरह के पात्र अपनी अपनी घठनाओं समेत अंततोगत्वा निर्वेबक्तिक हो जाते 
हैं -- ओर सभी एकसूत्र मै पिरो दिए जाते हैं। इतिहासलेखन में यह सत्र 
काय diss तथा विश्लेषणात्मक पद्धति से पैराग्राफो में बॉट बॉटकर होता 
अर्थात्‌ उसमे “जीवनी’ हो सकती है किंतु “कथा? नहीं । इतिहासकार को 'विषय 
के Baud आशिक, सामाजिक, पुरातात्विक छोर राजनीतिक Gat को यथातथ्य रूप 
में ही ग्रहण करना होता हे; जबकि उपन्यासकार विषय को ‘ag? में एवं पैराग्राफों 
को 'कथोपकथन? आदि में ढाल देता है । वह अपनी कथावस्तु को सँभालने और 
सुसंगठित करने के लिये उसे सीमित कर सकता है, कुछ तथ्यों को छोड़ सकता दै, 
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कुछ पक्षा को चरमोत्कर्षो ga AAR उभारकर ध्यान केंद्रित कर सकता है, 
तथा अपने दृष्टिकोण से सारे समाज को देख दिखा भी सकता दै । ये उसके 


कलात्मक शिल्पविधान, समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण तथा मानववादी श्रास्था 


की धारणात्रो की सीमा सूचित करते हे । इसलिये ऐतिहासिक उपन्यास 
की सामाजिक उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उपन्यासकार कौन से 
कालखंड को, क्रिस कथावस्तु को; किस प्रकार के पात्रा को, किन समस्याओं को 
तथा किस दृष्टिकोण को ग्रहण करता है | यहीं उसके इतिहासज्ञान, इतिद्दास- 
अध्ययन तथा इतिहासबोध के प्रभाव मुखर हो उठते हैं । उपन्यासकार 
उपदेशक न हो बल्कि समाजिक यथार्थता एवं तत्कालीन बोध से युक्त शे । एक 
sit ओर मी द्रव्य दै ; सभी उपन्यास अतीत में पहुँचते दी ऐतिहासिक नहीं हो 
जाते; ऐतिहासिक उपन्यास का लेखक अपने से पूर्ववर्ती युग को ग्रहण करता है | 
इससे बिल्कुल अलग दिशा समसामयिक उपन्यार्थों की हे जिनमें लेखक अपने 
ग को ही req करता faa जो> कुछ काल बीतने पर इतिहास की ( ऐतिहा- 
धिक नहीं ) वस्तु हो जाते हैं । इनके द्वारा भी तत्कालीन समाज ate इतिहास 
का अध्ययन हो सकता है । 

इस प्रसंग में एक सवाल उठता दे कि क्‍या इतिहास की miata होती 
है ? gag नहीं | क्योंकि वह युग; वे मनुष्य, वह FAJN, वह समाज नहीं रहता | 
किंतु जनकार्यों में श्राइत्ति के लक्षण मिल सकते हैं , क्या मनुष्य इतिहास से सीख 
सकता हे? हीगेल का साफ उत्तर है, “नही? । हमारा उत्तर है कि भौगोलिक 
तथ्यों और चरित्र. nie अवस्था लोगों के स्वभाव, उनके सामाजिक ढाँचे के 
आधार पर मनुष्य के कार्यों का श्रंदाजा लगाया जा सकता हे । जीवन तो चणिक, 
गतिशील, वर्तमान तथा व्यक्तिगत होता है और इतिहास शाश्वत तथा 
स्थिर, अतीत तथा सामाजिक होता है । इसलिये एक व्यक्ति इतिहास के परिणामों 
को भोगता तो है किंतु सीखनेवाली बात संदेद्दास्पद है क्योंकि लगभग समी 
राष्ट्र एक न एक तरह की गलती बारंबार करते मिलते हैं | 

मानवता की चेतना के विस्तार तथा उसमें Gat हुई घटनाश्रों की कारण- 
परिणाम-श्शंखला एक 'निश्चयवाद! का भान कराती है । यह सच है कि इतिद्दास 
में ताल था प्लाट नहीं होता किंतु यह भी सच है क ऐतिहासिक उपन्यास में एक 
ताज, एक प्लाट, एक पैटन होता है। ऐतिहासिक उपन्यास में घटनाएँ ओर चरित्र 
कथानक में fam कारण-परिणाम-नियम का जितना सुंदर श्रौर उदात्त प्रतिपादन 
करते हैं वइ इतिहास लेखन की किसी भी पद्धति के बूते के बाहर है।यह सच 
है कि इतिहास में एक ताल या एक प्लाट तो नहीं होता; किंतु-- यह भी व्यापक 
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ग्रावृत्तियाँ तक होती हैं। इस दार्शनिक शौर व्यावहारिक भूमि पर इतिहास- 
लेखन की कलात्मक प्रणाली और निश्चयवादी प्रणाली एकरूप हो जाती हैं | 
श्त में हम देश तथा काल की समस्या को पुनः दूसरे मतलब से 
उठाएँगे | देशकाल के आयाम में ही ऐतिहासिकता) सामाजिकता तथा 
समस्याएँ राती हे । ये दोनों श्रन्योन्याश्रित आर परस्पर पूरक हैं। 
यदि एक ओर ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाश्रों के साथ काल्पनिक पात्र श्रौर 
घटनाएँ क्रमशः 'देश? ओर "काल? के रंग को गाढ़ा तथा चमकदार बनाती हैं 
तो दूसरी ओर काल अक्ष में श्रतीत ( युगप्रधान ) के साथ वर्तमान का संयोग 
किया जाता है। इसके फलस्वरूप युग की तस्वीर खिंचती है, युगप्रतिनिधित्व 
भी होता है, तथा वर्तमान के परिणामो की मौजूदगी को कथावस्तु में भविष्यवाणी 
या सीख या तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इम आसानी में aq 
ब्यवस्था की कमजोरियों को “मृगनयनी? में वशित पाते हैं क्योंकि लेखक वर्तमान 
में उनके परिणामों को सुगत रहा हे । देशकाल के चित्रण के द्वारा पूरा 
ऐतिहासिक उपन्यास ही संपूर्ण dq वन जाता है। देश” के अंतर्गत प्रकृति 
चित्रण उपन्यास को श्रांचलिकता प्रदान कर सकता है। यों तो मूल प्रकृति 
शाश्वत होती हे, किंतु श्रांचलिक भूखंडों की अपनी अपनी स्वगत शोभा भी है, 
जैसे भूमि, पर्वतों, नदियों, वृक्षों, पशुश्रों, पक्षियों, फूलों, ऋतुओं, छादि की । भूचित्र 
उपन्यासो में वातावरण की रचना करते हँ । कालानुरूप “देश” का दूसरा पहलू, 
मानवीय कृतित्व हे । इम कह चुके हैं कि वास्तुकला ऐतिहासिक चरित्र के सबसे 
अधिक नजदीक हे; चित्रकला, शगार, वेशभूषा आदि का दूसरा नंबर है । इसलिये 
ऐतिहासिक उपन्यास में मकानों, नगरों, भवनो, मंदिरों, किलो, पोखरों, गढ़िया 
आदि का अंकन इतिहास को गिन बनाता है । संगीत तथा काव्यकला इतिहास 
से तो अ्रपेज्ञाकृत दूर हैं किंतु मानव की शाश्वत gadt के नजदीक हे । छातः ये 
चरित्रचित्रण की aqua में श्रधिक सहायता करते हैं। रीतिरिवाज, परंपराएँ, 
लोकोत्सव, त्यौहार, प्रथाएँ ग्रादि 'देश? के रंग भरने में, चरित्र उभारने में, 
उत्कर्ष करने में ओर इतिहास के कंकाल को समाज के जीवन की मांसलता देने के 
साधन हें । इनके द्वारा हम समाज और सामाजिक उपयोगिता का सांनिध्य पा 
सकते हें । इसी कड़ी में राजदरवारों का जीवन, श्रंतःपुर का वातावरण, राज- 
समाश्रों की गोडियाँ; भिन्न भिन्न वर्ग और पद के पात्रों की वेशभूषा और भाषा, 
Gal में प्रयुक्त Tere, संग्रासकला आदि देश का बिंबविधान रचते है । काल! 
का संबंध घटनात्मक प्रवाह से है, जैसे चरित्रविकास, घटनाएँ, समस्याएँ, 
आदि | यहाँ घटनाश्रों को कथात्मक मोड़ या उत्कर के लिये तो प्रयुक्त, किया ही 
जाता है ( उपन्यासशिल्प की दृष्टि से ), किंतु समाज की समस्याग्रों, लोगों के 
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aai तथा विश्वा एवं जनकर्मा के निरूपण के लिये भी “घटित किया जाता है | 
इनमें जो सक्रियता, उद्विग्नता, गतिशीलता आदि होती है वह मानवीय चेतना 
तथा ऐतिहासिक परिस्थिति श्रादि को प्रकट करती दै । कालानुरूप राजनीतिक, 
सांस्कृतिक) सामाजिक अवस्था, भाँति भाँति के पात्र ate उनकी प्रबृत्तियाँ, 
सामाजिक श्रवक्था के फलस्त्ररूप विभिन्न घटनाश्री के परिणाम श्रादि “काल” के 
mat राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्र की ऐतिहासिक गति की कहानी पेश करते हैं । 
सारांश यह हे कि “देश? उपन्यास को श्रचल चित्रकलात्मकता प्रदान करता है और 
छाल गत्यात्मक प्रवाह | देश के लिये इतिहास का श्रध्ययन श्रनिवाय है तो काल 
के लिये मानव प्रकृति का जान, श्रर्थात्‌ मानव की श्रात्मा में, नीवनधारा 
में ही इतिहास छा तत्व है | इस तत्व का परिपाक इतिहासलेखन की कलात्मक 
द्वति-ऐतिहासिक उपन्या-द्वारा सर्वोत्तम ढंग से हो सकता है । यदि 
इतिहास की सामाजिक उपयोगिता है तो इतिहासलेखन के सोंदर्यात्मक माध्यम 
के उत्पन्न इतिहास की भी सामाजिक उपयोगिता तो अधिक गहरी, किंवा, भाबा- 
त्मक तथा चेतनात्मक स्तर पर होगी । 


सारांश यह दै कि tess उपन्यास में समाजशा के ज्ञान का उपयोग 
हमारी सामाजिक संस्थाओं के विक्रास एवं fadat स्वीकारा का विश्लेषण कर 
सकता है, मनोविज्ञान का उपयोग व्यक्ति के आपसी व्यवहारो तथा बाह्य प्रतिं- 
क्रिवाश्रों पर प्रकाश डाल सकता दै, श्रथशात्र का उपयोग वर्गो' की श्रार्थिक 
दशा तथा देश की समृद्धि या दरिद्रता के परिणामों को व्यक्त कर सकता है 
इतिहास का उपयोग प्राचीन शाश्वत राष्ट्रीय धारा की क्षमताओं को उदूबुद्ध कर 
सकता है तथा अंत में सारी मानवीय चेतना तथा अनुभव की कद्दानी प्रस्तुत 
कर सकता है! 
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बिश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में जैसे वेद को अग्रणी माना जाता हैं, aa ही 
व्याकरण के निर्माण ओर प्रवर्तन में वैदिक निरुक्त के रचयिता यास्क और प्रसिद्ध 
वैयाकरण पाणिनि रचित अशाध्यायी को संसार के प्रथम वयाकरण के रूप में 
स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए । व्याकरणुलेखन छर अध्ययन को मारत म 
दीर्घ परंपरा रही है । ragat ने लिखा दै कि ईसा के जन्म के शताब्दियों पूव 
मारत में व्याकरण का श्रध्वयन होता था और कोष-निर्माण-कला अपनी चरम 
सीमा में अवस्थित थी।* पाणिनि ने जिस भाषा का व्याकरण बनाया; उसकी 
प्रारंभिक साहित्यिक शैली वैदिक भाषा के परवती काल, जिसे उदीच्य भाषा? के 
तगत रखा जाता है, देखा जा स | डा० पांडेय लिखते हैं, यही वह भाषा 
थी, जिसको आधार बनाकर Pro पू० सातवीं शती में महर्षि पाणिनि ने शास्त्रीय 
संस्कृत की नींव डाली थी?? । पाणिनि ने संस्कृत को लौकिक भाषा कहा शोर जब 
प्राक्त माषा में व्याकरण का निर्माण होने लगा तो लोकिक भाषा देवभाषा बन 
गई | इस प्रकार कालांतर में देशी भाषाओं को महत्व ओर भाषा को परिनिष्ठित 
स्वरूप देने के लिये व्याकरण का निर्माण आवश्यक समभा गया । वररुचि, 
भरत, मार्फडेय प्रादि वैयाकरणों ने प्राकृत का व्याकरण लिखा तथा इस साहित्य 


१. Agia ब्रिफोर द बर्थ ग्राव क्राइस्ट, ग्रासर चान ग्रालरेडी स्टडीड इन 
इंडिया । aan टू wea टु ए हाइ एज ।--हिस्टरी श्राव संस्कृत 
लिटरेचर, वाल्यूम--१ 

२, तस्माडुदीच्यां प्रज्ञाततरा वागु दूयते, उद्यं उ एव यन्ति वाचं शिक्षित; यो 
वा तत्‌ आगच्छति तस्य काशश्रषन्त इ ति । -कौशीतकी ब्राह्मण 


३, हिंदी साहित्य का घुहत्‌ हृतिदास--ना ० प्र स०--२६४ | 
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feat व्याकरणं का संच्षिप्त इतिहास 


Lá को समृद्धि को | श्राधुनिक काल में पिशेल का प्राकृत भाषा का व्याकरण, डा० 
मधुकर अनंत मेहेडेल, डा० तुकुमार सेन, flea जगदीश काश्यप का पालि महा- 

| व्याकरण Ae टेगोर' का श्रपश्नंश का ऐतिहासिक व्याकरण श्रादि प्रमुख 
> ७ - व्याकरण हैं। 
भारत पर मुसलमानों का जव आक्रमण हुआ तो भारत के सांस्कृतिक, 

सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | 

प्राकृतोचर युग देश में अशांति चोर संघर्ष का, युग रहा दे । फलतः बुद्धिजीवियोँ 

| की प्रवृत्ति सांस्कृतिक संरक्षण श्रीर अधिक निर्माण की ग्रोर कम रही होगी | श्राज 
A- हम अनुमान कर सकते हैं किंतु जव मुसलमानों शासक यहाँ श्राकर जम गए 


~ 


sic यहाँ की जनता में gaa मिलने लगे तो श्रधिकांश हिंदू जनता भय से 
श्रक्रांत होकर श्रपना धर्मपरिवर्तन करने लगी और उन विदेशी तुर्की श्रॉर 


z फारसी बोलनेवाले मुसलमानो के निकट संपर्क में as, fara एक नई भाषा 
¢ का विकास होने लगा | खुसरो, रहीम, दारा, Gal, श्रबुल फजल, WHA श्रादि 


भी इसके प्रमाण हैं। उस काल की साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा थी | राजनीतिक 
स्थिरता के कारश भाषा dih ग्राकांना का पुनः उदय हुआ ओर इसी काल में 
ब्रजमापा का एक व्याकरण लिखा गया जिसका संपादन शांतिनिकेतन के उदू फारसी 
के प्रोफेसर श्री जियाउद्दीन ने किया । यह पुस्तक १०वीं, शताब्दी के saud 
में निर्मित हुई थी और मुख्यतः फारसीदाँ मुसलमानों के व्यवहार के लिये लिखी 
गई थी | इस पुस्तक की भूमिका डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखी है att 
इसकी मूल प्रति इंडिया आफिस लाईवरेरी में सुरक्षित है। glo चटर्जी महोदय ने 
| लिखा है कि ब्रजमाषा के इस व्याकरण को हम हिंदी के एक विशिष्ट रूप का 
सबसे प्राचीन व्याकरण कह सकते हैं। मेरे जानते त्रजमाप्रा हिंदी का यह पहला 
व्याकरण दै» जो फारसी लिपि में लिखा गया । श्राज हिंदी जिस रूप में है, 
यह उसका व्याकरण है, ऐसा समझना. भूल होगी । >> 
इस पुस्तक का नाम तुइफत-उल-हिँद॒ हे जिसका afaa है मूळ र 
ad का उपहार । इस पुस्तक के लेखक हैं श्री मीर जाँ खाँ। प्रति के शड २३८ | 


+ ह, 
टा, 
पिशेल : made प्राकृत स्पराखेन जिसका अंग्रेजी agaz डा० t 


का ने किया है । a 
२. टेगोर ; हिल्टारिकल ग्रामर श्राव ATAT, पोस्ट-प्रेजुएट Red 


az, डेकन कालेज, पूना से प्रकाशित । Bs 
३, द्विवेदी अमिनंदत ग्रंथ, ए० १३९ | 


ही. 
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पर रचनाकाल भी अंकित है--(२८वीं रज्जव, सन्‌ ११८२ हिजरी, शुक्रवार, ३ घंटे 
चढ़े पुस्तक समाप्त हुई ।? इसी प्रति के उसी एष्ट पर दूर रे हस्तलेख में लिखा है-- 
(१६वीं शब्वल ११८२ feo’) इस पुस्तक के ४३१ वें पृष्ठ पर लेखक ने यह 
लिखते हुए पुस्तक समाप्त की है! | 'मूल प्रति से तुलना करते हुए, यह प्रति बहुत 
ही सावधानी से की गई है। ५वीं जिलकादह ११८२ feo को समाप्त हुई |?! 
डा० चटर्जी इस पुस्तक का रचनाकाल TT १६०५ के पूव मानते हैं | 
तुहफत-उल-हिंद नामक ब्रजमाषा व्याकरण का सबसे पहले उल्लेख सन्‌ 
१८७४ में जोन्स साहब ने अपने एक लेख में किया है | इस पुस्तक के विषय 
श्र विवरण की प्राप्ति उसी लेख से होती है । इस रचना का उद्द श्य फारसीविदू 
लोगों को ब्रजभाषा का शुद्ध ओर व्यावहारिक उच्चारण फारसी के माध्यम से कराना 
था । इस कृति के चार ग्रध्याय' ओर सात मूल विषय हैं | इस पुस्तक की एक 
प्रति बोदेलियर पुस्तकालय, पेरिस ( फ्रांस ) मै मी उपलब्ध हुई दै। इस रचना 
का मूल विषय विविध है । 
इस ब्रजभाषा व्याकरण के पश्चात्‌ भी अनेक व्याकरण लिखे गए जिन्हें 
इस देश के साहित्यकारों ने विदेशियों के, विशेषतः अंग्रेजों के, हिंदी-भाषा-ज्ञान को 
विकसित करने के उद्देश्य से रचा। सन्‌ १८१० में लाला लल्लू जाल जीने 


हिजरी सन्‌ में ४०० वर्ष जोड़ने से प्राय: gad) लग निकल आता है। 
२. द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, go १६५ | 
$, अध्याय (१) १८ ध्वनियों का aaa जो अरबी फारसी और भाषा में 
समान हॅ | 
» (२) १७ ?  ? जो अरबी फारसी में नहीं है 
» R) हिंदी वर्णा की संख्या और परिचय | 
» (e) स्वरों ओर डनके प्रतीकों-का अध्ययन | 
४, (१) छंदःशाख या पिंगल विषयक । 
(२) दुक विषयक | 
(३) रसालेकार विषयक । 
(४) श्ंगार-नायक-नायिका-भेद विषयक | 
(x) संगीत विषयक | 
(६) काव्यशास्त्र बिषयक | 
(७) सामुद्रिक ज्योतिष | 
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लिखा | तदुपरांत भारतेंदु बाबू इरिश्चंद्र के पिता 
ने एक छंदोबद्ध संक्षि ( १० oat का ) व्याकरण निर्मित किया था | 
G d : ब्रजभाषा का व्याक 


इसके प्रथम विभाग में भाषा का परिचय दिया गया है--संसकिरत, 
पराकिरत और भाखा | 
१ संस्कृत--कला aie विज्ञान की अनेक पुस्तक हैँ | हिंदओं का भी विशवास है कि 


~ > LA ON 


यह देवभाषा हे Alt इसे वे श्राकाशवाणी या देववाणी भी कहते हैं । 
२ प्राकृत - इस भाषा का उपयोग मुख्यतः राजा, AMAA तथा मंत्रियों की 
रे प्रशंसा करने के लिये हुआ है | इस भाषा का संबंध पाताल से बताया 
y जाता हे | हिंदू, इसे पातालवाणी या नागवाणी भी कहते हैं। यह 


a भाषा 'संतकिरतः ate 'भाखा? के मिश्रण से बनी 2 | 
३ भाखा--भाखा! में नो काव्य मिलते हैं, वे श्र॒ल॑कृत काव्य हैं। उनका मुख्य 
विषय प्रेमी प्रेमिका की कथा है | यह व्यवहार की भाखा हे | संसकिरत 
और पराकिरत को छोड़कर प्रायः सभी बोली भाखारय्रो का इसमें मिश्रण 
है | विशेषतः ag व्रजवासियों की भावा हे । ब्रज भारत के उस प्रदेश 
का नाम है जो मधुरा को केंद्र मान कर ८४ कोस रे बीच मंडलाकार 
स्थित ९ { आइने श्रकबरी भी देखिए ) | ब्रजवासियों की भाखा सत्र 
भाखाओं से श्रधिक मधुर, प्रवाहशील और प्रचलित है । गंगा यमुना 
है के बीच समस्त प्रदेश की भाखा यही प्रचलित भाखा है। ‘fea’ 
A ( एक प्रसिद्ध जिला ) भी इसमें संमिलित हे | » 
द्वितीय उपविभाग 
ay) शब्द की परिभाषा और शब्द के प्रकार : 
१ संपादन ( सब्सटटिव ) 
| २ करतब ( कर्तव्य, द वर्ष ) 
| ३ करता ( कर्ता, द नामिनेटिव ) 
| (m ) संपादन की परिमाप्रा, संपादन के दो भेद-- 
N १ संपादन, इसे अरबी में «रस्म? कहते हैं । 
l २ वित॑, इसे अरबी में 'हफ कहते हैं । 
i ) करतव क्रिया को कहते हैं इसके पांच भेद है : 
भूत”, बरतमान ( वतमान ', भविक्ख” ( भविष्य ) किरिया 


nie ( क्रिया ), किरत ( कृत ) 
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कालविवेचन : ३ भूतकाल, वरतसान काल, भविक काल । an 
किरिया का विवेचन ४ मेद - १ संभव, २- अर्समव; sens ee 
(इ) tat के २ भेद- स्वाधीन) पराधीन--विवेचन बहुत विस्तृत दै | 
तृतीय उपविभाग | लिंगविचार y 
१ पुलिंग ( पुलिंग ) इसके दो भेद किए गए €! 
(क) निश्चित 
( ख ) अनिश्चित “2 ] 
२ sera, इसके २ भेद ¬ 
( क ) निश्चित 
{ ख ) अनिश्चत 
(ग) अनियमि { अख्रीलिंग ) 


चतुर्थ उपचिमागः श्लीलिंग 


अनिश्चित के दो भेद : ig 
हः gum वह जिसकी तुलना पुलिंग से हो जैसे--तुरंगिमी (तुरंग) 


A हो जैसे बय 
२--दूसरा वह जिसकी तुलना पुलिंग से नीं हो जसे- बयार 
(ग) श्रनियमि ( छस्त्रीलिंग ) 
इसके बाद पुलिंग से खीलिंग बनाने के नियम दिए गण हैं, इसम उन 
प्रत्ययो की सूची दी गई हैं जिन्हें यदि पुलिंग में जोड़ दिया जाय तो ख्जीलिंग बन 


जाएँगे । वे प्रत्यव हैं: 
e(a) : जैसे बिध (ax ) बिधा ( बद्धा ) 
2 (e) : जैसे देव से देवी 
३ ¦ श्रानी । : जैसे रुद्र से रुद्राणी 
४(नी : जैसे तरंग से तुरंगिर्न 
पंचम उपविभाग : नपुंसक लिंग : d 
सामान्य परिचय दिया गया हे । यह संस्कृत में प्रयुक्त होता है, भाषा में 


$ नहीं | 
छठा उपविभाग : बहुवचन 

: इस विभाग में वचनो पर विस्तार से विचार है । साथ ही इस प्रकार के 

त्ययो का भी विवेचन है जिनके जोड़ने से एकवचन का बहुवचन वन जाता 

“न”; पग ( एकवचन ) से पणन ¦ बहुवचन )। 

पाग : संकेतवाचक TIAA 

' के सात प्रयोग दिए. हें - ये संकेतवाचक सर्वनाम दोनो 
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0. 


) (Èz ) एकवचन, MATET 
(ता) (६८) पल 
(या) ( दिस) p मध्यमपुरुष 
(जा, (हू एवर ) p MAJA 
( उन) (दे ) बहुवचन „ 
(इन ) (ata ) ११ मध्यम पुरुष 
(जिन) (हू णवर) , अन्यपुरुष 
alsa उपविभाग : पद्वित ( पद्-वृत्ति ) वाक्यः 
इसके दो तत्व ted हैं जेसे राम श्राया | 
उपविभाग : संबंध 
विस्तार के साथ विवेचन हँ--अ्ररबी से स्थान स्थान पर तुलना की 
गई है | 
दसवां उपविभाग : 
उपसर्ग तथा प्रत्ययो का विरेचन है, साथ ही इनकी एक चढी afar 
भी दी गई है । 
AMAT व्याकरण -दोहा 
संस्कृत के मधि रहति, जैसे सरत विभक्ति | 
ते 'भाषा' कहें होतिहें, लिखति तिन्हनि की पंक्ति ॥ 
misra (arg ) 
प्रथमा, द्वितीया, बहुरि दृतीया जानिए। 
बहुरि चतुरथी पंचमी, षष्टी मानिए । 
सप्तमी सात विभक्ति, दूही सिगरे भनें 
एकवचन, वहुवचन, और संबोधने | 
इनके रूप 
जो; सो, जे, ते, नको, at, नसों, को, तें, नतें, को, में, नम, प विभवि 
सात जानिये 
करता, करम, करन, संप्रदान, अपादान संबंधी सुश्रधिकरन 


f 
\ 
` 


८ 


G टी =£ x w ट्ट ~ 


s 
4 
| 


q 
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सिया, तिया, सेना, जिया, AUC लिंग छादि | 
होइ Gaal शब्द सस GUM कनि मरजादे ॥ 
रांत सियादि कौ, RE कपि HSE TAT | 
{ होत GAN HAA ॥ 
को को कहे गंग, जसुन सब कोइ | 
दोऊ सिद्ध प्रयो ह, जहै थल जैसो होइ ll 
ay ईकारांत खोलिंग--नदी शब्द 

कारात नदी सबद, नारि सिंग हे जोइ 

ग्यानी के सम रूप सब, तने भाषा होइ || 
ससी, ag, मौहमी, बोनी, रोकी अर | 
दाली, काली, कांमनी, नदी सरस सब SIT ॥ 


E _ स्फुट नियम: 

ba न) ऋ) छ, ल; होत हैं, स ब इकार। 

डा ad होत eda सब, 'ग्राकारांत WAIT ॥ 
EG भाषा के इसि जानिए, शब्द - नियम - परकार । 
विसहु, WS, कविता BCE, ACHAT गिरिघरदास ॥ 


इति भाषा व्याकरण संपूर्ण 


१० पृष्ठों का व्याकरण । 


अकबर के राज्यकाल ( सन्‌ १६०८ ) में भारत में थोड़ी स्थिरता आइ थी 
और ( सन्‌ १६४८ ) में. त्रौरंगजेम के राज्यकाल म जय सुसलमान शासकों का 
afad अपनी चरम सीमा को स्पश कर रहा था उसी समय भारतर स 
.. कुळ यूरोपीय व्यवसायी और सिपाही आए थे। उस समय साहित्य की भाषा 
ओ- aau तथा जनता की “भाषा? का विकास हो रहा था | इसी काल में 
scai का पहला व्याकरण भी निर्मित हुआ, पर जो एक यूरोपियन द्वारा 
ती ठे तथा जितका सुद्रण भी विदेश में ही eat 
र हिंदुस्तानी का यह प्रथम प्राचीन उपज्ञब्ध व्याकरण | f 
प्राचीन प्रति भी उपलब्ध हे जो दाला के पुस्तकालय | = 
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सन्‌ १७४२ में ade के प्रसि दूध नगर लाइडन ते दावीद मिल मिल्यूस द्वारा 
प्रकाशित eat | इस व्याकरण को लोग प्रायः विस्मृत कर चुके थे । सन्‌ १८६५ 
के जनवरी महीने में इटर्ल न 


SAN 


सभा रियल एकेडेमिर डेई लिस्सेइ में इस व्याकरण की और इटली के विद्वानों का 
ध्यान आकर्षित किया | 


इस ग्रंथ के प्रकाशन में काफी eta हुआ । वस्तुत 


५5 


के अनुसार हिंदुस्तानी ओर फारसी भाषा में लिखा गया था | इस व्याकरण की प्रति- 
लिपि हालँँड के एक निवासी इसाक फान दर ह फेर” ने लखनऊ मं सन्‌ १६६८ में 


की थी ओर यह कृति देग नगर के राजकीय पुस्तकालय तक वतमान दे | 


1, जॉन जोशग्या केटेलर ने हिंदी का प्रथम व्याकर जो लुधरान धर्म का 


È 
ग्रनुयायी था तथा प्रतिया के हृुलविनजेन नगर में उसका जन्म Zar था । 
डच एलची की हैसियत से श l 
ओर १५११ में à 
व्यवसाय का सूरत 
ओर आगरा गया 
a नहीं है। श्रागरा में डच aad 


शागरा में रहने का कोई प्रमाण उपलब्ध 
की एक फेक्टरी थी, जो सूरत के मावहत थी । 
को Wt पहुँचा और जहांदारशाह के साथ 

१४ अक्टूबर, १७११ की Al आर Ro 
अक्टूबर को आगरा पहुँचा ; आगरा से बह खूरत गया | १७१६ तळू वह 


nn 


डच कंपनी का सूरत सं संचालक रद्दा उसके बाद उसको lagia परसिया सं 
हुईं और वह ३० वर्षा तक डच कंपनी की खेवा करता रद्दा। बह ज्वर से 
| डित होकर गेमवूथ इस्फान से लोटते हुए परधियन गल्फ में सरा । उसने 
| दुस्तानो का प्रथम व्याकरण श्रोर कोष लिला जिसे डेविड मिल ने 1७४३ 
| प्रकाशित किया | ; 
P --एल० gao श्राव इंडिया- जान जोशुआ केटेवर, वाल्यूम ३, परा 
| १, पेज ६ । 

| २. Slo Ho पी० एच० वोगल, कर्न इंस्टिट यूट, लाइडेन | 


३, इस्सक वांदेर होइव | 
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इस पुस्तक की प्राचीनता का उल्लेख दावीदे पील ने इ व्याकरण फ़ी भूमिका में 
किया है। वे कहते हे कि पुस्तक डच भाषा में थी att उसका लॉटन भाषा में 
Sane कर उसे ˆ १७४३ में मैंने Tas के afaa नगर लाइडेन से प्रकाशित 
किया । स्पष्ट है कि इस व्याकरण का निर्माण १६६८ के कुछ पूर्व हो चुका था 
और हम श्रनुमान से इसे १६७५ का व्याकरण मान सकते हैं | f 
केटेलर का व्याकरण एक छोटा सा ३२ TF का व्याकरण ६, aaa रोमन 
लिपि में । हिंदुस्तानी शब्द भी रोमन लिपि में हैं | केटेलर की मातृभाषा जमन थी 
पर उसने डच भाषा में डच लोगों के लिये पुस्तक लिखी | पुस्तक के पहले 
पैराग्राफ में उसने नामराक्तुर के संबंध में विचार किया है । उसका कहना ह फ्रि 
ब्राह्मणों में वणुंमाला BAC नागरी कहलाती है । केटेलर का तात्पय कद 
संस्कृत और हिंदी से है । उनका कथन है कि हिंदुस्तानी भाषा दो प्रकार की है । 
१ — पडमाई २ -- देखनी | पुस्तक में नागरी watt के प्रत्यक्षर इस प्रकार दिए 
गये हैं; 


a ang z tha q pa 
श्रः gha ठ tcha ç pha 
F ka ड dha q ba 
ष(ख) ka ढ़ dhgja भ bhan 
ग ka श्‌ nrha म ma 
q dgja त ta q ja 
ठः nia थ्‌ tha ट्‌ ra 
a tgja द्‌ dha a la 
छु tscha q dh q wa 
जज dhea a na श sgang 
क dgja q tscho 
Sj nia a ssa 

ह्‌ ha 
लमः k,cha ल — rang 
Beetha — बेटा, 30९0158 — बुढ़िया Admi 

शब्दरूप 


१ -_नाभिनेशंस(कत्ता) बेटा - at बुढ़िया - बुढ़िये . श्रादमी-ञ्रादमियों 


२--जेनिटिवस बेटाका-वेटोका बुढ़ियाका-बुढ़ियोंका ्रादमीका,के-ग्दमियों का 
( संबंध कारक ) 
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३--डैटिवस बेटों का-वेटों को बुदा कॉ-बुढ़िया को श्रादमी कों- श्र दमियों को 


९ संप्रदान कारक ) 


3. y ४--एक्यूजेटिवस ११ ” 95 १ 929 39 
( कमकारक ) 
४--बो केटिवस (तंबो धन à वेटा-ऐ बेटा ए बुढ़िया-ए बुड्यिंण श्रादमी-एश्रादमियों 
६--एव्लेटिवस बेटा से-बेटे से घुदिवा से-बुड़िया से श्रादमी से-श्रादमिर्योसै 
( झ्रापादान कारक ) 
वेटी वेथ्याँ जोरा जोसश्रों वाप बापे ata श्राँखे 
* Bethi Butia Dejoroe Dijorceon bash babe 
क; ~ शब्द-रूप में कतृ कारक श्रौर aa कारकों के प्रातिपदिक में 
4 पार्थक्य नहीं है का, के, की का भेद नहीं बतावा गया दै । सवनाम शब्दों के रूप 
1. छ इस प्रकार हैं | t 
| १--श-में-हम;तू-तुम ag - इन सवनाम के 
2—G - मेरे-अपरे ; तेरे-तेक्मारे इसका - इनके उत्तम श्र 
| ३--1) - मुकों हमको ; तेरेको-तुमर्को zati-zati मध्यधुदष 
| ¥—A - मेरा-हमारे; तेरा-तुम्हारे वइ - इनका के कमकारक 
| ५-४ - ù में-ऐ हम; ऐ तू -ऐ तुम È वह-ऐ इन के रूप “मुक 
| ६---३ - ÑA -हृमपे; तूते तुम से इससे - इनसे “तुके? कम 
वाच्यक्रिया पद 
i विवेचन में लाये 
७ २ गये हैं । 
aA “ ख ;--प्रशनसूचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक बताए गए, है क्‍या; क्यों, कौन । 


| सर्वनाम के प्रयोग कौन है--हौन है उधर, कौन दौड़ता, कीन बोलता, क्या खबर; 
| क्या चाहता, क्यों नहीं, किस वास्ते, क्यों» कित्ता । $ E 

ग: - सर्वनाम षष्ठी विभक्ति से संत्रद्ध पद स्त्रीलिंग होने से पष्ठी में जोई 
प्रत्यय श्राता है उसका उदाहरण रा sae 

मेर बात, तेरे वाप-मेरी माँ, तेरी माँ, हमारा भाई, Ie बहन । a 

घ ;--नयर्थक अनुज्ञा में क्रियापद के साथ मत श्रव्यव का प्रयोग दिखाया | 
है | मत जाओ, मत खाश्रो, दोडे मत, कहो मत, रोये मत । ~ वत 

इस प्रकार सर्वनाम के बाद ई तद्वित के संयोग से विशेषण शब्द किस _ 
रीति से विशेष्य बन जाते हैं उसके उदाहरण दिये हैं । दु pe = 

aa खूत्री-गुस्तह,गुस्ती-दिवाना-दिवानी,जोरावर,जोरावरी -चंगा aT 

है हिंदुस्तानी l 

कक: अल्लाह, श्रल्लाही | इसके बाद विशेषण पर्याय है | इससू श्रोर सववू से |! 
bsar ह: S 
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का काम चलता है | उदा०-इससू काल, गहरा, इस, TEU, मोहर इससू मोटा, 
सबसू खूब, सबसू कड़वा | 


दार, गार ची, वाला दाज प्रत्ययों के योग से aguas विशेष्य बनाने 
की रीति सोदाहरण बताई है | $ 

कर्ज ~ कज्ञदार, दाढी -- दाढीदार, चौकी -- चौकीदार । 

तोप -- तोपची; बन्दूक -- वंदूकची, 

लकडी -- लकड़ीवाला, पत्थर -- पत्थरवाला | 

* तीर -- तीरंदाज, सोना -- सुनार ( दार प्रत्याक्त में लिखे गये हैं ) 

ईकारांत शब्दों के उत्तर स्त्रीलिंग में इन प्रत्यय होता हे | धोची--धोविन, माला - 
मालिन, मोची -- मोचिन । 

ग्रादराथ ~ जीव शब्द का व्यवहार किया गया है । बापजीव, RARA, 
दोस्तजीव, दोस्तानीजीव | इसके बाद सू ओर से ग्रनुसग से कैसे तारतम्य प्रदर्शित 
होता है उसके दो उदाहरण देकर विशेषण पर्याय समाप्त किया गया है । 

आदमी घोड़ा सू खूब है, हाथी बैल से बड़ा है । 

चः; -- इसके बाद क्रियापद की ग्रालोचना की गई है। हो धाठु का 
रूप सबसे पहले है । 

वर्तमान -- में हे: हम हू : तू दै : तुम हू : वह है । इने हू । 

भूत -- में हुआ : हम हुए ! तू हुए ; वह हुआ : इने हुए 

भविष्य -- में हूँगा ; हम हूँगे ; तू हावोंगा : तुम होवोंगे : 

करता : करते : करता था : करते थे ; कर चुका ! कर चुके | 

छुः - पाँच धातुओं के रूप भी प्रदर्शित किए गए हैं | 

(१) ख -- धातु = खाता, खाते, खाता था, खाते थे, खाया, खाये दो 
प्रकार के भविष्यकाल -- खाऊँगा, खाउँ गे खाविगा, खाविगे । 

श्रनुज्ञा -- तू, तुम aa | 


(२) पी -- धातु -- पीता, पीते, पिये थे, पिये था, पिया, पिये पिये था; 
पिये थे, पिऊँगा, पिऊँगे | 


(३) गाना -- धातु -- गावता, गाइया, में गावता था चुका, गावोंगा; 
तू गाव, गाव ना | 


(४) हँस धातु -- हँसते, हँतता था, čan, हँसे, हँसोगा । 
क्रियापदो के रूप, प्रयोग, दृष्टांत 


तद्‌ म॑ खाय चुका; में नमाज कर चुक्रा; में सच बोल चुका था; में लंड़,गा ; 


में समझताऊँगा ; में जीऊँगा ; में लिखता | 
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$ 7 कर्मबाच्य की क्रिया में सर्वनाम मुझे और तुझे का प्रयोग 


मुझे प्यार करते ; तुझे पकड़ता है; एक को फुसलावते ; इमकों दिलासा 
- , देते; तुमको जलाया ; जर में कपड़र पढने हुश्रा; जद में मूझ्रा हुआ ; जद तू 
सड़ा हुश्रा ; जद व्याह करा हुआ ; जद हम पुकारे हुए। इसाइ थम के कुछ 
उपदेश और विनय देकर पुस्तक amia की गई 21 उपदेश की भाषा 
दर्शनीय हे l 
जुम्मा का दिन तुम याद A साफ राखे छे दिन तुम काम ओर तुम्हारे 
खेजमत करो, वारे कि सातमी दिन दै खुदा साइव तुम्हारे श्रल्लाह का, तद तुम मत 
काम करो, तुम और तुम्हारे वेटा, और तुम्हारी बेटी, रौर तुम्हारी लौडा, और 
हारे जानवर और तुम्हारे सुसाफर, वह हमारे तुम्हारे दरवाजे में टै, वास्ते छै दिन 


2. में खुश आसमान Al जमीं बनाया, दया र TAR AA हैं; आर azaz सातमी 
2 + दिन, इत ताहे साइबर ताफा Tat, श्रोर इन्द साथ TAT | इसके बाद फारती 
व्याकरण फारसी दृरफों में है । F 


सन्‌ १६७५ के पश्चात्‌ हिंदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण सन्‌ १७४५ 
में शल्ज नामक किसी यूरोपीय विद्वान्‌ ने लिखा थीं जिसका उल्लेख एशियाटिक 
सोसाइटी की प्रोसीडिस म॑ मिलता हृ | 

केटेलर के समान ग्रन्य विदेशी विद्वानों ने श्रपने दे 

पा का ज्ञान कराने तथा राजनीतिक कमता की वृद्धि के उद श्व से कई व्याकरण 


| बनाए और मुद्रित किए । केटेलर के व्याकरण के उपरांत हिंदुस्तानी व्याकरण की 
जैसे कड़ी लग गई ओर पचासों व्याकरण के ग्रथ छाप गए श्रार उनमें कुछ व्याकरण 
z9 बहत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सके ग्रोर उनके श्राठ आठ, दस दस संस्करण भा निकले 
हा जो व्याकरण की लोकप्रियता का परिचायक दै । इन व्याकरणां म॑ जाज हेडले' 
शेक्‍प्तपिवरर; ARa येट्स? मोनिवर विलियम्प, जेम्स वेलेनटाइन के ब्याकरण 

१, प्रोपडिंग्त ग्राव एसियाडिक सोसाइटी ait Aaa, 158% । 
२, जाज हैंडल प्रैपेटिकत Rard आनि द प्रैक्टिकल एंड वढ्गर डाइलेक्ट आव 
द दिंदुस्तानी लगेज १७७२, १७७४; 1958, १-६७,१८०१,१८०४, 150% | 

| ~ 

छ ३. जान शेक्सपियर- ए ग्रामर आप हिंदुस्तानी लँग्वेज 1८1३, 1८१८, 1८२६, 


ठा 
०८ 
८) दो y 


१ १८१८ | 
४, विलियम mia इंद्रोडक्शन आव द हिंदुस्तानी १८२२, 1582, A589, 15k । 
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SA tee न से पक 
के अनेक संस्करण उपलब्ध हुए हें । ये सभी संस्करण लद॒न से ANNI हुए 
जिनमें अंतिम तीन संस्करण लखनऊ के मिरजा मुहम्मद फितरत द्वारा परिमार्जित 


आर शदध किए गए हैं | 
विलियम शेक्सपियर और येट्स द्वारा लिखित व्याकरण के ९ संस्करण हुए 


हैं और सभी लंदन से | मोनियर विलियम्स और बेलनटाइन द्वारा रचित 
व्याकरण के दो संस्करण हुए हैं। इन्होंने ब्रजमापा का भी व्याकरण लिखा 
है। जोन frame साहब का सन्‌ १८६० हिंदुस्तानी व्याकरण तथा राए- 


वेक का सन्‌ १८१०का अंगरेजी ओर हिंदुस्त ।ी व्याकरण जो फोट विलियम कालेज 
में शिद्चार्थियों को पढ़ाया आता है छोर टेलर के नुसार उस युग का सव तम 


व्याकरण समझा जाता था। उनके घ्तिरिक्त WISH का व्याकरण, Wert 


SV 


~A 


रोजम? साहब का हिंदी व्याकरण जो हिंदी में लिखा गया था तथा फोरक्स झोर 
gana? का हिंदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण < जी लंदन TBAT EAT तथा 
fast एक प्रति कलकत्ता के पुस्तकालय में जीण शीश अवस्था से पड़ी ह आर 
उल्लेखनीय है । एथरिंगटन साहब का व्याकरण अंगरेजी भाषा में लिखा गया 
किंतु वह अनुवादित होकर प्रकाशित हुआ तथा बहुत लोकप्रियता प्राप्त 


a 


कर सका | केलाग के हिंदी व्याकरण के भी अनेक AAAs हुए हैं WL ग्रंथ को 


जब शिक्षा के प्रचार और विकास के कारण व्याकरण के निर्माण में 
प्रगतिशीलता आई, शिक्षाधिकारियों ने अच्छे व्याकरण को आवश्यकता का AGMA 
केया ओर इस उदेश्य की पूर्ति के लिये Gea साहब का हिंदी भाषा व्याकरण 
(प्रश्नोत्तरी के रूप में) स्कूलों में अध्ययन के लिये निर्वाचित किया गया | पर बाद म 
भारतीय विद्वानों का ध्यान इस छोर गया तथा अनेक अच्छे व्याकरण 1 निर्मित हुए | 

इस प्रयास का प्रथम श्रेय विहार do श्री लालजी को हे जिन्होंने सन्‌ 
१८५६ में 'भाषाचंद्रोदय' की रचना की । सन्‌ १८५८ में रामजसन पंडित 
ने भाषा-तत्व-बोधिनी नामक व्याकरण की रचना की जो उत्तर प्रदेश के 


१. मोनिपुर विलियस्स - ए प्रैक्टिकल हिंदुस्तानी mae १८९ 

२. जेम्स आर बेलेस्टाइन-प्रापर ग्राव द हिंदुस्तानी Wis 
१८६८ | 

, हिंदुस्तानी MET १७६० | | 

४. द इंग्लिश एंड हिंटुस्तानी डिक्शनरी एंड ग्रामर Wate, १ 


९. ARTZI भाषाभास्कर । 
फार्बेस ऐंड डंकन--ए ग्रामर रात्र हिंदुस्तानी Aras । 


Poad 
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स्कूलों में काफी चली ।' श्री नवीनचंद्र राय ने अपने “नवीनचंद्रोदयः में एक 
‘sq ards? नाम के व्याकरण का उल्लेख किया है। इन्ही के श्रथक 
उद्योग से पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफिशिएन्सी ओर द्वाई प्रोकिशिएन्सी नाम की 
परीक्षाएँ हिंदी में नियत हुई । उन्हीं परीच्षा्रों के पाठ्यक्रम के लिये सन्‌ १८६८ 
में 'नञीनचंद्रोदय' का जन्म हुश्रा ।?' इसकी विशेषता यह थी कि इस 
व्याकरण म, जिसमे तत्सम शब्द के लिये नियम भी दिए गए हैं। एथरिंगटन 
gza ने मी पं० विष्णुदत्त जी की सहायता से भाषाभास्कर प्रकाशित किया । इसके 
अतिरिक्त उन्नाव उच्च शिक्षा विद्यालय के हेडमास्टर ने शब्दप्रमाशिका नामक 
व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से मुद्रित द्रश्रा । 
राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिंद याकरणए-निर्माण के उपरांत 
दो पर॑ंपराएँ मिलती हैं। एक में हिंदी श्रौर उदू को एक माना गया है और 
कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को पूण स्वतंत्र भाषा मानकर व्याकरण रचे | 
विहास-बन्धु प्रत, बाँकीपुर से सन्‌ १८७७ में अयोध्याप्रसाद खत्री ने एक व्याकरण 
प्रकाशित कराया जो दोनों भाषाश्रों का मिला जुला व्याकरण था । इसके पाँच 
खंड हैं--वर्ण विचार, शब्दविचार, वाक्यतिचार, Prahran श्रोर छुंदविचार । 
सन्‌ १८८५ में बाबू रामचरण fae ने खड्‌गविलास प्रेस से मापापमाकर नामक 
व्याकरण प्रकाशित किया था | यह ग्रंथ विशुद्ध हिंदी का व्याकरण लेखक ने 
ग्रंथ की पादटिप्पणी में लिखा है इस हिंदी भाषा से लोग यह न समझें कि मुसल- 
नों की नष्ट की हुई भाषा, जिसे उदू कहते हैं, वही यहाँ पाई ग दै । नहीं, 
कदापि नहीं | उस भाषा का मूल संस्कृत से कोई प्रधान संबंध नहीं रखता | परंतु 
और भाषाओं से अनेक प्रकार का शब्दसंग्रह करके भी वह उस फारसी और 
श्री के बल से स्थिर है, जो नितांत विदेशी भाषा दै । इसलिये उस त्याज्य भाषा 
का नियम कहना “भाषाप्रभाकर' का उदेश्य नहीं है 
भारतेंदुकाल में हिंदी श्रौर उदू के व्याकरण अलग श्रलग निर्मित हुए । 
सरस्वती के संपादन से एक नए युग का समारंभ होता है । इस युग के वैयाकरणों 


» SY 
at 
A, 
¢ 
aS 
| 


१, यह य़ा रण? श्रीमान अवि gana नारद पाउशालाध्यत् देशप साहब की 
आज्ञा से रामदीन पंडित ने बनाया और जो बनारस नारमल कालेउ में छापी 
गई ( १८१६ में ) । 

२, हिंदी शब्दानुशासन, Jo ३। 

३, काव्यानुशासन, Jo ७ । 

१६ ( ६६-३) 
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में प० मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी को भूलना नहीं चाहिए, यद्यपि उन्होंने कोई व्याकरण 
नहीं लिखा था । मारतेंदुयुग की भाषा तदूमवप्रधान गी और उसका लक्ष्य उच्चा- 
wdra था । द्विवेदी जी वस्तुतः saqina के पक्षपातीन थे 3 बल्कि a 
व्याकरशसंमत भाषा के श्राकांची थे। इसी TERT की पुष्टि के लिये उन्होंने 
फाषा और व्याकरण? शीर्षक एक निबंध लिखा ओर पं० बालसुकुद गुप्त ने 
उनकी प्रेरणा से कई लेख “भारत भित्र? में लिखे । परिणाम यह हुश्रा कि भाषा 4 
ब्याकरणसंमत बनाने का श्रीगणेश हुआ । इस फाल के व्याकरण र्चविताश्रो में 
महामद्दोपाध्याय to सुधाकर द्विवेदी, शीतलप्रसाद त्रिपाठी, दामोदर सप्रे, 
केशबराम uz जी के व्याकरण भी काफी प्रसिद्ध हुए । l 
भारतेंदुयुग ओर दिवेदीयुग में व्याकरण को एक नव्य पीठिका तैयार हो 
चुकी थी | इस फाम में ना० प्र० सभा, काशी का पूर्ण सहयोग प्राप्त em । समा 
ने बाबू गंगाप्रसाद और वा० रामकर्श शर्मा से व्याकरण लिखवाए किं उनके 
ग्रंथ चल नहीं सके | फलतः आचार्य द्विवेदी ओर माधवराव सप्रे के अनुरोध से 
qo कामताप्रसाद गुरु से व्याकरण लिखवाया गया, जो अघ तक एकदम 
प्रामाणिक और उत्तम व्याकरण. पाया जा रहा है। इस व्याकरण का प्रकाशन होने 
के पूर्व एक व्याकरण 'हिंदी कौधुदी' अंबिकादत व्यास ने भी प्रकाशित किया था 
परंतु वह भी चल नहीं सका और आज तक गुरु जी का व्याकरण अपने aaa 
एक है | 
ना» To समा द्वारा व्याकरण लिखवा देने के बाद भी gadi व्याकरण 
आज हिंदी में मौजूद हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने तीन व्याकरण लिखे हैं! । प्रो? 
नलिन, प्रो० बासुदेव, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी आदि के सैकड़ों व्याकरण ग्रंथ 
बन चुके हैं ओर बनते जा रहे हैं । 


१ स्दतंत्र हिंदी व्याकरण | 

२ दि पुलिमेंटरी आमर आव हिदी ऐंड sg, १६०६ 

३. बजाया का व्याकरण, URTI का व्याकर ए, हिंदी शब्दानुशालत | 
४, हिंदी रचनाकोष | 

५, श्राघुनिक हिंदी व्याकरण | 

६, श्रभिनव हिंदी व्याकरण | 
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पॉरारिको 


[ इस स्तंभ के अंतर्गत ऐतिहासिक age की श्रप्रकाशित 
- मूल सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा | इस श्रक में आचाय Fo 
टि 


न महावीरप्रसाद द्विवेदी के कुछ पत्र समा संग्रह से प्रस्तुत किए, जा 
ty रहे है । ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये श्रार्मत्रित है । | 
+ 
[a 
१६५८ श्री प्रयाग 
२०-४-०९ 
प्रिय मित्र 
जिस aa और पथ प्रणाली का श्राप बलाक्त'र दिदी मे प्रचार कने R टु = 
0 i: 
पर आरू हुए हैं उसका मैं श्रपने तई aga विरोधी पाता त मे हे दि E i 
इस मत को बिलकुल पसंद नहीं करता, दिदी का sald हर EE 
ढगा, पर्‌ b © wW 
S संभव नहीं दै । श्रफसोस दै कि सके आपके खिलाफ Warn चे ह Fre 
rA न म॑ AIT करता हूँ कि आप बुरा च मार्य । सेर लेख ब्य ना A - प्र z = 
= ॐ omit जाय? ia! 
f से रहित होंगे और भा० fao अथवा किसी दूसरे पत्र में छाप जाव g Z pa 
लेख र्स्त्र्ता A न नि i7, 
क्यों कि भाप लिखी चुके हैं कि आपक्र मत के लेख सर्ज Eg a 
छप सकेंगे । अमी तो मैं वीमार हूँ; अच्छा होने पर शीघ्र दी इल विष E 
को दाथ में लूँगा[-- EEE 
pE 
py 
कुपापात्र se z 
«ब कि 
श्रीधर पाठक ee 
हि | Be eS 
कार्ड का पता | छ, 5 
> AE | pe be 
| iwedi | E E ug B 
Pandit Mahavir Prasad Diwe | E z és 
Editor “Saraswati” | ce दु is 
4 वर 
कक ही J U H I, cawnpore | Be ४ 
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७ (os (Sg Ff 
a की का पर 7 q Gi 25 U 
काडे पर मुद्रित विज्ञापन क॑ कार्ड पर पुद्रित सूक्तियाँ 
पुस्तके ¬ «ज्ञो तनमन से करता दै अम, उचित रीति से 
नता दे 
सरस कविता चलता हे | 
एकान्तवाप्ती योगी =) सारी agai का क्रम क्रम से सवस उसको 
BAS ग्राम ॥) मिलताहै। 
श्रांत uias । न “योग्यता उपेक्षित रहती है, विद्वता श्रनांदृत 
मनोविनोद ( १म खंड ) ॥) होती है। है 
मनोविनोद ( श्य खंड ) ) आपस का नेह नस जाने से शिष्टता रषद 
कश्मीर सुखमा =) ~ होती हे? 
सूक्तकार्ड ( विविध “afer को अपने काम में छाओो दे मनुष्य है उ दः 
उपदेशमय ) १०० ।=) निधान । 


गिरधर पाठक, 
४ प० खुसरो वाग, प्रयाग | 


आजमगढ 
२७-३-०६ 
सञ्जनवर | 


ड SaR कि आपका aaa मिलने पर मी में आज तक कबिता 
॥ समाप करके सेवा में न भेज wari श्राज कल यहाँ ऐसी इलचल 


A >£ यि > A > i 1 è 
al I È कि केसो काम में जो नहीं लगता-और इसी से विलंब हो रहा है। 
4९ तथाप श्रव जहाँ तक शीघ्र हो सकेगा में उसको समाप्त करूँगा--भाप 
aj p विलंब को तमा करें । 
a 4, 
“904 
w $ 
ap 5 भवदीय 
a fa 
so [ae 
py E e 
== छ काड का पता 
z दिप > 
© शीयुत बाबू काशी प्रसाद 
धर करकमलं 
छु गऊघाट 
3 मिर्जापुर 
Mirzapur 
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KR आजमगढ़ 
: ६-५-०६ 
ह = सान्मवर | 
अंतिम पैरे का यइ वाय प ee 
आज से हमारे gat ब TN 
हीं दुआ कि आपने guar कटाव | # फ = ६ 
1 दे-रच इसीजिये दुखी gon कि इच्छा न होने पर भी मुझसे FB 
कोई ऐसा वाकय लिख गया दै fa जिस कारण आपको ऐसा लिखना £ oe is 
पड़ा। यदि जव और gagan भी मुझसे कोई ऐसा वाक्य लिख ग्या 2 € $ 2. 
Wa है, तो उसक्रे लिये मै लज्जित हूँ और श्रापने amaia करता हूँ । 47 ति (हु 
a? no ति os ee 
र्ड का पता 
श्रीयुत्‌ पं मद्दाबीरपसाद द्विवेदी 
करकमल 
स्थान जूही 
[oe कानपूर 
Controversy १६६४ 
मिर्बापुर 
१०-३-०६ 
प्रिय te जी 
Y होली का संमिलन और प्रणाम । 'प्रेमवन' चौ उपनाम हैं z 
A उनकी एक कविता ‘uate में छपो हे adi मालूम कौन वइ uaia कि 
हमारे पास श्राया नहीं लेकिन जइ तक चौधरी की जबानी मालूम हुआ Bs 


A 


वह उनकी किसी कविता की aaa है जिते उन्होंने इवर छापी है । 
आपका 
Flo To 
कार्ड का पता 

Pt. Mahavir Prasad Dwivedi 

Dowlatpur 

2 P. O. Bhojpur 

| Rai Bareili 


पत्नसंख्या भौर ऊपर अंग्रेजी में “कंट्रोवर्सी! शब्द द्विवेदी 


नी ने लिखा ऐ। पत्र उनके बदले हुए पते 


किया गया है। 
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१६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


AÁ 
MIS] नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस ॥ ८ 
१७१७ ता० १८ दिसम्बर १८६७ Fo 
ह्हो य्‌ | 
माननीय महोदय, द a | 
प्रा SGA झाँसी के BATA सक्ति मिला, अनुगृदीत किया-- 
झै प्रतेक सांसारिक उलमावों के कारण उत्तर न दे सका चमा कीजिएगा | 
श्राप ऐसे भाषा के कवि sic विज्ञ महोदय के समाज न T सभासद 
रहने से सभा में बडा अभाव है, क्या मैं आपसे यह कढ सकता ह कि यदि 
कोई कारणविशेष न हो तो श्राप स्या की नामावली को श्रपने नाम a 
सुशोभि 
A 


J 


| rex 
$ छ 


2} 
७312 Als 


ph छ ७ PR bb 
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Jl 


py 


i 
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| Dh kle 
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ने 

ट्‌ 

afta करें, केवल आप डी सरीखे गिते सज्जनो ही सेतो कुछ इस 

ये में सहायता की आरा! हे नदीं तो शेप लोगों की दशा आपसे बिपी 
12 UL चा च < ३ 

i 


कृ 
न 


| ट्रे [७ bla ९ Ue Lee 


-kh | B 11215 1È 
tp IRB 
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गो पत्रिका के लिये कोई गद्य या पथ लेख भेज्रिए। 3 
कशलसमाचार से सदा स्मरण वरते AN । 
हु भवदीय i 
[ ६ ) श्री राधाकृष्ण दास | 
९७२० १८२१ 
शी वेंकटेश्वर प्रसन्न 
श्री बेंकटेशवर प्रेस-- मुंबई 
Ñ- नं० ६३३६ ता? ११-६ स, १८६८ 
श्रीयुत do महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी 
सुपारी बाजार, भाँसी 
सान्य सह्दाशय, 


फु 
2 bk 
£; 
४०४ 
सि y 
FA E 
Fo 4 
= २५ 
a4 2 
34, a 
ty 
A fy 
ay 


2 


PIP 21 [PLE 


Bk प kb BE 


Bed 
आपका HIT ता० ६६४८ का मिला पूर्णाशय जान प्रसश्षता > 
भई ' उत्तर में सादर निवेदन है कि न r 

पेपर के विषय जो ६॥ का तकाजा आपसे किया गथा से l 
वास्तव में भूल से किया गया है-चमा करना--अब आपसे दाम ने i 
माँगा जायगा--पदि ताजी चुट पुटो खबरें भेजते vag तो कृपा होगी । 

आपका कृपामिलाषी--खेमराज श्री कष्ण दास, 
श्री वेंकटेश्वर प्रेसाध्यक्ष 
खेतवाडी--मुंबई 

( पत्र की दूसरी पीठ पर ) 

बा० रामदास को तो आप श्रच्छी प्रकार जाने रदी दै यहाँ भी 
अपनी कीति hast में कसर नही रक्खी--यहाँ योग्य काम काज सदैव 
Rad और ane रवखें । . 


bJ! 


। ह ३५ ७२ 1219 [७ pee) La 
Jr dele 19 ७३ 


Dyf 
mble | ३ २४४ p> Ble 1228 


भवदीय शुमर्चिन्तक 
(go ) खेमराज्ञ श्रीकृष्णदात 
अध्यक्ष) श्री बॅकटेश्‍वर प्रेस TAR 


eb > ७४७ । है 
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१७२१ ‘Bharat Kirt office, 
| P. O, Girgaon 
ह 3 : Bombay the 1711 Octo. 1898 

श्रीमान्‌ पंडित महाब्रीरप्रसाद जी द्विवेदी) कासी 


मान्यवर | 
उको यह समाचार सुनकर वास्तव में 
आजुपान एक माझ दुआ श्री बे केशर सना चार 
कर दिया है। भव भारति नामक ए 
यहाँ से प्रकाशन करने का दृढ़विचार ठान लिया हैं । श्राप इस विषय को 
स्वयं मी स्वीकार करेंगे कि सःप्तादिऊ पत्र की sta दिंदी में पक उत्म 
मासिर पत्रिका को कितता अवश्यकता है 
म मेते श्रो वे टेश्वर प्रेस वयो छोड़ा, बल इसे कुङ न पूछिए । उसे कहने 
+ 


यह पत्र शीर्ष मुद्रित कागज पर लिखा गया हैं । पत्र 


a में मरी giat प्रमाणत होगा । 1 श्रवसर पा यह प्रग? कर दूंगा i 
| चंवई नगर में बैठकर मुझ सरीखे aaga पुरुष के लिये मासिक पत्र भी Z 
। प्रकाशित करना किंतना गुरुतर विषय है जिसे श्राप भलीमाँति सम्म ws 
सकेंगे पर मैंने ae साइस केवल आप ही सरीखे कृगलु मित्री को सहायता | z 
| की आशा पर किया दै । बस अव इसका निर्वादआपदीकेदवावदे) | £4 
| क्या श्राप AJAA क इमारी मासिy्पत्रश के श्रानरेरी सड्कार | श्र 
| संपादक का पद स्वीकार कर इमे वादित करगे ? काकर लाया 4 
यहाँ के qrad ते श्रपका सच्चा भित्र जान वावित waa | हु 


3 : 


बु” श्रापका मित्र 
रामदात बर्मा 


श्री वेंकटेश्वर प्रेत के संबंध में मुझते जो कुत्र अपराध बन पढ़ा हे वढ 
क्योंकि में परतंत्र था । 


[८ ] 
१७२२ 
१७२२ “भारतकीर्ति? कार्यालय, पोष गिरगाँव) 
बंबई, ता २३-१०-१८६८ 


श्रीयुत पंडित महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी, मासो 


महाशय | 3 
$ r 
कार्ड आपका मिला समाचार जाता-+आपने लिखा कि हम आपको ; ai 
K~ पत्रिका के आनरेरी सहकारी संपादक होने ,के सर्वथा अयोग्य हटी pa 
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१६८ नागरीप्रचारिशी पति | 
mp प्रिय मित्र । में समझ नहीं सका कि इसका तात्पर्य वया है ? इतना मैं 4 
१) 


gA इस कथन से अवश्य समझा हू कि ATT सुझान ATTA ई--भाई 


भ्रव तो अपराध चमा करो में आपका पुराना मित्र हू और आपका यह 
विश्व'स दिलाकर कहता हूँ. कि यई श्री बेंकरेखर प्रेम को नीति थी जिसने 


४ 
(ee Ive. R wh 2h 
hush 


र अप सरीखे परम योग्य मित्रों को Bad अप्रसन्न कर दिया। केवल 
a ॐ A आपक्ने नाम मात्र से हं मारी पत्रिका की प्रतिष्ठा होगी ओर सुभे 
त नट gat अपी आपके सारगमित लेखी [रा सहायता मिलते रहने के 
A ठ अतिरिक्त भाषा तथा देश का बहुत कुत्र हित दोगा AAG मेरो प्रार्थना 
भं छ स्वीकार करने योग्य हैँ । 
ज्र al पने यथासंभव हमारा MARA करने को लिखा, इस हेतु इम 
x, ब्र आएकै कृतज्ञ हैं और आपको अनेक ENA देते है । | 
ड्‌ ew sata के नोट पेपर तथा लिफाफों पर आपने Bharat Kirt | 
ay के स्थान में Bharat Kirti कर देने की अ्रलुमतिदो इस हेतु & 
ड È अ पकी धन्यवाद है। वास्तव में भूल रद गई है सो सुमार जागा gp’ 
Sr यहाँ के योग्य कार्य लिखते Lea | | 
a 
aie झापका मित्र 
a. A Ë à 
Ba रामदास वर्मा 
। 
१: | 
१७३६ खंडवा 
२१-३-६६ | 
प्रियप्राया वृत्तिरविनय मधुरो वाखि नियमः ) १ 
प्रकृत्या कल्याणी सतिरनवगीत; परिचय; । P 
पुरो बा पश्चाद्वा तदिदम विपर्य्यासित रसं i 
रहस्यै पाघूनामनुपधि विशुद्धं fasad | : 
--भवभूति | 
प्रियवर 
=) aP यों तो जज से आपही कविता हमारे दृष्टिपथ में आती है तभी से 
5 A श्र पक्की सेआ में एक निवेदन करने की लालसा उत्पन्न हुई है पर इधर जव 
44 a से पत्र द्वारा भापके साथ HR स्नेह हो गया है तत से हमारी उक्त लालसा 
ae a विशेष दृढ हो गथी हे । कई दिनों से विरार करते २ आज बद निवेदन 
1 करने का साइस करते हैं और भरोसा करते है कि आप हमारी चिरोत्यित 
FP a लाजप्ता को पूर्ण करने के देतु यत्नवान हो यशराशि ALA । 
= 4 2 आप चाहें मानें चाहे न मानें पर हमें सुदृढ विश्‍वास है कि कविता 


के यथाथ तत्व को आज दिन उत्तप्रतता के साथ समते ताते fart भाष 
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के प्रेमियों में श्राप जेते azza बहुत दी 


उपकार कर सकते हैं अर्थात IIA काने की शक्ति श्रापर्मे विद्यमान हैं । 
अब रद्दा उसका करना, सो ANTE अधीन हे । करें Waa! न कर । 


अंग्रेजी, संस्कृत मराठी और भाषा के काव्य तथा काव्यनियम प्रधान 
यथो के पठन द्वारा आपने जो काव्यासूत पान-पढुता प्राप्त की दै उसका 
साफल्य इम तमी सममेंगे कि जब आप डाक्टर जॉन्सन्‌ के कविचरित्र 
की नांई हिंदी भाषा के कवियों को जीवनी तथा उनके ग्रंथों की यथार्थ 
समालो वना ASI एक उपयुक्तग्रंथ लिपित्रद्ध कर हिंदी भाषा को भेंट 
करेंगे। यह कार्य वास्तव में बढ़ा प्रचंड कार्य्य भाग है । पर यदि श्राप 
दमारी प्रार्थना पर विचार कर उपे स्वीकून करेंगे ती ara दिन दिदी 
भाषा की कविता में जो अव्यवक्ष्था देख पडती है वढ दूर हो जायगी Ale 
ana कवि तथा gañ युणविराट oat का परिचय सवसाधारण को 
शल्य प्रयास में दी हो जायगा । 


प्प्तिकवाटिशा' के द्वितीय भाग की liat क्यारी के १६वें पृष्ठ 


में 'रसविवेवन! शीर्षक लेख तथा केरल कोकिला? में ‘a, 2a 


संयुक्तात्तर माने तथा न माने जाने के प्रश्नोचर पढ़ परम प्रसन्नता हु ई । 
अनभव से बोध होता हैं कि सस्क्रत के कवियों ने ऋ को खर ही माना 
è ga: तदाञ्रित व्यंजन के पूर्वस्थ वर्ण को प्रायः Year प्राप्त नहीं 
होने दी है। पर मराठी तथा दिदी के कवियों ने इस मत का agaaa 
नहीं किया हे एतवता भाषा gada के प्ररेतृगर्णो ने यह नियम बाँध दिया 
किजदाँ वर्ण पर श्रघात हो वहीँ geal मानी जाथ श्रन्यथा न 

म नी जाय, यथा— 

qa जुन्हैथा मोदप्रद करत कन्दैया रास' उक्त पद्य में यदि “जु! 
आर “क? गुरु मार्ने ala तो Fira की AIM कर उक्त अर्थाची में मात्रा 
की सख्या बढी हुई पई जाती है पर “जु' श्रौर 'क' पर आघात नहीं होता 
अतः छदो नियमानुसार उन्हें श्रगुरु मान उक्त श्रर्थाली शुद्र मानी जाती दै । 
सारांश स युक्त वणं के भी giad का गुरु अथवा ल्घु दोना उप्के श्राधात 
पर निर्भर माना गया हे । 

समालोचनादर्श के देखने का अवकाश मिला दो तो उसकी azar 
दीजियेगा । पत्रोत्तर तो अप देवें दीगे। आज एक लंबा चौडा पत्र 
arial faa परिश्रम दिया है तदर्थ आपसे चमा प्रावी शेते दे । 


गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 


te 


स्मय दूषित हे । ऐसी श्रवस्था में यदि श्राप चाहें तो द्विंदी पर एक विराट्‌ 
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३७० मागरी प्रचारिणी पत्रिका = we 
[°] | | 
, 6 | 
१७३७ छा 


२७ २३-६६ > 
प्रियवर नमस्कार; र 

आपका RAIA प्राप्त GAT) उसे पढ़ प्रसन्नता और खेद का श्राबि- 
भाव साथ ही साध हुआ । प्रसन्नता का कारण आपका स्नेह संमिलित 
mage हे और खेद का कारण आपके नेत्रो का अस्वस्थ्य दे । श्रापके 
इस नेत्रास्त्रारक्य को हम आपके देइप्रारव्व का Wile फल न कद्दकर 

दुखिया RA के मंदमार्य का ही कारण मानेंगे । 
आपने चिज की योग्यता के fang में जो कुछ लिखा दै सो सब पंडित 


| aAa जो ने लिखा है । जो यथार्थ में पंडित होते हे घे यह कदापि नहीं मानते 
| Sa किहम पंडित हैं। वे तो सदा यही समझा करते है कि सुक व्यक्त 
ye ४७ à afta ज्ञाता है। रमेशावंद्र दत्त वास्तव में महान पंडित हं आर 
È 2 & आपने अपनी जन्मभाषा की प्रशासाह सेवा की है । पर हमने जिस समय 
a a =) आपसे प्रार्थना की उस समय हमारी दृष्टि के समीप केबल E at 
3 A शु; दशा विद्यमान थी । यदाकदा हिंदी के वर्तमान अभिभावक कहानेवाले लोगों 
७ pS का विचार करते समय इमें उक्त प्राथना के लिये moat उचित दाता 
Yy ०% प्राप्त gt) wa श्रापक्री बहिरंग श्रवस्थाओं ने हमारी प्रार्थना स्वीकृत 
a ey a करने के लिये श्रापत्रो wand कर दिया इसका कारण fadiafta समाज 
A ७ AnA का उचित दंड कहा जा सकता दे वावापुरी दिदीका 
बे @ दुर्भाग्य माना जा सकता है । 
ta El = श्ररतुः 
A A, Sia कोकिला? विषय क draft Sa हुआ । श्रमी पढ़ने का श्रवकाश 
तँ ॐ नदा मिला है । पदके लौटा ah 
a श्रापकी समालोचना भी प्राप्त हुई । वास्तव में हमें आपसे जितनी 
“7% आशा थी उससे कहीं बढ़के आपने हमारा उत्साइ बढ़ाया है । एतदर्थ इम 
4 a, है रर > 
Fa MA अत्यंत अनुग्रदीत हैं और भरोसा करते हैं कि भविष्य में भी 
wy — 


आप इमरर ऐसी ही कृपा की दृष्टि बनाए रखेंगे । 


आपको परिश्रम तो होगा पर उससे हमें बहुत लाभ war । अतः 
सानुनय निवेदन करते हैं कि निवत्रमःलाइरी की भाषा जहाँ जहाँ उद्देग- 
कारिणी हो गई हैं aat वहाँ की सूचना उचित सुधार के साथ दे हमें बाधित 
कीजिएगा । 


कृपा बनी रहे । 


भवदीय 
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
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E. पौराणिकी १७१ 
? | क हिवेदी जी का उत्तर के लिये नोट 
इस मंथ में naai भवभूति की यथार्थ जीवनी तथा उससे संबंध > 
रखनेवाली लौकिक दंतकथाओं का सविस्टर उल्लेख FAR niat = 
a 3 इस बात का निर्णय किया दै कि वद कालिदास का समकालीन था श्रथवा र 
4 नहीं । इसमें कवि भवमूति प्रणीत मालती माधव शादि तीनों नाटकों की कि 
परमोत्तम श्रालोचचा भर को गई है तथा इसके कवित्व के सब प्रसिद्ध 5 
गुण, यथा पदों का लालित्य, करुण रस की उद्दामदा, सृष्टि के दृश्य और | 2 
मानसिक दृत्तयो के विपाकादि विषयों के मनोहर वर्णन भी नितांत गंभीर > 
l एवं प्रसादसंपन्‍न भाषा में उदाइरणसदित किए गए हैं। ae अंबभी , _ 
| CAAT नामक ग्रंथ के समान दावी दाथ बिका जाता 24 á pe 
l F 
|, ERRI 
® = 3 
kl * १७८८ 
SS 3 
उपन्यास-मासिक-पुस्तक आफिस, ; 
| ज्ञानवापी, बनारस सिटी | 


; ता० २३-१२-१६०२ 


Fo पू" eo 
महाशय 
कृपा कार्ड पाया, मैंने बाबू गिरिजाकुमार रोष aaa को श्रवश्य EES 
लिखा था । अप्पय दी चित की तो बात जाने दीजि2-श्रापने राजा लदमण j z a 3 
fag के Raga पर कुछ कहने के समय आदर्शतुच्छ व्यक्ति का नामोल्लेख & 5 is f 
कड डित किशोरी Z 
S Hat कद्दी केवल--( पडित किशोरीलाल ) कहकर क्या नहीं किया दै? FEE 
ve क्या गोस्वामी शब्द के निकाल देने से कुछ लाघव हुआ ! और क्या जो EEE 
व्यक्ति जिस पोजीशन का दो, उसका उल्लेख तदनुकून करना अनुचित दै ! टू E E 
श्राप निज लेख की लिखावट, जो fet प्रदीप जि० २३ do ९ में है, देखें Ea- E ë 
आएयरि इस विग्य में मैंने aq श्रयोग्य लिखा हो तो कृपा कर FD 
~= किट E e 
TAT करों । ie g 
gree 
% हि z 
भवदीय E E 
N D if 
श्री किशोरीलाल गोस्वामी 2 Ee 
कार्ड का पता 
श्री युत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदीजी | Eye 
Jhansi pE 
भाँसी te! 
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१७२ नागरीप्रचारिणी- पत्रिका 
S 5 हि “| ड 
काड पर मुद्रित विज्ञापन 
“उपन्यास-म।सिव-पुर्तक?'को निकलते यद्द दूसरा वर्ष दै, शौर बराबर 
इर महीने निकलती है । दाम दो रूपये साल डाक महसूल HF azi । 
“दी dame आदि हिंदी के सभी प्रसिद्ध समा ठारपत्रो ने इसको a; 3 


तारीफ की है। यकीन न हो तो मँगावर खुद देख लीजिए | नमूने का |, 
dat चार आने के टिकट भेजने से भेजा जाता है । लीलावती उपन्यास 
दाम पवा रूपया । प्रेममयो उपन्यास दाम तीन आते । 


02१२४] + 
| 
१७६१ छ | 
खंद्भविलाप प्रेस Es 

बाँकी पुर रच ¥ 

२४१२१६०२ दी ” 
पूज्यवर पंडितवर कविवर | 
महावीरप्रसाद द्विवेदी जी | 
भाँसी ! 
प्रणाम--ग्रापका कृपा कार्ड पाया । अत्यंत प्रसन्नता दुई । सरस्वती | 

में आपका लेख भी प्रतिभावाला पढ़ा था । पण्डितवर प्रतापनारायण 


मिश्र जी के जीवनचरित्र मेरै यहाँ उनका लिखा हुआ कुछ है वइ ब्राह्मण 
में छपा था इसमें से श्राप भी कुळ ले रहें हैं। कुछ agal और ब्राह्मण 
का पूरा फाइल मैंने पंडित प्रधुदयाल पांडेय को दिया था परंतु उन्होंने 
उनकी जीवनी नहीं बनाई श्रौरन mast को लोटाया । मैंने उनकी 
जीवनी लिखने को पं० प्रभञुदयाल पांडे तथा शेठ बालमुकुंद गुप्त भारत 
मित्र के संपादक और dada के संपादक पंडित माधव मिश्र को कहा 
है परंतु अब तक किसी ने नहीं लिखा । संभव है कि शब कुछ लिखा जाय । 

हमने बावू गोकण सिंह को कहा है फिजो कुळ वस्तु उन्हें मिले 
प्रकाश कर दी जाये। SAR अनुसार छपना प्रारंभ हो गया हैं। एक 
फार्म कंपोज हो गया है। जो HF चिट्टी है उसके छपने पर भर जो 
कुछ बातें होंगी वह छप जायँगी aa उनकी जीवनी बननी उचित है। 
एक अँगरेज ने भी कुछ लिखने को कहा है। फिर श्राप भी कुछ लिखेंगे 
तब जीवनचरित्र पूरा होगा । अत्र जीवती की सामग्री इकट्टी छोगी। 
मेरी राय है कि तव आप fad । 


1३ 1४४ 519 


Ye [शु Inpkh । है 100 IMB) db bele gl kh 


ges =o 
t 


d 


पंडित प्रंबिक्रादत्त व्यास की जीवनी उनकी लिखी हुई छपी है । 
उनके वाप की जीवनी भी उनके हाथ की लिखी हुई छपी है। ये दोनों 
भेजवा हूँ। dena कवियों की जोवनी भीं जाती है । sles बा १० 
जीवनी की पुस्तक ( संस्कृत कवियों की ) शीघ्र ही--छपकर मिलेगी । 
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वौराखिकी 


विद्याविनोद gaf खंड जाता दै । शांकुतल भी जाता दै। श्राठ खंड 
att भो छपा है | 


यदि उचित दो तो कृपा कर agr रखिश्गा, बढ येरी 


प्रार्थना है । 

समस्तीपुर से मुझे भी एक कार्ड मिला है परंतु उनके दाथ की 
जीवनी मेरे पास नहीं है । उनकी चिद्यो से बहुत कुछ बर्ते उनकी 
मालूम dit । माली के मदाराजकुमार लाल GLEZ की 
जीवनी दै । 

ब्राह्मण के लिये मैंने प्रतिज्ञा की थी क्रि निकालूँगा परंतु खेद की बात 
है कि में उसे पालन नहीं कर सका । ५० ग्राहक होने पर भी डमे 


निकालने को में तैयार हूँ । उनकी लिखीं ate aada बहुत सी पुस्त 


तय्यार gi स'भव दै कि ३।४ वर्ष क्या १० वर्ष तक ब्राह्मण चल 
सकता दै । इस पर भी ध्यान रखियेगा । विशेष पत्र आने पर लिखूंगा । 


आपका स्नेद्वाभिलाषी 
रामदीन सिंह 
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संत नामदेव की हिंदी पढावलं 


> ` 


साता 


'संत नामदैज की हिंदी पदावली' नाम से 
एक बहुत उपयोगी श्रौर सुस्तषंपादित कृति अभी 
निकली है, जिसके संपादक हैं, डा? भग! रथ 
मिश्र श्रोर डा० राजनारायण मौर्य, और 
जिका प्रकाशक है पूना क्शिविधालय । 
नामदेव हिंदी के भ्रति प्राचीम संतों में ते 
हैं, कत्रीर तथा परवती प्रायः समस्त हिंदी 
संतों पर उनका व्यापक प्रभाव TET दै, और 
एक ग्रन्य भाषाभाषी होते हुए भी 'त्रपनी 
मान्यताश्रों का प्रचार करने के लिये अपनी 
भाषा के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी का भी आश्रय 
लिया, उनको ये विशेषताएँ ऐसी हें क्रि उनकी 
हिंदी वाणो का एक प्रामाणिक रूप प्रस्तुत होना 
हमारे शोध को बढ़ी भारी आवश्यकता थी । 
बढे हर्ष क्री बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान 
aria की सहायता से पूना विश्वविद्यालय के 
हिंदी विभाग ने इस आवश्यकता को पूर्ति की 
है और प्रसशनीय ढंग पर की 


अंथ का प्रथम खंड भूमिका है जिएके 
अंतर्गत युगीन परिस्थितियों और सत 
नामदेव के जीवनवृत्त का निरूपण करते हुए 
प्राप्त संपादन सामग्री की परीक्षा की गई हे भोर 
संपादन सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । 
द्वितीय खंड संत नामदेव की वाणी का है, 
जिसमें विभिन्‍न प्रतियाँ में प्राप्त उनके समस्त 
पदो ate स'खियों का निर्धारेत पाठ पूरे 
पाठांतर के साथ दिया गया है। परिरिष्ट 
में कठिन wend, सद्दायक् अथसूची तथा 


4 


एक 7१17 D -> T 
उ) / (७३३ ५ 7३३ 


द गुप्त 


amarum दिए गए हैं । इसलिये यह 
प्रकट दे कि प्रयाप्त को अधिक से श्रथिक - पूर्ण 
झौर उपयोगी बनाने का यत्न किया गया है 
आर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये हमें पूना 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का आभारी 
होना चाहिए । 


नामदेव जैसे पुराने संत की वाणी 
विभिन्न पाव्शाखाओं में जिनमें परस्पर संकीर्ण 
संबंध नहीं शत होता है-- aga स्वल्प पाठ- 
भेद के साथ सुरक्तित रह सकी हे, इम संस्करण 
से यह जानकर आश्वयैमिश्रित प्रसन्नता 
हुई । कारा कि यही स्थिति कबीर आदि उनके 
qadi संतो. और भक्तों की वाणयॉ की भी 
होती । 


इस सुंदर प्रयास को देखने के sdil 
निर्धारित पाठ और शब्दार्थ के संबंध में स शो- 
चन व कुछ सुझाव देना NAJA प्रतत हुआ 
है, जो नीचे दिए जा रहे हैं । प्राचीन रचनाओं 
के पाठ और शब्दार्थ के सबंध में मतभेद होना 
एक श्रत सामान्य बात है । पाठप्त शोधन के 
छुकाव बहुत कम Ba जा सके हैं, क्‍योंकि 
विभिन्‍न asarat में, जैसा ऊपर कडा जा 
चुका हे, पाठांवर एक प्रकार से नाममात्रको दी 
हैं। शब्दाथसंशोधन के सुझाव संख्या में कुछ 
अधिक हैं । fig जितने मौ ये हैं, नीचे इमी 
दृष्टि से दिए जा र्‌ कि कृति के योग्य 
संपादक भौर प्रेमी पाठक इनपर विचार करें 
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तुलसीदास नें ' 
इ बात बार आर कड़ी है: 


मना न की ज 


faam? 
MA न होना चाहिए । 
| (२) रतन mg नीरारें। 


‘MAA’ AA होरा रे ॥ २७ टेक ॥ 
बाद को पंत्तियाँ 

संघ ong लिरपी 

aung बयू पोटा होई ॥ 

‘tha के पारखी ने जो देखा तो [ही 
खोटा बताया किह ] बैरागर [का हीरा ] कैसे 
खोटा हो सकता है ? यह भाव है बाद को 
पत्तियों का । विवेच्य पंक्तियों मे 'रतन पारखी? 
का साच्य उल्लिखति है, वह अवश्य हो शंख 
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विमर्श 


रामचास्त बन 


३७५ 
चन्न होन: चा दिए, इसलिये 'मुलमा 


£ 


पाठ मुलमा नहीं दोना चाहिए, 


fava > ४ 
Ardi @ | 
aa वेडा पेइन जानू। 
द बीठला ॥३॥ 


है, afa के 
a गयल क्‌ 


स्थान पर 


* ममा, आशि 

छ श्रनी (श्रानि) दे पंढर में 
1 इसलिये पाठ एकतो श्र निले? 
दीना चाहिए । दूसरे, Bay’ 

A7; Jao के Up? पर दिया गया 


के जिन छद प्रतियों में यह 
टे, उनमें से पाँद का पाठान्तर ‘dar (जिनमें 
से १% में दिया gagi कबीर ने 
रूप का प्रयोग 


Hap दै 


शब्द के मल? हीं 


अन्थावल्ी, साखी ३.०३ 
सेरा देख्या जरजरा-- 
बढ्दो, १.२५ 


तः ‘Ha? पाठ अधिक्र प्रमाणिक 


लगता है | 
(४) सहजै पुषमा तारा मंडल । 

उह fafa faai पाडी nana 

इसके तीन ही चग्ण बाद आता है। 

गगन मंडळ में रद्दनि हमारी । 


मेज्ञा। 


aga ofa सें जिन रस चाखा | 
अ थावल्लो, गोडी ७२ 
cga ga ag रह्यो समाइ | 


झर प्रथम चरण के "सहै? के रथ 
ga प्रतियाँ यें से--जिनमें पद पाया जा 
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१७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पाठांतर के रूप में प्राप्त पाठ 'संजम' दी ग्रदण 
किया जाना चाहिए | 
शब्दार्थ संशोधन के सुझाब 
हरि नांव जाती हरि ala पॉती । 
हरि नाँच सकल जीवन में 'क्रांती' ॥१.१॥ 
'क्रांती' का शब्दार्थ किया गया है 'काँति' 
परिवर्तन! । मध्ययुग में क्रांति शब्द 'काँति' 
के स्थान पर भी प्रयुक्त होता था, यथा : 
सूरुज 'क्रांति' करा जस निरमल नीर सरीर 
पद्मावत ४६८, ८ः 
सूरुजी, 'क्रांति' करा निरमली । 
चहो, ७८१, ६ । 
east चंद्र 'फ्रांति' आकार । 
fears वार्ता ५५३१ । 21 
सूर क्राति' बरनी मुख जोती। 
ARJAT २६.४ | 
'आईन-ए-श्रकबरी' में भी “सूर्यकांत? को 
“सूरज क्रांत' कहा गया है । AAN ago जिल्द 
१, To ५० | 
'जीवन क्रांति’ के भ्राधुनिक श्रथ में संत 
नामदेव ने शब्द का प्रयोग faar होगा, यह 
संदिग्ध लगता है, इसलिये मेरा सुझाव है कि 
“बातिवाले' भर्थ पर भी विचार किया जाए | 
“जीबन में कांति' का श्राय होगा जीवन में 
चेतना, ओज, दीप्ति ae जोकि जीवन के 
अनिवार्यं तत्व हैं । 


नामदेव कहै मेरे क्रिलन सोई । 

‘ga मसाइति' at न कोई ॥२.३ 

“कूत मसाइति' का शब्दार्थ किया गया है 
haaa, MAAT । 'कूंत का श्रर्थ होता 
है 'किसी परमाण का श्रनुमान या अज” 
और 'मसाइत' (so) का अर्थ होता है नाप- 
जोख। पद की टेक से प्रकट है कि उक्तिपाँ 
'खेती बारी? और “धनसंपदा? से ली गई है । 

राम नाम 'पेत' राम नाम 'बारी?। 

हमारे 'धन' बाबा बनवारी ॥ २ टेक 

इसलिये ‘Ra मसाइत' से 'अटकल और 
नाप जोख' का अर्थ लेना अधिक संगत दोगा । 
(३) लोक कहें 'लोकाइ' रे नामा। १७ टेक 


'लोकाइ का wad “निदा करना, 
लोकापवाद? किया गया छै, कितु 'लोकाई' 
का अर्थ 'लोकप्रवृत्त होना? ज्ञात दोता दै । 
(४) ma पर नहिं चीन्हीला । 

तौ चित्त ‘eat डहृकीला ॥२० टेक 

‘Fane’ का शब्दार्थ किया गया हें “चारो 
avi यह 'चितार? क्रिया है और ठेला 
MET दूहा' में अनेक बार श्राया हुआ हैँ। 

Rat लाळ वचांह sag, 
faufea Mag । १६८. २। 
gu ‘faa भी खुगइ, २. 
ga ga ‘fate 
कुरो बच्चा afeg कः, 
दूरिथका पालेह ॥२०२॥ 


Hata’ खुगतियाँ, gw रोवहियाँह । 
Aw 


दूर gal तउ Wag, जज न मेल्ह हिया 
॥ २०३ ॥ 


“चीतारंती? aay, नीहालंती भग्ग | 
घण कुंझाइ बचाहि जि, लांबा ga 
पग्ग ॥ २०४ ॥ 
इस 'वितार' को चित! चिता करना, याइ 
करना से व्युत्पन्न किया गया RI ‘faa’ का 
एक श्र्थ ध्यान करना भौ होता है । विवेच्य 
स्थल पर “चित र्‌' शब्द का प्रयोग ध्यान करने” 
के aa में ही क्रिया गया ज्ञात होता है । 
(x) नामदेव का स्वामी मानिले झगरा । 
राम waga पीत रे 'भगरा? 
॥२३, ३॥ 
भगरा का wad “पागल, माँग पीने- 
याला, भांग? किया गया है। यह “मगर? 
बगाड शब्द लगता है जिसका अर्थ “अर्थे सस्य? 
या ‘adena व्यक्ति होता दै । 
(६) साचे mR ms बिनासे । 
धाद? 
भाजे? हाड श्रभावै हाले ॥ 
“भाजे' का शब्दार्य ( म० ) भाजणें जलना? 
किया गया @ यइ 'ममूज्‌-भूनना” से व्युत्पन्न 
न होकर “भज? से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ 
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af 


à 


टना' होता है। दड़ी तोडी जाने का दी 
जलाई जाने का नहीं। 


‘eq’ सरापी | 


है | 
‘org’ में ध्वनि कदाचित्‌ SAR कार से saa 


fag भीतर से हाहाकारपूर्ण AA की दै 


॥ 
कवीर ने इसी ध्वनि का उपयोग निम्नलिखित 
प्रहार से किया ६~ 


` Cu (oN oS 
laga (Carer) agia, 
श्हुरे संघ मझूरि | 
देवलि देवलि घाह 
TALV RANE 4 get s 
देसी ऊगे सूरि, ॥ 


॥२०, टेक ॥ 
‘Sag? का शब्दार्थ “याचना दूंगा, 
aay बिया गया है । 'जुहारना' का श्रर्थ 


IRER करना? होता है श्रोर शब्द उसी अर्थ 
में यहाँ प्रयुक्त भी हुआ है । 
í A y ची A 
(8) हरि हैं हमची नावरी। 
हरि उतारे ‘Gat तिरी? ॥३४, १॥ 
“पेनी fad? का शब्दार्थ किया गया है 
“उस पार? g यदद शाब्द “पेलि aq? का 
किचित्‌ विकून रूप लगता हैं, जिसका “शर्थ 
होगा ad (डाँगी या नात) को पेत (या खे; 
AT | 
(६०) 'ग्रारो 
San 
श्रोरे बिसा 


सांडि? ua रटि ae । 

रौं तो रोइ देई ॥३८,३ 
1 ध्यानस्थ होकर 
--रव' हैं जिसका 


द्‌ 
श्र 
गरौ aie’ का भ्र्थ 


अर्थ है “आबाज? 
होगा आवाज ऊँची कर! । 

(१)) ta राइ ‘say और न जाचूँ 

॥ ३८; टेक Il 

‘say का शब्दार्थ किया गया हैं (म०) 

Slat hem? । 'उल्गना-ओजञगना? का 

२८ ( ६६-३ ) 
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३७७ ie 
a4 सेवा करता! और 'ऊलग' का Bary होता 
है और इसी wh में यद प्राचीन साहित्य में 
AGN: प्रयुक्त हुआ है । 
कुलीय छत्तीसइ रे Hang? | 
( बीसलदेच रास ३, ३) 
‘san’ az fata गम करड | 
cy (बद्दी ३५,५ ) 
agan auta [ BAW नाइ | 
(at, ३७, $) 
Bay’ जाण egg घणी कडण | 
7 (बड़ी ३३. १ ) 
केणि दुष देवर ‘saw जाइ | ८ 
(वही ४६, ६) $c- 
TAV जाए कड परउ कुसूत। E 
(बद्दी ४८, २) A 
स्वामी 'ऊलग' जाण की परीय जगीस | j 
(azi ६०, १ ) st र 
संघीय इणि कतिनाइ कोइ ‘man? अ 


जाइ | (बद्दी, १५, ६) 
तिदि घरि ‘aan? काइ" करेइ | 
(at ox, ६ ) y 
git घरि श्रावियड E 
भरतार । (बद्दी १२१, १) 
स्दाकउ aigas तू किड aang 
जाइ । (बद्दी, १२५, ४) 
पंथी एक संदेस डड, 
भल माणस ag awa} 
MAA तुरू UAZ azz, l 
aw रूड़ा wan 
(ढोलामारू रा FA, १ 


É 


‘aa? 


‘add का शब्दार्थं किया गया 
किंतु 'बीह' का अर्थ Mar है 
aitt ने इस शब्द का प्रयोग इसी 
किया है- न 
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“धा? का शब्दार्थ 
tap श qur प्रा 
af होता है खाया या २ पाया BAT । कबीर्‌ 
ने शब्द का प्रयाग इसा se} में किया ६ । 
संखे खाया aaa जग, 


qg हैं, जिसका 


हु 
जे बेधे गुरु शक्रं, 
ते संसा ula घुनि “र्र ॥ 
(imaa, साखी १, २२) 
(१४) कंपे पीर पेकंवर देव 
रिसि कंपे चौरासी Sia” | 
४१.२ 


~ > CL > qi ५५ 
‘Sa’ का शब्दाथ aaa किया गया हैं । 
TAT रूप द। 


किंतु AT “ए? का ह 
देखिए “पाइ रणतो? : 


(1९) भगति न आवे तो वन ‘aay: 


कोटि करे तो भगति च छाड़ो ॥ ` 


४६.१ 
‘sey का शब्दार्थ किया गया है “नष्ट 
करूँगा हड करना । तु इसके ठीक उलटे 
‘near का अर्थ होता है 'रखना', 'रोकना!, 
La करना! | 
(1६) “बोलिधो? निर्वाणे पद्‌ रास नाम | 
ठाली जिभ्या कोणे है कास ॥ 
५६, टेक 
बोलिधो' का शब्दार्थ दिया गया दे बोलूँगा । 
ata’. fig 'बोलियों' में दो शब्द हैं- बोलि 
तथा at । ate? 'बोज क्रिया का विधि रूप 
हैं -- तू बोले, a? त्रजभाधा का चिरपरिचित 
अव्यय | 
(१७) भ्रांणिले केसरि ‘qa’ समसरि 
बाल ARK पोलि wji 
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नागरौप्रचारिशी पत्रिका 


पहली बास ginn wed} 
Q EN ७, ae) 
जूठशि शेला BIZ करू ॥६१.१ 


ea का श्‌ 


[र्थ (Ro ) 'मिट्टी का एक 
पात्र, सुगड किया गया है, किंतु 

ज? का पर्याय है, चंदन की ही वासला भुजंग 

ने लेकर उसे sar कर रखा हैं, 'केसर से तो 

yin का कोई संबध होता नहीं हे। शब्द का 

स कदा।चतू द à R डास शुक्क 

( चंदन) । ame? का अर्थ है वरावर बराबर 

मात्रा में । अतः पहले चरण का श्रथ होगा 

'केसर शर शुक्त ( श्वेत ) चंदन बरावर बराबर 

के ( मस्तक पर ) तिलक 


लाकर aada के 
लगाने की स'मग्री निमित करता हूँ । 


cs ६ > किए 

(१८) सीदरि खेला “yaw फिरे 
a a 
क्यूं उतरे भव पार ॥ ६४, टेक 
भूतिग' का शब्दार्थ गंदा? किया गया 
है । किंतु “धू [चित्‌ fara’ धातु से हे जो 


aT में धुप्र या हो जाती है ओर अर्थ 


होगा 'धोया छुआ'। चरण का आरव होगा 

“जो (ऊर से) धोया हुआ फिर रहा है श्रौर 

भीतर से मेला है, az भत्र के पार AF उतर 

सकता है ? 

(१३) सींगी जटा बिधूति लगावे | 
"dav सिंघ कहावे हे॥ 


का शब्दार्थ किया गया हैं 'म० सौ० 
बार? । ae Seay संभवतः 'संबर-समल- 
शाल्मली? है । शाल्मली का वृक्ष फूलने पर अपने 
वर्णतोंदर्य में अद्वितीय दोता है । सेमल सिद्ध 
मे wet इसी प्रकार की “रंगी हुई वेश भूषा 
के सिद्ध! से है । 
(१०) देवा asd) को aana 

(बाँधा चरता साँहिरे 


‘aia? का शब्दार्थ किया गया है 'बसता 
हे, रहता दे!। afat संज्ञा ढे और “वासः 
वास' का age हे जिसक्रे साथ “माहि? विभक्ति 
उत्तो प्रकार लगी हुई है जेते 'बरताँ? बर॒त-ब्रत 
के ago के साथ इस “वास? का आशय 
तीर्थादि में वास? हैं, प्रयाग में माघ में एक मास 
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fag ३७8 
तक जौ ‘aa’ किया जाता है वह कल्पवास है। Sera’ है “नाटारंभरुचत्य अथवा 


T जात 


AZ होता द 


"न. 
(२२ त घट भांतारे | 
बेलो के ॥ ७४,२ 


डौ 50 ET oT å fares y -i 
“मद्दणारंभ' का शब्दा4 'नाद किया गया 


Qi यह हैं मधनरंभन्‍्मथत का Zea 


( a at १ ४९८९. š ) 


(२३) सनसा को दरस परस । 


ge थे "गम? होई ॥ ७७.२ 


गम! का शब्दार्थं “संतोष, शाति? किया 
गया है, यह 'गम' अरबी 'गम' act हैं, “गति 
के ai में प्रयुक्त do की “गम? धातु से 
व्युत्पन्न है 


(२८)सजीवन ght सोई“नरारंभ'लंगि गाई 
राम नाम बिन नाहीं श्रान उपाई ॥ 
८३.२ 


नटारंभ? का शब्दार्थ किया है ae के 
आरम का नट — आशय कदाचित ईश्वर से 


अभिनय का दृत आयोजन? 17 


पहले चरण का अर्थ होगा वढी संजीवनी 
मूल हैँ । इसलिये उसका गान नृत्य का विशाल 
जन करके सीत्माइ कौंजिए । 


‘ 2 
जवन a 


आंद aaa न नर W182, टेक 


fear गया žy 


aa 1 से सोचे! । Sa 
पाती हैं। 'प्रव लय' कदाचित 
दै लना, पालन पोषण करना । 
श्राश 1 'वबून को जल से सांचा जाए 


ZAA! 
घरि 'अबदाक्नव” मेष बाबा | 


(२६) श्राव कलंदर 


३४ टेक 
‘gaze का wart किया गया है 
‘arg या फकीर Sar, किंतु “अबदालेब? है 


'प्रनद्रा!लिय-अवदा लित = विकसित, विज faa’ 
zait) 
(२७) Atal को बल कदा गुंसाई | 
परतषि 'जाइ न पेली? ॥६६, टेक 
‘rz न पेली' का शब्दार्थ किया गया दै 
सद्दी नहीं जाती है? । 'पेलना? दै Gas 
ठेनना, इटाना । 
ats तात बचन ने Yat ।-मानस 
यह स्िद्ठांत wie maa 
अतः 'जाइ न पेली' का अर्थ दोगा? इटाई 
या मिठाई नहीं जा सकती दै'। 


( z ० इय सद्द 


१. “पुरातन - प्रबंध -daa ( anata 
विद्यानवन से प्रकाशित) के ‘gaze अवध! 
में giua के एक घोड़े का नाम 'नाटारंम” 
बताया गया है जो wad! को सुनकर नाचने 
लगता था और जिसके नृत्य में पृथ्वोराज को 
युद्ध का स्मरण नही रइता था । ( Go ८७ ) 
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<a 
Y ¢ zO Se Acne | P 
(२८) जिन कू तुस 'हरिकारी? कोन्ही | तेहि बर भए पेज के कहा | 
H छड टोळ स्रो देस 
विधा और नहीं ब्यापी ॥९६, सूड होइ सो देस न रहा | 
हरिकारी' का. शब्दार्थ किया गया है ( वही, ४४४,७ ) 
| “षधि, दवा? । 'हरि'“हड़' हुँ “काठ की aE OT I 
| बही (देश me सह सकने), इसलिये जो मुझे शह कहते हे. इससे तेरी (मानव 
| इरिकारी करने का अर्थ होगा 'बंधन या दासता ते सण जो मुझे शट कहते हैं, इससे तेरी (मानव 
| में gaai मात्र को समभाव से उत्पन्न करने Bie जीवनो- 
| S 5 पि i > 
AA पाय देने की ) प्रतिशा पिछड़ रद्दी हे ।! 
(२६) राज सभा fala मंत्र उपायो | है 
बालिक छुधि 'घणेरी' ॥११८, ३ (३२) a a सेव 1 तेरा | 
‘gay का शब्दार्थ किया गया हे जनम जन से Git उरला 
शब्दार्थ कि दै à 
'गंदगी? । 'घणेरी? है 'घनी', ‘aaa? । १३२,२ 
(३०) दिवस चारि का 'गोवलि' बासा | रगिला? का शब्दार्थ किया गया है "रचा 


रि 


तामे तोहि क्‍यों आये gau 7 बचाया' । किंतु यह wie 
र का भूत काल, जी पद ३८ ) आया है आर 
२२ ` जिसके संबंध में ऊपर विचार हो चुका हँ। 
गोवलि! का शब्दार्थ किया गया हें 


> a 
अस्थाई, दोपहर में गायों के ठहरने की जगह? । (३३) गगन मंडल म्हारो “वेषणो' ह 
aa, है “गोकुल, । इस Nga) a कदाचित्‌ साधो भाई बाजे nagg तूरो ऐ ॥ 
तालरय दै Ba समृद्धिपूर्ण समाज! से । १३,२ 
3 i Tite कह X aà ७९ a a f 
(३१ ये ST SCS SAE Ayay का शब्दार्थ 'बैठना, बैठकर” किया 
तेरी पेज! पिछोडी द्दोई हो। गया हे । किंतु यह 'पेषणों' की भाँति Gaon 
१३१.२ खेल, तमाशा, नाटक का MAAR रूप 
पैज' का शब्दार्थ क्रिया गय है 'दरवाजा'; लगता हैं। 
पेज! है 'प्रतिज्ञा' । यथा: 
जानहूँ aR कि ‘ds? पिय खाँचौं | 
पिता संपथ हो mg न बाँचों ॥ 
( पद्सावत ३३३.४ ) 
A A 5 i 2 on थै ¢ क 4} 3 हे \ 
‘Ga’ टेकि तब पंडितन्ह बोला। op ही SUR किया है ) 
sai 6 त बेड? है वेट वेष्टन करना, लपेटना' अतः 'वेढी 
द्‌ न आं. SAT का ad होगा Aa करनेवाला' अर्थात 
( वही, ४४७,९ ) “लाउन निर्मित करनेवाला ।? 


| 


स 'उरगु--उलगु 


(३४) तोपहि दुगुनी मजूरी tes | 
Was ‘ad देह बताई हो ॥ 
१३,२ 
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डा० पुष्पा इजा MAAR 


उपन्यास सा दित्य 
वन गया । लेखक ने उपन्यास की 
का में इसको श्रांचलिक संज्ञा दी थी siz 
बहार के पूरिया जिले के मेरीगंज नाम 
गाँव को वहाँ के श्रनेक पिछड़े हुए ग्रामो 
क मानकर ग्रामीण जीवन के यथार्थ 
ले ओर at सभी रंगों में सजीव 
कर दिया था। प्रयोग तथा उद्देश्य की दृष्टि 
से Saat आँचल” ने हिंदी उपन्यास की एक 
नवीन दिशा का संकेत किया और 'रेणु' द्वारा 
युक्‍त niaan शब्द को श्रालोचकों ने इस 
ada दिशा की dat मान लिया। ‘aaa’ 
शब्द का wa दै जनपद श्रथवा चेत्रविरोप 
atc किसी आंचलविशेष के जनजीवन का 
समग्र चित्रण करना ही आंचलिक उपन्यासॉ 
का लक्ष्य है। इनमें fadt विशेष aaa की 
भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वैभव, सामाजिक 
एवं आर्थिक eii, राजनीतिक aaeth, वहाँ 
रहनेवालों के जीवन की समता, विषमता, आशा, 
निराशा श्रादि का छोटे छोटे विवरणों के साथ 
ऐसा चित्रण किया जाता है कि वह अंचल 
श्रपनी भेदक विशेषताओं में प्रत्यक्ष हो उठता 
हे । विषय की दृष्टि से दिंदी के उपन्यासो को 
जिस प्रकार सामाजिक, afin, राजनीतिक, 
मनोवेज्ञानिक आदि कोटियो में वर्गीकृत किया 
गया है ठीक उसी प्रकार अंचलविशेष की कथा 
के आधार पर उपन्याप्त का आंचलिक वर्गीकरण 
स्वीकार किया गया । 
अंचल शब्द अंग्रेज़ी के रीजन शब्द का 
पर्याय है। श्गलेंड में सर्वप्रथम cma हाडी 
अर see वैनेट ने अपने अपने उपन्यासो में 
क्रमशः Fag और स्टेफोडंशायर श्रंचलों के 
जनजीवन का यथातथ्य एवं बिंदात्मक चित्रण 
किया था । इन दोनों ने अपने भपने अंचलों में 


जीवनयापन करनेवालों की प्रकृति का AAT 
Raza miqa किया था site उनके anat 
को 4414 gą वनाचे के g उनकी 
WAI alaa, उनके रीति aait, धः 
बिश्वास आदि का सजीव चित्रण किवा ary 
हाडी के उपन्यासो में तो aaa एक पात्र बन 
गया हैं । चित्रण की उपर्युक्त विश्वसनीयता के 
कारण ही दवाडी के उपन्यास भ्राज तक लोक- 
प्रिय हैं! बाद में यूरोपीय ste श्रमेरिकी 

दित्य से इस कोटि की waa रचनाएँ आईं । 
माक टवेस के उण्न्यास अपने अपने अचल की 
संस्कृति के जीते जागते इतिहास हैं। इनके 
लाइफ आवन मसित्तीसिपी उपन्यास में fadi- 
सिपी नदी वाटी की निवासी आदिम aat 
के जीवनचित्रण में वहाँ के आचलिक शब्दों 
का खुलकर प्रयोग किया गया है और वहाँ की 
भौगोलिक स्थिति का विस्तृत faya दिया 
गया है । इसी प्रकार औद्योगिक कंद्र, and 
प्रदेशों और वगा को लेकर BATH उपन्यास- 
कारों ने प्रचुर वलिक उपन्य'स लिखे । 
fag हिंदी उपन्यास में आंचलिकता की प्रवृति 
को पाश्चात्य साहित्य का प्रमाव नहीं कहा 
जा सकता । ऋचलिकता की प्रवृत्ति fet 
साहित्य की मौलिक प्रवृत्ति है। इसका प्रादु 
भाव प्रेमचंद के पूर्व दी ढिंदी साहित्य में हो 
चुका था परंतु इतने adya रूप में नही 
जितना स्वतंत्रवाप्राप्ति के उपरांतवाले दशक के 
उत्तरार्ध में हुआ । श्रांवलिकता का श्रांदोलन 
वस्तुतः प्रगतिवादी आंदोलन का अंग था, 
जिसकी माँग थी कि जनजीवन of जनपदीय 
amsi को महत्व डिया जाय। जनवादी 
विवारधारा के तीव्र प्रसार के फनस्चरूप 
प्रेमचंद और उनके युग के उपन्यासकारोँ ने 
आज से तीन दशक पूर्व ही सादित्य को 
कल्पना आर रोमांस से दूर करके यथार्थे की 
भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया था । परंतु प्रेमचंद 
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शिवयूजन सहाय आथवा वृंदावनलाल वर्मा 
प्रभृति उपन्यासकारों के उपन्यासाँ में स्थानीय 
रंगत और चेत्रीय भाषा के संस्पश केवल 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक यथार्थ को उभारने 
के साधन ही हैं, जनपदविशेष के बहुरंगी 
वयावद्दारिक जीवन के उद्‌घाटन के प्रयास नहीं । 
प्रेमचंद के ग्रामनीवन को लेकर लिखे गर 
उपन्वासो में भ्रादर्शवाद का मोह बराबर बता 
रहा है। इस प्रकार के उपन्यालों की विषय 
वस्तु और कथाकल्प मे एक prina भी 
था जिसमे nant सामजिक यथार्थ के विशिष्ट 
रूप को चित्रित करने श्रौर अनेक मानबीय 
संवेदनाओं को प्रत्यक्ष करने के लिये प्रायोगिक 
नव्यता कै साथ भाँचलिक उपन्यास लिखे 
qe) एक प्रकार से आंचलिक उपन्यास प्रेप- 
चंद की दी परंपरा के परवती fata हैं जो 


` 


स्व्तत्रताप्राप्ति के बाद की परिस्थितियों में 


qua: Gehad हुए। भात्रलकता Ways क 


धासाहित्य में आ तो गई थी परं à 
व्यापक उद्दीश्य, युग प्रतिनिधित्व और कथानक 
को aasar में बद पूर्णः पल्लवित agia 
पाई थी । उसका वास्तविक पल्लन नागाजुन के 
'बुलचनमा' एवं रेणु के भेजा आउन? उपन्थ att 
के प्रकाशन के बाद ExT । 


रेणु के मेला आँवल के पूर्व ही अनेक ऐसे 
उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे जो आंचलिक 
संशा से अभिहित न किए जाकर भी आंबरलिक 
ही थे जैसे शिवप्रसाद faa "रद्र! का “बहती 
गंगा, “निराला” का 'गिएनेलुर ana और 
गुंत के 'बलननमा? श्रौर “बाबरा Baz 
नाथ'। निराला ने श्रांवलिकता का माध्यम 
अपनाकर प्रेमचंद के आदर्शवाद के विरुद्ध 
ग्राभीण जीवन श्रौर जनजीवन की दुर्बलता को 
उभारा ६। नागाजुन ने अपने उपन्यासो में 
मिथिला का अंचल साकार कर दिया है । परंतु 
फर्णाखरनाथ W के 'मैला आँचल, आर 
“परती Raa ये दो उपन्यास aja! 
शब्द के वास्तविक अरी में आं वलिक हैं । इनके 
उपन्यासो में पूर्णिया sam के बहुविध यथार्थ 
के afana faran चित्रण को लेकर श्लो: 
चना जगत्‌ में उठ खड़ी होनेवाली चर्चाओं एवं 


परिचर्वाश्रौ ने अनेक लेखकों को इस दिशा में 
बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रत्येक लेखक ने अपने 
चिरपरिचित अंचल का यथातथ्य चित्र उरेद्दने 
का प्रयास किया और फलस्वरूप देश के अनेक 
चीन्हैं अनचिन्दे विशिष्ट अंचल श्रपनी भाषा, बेश 
भूषा, धर्म, जीवन, समाज, संस्कृति, श्राविक एवं 
जनीतिक जागरण आदि के प्रश्नों को लेकर 
हमारी gàg के भागी बने । ag आर 
शैली की नवीनता भी daw आई । नई पीढ़ी 
के अनेक तरुण कलाकारों ने इस कोटिको 
रचनाएँ प्रस्तुत कर हिंदी के उपन्यास श्रंग को 
ale समृद्धि प्रदान की । उपरिनिर्दिष्ट उपन्यास- 
कारों के अतिरिक्त उदयशंकर भट्ट कृत सागर 
aat और मनुष्य? तया “लोक RÜR, 
हेवेंद्र सत्याथी कृत gangy एवं ‘ARYA’, 
भैरबप्रस।द कृत 'गंगा मय्या? बलभद्र ठाकुर 
झत “श्रादित्यनाध' शैलेश Rad कृत ‘fast 
रसैन' एवं 'होलदार? राजेन्द्र श्रवस्थी तृपित कृत 
'जंगल के फूल? ऑर “सूरज किरण की छाव” 
रांगेय राघव कृत 'कव तक पुकार अमृत लाल 
नागर कृत बूद और समुद्र? तथा “सेठ बाँके 
लाल? आदि ने हिंदी उपन्यास साहित्य al 
Aafa करके इस अमपूर्ण नारे को कि उपन्यास 
में गतिरोध आ गथा है, समाप्त कर दिया। 
ajaaa की प्रबृत्ति वस्तुतः सामाजिक 
चेतना की पक maga स्वस्थ प्रवृत्ति सिद्ध 
हुई है । 


fig यह भी सत्य है कि आंचलिक नाम 
से प्रस्तुत किर जानेवाले सभी उपन्यास 
MAMA शब्द के यथार्थ af में आंचलिक 
नहीं हं । ऐशा आंतरलिक शाब्द के अनावश्यक 
अधेबिस्तार की चेश के कारण दै । सामान्यतः 
अतिक उपन्यास हम उनको कहते हैं जिनमे 
अपरिचित भूमिखंडों एबं अज्ञात जातियों के 
जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रण हो । श्रसभ्य 
ait Gast हुई आदिम जातियों के जीवन में 
Safin प्राणशक्ति का बाहुल्य दोता है, जिसे 
श्रांवलिक उपन्यास का श्राधार बनाया जा 
सकेता है, परंतु यद कइना ठीक नहीं कि 
थांवलिक उपन्यासकःर एक पिछड़े अं्रल या 
आदिवासियों के प्रदेश को दी अपनो रचना का 
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Prag ३८३ 


ग्राचलिक उपन्यास परंपरा में प्राप्त विध्य से 
जिसर्म नगर क जावन की ARC भी एस प्रयास 
हैं, यदद निष्कर्ष सहज ही निकल mare 
कि आंचलिक उपन्यास किसी भी श्रंचल ढी 
ग्रता को भी श्राधार बना सकता है AIX 
किसी जातिविशेष के जीवन को भी। aaa 
एक ग्राम भी हो सकत! है, एक नगर भी 
किसी वड़े नगर का एक मुइल्ला भी श्रोर इन 
दूर कोई एकांत पर्वतीय उपत्यका भी । 
के दोनों उपन्यास यदि ग्रामीण aaa क 
ण करते हैं, agaa नागर का ga 
अर समुद्र नगर का । रांगेय waa का 
AIR JAR यदि adl के जीवन का अंकन 
टे यशंकर भट्ट ने 'सागर, wet 
siaga में मछुओं के जीवन का चित्रण 
किया हे । इस प्रकार श्रांवलिक उपन्यार्सो में 
usa अंचल विभिन्न प्रकार के हो सकते दै 
फिर सी alafen शब्द के शर्थविरत र पर 
सतर्क दृष्टि रखना श्रात्रश्यक है। प्रेमचंद श्रौर 
वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों को श्रांचलिक 
न्यासो की कोटि में गिनने से श्रांचलिकता 
Tafa ही लुप्त दो जाता है। इनकी 
रचनाओं में साबैभौमता है, आं चलिकता मात्र 
नहीं । इनमें श्रांचलिकता पक Wz सावन है, 
स्वयं में एक साध्य aati 


-i 


at Y 
My 
ay 


FI 
x Aa 4 


शप्रांचलिकता की इस प्रबृत्ति ने प्रेम चंदोत्तर 
काल के दिदी उपन्यास साहित्य में दृष्टिगोंचर 
होनेवाली दो प्रबल धाराओं के मध्य एक सेतु 


नाने का कार्य किया । प्रथम धरा थी प्रेमचंद 
की ही परंपरा को नए रूपविधान एवं शिल्प 
र्‌ देशकाल के योग्य बनाने की और द्वितीय 
थी व्यक्ति की सत्ता को सवोपरि मानकर उसे 
स।दित्य में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न की। 
ांचलिकता को इस नई धारा ने प्रेमचंद्रयुग 
की पिछड़ी हुई परंपराओं को त्यागकर व्यक्ति 


ad 


aiza की प्रतिष्ठा से उत्पन्न 


zy 
4 

4, 
जी ? 


र कुंटाओं के नीरस चित्र यहाँ से aaf तक 
क रसानुमू त को सखा सा 
दिया था । चेतना और उपचेतना की इन भूल 


भरकर संवेदना 


if में भटककर थके हुए पाठकों को 
लक उपन्यास में मानवता के सहज और 
सरस रपंदनों में aa का आभास सा हुआ । 
नवीनता या saaga की माँग को niaaa 
उपन्यासो ने पूरा किया, साथ ही उनके मूल में 
श्राज के वैज्ञानिक युग की एक श्रन्य देन 


प्रति श्रःग्रद की प्रवृत्ति आज अंचल को उसकी 
सभी भेदक विशेषताओं में प्रत्यक्ष कर लेना 
चाइती है। समग्र म'नव जीवन पर छपर से 
नीचे तह दृष्टि डाल लेने के उपरांत अब उसके 
प्रत्येक अंग का अलग अलग वैज्ञानिक निरीक्षण 
ग्रनिव य लगने लगा दे और आचिलिक उप यास 
इसी दृष्टि का परिणाम है। इस प्रडूचि का 
विश्लेषण करते हुए श्री रामरतन भटनागर का 


कथन ट्रष्रव्य है -- “विश्लेषण के इस युग में 
न की विराट्‌ संवेदना श्र (श्लेषणात्मक 


देना असंभव हो गव' दै । विज्ञान ने 
हमारे शिल्प को दी विघटित नहीं किया है 
हमारी सडन दृष्टि को भी विश्लेषण के बोर ते 

दिया हैं। तथ्य को डी इम सत्य मानने 
लगे हैं। इमलिये आरन ade जीवन्द्रष्ट का 
श्रम'व है! श्राघुनिक उपन्यास में खंड जीवन 
का आग्रह बिशेष छै जो श्रांचलिक उप्न्यार्तो, 
रिपेर्ताशों, shal आदि आणविक मतोलेखों में 
द्र्ष्ट्व्य EN 

राष्ट्रीय चेतना की जाग्रति ने भी इस 
प्रवृत्ति को प्रोत्सःइन दिया हैं। आत्म खेरण एवं 


१. हिंदी उपन्यास : सिद्धांत और विवेवन 
पृष्ठ ६०-६१. 
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३८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अत्मपरीक्षण Al sa ने हमारा ध्यान उस 
लोकसाहित्य की ओर आकृष्ट किया जिसमें 
मौखिक परंपरा का प्रत्येक रूप थ्रा जाता हैं। 
लोककथाएँ, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, galaa, 
BR deh, मंत्रोच्चार, लोकवार्ता, लोकोत्सव 
arg अलग अलग तो विशेष अध्ययन का विषय 
बने दी, साथ ही इन तमाम लोकोपकरणों का 
प्रयोग लोकजीवन की समग्रता को अभिव्यक्ति 
के लिये श्रांवलिक उपन्यासों में किया गया । 
स्वतंत्रताप्राप्ति के श्रनंतर समाजवादी चेतना 
ने भी जत्र जब निम्न वर्ग के उत्थान का प्रश्‍न 
उड़ाया तत्र तव राष्ट्र के विभिन्‍न otal के विभिन्‍न 
अंचलों में बिखरी हुई संस्कृति को सँजोने की 
दिशा में आंवलिक उपन्यासो ने पर्याप्त योग 
दिया है। देश की वास्तविक रवतंत्रता वस्तुतः 
staat at जाग्रति पर निर्भर है । यह जनपदीय 
भाषाओं वे. श्रांदोलन से आगे की स्थिति है । 
स्थानीय भाषा का प्रयोग यद्यपि ऐतिहासिक 
उपन्यासो में श्राज से बहुत पदले ही हो चुका 
था, तथापि प्रव लोकजीवन के प्रत्येक पार्श्व का 
चित्रण प्रमुख हो गया । इस दृष्टि से आंत्रलिक 
उपन्यास इमररे सांस्कृतिक उपादान सिद्ध हो 
हे । थ्री रामरतन भटनागर की दृष्टि में प्रेम बंद 
के बाद उपन्यास श्रपने स्वस्थ और संतुलित 
क्लासिकल दृष्टिकोण को पीछे छोड़कर जिन 
रोमांस की भूमियों को भ्रपना चुका है। 
आंचलिकता भी उनमें से एक है । यद मानव 
की उस दृष्टि का विळास है जो श्रनेकरूपता में 
मानव जीवन का आभास पाना चाहती है। 


py ay 5 


श्रांचलिक उपन्य,सों दे विषय और उद्देश्य 
के विवेचन के उपरांत उसके स्वरूप का प्रश्न 
उठता है। उपन्यास होने के नाते आंचलिक 
उपन्यासो के मानदंड भी उपन्यास के ही 
म'नदंड होते हैं । अंतर केवल इन उपन्यासों की 
अंचलकेंद्रित दृष्टि का हे जो अंत्रल' को ही 
उपन्यास के सभी तत्वों का stax बना 
देती 21 


Bian उपन्यास में कथा के संगठन का 


आधार कथानक, पात्र अथवा उद्देश्यविशेष न 
होकर एक विशिष्ट भूमाग होता है, अतः 
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कथानक अंतनगेद्रित होता है 
ata और अंत भी जनपद बिरे 
से ही क्रिया जाता दै । श्री जैनेंद्र के शब्दों में 
अ्रवलिक प्रवृत्ति वह दृष्टि ६ जिसके केंद्र में 
कोई पात्र या चरित्र उतना नहीं जितना वह 
भूभाग स्वयं है। अतः अंचल की रूपरेखा को 
उभारने के लिये वर्णनात्मकता का विशेष मद्दत्व 
होता हे और कथाविकास की दृष्टि से 
अनुपयोगी दृश्य का भी समावेश कर दिया 
जाता है। वणंनात्मकता की स्थिरता कथा की 
गतिशीलता को मंथर कर देती है । इसमें श्रंचल 
विशेष का व्यवस्थित और गहन अध्ययन प्ररतुत 
किया जाता है, फलस्दरूप उपन्यासकार को 
अपने कथाक्षेत्र की एक एक इंच भूमि से 
अभिज्ञता का विश्वास दिल।ना पड़ता है। उसे 
अपनी आँखो देखे परखे तथा अनुभूत जीवन का 
चित्रण करना पड़ता हैं तभी वह अपने निर्दिष्ट 
अंचल के व्यावहारिक जीवन की व स्तविफता 
का विश्वास दिला सकता है । 


कथा का 


के चित्रण 


वणुंनात्मकता का यही आग्रह आंचलिफ 
उपन्यास में नायक की अतरत रणा नहीं होने 
देता । नायकशज़्यता आंत्रलिक उपन्य.सों 
की एक विशेषता कड़ी जा सकती है, यद्यपि 
कुछ आचलिक उपन्यासों में उसे ( नायक को ) 
खोजा जा सकता है। त्रंवलकेद्रित कथानक के 
आस पास पात्रों की एक भीड़ उपस्थित कर 
दी जाती है । क्‍योंकि कथा व्यक्तितविशेष की 
न होकर संपूर्ण अंचल की होतो हैं, अतः इन 
बहुलंख्यक पात्रों की अपनी आयती कहानी 
होती 21 विभिन्न पात्रों की अजग अलग 
विशेषताएँ मिलकर श्रंवल के सामूद्दिक चरित्र 
को प्रदर्शित करती हैं। इनमें से अनेक पात्र 
वर्भगत होते हैं और उनके चरित्र की स्थानीय 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है aÈ 
व्यक्तिगत चरित्र का अध्ययन भी stata 
परिस्थितियों से उनके योगदान को प्रधानता 
देते हुए किया नाता है। यदि कित्ती 
एक पात्र को प्रधःनता मिलती भी है तो 
अंचल से उसका तादात्म्य दिखाने के निमित्त 
ही । वस्तुतः इन उपन्यासों में अंचल स्वयं एक 
वैशिष्ट्यबान्‌ aaa बन जाता है भौर इस 
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विशिष्ट पात्र के वाह्य रंग रूप का चित्रण और 
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मारकर रखता 


एक श्रीर तो बह्‌ श्रं त्रल लिक स्थिति, 
उसकी प्राकृतिक विभूतियाँ, बाधाओं आदि का 
यथातथूय चित्रण करके उसके ata का 
मानचित्र प्रस्तुत करता हैं, तो दूसरी ओर 
वहाँ के वासियों के सामाजिक, धार्मिक, राज- 
नीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विचारों और 
उनका WAIUA का AA करके उस अंचल 
को आंतरिक चेतना को निरूपित करना हैं 


देशकाल का उपयोग भी इन उपन 
अन्य उपन्यासों की भाँति कथा और पात्रों को 
वास्तविकता प्रदान करने के लिये केवल 
पृष्ठभूमि रूप में नहीं किया जाता, श्रवित उभे 
agaa दी जाती है। अंचल का वैशिष्ट्य 
उसकी स्थानीय रंगत में ही है और इस 
स्थानीय रंगत के वातावरण को यथार्थ 
अर सजीव बनाने के लिये लेखक ate 
उपादारनो का पर्याप्त प्रयोग करता है। लोक- 
aad, लोकगीत कथाएँ, लोकगीत, लोक 
पहेलियां, कहावतें, लोकपर्व, लोक्रमापा आदि 
मिलकर लोकजीवन की समग्रता का वाता- 
वरण प्रस्तुत कर देती हैं । इसे उभारने में सवने 
aha योग रहता है स्थानीय बोली श्रौर 
लोकोच्त्रारणों का, जो सामान्य कथन को भी 
अंचल का वैशिष्ट्य प्रदान कर देते हैं । स्था- 
नीय रंगत की प्रयादता ही एक अंचज से दूसरे 
भ्रंचल के प्रभेद की स्थापना वरती है 


आंवलिक उपन्यासो की भाषा केवल 


भाषा ही न होकर वातावरण भी बन 
जाती है। बातावरण-वियान के fhe 


आंचलिकता का समावेश 
उपन्यासो में भी किया 
आंचलिक उपन्यासो में स्थानीय बोलियौँ श्रौर 
शब्दों 'का खुलकर प्रयोग किया जाता है, 
पात्रों के वार्तालाप में तो संपूर्णतः श्रां चलिक 
भाषा का प्रयोग कराया ही जाता है, कुछ 
Sarat में उपन्यासकारों की भाषा में भी 
जनपदीय शब्दों का बाहुल्य है, जिनमें से ae 


१६ ( ६६-३ ) 


feat के अ न्य 


गया है, परंतु 


विमश १८५ 

के अर्थ लेखक दे देता है कुत्र के नहा 
ता। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लेखक 
श्र 


q 
AA कराता ne ate qaar को बढ़ाता 
भी st जाती है। 
जो श्रपने टेन 
के कारण प्रसंग से भी स्पष्ट नहीं ढो पाते और 
उनके कारण संप्रवणदभता मे व्याधात 
पहुंचता दै । किंतु az भी सत्य दै कि आंचलिक 
बोलियों, उच्चारण एवं ध्वनियां का चित्रण 
Wet को उत्त siaa में विवरण की सी 


श्रांवलिक उपन्यास शेली के चेत्र में मी 
एक नवीनता लेकर आए । किसी ठोस कथानक 
के अनाव को तथा aart at विजिछिन्नता 
के दोष को रोलीपच द्वारा ढकने की कोशिश 
की गई | संरमरण शैली, डायरी शॉली, श्रात्म- 
कथा रोली) रिपोवजि ऑर अनेक कथासमूडॉ 
की शेली में शिल्प के नए प्रयोग किए गए 
हैँ । उपन्यासफ़ार के लिये ai अनिव र्य मानी 
जानेवाली तटस्थता इन उपन्यासो की विशेषता 
है । इसी निर्वेयतितकता के कारण ये उपन्या 
प्रेमचंद के उपन्यारों से अलग I श्रा 
सके हैं । लेखक तटस्थ रहता है और श्रंवल की 
कथा अंवलीय पात्रों के दृष्टिकोण मे ही कही 
जाती हैं। नित्रण से ही उद्देश्य की व्यंत्रना 
कर दी जाती हे । तरस्थता से तात्पर्य दृष्टि- 
रादित्य से नहीं, कलात्मक व्यंजना से है। 


आं वलिक उपन्वासरार विशिष्ट saa तक 
अपने को सीमित अवश्य रखता दे पर aef तक 
जीवन के भौतिक पहलुओं के चित्रण का संबंध 
है, वह किसी परिमिति के अंतर्गत कार्य नहीं 
करता । मनुष्य की जितनी मी सार्वभौम एवं 
ajada समरयाएँ हो सकती हैं उनका 
चित्रण आंचलिक उपन्यासो में ब्शिइ खूप से 
क्रिया जाता है और उनमें किसी न किसी 
चिरंतन सत्य का प्रतिपादन अवश्य किया जा 
सकता है । a 


सब मिलाकर उपन्यासकार जनजीवन 
को अधिक तटस्थ और यथार्थवादी ढंग से 
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चित्रित करने का प्रयत्न करता है। झँचलिक 

प्रवृत्ति जनजीवन को तटस्थ दृष्टि से देखने 
रिणाम है और 


की प्रबल BRAT का ही प 
इसके माध्यम से रिदी? उपन्यास को ५ 
सक्रियता ओर उत्साह मिला हैं। 


ऱ्भ 
Al 
a0 


परंतु ये विशेषताएँ होते हुए भी इनमें 
अनेक ऐसी कमियाँ भी हैं जोधन stake 
उपन्यासों की उपलब्धियों के श्रागे mag 
लगा देती हैं। सबसे अधिक विचारणीय हे 
इसमें किसी सुनिश्चित कथाधारा का अभाव, 


वर्णनात्मकता का आधिवय और नायक की 
अनुपस्थिति । इनके विना न तो पाठक के 
ऊपर कोई समन्वित प्रभाव पढ़ता है और न 


लेखक का कथ्य पाठक तक पहुँच पाता है। 
उपन्यासकार छोटे छोटे विवरणों को प्रस्तुत 


करने में इतना रत हो जाता है कि पाठक इन्हें 


पढ़ते पढ़ते SA जाता है फलस्वरूप उपन्यास के 
कलेवर में अनावश्यक विस्तार आ जाता È 
अंचल की संस्कृत को समग्र रूप से प्रस्तत 
करने की धुन में कथासंगठन की उपेक्षा भी 
चिंतनीय I उपन्यासकार का इष्ट कथानक 
भर उसमें भी मानवीय संवेदना, होना 
चाहिए। ठेस कथानक भले ही गोण हो, परंतु 
मानवीय संवेदना का विस्तार उपन्यासकार 
का लक्ष्य होना चाहिए। नवीन तथा विवव 
Handel को लेखक अपनी कला से उभरि 
परंतु AA सजना मात्र उसका लय न बच 
जाय । पिछड़ी हुई जातियों को संस्कृ 

को भारतीय संस्कृति की धरोहर बनाकर 
उसे पिछडेपन से चिपका न रहने दें 
अपितु उनको Aasa सै उवारने के 
संकेत भी प्रस्तुत करें । तब कहाँ ये उपन्यास 
विभिन्‍न staat में विबरी हुई हमारी संस्कृति 
का एकीकरण कर समते हैं और उनमें उपलब्ध 


समान तत्वों, समान विचारों और समान प्रश्नो 


की खोज कर उन्हें इमारे THA देश की अमूल्य 
थाती बना सकते हैं । अनजाने मलुष्यों के 
भीतर जानी पहचानी मनुष्यता का बोध 
कराने में ही इन उपन्यःसों की स थकता है ।. 


ajaan उपन्यासों की भाषा का प्रश्न 
भी अत्यंत विवादास्पद है। विवाद इस वात 


A 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


को लेकर है कि. उनमें 
प्रयोग किस सीमा तक 


ajam भाषा 

किया जाय ? किसी भी 
कृति का सूल्य उसकी सरसता और सुत्रोधता 
र निर्भर होता हे, विशेषतः कथासादित्य में 
तो कथासूत्र की सरसता में व्याघात पहुँचाने 
वाला हर तत्व वाधक ही माना जाएगा चाहे 
वह भाषा संबंधी हो aaa बोली संबंधी ! ae 


रेवि आंचलिक उपन्यासों ने बड़े सुंदर 
शब्द हिंदी को दिए हैं, जो न केवल अपने seit 


में, अपितु ध्वक्तियों में भी श्राकर्षक 
की agia निधि बन गए हैं। 
खना होगा कि इन उपन्यासों की भाया 
fe र भी क्या उतनी ही लोक- 
देगी जितनी अंचल से alas 
पाठकों में उसे सिली है । आंचलिक भाषा में 
जिस AEMT आर श्रटपटेपन की आपत्ति 
: प्रायः उठाते हैं उसकी अतिको 
मर्यादित करना चाहिए। जहाँ तक हो इस 


लगकर 
परंतु 


agaga को टाला जाय और अर्थ की गंभीरता 
तथा fiaa से युक्त सुबोध आंनलिक 


शब्दों, लोकोक्कियो और gerat की श्रवहे 
लनान को जाय। प्रेमचंद के उपन्यासो को 
भांति भाषा में आंवलिकता का आभास मात्र भी 
न हो और उसका घटाटोप भी नहीं। किसी 
मध्यम मार्ग का adaa निश्चय ही हिंदी के 

ब्द्भाँडार्‌ को भरेग। भोर देश को भावा- 
त्मक एकता में यीग देगा । 


इसी अ्रतित्राद से देशकाल के चित्रण में 
बचना चाहिए। स्थानीय रंग की प्रगाढ़ता 
ऐसी न हो कि उपन्यास उपन्यास न रहकर 
Wit बेन जाए। श्रंचलिकता हमारा जीवन- 
दर्शन बनकर राष्ट्रीय चेतना में विस्तंत्रादी स्वर 
a वनने लग जाए। इसी प्रकार किसी भी 
शेली का अवलंबन करते समय रोचकता और 
जीवन को संवेदना की अभिव्यं रना at कमो स्यि 
पर उसे अवश्य कस लेता चाहिए। निराला से 
लेकर रेणु तक आंचलिक उपन्यासलेखन में 
अनेक शैलियों का उपयोग em है। उपयुक्त 
मात्रा में एवं औचित्य का ध्यान रखते हुए 
उन सभी शैलियों का उपयोग संभव है । बचना 
स एकरसता से है जो किसी भी शैली के 
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मनुष्य की विविध stata 
जीवन की विविध दार्शनिक र 
zamar नितांत श्रावश्यक नहीं, किन्ही 
सिद्धांतों का खंडन मंडन करना या नए मानव 
मूल्यों का अन्वेषण करना आवश्यक नहीं हैं; 


परंतु किसी एक '्रंचल के जीवनस्पंदन का 


न्‌. 


| रूपविधान के चेत्र में मी इनकी उपलब्धियाँ ; 
f+ परव॑वेत्ञण तटस्थ दृष्टि से कर देना मात्र भी को श्रस्वीकार नहँ किया जा सकता । ये p 
| “्स्पंवलिक उपन्यासकार का कर्तव्य नहीं दै। उपन्यास जनजीवन की gana कराने में TR 
E साहित्य की लोकप्रियता लोकमंगल की श्राथार- श्रत्यधिक्र उपयोगी सिद्ध हुये हैं और wg |= 

का शिला पर अवस्थित होती हे । मतवाद से उसे mia संभावनाऐ हैं। हिंदी उपन्यास की इस A 
d 4 वचना चाहिए और श्रंचल के यथार्थ को भी fanaa परंपरा का भविष्य अत्यंत esaa 


एक संभावित स्थिति तक ही मुखरित करना 


¢ 
l विमशं 
छे 
भ्रात्यंनिक प्रयोग से उ गै रोचकता में चाडिए। साथ ही नवीन के निर्माण भौर 
कृति पहुँचाएं । saada के ett के लिये जनता को तैयार 
करना इन उपन्यातों का लक्ष्य होना चाहिए। 
a 


इन gaat के परिार की दिशा में सतर्क 
रहने पर ajaan उपन्यास निश्वय ही कथाः 


Tita को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध 
दाग । akaanga राष्ट्रीय एकता लाने में 
श्नका योग स्तुत्य है ही; भाषा, शिल्प एवं 


प्रतीत होता दै । 


| जोधराज + इम्मीररासो के रवयिता य! परिष्कारक ? 


y 


~ 


qaia प्राणेश' 


इतिदासविश्रुत रारणागतपाल' रणथंभौराधिपति चौहान इम्मीरदेन के | 
, श्राधार बनाकर कवि जोधराज ने १८८५ विर में 'हस्मीररासो १ की रचना की । 
| समालोचक श्रीतोमर ने उक्त रचना को चंदक पृथ्वीराज रासो तथा तुजसीकृत : 
से प्रभावित बताया है;र परंतु रासोकार जोधराज ने श्रपती कृति में 
किया है, बल्कि नीमराणा के चौदान वंशीय राजा चंद्रभान की जिज्ञासा के 
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की रचना का उल्लेख करते हुए अपची कृति वो सर्वथा मौलिक सिद्ध करने वा प्रयत्न बिया है ।१ 
तत्कालीन कविसमाज तथा श्रपने आश्रयदाता को उक्त कृति के माध्यम से आकर्षित करके 
जीधराज ने प्रचुर pia एवं धन की प्राप्ति के साथ साथ शाची पद प्राप्त कर लिया था; परंतु 
अभी अभी कवि महेश कृत 'इम्मीररासो' की उपलब्धि ने जोधराज के छदम कविस्वरूप को छिन्न 


कर दिया है । aasa हम्मोररासो से तुलना करने पर जोधराज कृत घम्मीररासो उसका 
रूपांतर मात्र प्रतीत होता है । जिसको जोषराज ने घन एवं पदलोलुपता के वशीभूत दोकर अपने 
नाम से प्रसिद्ध करने का प्रयल किया है। 


महेशक्कत इम्मीररासो की दो चटित प्रतियाँ श्री अभय जेन ग्रंथालय में तथा इस ग्रंथ की 
श्रन्य पूर्ण प्रतियाँ जोधपुर, जयपुर के भंड।रों में उपलब्ध हं । 'हम्मीरायण' के संपादक श्रीनाहटा 
इमे अपने अंथ के परिशिष्ट में देना चाहते थे, पर अत्यधिक पाठभेद होने के कारण अन्य उपलब्ध 
प्रतियाँ कै साथ स्वतंत्र संपादन कार्य उचित सभमकर प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को सौंपा गया । 
मदेशदासक्ृत उक्त रासो? का पाठ संपादित करते समय जोषराज कृत “रासो? के पाठ में साम्य 
प्रतीत होने लगा | दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उपर्य कित तथ्य प्रकर हुआ । 
यद्यपि महेश कृत हम्मीररासो में रचनाकाल का उल्लेख नहीं है, फिर भी इम्मीररासो 
की उपलब्ध प्रतयाँ में एक प्रति में लिपिकर्ता ने -~ मिति आसोज सुदि ३ do १८२३ fo 
प्रतिलिपिक्राल दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि जोधराज ( रचनाफ़ाल १८८५ ) से ६२ 
वर्ष पूर्वं तक महेशदासक्कत रासो का पर्याप्त मात्रा में प्रचार था । उपलब्ध प्रतियों के पाउमेदों 
को देखते हुए इस रचना का रचनाकाल श्रतुमानतः श्रठाइरवीं शताब्दी के उत्तरार्थ का कोई 
वर्ष होना चाहिए । 


A 


३. तूप ओक सभय दरबार साँहि, रासो हस्मीर कहि सुन्यौ माहि | 
नुप प्रस्न करिय यह उसे बात, सब कहो बंस उत्पति सु तात । 
अर कहो साहि हम्मीर बेर, किहि wih कंक बड्छ्यों सु फेर | 
तब कही प्रथम यह कल्प आदि, जल सेष सैन जब है अनादि | 

“हम्मीररासो, Fo do १२-१४ 


४. सुनत राव इम्मीर जल, प्रीति सहित नृप चंद | 
मनसा बाचा करमना, हरे जोध के हंद || 


TT करी कृपा तिहि पर अपार, धन धरा बाजि सुह बसन सार । 
बान अनेक सतकार भूरि, सब भाँति श्रयाची कियो सूरि | 
: "वही, Fo To ११-१२ 
४. श्रीभँवरलाल नाहटा -- श्रीसादूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर से प्रकाशित | 
६. श्रीभवरलाल नाहटा, UAT, To ARI A 
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बिमर्श ३८९. 


जोवराज का इम्मीररासो मद्दैशक्रत इम्मीररासो का रूपांतर मात्र दै Ban धन एवं 
पद की लालसा से जोषराज ने कतिपय घटनाश्रों एवं छंद को परिष्कृत करके ATA नाम से 
प्रचारित किया ज्ञात होता है । मद्देशकृत इम्मीररासो केवल २२४ छंदो की agaa रचना 
हे । इसमें सबसे अधिक चौपाई (चार चरणोवाली ) छद का प्रयोग हुआ है Aer तथा 
बेश्रकखरी छंद का यत्र तत्र प्रयोग मिलता है । इसी प्रकार बवनिका एवं वार्ता का प्रयोग मी gar 
है। जोधराज ने भ्रपने काव्य में कतिपय दोहे.एवं बवनिकाश्रों को तो हूबहू स्वीकार कर लिया 
हे एवं चौपाई छंदों के स्थान पर उन्हीं चार परो को लेते हुए “Ga” बना दिया दै या फिर कढी 
कहीं भावविस्तार करने लिये भ्रन्य स्वतंत्र Gat की योजना कर डाली है जैसा कि निम्नलिखित 
कतिपय उद्धरणो से स्पष्ट दै । 


मद्देश--- 
qalar fifa पदम उगर तप तेज कराई 
यंद्रासन डगमगे सुरपति dear खाई 
aq aaa सब देवता दे सराप कहि ag 
बरस सहस लो पदम Ria tat श्राप की देद्द |° 
जोधराज-- 


wa भँवर ऋषि पदूम उग्र तप तेज कराए 

gziaa डिगमिगिय देवपति संका खाए 

तब कामादिक बोल सक्र ऋषि पास पठाए 

करो बिध्न तब जाय संग परकाज नसाए 

तब agaa मार निज सेन aa ऋतु वसंत प्रगटिय तुरत 

बह त्रिबिध पवन श्रदूखुत्‌ महा करद गान रंभा धुरवि | 

जोधराज ने ऋषि के तपभंग का आधार लेकर ऋतुवर्णंन करके रासो का बिस्तार किया 

है* । मद्देशकृत रासो में एक भी छंद ऋतु संबंधी नहीं दै । 
मदैश-- 

समय येक पतिसाहि सिकार खेलन बन जाई 

जिती साहि की इसम सकल बन में भरमाई 

हुरम ales संगि सुतो बन गई garg 

लिखिया लेख नसीब का मिले ज महिमा साहि” | 


७. महेश, इम्मीर।सो, Fo Ao २१ | 

२. जोधराज, इम्मीररासो, Fo सं ३३ | 

३, वि० Fo जोधराज कृत Fo रा०, Fo सं १०० -१७१ | 
१०. RÈT, Fo रा०, Fo do २७। 
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जोषराज ने इसी भाव को बिस्तार देकर सैन्य वर्णन आरि से युक्त कर दिया दे तथा शेख १ 
एवं हुरम के वार्तालाप को उपदेशप्रवान TAA का भी प्रयत्न किया है ,११ 
महे श-- A 
à 
A ७ A ९ a f 
असे गंध वसि कूरम भया भइ सीर अति मंद | 
सेर मारि करि सेख “रह्यो साहिकी sea रंगर २ || 
जोधराज ने सेर मारि करि सेख' भात्र को विस्तार देकर शिकार वर्णन तथा ZIR की कथा 
को लेकर इ स्य वर्णन भी प्रस्तुत क्रिया है। मूपक वाली लोककथा राजस्थान में बहुत प्रचलित 
हे जिसका उपयोग कवि ने क्रिया है 113 
१ é 
= ~ e = . ~ s 
रै कवि महेश के रासो म सवत्र चार चरणत्राले छंद का प्रयोग हैं Fiat दो चरण रोला ‘ y 
तथा दो उल्लाला के हैं; पर इन्हीं Fst को जोधराज ने Sar में बदल दिया है । उदाहरणार्थ 3 


दो चार छद तुलनात्मक अध्ययन के जिये उद्धत किए जाते — 


महे शा 
3 नि दति ति 
कहे हमीर सुनि दूति बचन सति naaa wey | 
AR जैन अवरन कोय सेस को सरणे राखे ॥ 
गइ तेर पतितहि सों ast जंग छाडों न हुड | 
कहियो fads at ars रह्यो सेख रशथंभगड'४ y 
जोषराज-- 


कहद हमीर सुनि दूत बचन निज असत न wey 
मो बिन और न कोय aq को सरने राखौं 
गहू खाग सनसुक्ख of अति गर्व सुदूध Rg 
=e af संग सत्य SN रणथंभ महा गढ 
कियो mds पतिसाहि सों सेख रन्न इम्मीर किय 
सामान युन जेते कळू लो अनंत Sg जु लिय)” | 


११. Ño दे० जोधराज कृत Fo रा० 
१२. महेश Fo रा०, Fo g'o २८ | 
१३, जोधराज-ह ० रा०, Fo Ho र३२--२ 

१४, महेश--ह० To, Fo gio ४१ | a 
१२, जोधराज--हृ० रा०, Fo wo ३१६ | 


छ ० Go १६०-- 2 ३ It 
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महेश 


A 


हमीर के बच्न दृत दिल्ली दिलि amri 


A 


zí 
रि सलाम साहिक्ों जोडि कर dia नवाया ॥ 
सर दखिन पूरब पछिम सवे सेख किरि थाकियो | 


क 
ड 


कोल बचन erie करि वो रणथंभोर गढ राखियो n 


AUH -= 

सुनि हमीर के बचन दूत दिल्लीय दिस maa 
करि aaa कर जोरि साहि को. सीस anaa 
qa दुष्छिन देस ओर पच्छिम दिलि ama 
aq सेख felt थक्षि, कहूँ काह न tama 
व सेख छाय रणथंम गढ, दीन बचन हम भक्खियो । 
gia हमीर करुणा सहित, सेख बचन दे रक्षिखयो 119 


समंद पार गया सेख वार gaua at नाही| 
राव सेख क्यों रखे रहें इजरति की gaid l 
इसे बचन पतिसादि सों दूत न कहियो बद्दोरि फिरि । 
नहीं gà git वा सेख की त्‌ खबरदार नदी बेखबरि 0° 
जोधराञ-- 
समदरपार यय सेख, बार हजरत ag नाहीं | 
रात्र शेख क्यों रखे, बार हजरत घर माहीं Mas 
किर न कहो यह बदन, gal Fag श्रदजा i 
दूत साइ के वचन सुने सस्कार सुमाने 
सहरस्मखा. इस seat, खबरदार नहि 


इसी प्रकार महेश के अन्य gif को ओउराज ने geal में बदला दै 
केवल Go Go दी जा रही है ~ 


१६, सहेश--६० to, Go ९६ | 
१७- जोधराज ge Wo, छं) २१७ | 
१८. महेश-- Fo Uo, Fo सं० ` 
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महेशा कृत रासो छंद 
४८, ५०, ५१, ५२, ६२, ६२, ७०, ८५, ८६, ८७ aR, ६० , ६१, ६२, ६४ ६७, १०६, 
१०७, १०८, १०६, ११०, १३०, १३१, १२४, १२५, १२६, २४१, १४२३-१५१, १५२, १५४, 
१५६, १७५, १७६, १८२, १८३, २१३, २१४, २१६, २१७, २१८, २१३, २२०, २२१, २२३, 
२२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३१, २३३, २३४, २२५, २३६, २३९, २४०-२४२, २४५, 
२४७, WAR, Wo, २६८, २६६, २७०, २८०-२८१, इत्या दि 


जोधराज कृत रासो छंद 

३२०, ३२४, ३२५-२६, ३२७, ३२८, २२३, २३६-२९६, २६४, २६५, १६६-६७, २६८ 
३७०, २६३, २७१-७२, You, ४०६, ४११, ४१२, ४१३, ४७२, ४७२-७५, ४७६, ४७७, ४७६, 
४९२, ४६५-५०३, ५०५, ५०६, Yow, ५६०, ५६१, ५८७, ५८८-५६०, ६३८-३९, ६४२, ६४३, 
६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६५०-६५२, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२-९६२, ६६४, ६६६, 
६७०-६७२, ६७३, ६७५ ६७७-७३, ६७१-६८5, REY, ६६७, ७००, ७०१, ८२७, ८२५, 
८२९, ८४८, इत्यादि । 

इतना ही नहीं, ;जोधराज ने भावविशद्ीकरण में भी पढ़ता दिखाई है। कवि महेश कृत 
रासो के मोर महिमाशाइ तथा मोर गामछ के परस्पर वर्तालाप के भाव को जोधराज ने रूपां- 
तरित करके बिशरीकरण किया हैं, यथा — 


महेशकृत वर्णन 
तब मीर गाभरू कहे, सार ae महिमा भाई। 
हुकुम धनी का ag ग्रदलि सिर ऊपरि थाइ | 
ARA सादि amad तुम दिसि राव हमीर । 
अपने अपने निस की ना तजिये तासीर ॥ 
दोऊ वीर am जंग जुरे सार मिलि aaga ard | 
चनि धनि कहे हमीर साहि मुख श्राप सराहे | 
चलते महिमा बोलिया सुनो श्रलावदी साहि । 
मतो पहुँचे भिसति में दिली उल्लटि तुम जादि ॥ २" 
जोधराज कृत वर्णन -- 
चौपाई छंद 
कहे मीर गाभरू ये बातें । गहै सार नदि करिये घातें |। 
हुकम धनीकै को प्रति पालो । आई श्रदल्लि सीस पर चालो।। 
सुनि गभरू के बचन सुभाए । महिमा फूलि खेत में आये । | 
सनसुख सार सम्हाय Yate, माया मोहद त्यागि खग कह ॥ 


२०--महेश--ह० Uo, Fo Wo २७५-२७३ 
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दोदरी छंद 


दोऊ tq find के, लई बाग इसि संग । 


| sat खेद सं मिलि उने, की व उमंग || 
a & - मीर गानरू पाय परि, हुकुम माँगि कर जोरि ॥ 


१ स्वाती काज तन खंडिये, लगे न कबहुँ खोरि ।| 


l इनूफाल छद 

| मिलि ag दोऊ ध्याय, बहु eta कीन सुभाष | 
| अरब स्वामी धर्म सुधारि, दोऊ उठे बीर हंकारि ॥ 
असमांन छमिय सील, मनो उसे काळ स दीस । 
इत कोप महिमा <iq, इम्मीर नोन सु dig ॥ 
उत मीर ame आय, fala सेख के परि qia | 
कर तेग बेग संसादि, रहे gg सेल anı 
कस्माच लीन सु दृत्य, HY खार कार सुपत्य | 
घरि स्वामि काज ama, दोऊ उभे जुद्ध सपथ ॥ 
eg बंदर जुद्ध gúm मनु जुटे ava नवीन | 
amit बजित्र aa, सनु लगि dia लाय ॥ 
कटि चरण diag इत्थ, परि gu जुत्ध gaa | 
घमसौन थान सु धीर, at धरण खेळत बीर ॥ 
गजराज gza yka, वहु तुरंग परत सु कुम्मि । 
faa बीर aia खार, वरवारि atag घार । 
दोउ आरात asia, an सें किये अधि ara 
ag बीर देखत हूर, चढि गए ga अति नूर ॥ 
दल दोय दिक्खत बीर, पहुँचे बिधत . गद्दीर ॥- 


| दोदर छंद 

तिल तिल्ल से अंग दुदुन के, हने बाजि गजराज | 
हजरव राव दसीर के, सबै सँवारे काज | 
gaani fzli को चले सेख far नाय। 
चढि बिमान दोऊ तहाँ, fagea पहुँचे जाय ॥ _ 


२१ जोधराज--ह ० Wo Zo Wo ८३४-८४८ 
२० ( ६६-३ ) 
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इस प्रकार जोधराज ने अन्य भी कई स्थानों में भावों का विशदीकरण किया है । फल- 
स्वरूप महेश कृत ३२४ छंदों के रासो का कलेवर बढ़ाकर ३६६ छंदो का कर दिया हे । रासो 
संशक काव्यों के काव्यविस्तार का सबसे Beal नमूना इस रचना में उपलब्ध है। हम्मीर 
रासो की एक शती की अवधि में यदि इतना परिवर्तन परिवर्धन हो सकता है तो सुद्मकाय चंदकृत 
पृथ्वीराजराती में चार पॉच शताब्दियों में आकाश पाताल का परिवर्तन हो जाना बोई 
आश्चर्य जनक घटना नहीं है । 
इम्मोररासो के मूल रवयता मदेशदास ने अपनो रचना में पूवंप्रख्यात वाविवर चंद 
के प्रभाव को सरोकार किया है । यथा-- 
कछु भवानी वर दियो, कछु अपनी बुध उनमान | 
कछु बचन सुनि चंद के, कवि गुन कस्यो बखानि ।२२ 


कवि ने अपना तथा अपने आश्रयदाता का कुड भी परिचय अपनी कृति में नहीं 
दिया है । संभव है, कवि ने उक्त रचना स्वांतःसुखाय लिखी हो अर az किसी का आश्रित 
न रदा ददौ । 


कवि महेशशास का उद्देश्य केबल इतिहदासविश्रुत वीरवर हम्मीर तथा अलाउद्दीन 
का यशोगान करना है।२३ जोवराज की तरह आपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना नहीं 
हे। तभी “महेश की रचना अपने आप में एक उत्कृष्ट रचना बन गई है। इस रचना में कवि ने 
तत्कालीन समाज में बहुप्रचलित कथा को आधार माना है। यदि इस रचना के सन्‌ संवत्‌ 
इतिद्दास से मेल नहों खाते हैं तो भी इसमें रचयता का इतना दोष नहीं है जितना आज 
समझा जा रहा है । रासो काव्य है, इतिहास नहीं, और उन दिनों आज तरी तरह जनसाधारण 
में ऐतिद्वासिक अभिरुचि भो नहीं थी । 
जोधराज ने श्रपने चातुर्यं से महेशकृत रासो का लाभ उठाया। जीवितावप्या में 
प्रचुर धन एवं यश उपलब्ध किया । मरणोपरांत वर्तमान काल के आलोतरकों के मिष्ट क्र 
निर्णय प्राप्त किर, परंतु सत्य को छुपाने का लाख प्रयत्न करने पर भी वह छुप नहीं सकता 
हूँ। आज जोधराज 'हम्मीररासो' का रवविता a रहा। हाँ, श्रलक्ता जोधराज को इम्मीर- 
रासो का परिष्कारक कहा जा सक्रता है, क्‍योंकि इन्होने अपनी कल्पनाशक्ति के योग से 
में नहीं थी? १४ आ तोमर का यर F esi R चेष्टा की है । “मौलिक प्रतिभा जोधराज 
त्‌ द आलोचनात्मक निर्णय आज प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हौ गया है । 


i 


२२ महेश--ह० रा०, Fo Ho १३ 
२३-- दि भवानी अंबिका, बरदे सुरसति माय | 


श्रलाद्दीन हम्मीर के, कहूँ कछु शुन गाय ।।- छुँ० Go १८ : 
२४. श्री तोमर--हिंदी चीरकाव्य, प्र ४३ | 
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राम-काव्य-धारा का एक दुलभ बृहत्‌ काव्य 
डा० गोपीवल्लभ नेमा 


गोस्वामी तुलतीदास जी के पश्चात्‌ राम- 
aka को लेकर अनेक्र ata विरचित ga 
रीतिकालीन मुक्तक प्रवृत्ति के साथ साथ NA- 
कारिता को उदाहरणस्वरूप ये काव्य श्रपना 
महत्तर रखते हं । इस संदर्भ में 'रामरसामृतर्सिधु 
( कृपा निवास ) प्रवंधकाव्य उल्लेखनीय दै। 
qz रचना ऐसे रचनाकार की हैं जिसे amag 
a रामचंद्र शुक्ल कल्पित कवि घोषित कर चुके हैं 
तथा जिसे परवती इतिहासकार स्वीकार कर भी 
कृतित्व की दृष्ट से नगण्य समभने श्राए हैं। 
आज से छद वर्ष पूर्वं gro मुवनेश्व(नाथ मिश्र 
“माधव एवं डा० भगवती सिह द्वारा जिसका 
संक्षिप्त परिचय ही हिंदी संसार को प्राप्त हो 
सका है । इत उपेक्षा का प्रमुख कारण था कवि 
का रामानंदी संप्रदाय को श्रृगार धारा से संबद्ध 
होना। वास्तव में कवि का 'रामरसामृतर्सिधु' 
संप्रदाय से ऊपर उठकर जीवन की मार्मिक 
भ्रनुभूतिर्यो को हृदयंगम कर.ने में समर्थ दै । 
क्योंकि संप्रदाय की vara कवि के 
बहुत पहले ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी, इस कारण 
उसे कल्पना के असीम साम्राज्य में RRA का 
पर्याप्त saaa था । अतः 'रामरसायमृतर्तिधु' 
'रामचरितमामक्त' की भाँति चरितकाव्य न 
होकर कल्पन,प्रधान काव्य है । 


रचनाकार एवं रचना का 
परिचय \ 
“रसिकप्रकाश भक्तमाल' ( जीगाराम 


युगलप्रिया ) में कृपानिवास जी का उल्लेख 
रामसखेजी ( रचनाकाल सं० १८०४ ) के 
पश्चात्‌ किया गया है। इसकी पुष्टि उनकी 
“रासपडति' से होती हे जो रामसखेजी की इसी 
नाम को संक्षिप्त रचना का AJRU कर भाव 
एवं कल्पनायो जना की दृष्टि से उप्ते आगे है। 
इसी भक्तमाल की टीका में महादेव सिंधिया 
नरेश की उज्जैन में aga भेंट का भी उल्लेख 


हुआ है । यद्व नाम मद्दादानी सिंधिया का ढी 


रूपांतर है जिनका मृत्यु सं० १८४६ दै । श्रतः ध्य 
इस समय तक aufana जी अपनी रचनाओं y 


के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके थे । इस कारण 
उनका रचनाकाल Ho १८०५ से १८४५ के 0 
मध्य दै । मिश्रबँघु उनका रचनाकाल अनुमाः = 
नतः सं० १८४३ मानते gi इस निश्चित Ho 
के विरोध में संप्रदायमान्य 'कृपानिवास जी 
को रदस्योपासना' ग्रंथ की मान्यता हैं कि 
कृपा निवास जी का निधन qo १८३५ है sa: 
तथ्यों को एकता की दृष्टि से उनका रचनाकाल 
Ho १८०५ से १८३५ तक ठद्वरता है । gU- 
वास जी की उन्तीस रचनाएँ मेरे देखने में “जज 
meet इनमें से famatia सात रचनाएँ 
काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण दै 

(१) रामरसामरतर्सिंधु (५) रासपद्धति 
(२) प्रार्थनाशतक प्रीतिप्रार्थना (६) wenger 
(३) युगलमाधुरी प्रकाशा (७) वसंतविद्दःर्‌ 
(४) लगन पञ्च सी 

लगनपच्चीती और uate’ aga पूर्व 
ही प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रीतिप्रार्थता का 
प्रकाशन गत वर्ष ही 'मारतीय साहित्य! में 
इन पंक्तियों के लेखक द्वारा हुआ दै । शोष सब 
हस्तलिखित हैं । 'रामरसामृतसिधु' की एक प्रति 
उज्जैन में, एक छतरपुर में तथा दो श्रथोध्या 
में उपलब्ध हैं। छतरपुरवाली प्रति का प्रतिः 
लिपिकाल do १६५२, हनुमत्निवात, अयोः 
की प्रति का Po १९४६ और उज्जैन 
कृपा निवास मंदिर की प्रति का सं 
है। हतुमत्निवास की प्रति की पत्रसंख्या 
आकार १३-५१4-६-५' एवं BAST 
११९९२ हैं । अंथ की भाषा श्रवत है। | 

इस ग्रंथ में श्रीराम का जन्म से 
राज्यामिपे$ तक का वर्णन किया 
इसका प्रधान उद्देश्य श्रीराम की f 
भावना का निरूपण करना है 
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१९६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कवि ने श्रपनी कल्पनाशक्ति का भीस 
प्रयोग किया है। मुख्य कथा में ममि 
ऐसे प्रसंगो में से कतिपय इस प्रकार है 

(१) श्रीजानकी का श्रीराम को शु 
द्वारा प्रणयपत्रिका मिजत्राना एबं योग- 
माया द्वारा श्रीराम-जःनक्ी-मिलन एवं रास 
तथा स्वस्थानगमन | 

(२) विश्वामित्र ऋषि को 
दिव्य प्रेरणा होना । 

(३) पुष्पवाटिका-मिलन के पश्चात्‌ श्रीराम- 
जानकी का संकेत स्थल पर मिलन । 

(४) aqua के पश्चात्‌ श्रीराम एवं लक्ष्मण 
द्वारा विवाह कार्य में बाधक राजाओं 
का दलन । 

(५) वनवास-वर-प्रतंग के स्थान पर 
श्रीराम, सीता एवं लक्षमण का वनविद्दार के 
लिये चित्रकूट को प्रस्थान । 


2 a s 5 


UAT BS 


उपयुक्त adit में से प्रथम तीन सीताराम 
प्रणय की पीठिका उपस्थित करते हैं । इनके 
कारण sah प्रेम के क्रमिक fame की 
व्यंजना हुई है जिससे शेष कथा अधिक 
भावमय एवं सशक्त बन गई है। Bay sda 
श्रीराम के वीरत्व का परिचायक है। जनकपुर- 
वासी उनके सौकुमाय एवं शील परतो ga 
थे ही परंतु उन्हें इस प्रसंग द्वारा श्रीराम की 
अकल्पनीय तेजस्विता के भी दर्शन हुए । sas: 
श्रीराम के भ्रदूभुत नायकत्व के प्रतिपादन में इस 
प्रसंग का विशेष महत्व हे । 
पाँचर्वे प्रसंग की योजना द्वारा कवि ने 
कैक्रेयी महारानी को कलंकित होने से बचा 
लिया है। कवि ने राम की वनविहारेच्छा 
को वनवास का कारण बतःया है। यद्यपि ऐसा 
करने से कथा को ऐतिहासिकता का विरोध 
हुआ दै । परंतु आनंदवादी भावना को ध्य'न में 
रखते हुए यह घटना श्रापत्तिकर नहीं है । ध्वन्या- 
चार्यं श्री आनंदवधंन ने इति की अपेच्चा मूल 
भावनानुकूने कथासंघरना पर वल दिया है ।२ 


रसयोजना-- 


इस काव्य में बीभत्स और भयानक रसों 
को आनंदवादी भावना के कारण स्थान नहीं 


दिया गया है । वात्सल्य, शगार शर वीर काव्य 
के मुख्य रस हैं । संसार की जश्‍वरता के परिचय 
के लिये अत्यंत प्रासंगिक रूप में शांत एवं 
क्ण को स्थान दिया गया है । वात्सल्ध का 
का परिपाक विशेषतः हनुमान के साथ बालक 
राग की क्रीड़ा में परिलिक्षित हैं-- 

qaf नचावे हँ सि किलकावे | 
मोदक कर कोतुक ललचावे ॥ 

करि श्यंगार प्यार वर प्यारे | 

जकि रहे तकि रहे संकित वारे ॥३ 

शृंगार रस तो काव्य का मूल श्राधार 
ही हे । उसमें पूर्वराग, संयोग और विप्रलंभ 
के मौलिक चित्रों का mage अंकन किया 
गया है । प्रेम के प्रथम वर्णन से ही रास का 
वातावरण उसका अभिन्न श्रंग हो जाता हैं। 
यहाँ रास को दिव्य-चेतना-बीघ के लिये इतने 
अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किया गया है । यह दिव्य 
चेतन पूर्व से हौ जडू चेतन में बीजवत्‌ विद्यमान 

। केवल आदर्श प्रेमी राम के सांनिध्य से उसमें 

भावमयता at जाती है। संचारी, agma 
आर हावं को मूर्तिमान करने की क्षमता रास 
की अपनी विशेषता है । इस कारण उसे aig- 
वादी कवि ने रामचरित्र के साथ विशेषतः 
सांकेतिक दृष्टि से जोड़ दिया हे । 

इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कवि का 
सजीव प्रेमांकन है । पूर्वराग की स्थिति में एक 
दिन व्याकुल होकर सीता अपने हृदयद्वार को 
शुकी द्वारा प्रणयपत्रिका भेजती हें । पत्रिका 
को निम्न प क्तियाँ देखिए 


प्रीति रावरी ath Ae 
करी बावरी प्रान | 
aft भाँवी जोरि प्रिय 
तोरि दाँवरी कान [12 


यइ प्रेम sagra है। श्रीराम की भी 
aa) स्थिति है 
सिय हग - कमल रुकयो मन मधुकर ॥ 
feat szga लग चकोर वर ॥ 
प्रीति फाँस फैंस सुमन बरोई 
जार जार गसि के aft सोई ॥४॥ 
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| fasta के पश्चात्‌ भी यइ पश्राकर्षण बता है वही श्रन्तर्श्यान लीला में दंशकारक प्रतीत 
i 2 
a 


रहता दै। रुपासक्ति को भावना रूपजड से होती है। शीतल मलयानिल सर्प के निश्वास सा 
| तृप्ति नहीं मानती । रति और aiza का द्वय शरीर को ava करता है ७» काव्यसौष्झव की 
A a . सोत यहाँ भी देखने को मिलता Ri अतः दृष्टिसे प्रकृति के भ्रालंकारिक वर्णन की ओर 
क” विप्रलंभ केवल मान एवं मानांतगत श्रीराम के भी कवि सचेष्ट रद्वा है। एक उदाइरण दैखिए--- 
i अदृश्य दोने के प्रभाव तक सीमित दै। यई पूरण dz चाँदनी ar | 
Piman amanina शो म कवी 

सुरकन्याश्रॉ के साथ रास के प्रधंग में वर्णित oe ड ae 

है । रावण द्वारा छाया जानकी के wa l l pate ठ i 

कारण वहाँ भी वियोग पूर्णतः उपस्थित नहीं है । ag स्यामा कुच gga UAA lI 

रामरसासूत में वीर रस के भी प्रसंग कर पीयूष कन पुहुमी पोषी । 

उपलब्ध हैं । उदाइरणःथ जब वनुषभंग aTe नाह aq नव लाजनु तौपी ।। 

by SURES | 

j s S : gai लासे रति मुख जनु gaa ॥ 


७ “ 


लदमण को ललकारते हैं तो रंगभूमि gaga HRS ` = 


हे 
f j परिणत हो जाती है। निम्न पंक्तियाँ में Tee कज क R GN l 
राजाओं का gaa चित्रित किया गया है-- नाइ निरखि जनु नेद्दी वर ॥ 
वाहून चढि सब साज समाजा | उपासना aE oa 
aa सख धरि « ढाड "जा ॥ छ Sat E दमा, HFT- 
A 2. मद्दाल्य आदि के वर्णन मी कान्य .में यत्र तत्र 
| सेना सहित निसान बजाये। स्थान पा गए हे | विभीषण at राज्यप्राप्ति के 
j ga पताक अगनित फहराये। ana इस श्योर कवि को विशेष प्रवृत्ति दिखाई 
। + + + | दै । संभवतः वह ्रानंदमःवना के साधना 
Í मार मार धर रव सब करही । Ga को भी समान aga देने के लिये ek a 
| वायू सङ रोगी जव मर ee eee on 
v9 nee श्रंततः रामरमामृतर्सिधु के 'श्रलंदवार्द 
h o> कृते का रसमय रूप - दृष्टिकोण की सीमाओं के होते हुए भी यद 
x प्रस्तुत da में प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप स्वीकार करता पडता है कि रीतिकालीन हिंदी 
f का प्रायः वर्णन gare रास की जो प्रकृति साहित्य में बढ़ स्वस्थ्य एवं आध्या त्मक प्रेरणा 
i सजीव हो त्रगार चेष्टा सी करती प्रतीत दोती का वाहक दे । | 
‘| संदर्भ # 
| १, मिश्रबंधु विनोद, go ७३८। 
R. इतिवृत्ततशायातां त्यक्त्वाउननुगुणां स्थितिम्न्‌ । 


उत्प्रे चयाप्यांतराभीष्ट - रसोचित - कथोन्नय; 
४ - ध्वन्याल्लोक, ३।११। 

३. रामरसामृतसिंडु, पत्रसंख्या-”४५ (प्रथम प्रवाह ) 
a ४. वही, aF ~ ७२ (प्रथम प्रवाइ) 
| ves fa — ७१ (प्रथम प्रवाद ) 1 

६. „ १) “ ५६ (तृतीय प्रवाद ) । 
|| ७, 0, ११ — १० ( द्वितीय प्रवाह ) । 
|) १ Sh ot » = २४ (प्रथम प्रवाह )। 
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साँया झुला कृत नागदमण्‌ 


डॉ० अंबाशंकर नागर 


चारण कवि सॉया झुला कृत नागदमण पवाडा काव्य है। कवि ने मंगलाचरण में 
TU है-- 
पौवाडो पन्नगां तणों जदुपति कीनो जाय 
गुनराती और मराठी भाषाओं में इस काव्यरूप का विशेष प्रचलन है। पवाड़ा 
शब्द संस्कृत प्रवाद, Hodes से व्युत्पन्न प्रतीत होता हैं । इन काव्यों में Maat रोली में बीरों 
के आक्रपर्णौ का वर्णन स्तवन रहता है। जनकवि जगनिक कृत आल्या भी एक तरह से पत्राडा 
ही है। प्राचीन पवाडों में राव लूणकरण रो पवडी, श्रस'₹त कृत हंसवच्छवरित पव डो, संवत्‌ 
१४७१ तथा होराणंर सरे कृत विद्य,विल.स पवाडो ( संवत्‌ १४८५ ) मुख्य हैं । 
नागदमण काब्यपरंपरा 
कृष्ण को लीलाग्रों में नागदमण, नागनीला, कालियादहलीला श्रथवा कमललीला का 
fi Pe A e वि 
afie महत्व हे इसका वणन भागवतपुराण, विष्णु पुराण, पद्मपुराण, इरिवंशपुराण एवं 
AGA पुराण में भी प्राप्त होता है। इन विभिन्न सूत्रों से प्राप्त कृष्ण नीवन के xa प्रसंग को 
हिंदी तथा गुजराती के aRat ने अपने श्रपने दृष्टिकोण से ग्रहण करके श्रमिव्यक्त किया है । 
गे ७, ७ लि i ~ 
शश हिंदी (बजभापा) में इस परंपरा का प्रारंभ सूरदास की काई qana लीला से होता है ।) 
MARS में समाय। हुआ सूर का एक पद अ्रवलोकनी य है -- 
तांडव गति सुंडन पर निर्तेत बनमाली | 
पं iq T क्र eos 7 Ne A A 
ki S T TRE oh BAT ऊपर । बिश्रित्रि बिनती करत नागबधू ग्राली । 
ats ce AA E E ins हि 
as Mee नारदाद्‌ | गंगंगं गंधव सभी देत ताली | 
क बानं NNN N ० ० ७ 
सूरदास प्रभु | [शकक [कहू न जानी । चंचंचं चरण ध रत अभय भयो काली | 
सूरदास के समक 1 7 i 
सूर [लीन गुजराती कवि नरसी मेइता ने भी इस लीला का संक्षिप्त 


किंतु ezani वर्णन किया है । राताब्दियाँ व्यती 
द्‌ इयाँ व्यतीत हो जाने पर भी नरस कृत नागदमण 
IRTI के लोककंठ में सम या हुग्रा है । Pie 


१. देखिए--सूरसागर, ना० go सभा, To ४४० 
२, देखिए--रागरत्नाकर, भक्तचितामणि, 
लीला, पद १२६ | 


से ४६१ | 
प्रथम भाग, Go ४१, कालीदमन- 
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नरसी मेहता के पश्चात्‌ श्रनेक वैष्णव कवियों ने नागदमण विषय पर गुजराती में काव्य 
रे हैं । कवि श्री दयाराम ने सरदासकृत कालियदमनलीला का पद्यानुवाद किया दै ।१ जिससे 
इस TaN को लोकप्रियता पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है । 


कविपरिचय 


चारण कवि श्री सॉया झुला का जन्म संवत्‌ १६६२ में ईडर राज्यांतर्गत लीलछा नामक 
ग्राम के चारण श्री रथमीद!स के यहाँ gar था siz स्वर्गवास संवत १७०३ में हुआ था । 
बाल्यकाल से ही ये बढ़े gadaa एवं प्रत्युत्यन्न मतिताजे थे। भग्बदूनक्ति में भी पारध से 
ही इनकी रुचि थी । बड़े होने पर इत संदउत्तियों का समुचित विक्राप्त gor और ये चारण 
समाज में समादूत हुए। इनके 'प्राश्रयदात!श्रॉ में दानवीर वीरमदेव जी ate कल्याणमल जी 
का नाम उल्लेखनीय दै । इनके गुरु का नाम गोविंददास था ।२ 

कवि श्रां साया wat विरदित दो गथ उपलब्ध हैं एक रुतमणीइरण और दूसरा 
नागदमण। ऐसा sa है कि पृथ्वीराजक्नता वेतीक्रष्णक्क्मणीरी और साया झुला के 
क्मणीइरण दोनों को सुनकर अकबर ने कदा था, पृथ्वीराज की वेशी को afar का इरण चर 
गया । इस उक्ति को प्रामाणिकता एवं सत्यता के सब्रंध में कुछ न कहकर दवम इतना ही ata 
कि atama रुक्मणीइरण भावसोंदर्य एवं maaa की दृष्टि से एक gt रचना है। 
श्समें कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण वर्णित दै । शकुन, संगीत, ज्योतिष आदि शास्त्रों की 
जानकारी से लेखक ने लोकप्रचलित कथा को एक नया रूप प्रदान किया है । श्रंगी रस वीर 
हे । रखानुकूत पदपोजना एवं भवानुकून भाषा के द्वारा कवि ने मायिक प्रसंगों का gaad 
चित्रण किया है । * 


कृतिपरिचय 

काव का दूसरा धथ नागदमण ६ । जो श्र होकप्रिय एवं कलात्मक दै । afar 
झुला को प्रसिद्धि का भ्र थार भी यही da है। इस ग्रंथ में ४ दोहे, १२५ भुजंगप्रवात आर एक 
ZNA, इस प्रकार कुल १३० छंद हैँ । पूरा ग्रंथ एक सूत में गुंफेत दे। इस दृष्ट से देखने 
पर az काव्य खुगरित लघु प्रबंध प्रतीत होता है, जिसमें म धिक ganf का संवादात्मक 
शैली में बहुत ही सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण gat है। काव्य की सबसे बड़ी विशिष्टता 
है। कवि जिस वस्तु, व्यक्ति, दृश्य अथवा प्रसंग को लेता है उसका हूबहू चित्र 
आँखों के सामने faa जाता हैं। उदाइरणर्थ कृष्ण का गायों को वन की ओर लेकर जाना, 
श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिये गोपियों की aga, कृष्ण का dadada, कालियनाग की 
विकरालता एवं क्रूरता, कृष्ण की कोमलता एवं कमनीयता, नागरानियों को कृष्ण की सीख, 
दद्-युद्ध-वणन आदि प्रसंग बढुत पादक हैं । 


१. प्राचीन काव्यसाला, भाग १३, To १ से RAI 
२, नागदमण पद do १२४ । 
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Yoo नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कथासार 


z = 


यशोदा श्रीकृष्ण को जगाती दै । प्रेम से जिमाकर गोवारण के लिये भेजती है। apt 
में गोपियाँ आ आकर अपनी गायों को श्रीकृष्ण के सपुद करती हे । कुछ उनकी रूपमाधुरी 
का पान करने के लिये Atal पर खड़ी हें tag अटरिया एवं mG से WHA WTA रही 
हैं । झुक्रने के कारण उनकी माँग का सिंदूर गिरकर श्रीकृष्ण के मार्ग को रागरंजित कर 
र्दा है । कृष्ण agar तट पर पहुँचकर Mads साथ गेंद खेलते हे । गेंद कालियदद में 
गिर पढ़ती है जिसे निकालने के लिये घे तुरंत कूद पड़ते Ci ae देखकर योपश द धरा जाते 
हैं । कृष्ण के माता पिता तथा समस्त बजवासी सूना पाकर वहाँ दौड आते हैं और कुष्ण से 
लौट आने की प्रार्थना करते हैं पर कृष्ण नहीं लोटते । वे गहरे पानी में dene नागरारियों के पास 
पहुँच जाते हैं। वे श्रीकृष्ण के अमल wed wad हो जाती हैं ai 
लोटाना चाहती हैं पर श्रीकृष्ण नडौं मानते । नागरानियाँ अंत में नाग को जगाती Zs दोनों 
में भयंकर युद्ध दोता हैं । धरती धूजती है, पतन वेग से चलने लगदा है। सारा वातावरण आतंकित 
हो जाता है। अंततोगत्वा कुष्ण विजयी होते हैं नाग ओ नाथ लेते हैं और SHA फन पर 
नृत्य करते हैं। नागएनियों को प्रार्थना स्वीकार करके वे नारा को जीवनदान देते है 
बजवा सियों की प्रञन्नदा का पार नहीं रहता । MAM ने खुबा TATR य३ देखत: कंत 
चकित रद्द जाता है । 


इस कथासार से यह स्प2 हो जाता है कि साँया भूता ने परंपरागत कथा में आनी 
सूमनूक के अनुसार थोड़ा Rada किया है । जिव प्रसंगों में उसका मन रमा है उनका sedi 
सविस्तार aia किया है, शेष का ल्ले ख मात्र कर f या & | श्रीकृष्ण के heat tated 


N 
कूद पड़ते पर खालयालो तदा ata में जो खतमली सती eaa mrap 
वर्णन देखिए-- 


जदूनाथ काली सभी aa जोडे, 

घणी मांस चाली उडी दात छोडे 
उभा गाय गोवाल सूरत थोर, 

दहाकार हक्कार संसार सारे || १५ || 


et बात घात माता aah ; 
जशोंदा ढली कहली da 

सबाहे सखी लार हाली सयाशी , 
रहावी विचाले wat नंद राणी ॥ १६ Il 


तबे नंदरी नारि aA रोले ३ 


खडे आपडे हेके हेका खलोले | 
जुवे जोषिता qa मेली जसुदा , 


बपेयो हुई कानहो मेघ बूंदा || १७ ll 


SA 
Ge 


१ 
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विमर्श 
चहू लोचने नीर घारा बहती, 
FAR zad जशोदा sd 1 
कार्लिदी तणे ag mea कडि A 
गयो जाणी चिंतामशी vs गठे॥३८॥ >; 


fog के जिस मनोमुखकारी रूप को देखकर नागरानियाँ मोडित दो गई उसका | 
वर्णन भी द्रव्य दै-- $ टा 


इसे नाशिका am . Aaa पुरी | ह 
कली dt जाणे ad dq केरी॥ 
नवे ags deq पंकज नेत्रे। 
सुभा सीन खंजन्न m सवेत्रे| २६ ॥ 
इस रूप को देखकर नागरानियाँ कदती Zk तू यहाँ कहाँ से भरा गया, यहाँ क्या काम 
हे? कया तू रास्ता भूलकर सप के घर आ गया दै? हाय हाय, आज यद बकरी बाव 
an मे कहाँ से चती आईन” 
ga आयो श्रठे काज केहा 
za सूलियो वापरा साप A 
x x x 
सद्दा काल काली न को बाल माने 


पड़ी बोकरी आज हा काल पाने॥ ३१ ॥ 


o नागरानियाँ aga सममाती हैं, डरती हैं, पर कृष्ण विनलित नहीं होते । वे कइते 

में aa प्रतीक्षा में हूँ, कदा है नाग ? बुलाओ, जयामो, दारना जीतना तो कर्तार के 
पर जरा इमारा gaga तो देशो -- : 

BEB खडा बाइरं नाग काढे 

ga नागडी पतरां मूक agi 

छुलाडो ams} aa जुद्ध aa 

हाऱ्या जीतिश्राँ वात कर्तार gà 

नागरा मियाँ नाग को जगाती हैं , भयंकर Maga होता है । इस 

दी ओजस्वी cel में किया है। इस वर्णन में भावसोंद्यं के 

diet भी देखने योग्य हे । केवल तिदहस्त कत्रियो ते दी 

योजना की आशा की जा सकती है = p: 


तिसो da ad बजी ताल 
azar wa AN 
तताथे ad 


उरं अंतये 
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शिड्यो fag थो my गाजे 


काली नाचियो उपरे नित्त काली, 
बली रंभ नाटारंभ wae वाली ॥१११॥ 


छंदयोजना, भ्रलंकारयोजना एवं रसनिरूपण की दृष्टि से भी यह काव्य एक सुंदर 
एवं सरस रचना है । 


साषाविवेचन — 
नागठमण की भाषा डिंगल हैं। wot शती की साहित्यिक डिंगल का यह sez 
उदाहरण है। To रेसीटरी ने डिंगल को अनियमित, गँवारू तथा साहित्यशास्त्र का अनुसरण 
न करनेवाली भाषा कहा था। इस ग्रंथ को भाषा का अबलोकन करने से डिंगल के संबंध 
में फैलाई गई आंतियों का सहज दी निराकरण हो जाता है। डिंगल का जो स्वरूप इस ग्रंथ 
में उपलब्ध दै वह नियमित, शिष्ट एवं सादित्य-शास्त्र-संमत 2 । 
कवि ने डिंगल भाषा के बहुप्रयुक्त छंद भुजंगप्रयात में इस काव्य की रचना at 
“है । यह छंद डिंग कवियों का प्रिय छंद हे । यद्यपि डिंगल कवियों ने adadt में से मदाक्रांता 
शादू लविक्रीडित, उक्तादाम आदि छंदों का प्रयोग किया है तथापि उनका सर्वाधिक प्रिय छंद 
गति के वैशिष्ट्य के कारण भुजंगप्रयात ही रहा है। साँया जी से इल छंद का उचित प्रयोग 
एवं निर्वाह तो इस रचना में प्रारंभ से अंत तक किया ही है, साथ ही वयश सगाई से विभूषित 
करके छंद के गतिसौंदर्य के साथ नादसोरर्यं का भी समावेश कर दिया है। सारे ग्रथ में 
वयण सगाई का निर्वाह Raga कवियों के द्वारा ही,संभव हो सकता है, क्योंकि इसके लिये 
भाषा, छंद और अलंकार तीनों पर समान रूप से प्रभुत्व Afar रहता दै । छंदयोजना और 
बयण सगाई के HH उदाहरण देखिए -- 


fart नवे नाथ जायो aw, 
हुवा ARa धेन गोवाल हेला। 
जगडे जशोदा agaa जागो ) 
wel माट qa नवे निद्धि मागो nau 


om es छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम तथा अंतिम शब्द का प्रारंभ एक ही वर्ण से 
आ । ot रण दृष्टि से इसे AJNA अलंकार का एक भेद कहा जा सकता है, पर इस 
णमेत्री को डिंगल कवियों ने वयण सगाई कहा है तथा उसका प्रयोग डिंगल - नाम 


में अनिवायं माना है । सा. : 
या जी ने १२५ छंदों के नागइमण कार र > 
व्य्‌ Ñ क इस 
नियम का पालन किया है | ` प्रारंभ से अंत तक इ 


वयण सगाई के श्रतिरिक्त काव्य में उपमा, 


: उत्प्रेक्षा, रूपक आदि सादृश्यमूलक 
अलंकारो का प्रयोग भी बहुत , [दि सादृश्यमूत 


दी सुदर एवं सुचारु रूप से किया गया हैं । 


जै 
; वा. उपर कहा जा जुका है, प्ररतुत काव्य की भाषा साहित्यिक डिंगल है, जिसमें 
ad : युजराता का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में है, किंतु गुजराती के इस प्रभाव से भाषागत 
सौंदर्यं की वृद्धि ही हुई है। गुजराती aang, 


qel aga ही उचित एवं भावाभिव्यंज्ञक हैं । 
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क्रियाएँ एवं विभक्तियाँ जहाँ कहीं प्रयुक्त हैं, 
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विमशं ४०३ 


at 
&- 


शब्दों की तोड़फोड़ डिंगल के कवियों की सामःन्य प्रवृत्ति दै । इस काव्य को मी इस 
प्रवृत्ति का श्रपवाद नहीं कदा जा सकता । GEDIA, वयण सगाई एवं अ्रनुप्रास के निमित्त 
यदाँ भी शब्दों को खूब तो 


तोड़ा मरोड़ा गया दे जिससे भाषा में अस्यविक क्लिष्टता श्रा गई है। 


कल्पना, चित्ताकर्षक चित्रोपमता, मधुर संग्रीतात्मक छंदछटा है । 


4) ey 


— पण सा 


स्मृतिकाल में वेदिक एवं पांचरात्र 
हि विचारधारा का संबंध 
ह “क” प्रो० सिद्धेश्वर भट्ट, एम० qo 

क न 


समानांतर रूप से प्रवाहित QN रही हैं. जिनके उद्धव के बारे में मौन रहना ही उचित जान = 
पढ़ता है, यद्यपि इनके विकसित स्वरूप की झाँकी हमें तत्‌ तत्‌ रथाँ में उपलब्ध होती है । वैदिक =~ 
विचार धारा का मूल स्रोत वैदिक साहित्य दै faai चारों बेदी की संद्विताओओं, meat, श्रारण्यकों 
एवं उपनिषदों का समावेश होता है। wana में यही विचारधारा, श्रौत, धर्म, गृह्य एव 
दरानसत्नों तथा रामायण महाभारतादि इतिहास Ft एवं पुराणों में प्रस्फुरित श्रौर विकसित 
हुई दै । इस विचारधारा का मूल एवं प्रारंभिक east सुनिश्वित है और इसके बारे में सामान्य 
पाठक को पर्याप्त जानकारी है । इसी को ब्राह्मण संस्कृति की dar प्रदान की गई है । 

| इसके विपरीत ्रागमिक संस्कृति का मूल एवं प्रारंभिक स्वरूप अनिश्‍चित और विवादा- 

ह ow स्पद है । आगमिक विचारधारा के सिद्धांतों, मान्यताश्रो, परंपराओं तथा धार्मिक क्रियाओं के 
=| P बारे में जिन ग्रंथाँ से हमें आज जानकारी प्राप्त होती है, उनकी श्रतिप्राचीनता सिद्ध aet की 
जा सकती, परंतु इसी श्राधार पर इसकी प्राचीनता का निषेध नहीं किया जा सकता । वस्तुतः | 
आगमिक विचारधारा उतनी दी प्राचीन दै जितनी वैदिक विचारधारा, और भारतीय संस्कृत प्र 
Ua उतना ही गहन एवं विशद प्रभाव है जितना वैदिक संस्कृति का । हिंदू लोकपर्म॑ 
पौराणिक धर्म के निर्माण में श्रागमो का योग अमूल्य एवं भ्रविस्मरणीय है । वैदिक साहित्य के 
ब्राह्मण Tal की तरह आगम साहित्य विशेषतः चर्यापाद का अध्यवन सामान्य पाठक के 


नहीं होता परंतु दर्शन, धर्म एव' साहित्य के विद्यार्थियों के लिये इनका अध्ययन 
एवं श्रपरिद!य है ।१ १ 


॥ श्रनिश्चिव काल से भारतीय सांस्कृतिक धरातल पर दो बिचारघाराएँ--वैदिक एवं भ्रागमिक- 


१. sto विटरनित्स के शब्दों में, दै श्रार अनपेलेटेबल ऐज रीडिंग, बट 
सेबल टु द॒ अंडरस्टेडिंग थाव होल wa द लेटर रिलिजंस ऐंड fi 
लिटरेचर आव द इंडियंस एंड हाइली इंटरेस्टिंग फार द जैन 
आव RAT ।-- हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, दृष्ट १८७ 
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४०४ | | | 
© = Dot a) ईज्यरी उद्घाटन माना जात à 5 
जिस ace वैदिक विचारधारा के area वेदों को ईश्वरीय उद्घाटन माना जाता है, | 
Ba उसी तरह आगम साहित्य को भी इसके agail RAAT मानते ६) आगम शब्द 


की उत्पत्ति संभवतः इसी तथ्य को लेकर हुई हे।२ आगम साहित्य के निम्न लक्षण 
बताए गए हैं--- हे - ae 
सृष्टिश्च saada देवतानां TASER | 
साधनं षेव सर्वेपां पुरश्चर 
पटकर्म साधनं चैव ध्यानयोगरचतु विध: | 


A 
5 
d| 


सप्ञभिळंच्शेर्युकं amea वहिदुडुंधाः ॥ 


सामान्यतः-भ्रागम साहित्य में क्रिया चर्या, sta और योग इन चार विषयों पर चर्चा शे गई है 
गम साहित्य के ग्रंथों को संद्दिता> एवं तंत्र भी कहा जाता ६ ।* 


-२ आागम शब्द का निर्माण “गस्‌? धातु सं “गा? उपसर्ग लगने से हुआ a, 
( आङ + गमून-अच ) जिसका तात्पर्य आया हुआ या प्रात क्रिया gal 
( रिवील्ड ) होता है; जैसा कि निम्न ण॒ से स्पष्ट हे-- 

ग्रागतं पञ्चवक्त्रात| गतं च गिरिजानने | 

मत वासुदेवस्य तस्मादागसमुच्यतते ॥ ` 
अथवा-- 

शिचवकत्रादम्बुजास!तं पारम्पर्यं क्रमेण तु । 

छंदोलच्षण संसिद्धमागभमित्यभिधीयते ॥ 

३, "संदिताः शब्द की व्युत्पत्ति “वा? धातु के साथ ‘aq’ stada हुई है 
जिसका ग्रथ “एकत्रित करना” होता है | पोप्करसंहिता ( ४०,१५६ ) के 
अनुसार कोई भी ग्रंथ १२००० श्लोकों से युक्त होने पर संहिता कहा जाता है | 

४. ‘da शब्द को व्युत्पत्ति श्रनेक प्रकार से की गई हे। तंतु- जो तमिल 
शब्द्‌ ‘qa’ से अनूदित है--से कुछ विद्वान तंत्र शब्द की व्युत्पात्त बतलाते 
हैं । इस धारणा के आधार पर उनक्रा मंतव्य हे कि आगम सूलतः तमिल 
में रचे गए थे ओर बाद में उनका संस्कृत में अनुवाद हुआ और इसी कारण 
इनका श्रागम नामकरण हुआ है । परंतु यह मत निराधार सिद्ध हो चुका 
है। SIRER तन्‌ ( तनोति ), फैलाना धातु से त्रश प्रत्यय लगाने से 
इसकी उत्पत्ति बताती है। विष्णुसंद्विता के अनसार इसकी उत्पत्ति 
निम्न है-- È 

सवे अर्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयाजना: | 
इति daa daai das: परिचक्तते ॥ 
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९ 
व बिमश ४०५, 
आगम सादित्य के Aia वर्वीकरण हुए हैं. जिनमें fig धर्म के अंतर्गत तीन प्रमुख 
हैं---शैव, शाक्त एवं वैष्णव । इनमें aaa: शिव, शक्ति और विष्णु को सर्वोच्च देव और शोभ देवों 
को गौण देव के रूप में वर्णित [के अनुयायियों का यढ गहन 
नस्तुत हुए हैं। इन तीनों संप्रदायों 


| विश्वास दे कि इनके AINA ग्रथ क्रम नि 
| के पुनः कई उपविभाग छो गए हैं य के अंतर्गत पाँवरात्र, वैखानस श्रादि । 


गुदीघ काल से वैदिक और आगमिक विचारधाराओं के पारस्परिक संबंधों के बारे मैं 
वि वा आया दै । कट्टर वैदिक एवं कट्टर श्रागमिक अनुया Sat कै बीच सदा से घातप्रतिधात 
होते आए हैँ । यहाँ तक कि वीरशेदानंदचंद्विका में वें दक एवं तांत्रिक पथ का sga करनेवालों 
को परस्पर स्पर्श या संभापण करने का निपेध किया गया है ।* इस तरद दोनों के पृथक्‌ मूल 
को स्वीकार करते हुए दोनों को भिन्न किवा विरोधी माना गया है, परंतु कुछ त 


ATILA व दक साहित्य 

से dl आगमसाहित्य के उद्धव को स्वीकार करते द । यहाँ हम समस्त श्रागमसाहित्यको न 

है लेकर वेण्णव्रागम, जिसे पांचरात्र या भागवत कडा जाता है, पर दी श्रपना ध्यान केंद्रित कर बढ़ 

sý देखने का प्रयास करेंगे कि स्मृतिकाल के विवारकों के वैदिक स!दित्य एवं बॉ वरात्र साहित्य 
ह खा के संबंध के बारे मै क्या विचार हैं । 


4 


वस्तुतः ag निश्वयात्मक रूप से नइ कदा जा सहता दै कि qaaa संदितार्मो के 
| रनयिताओं ने अपने विचारों को वेदों पर ही आधारित रखा है, या ait स्तर्यं के बिचारी की वेदों पर 
f आधारित बतलाकर प्रचरित किया है। परंतु ना स्पष्ट दै fa श्रविकांदा संदितार्ये ava को 
| anaga दी घोषित करती हें । ay संदिताएे वेदों को अपना मूल मानती हे” आर कुछ अपने | 
। को ही वेदो का मूल मान लेती हैं ८ परंतु स्मृति एवं पुराण के रचयिताश्रों में इस बिषय | 


वाचस्पति fra ओर आनंदुगिरि ag या da धातु से gah उत्पत्ति मानते 
हैँ जिप्तका तात्पर्य व्युत्पादन या ज्ञान होता दै | वस्तुतः तंत्र शब्द का प्रयोग | 
छि 5 भारतीय साहित्य में बढ़ा व्यापक रद्दा है, HA न्यायतंत्र, ainda, adda, 
ta aada आदि | संभवतः da शब्द का ताः्पर्य ag शास्रीय ग्रथ रद्दा aint 
f जिसमें भ्राचार बिचार के सिद्धांतों, परंपराश्रों, उत्सवो ओर धार्मिक क्रियाओं 
| का विशद विवेचन किया गया है । 
y. सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय के dai को संदिवा, शेव ग्रंथों को श्रागम AK 
शाक्त ग्रथों को तंत्र के नाम से अभिद्दित किया जाता दै । 
| ६. dag ANA aat वेदिकं न स्ट्रशेतसदा | 
चैदिकश्वापि तंत्रेष दीक्षित न ziaz ॥ 
E ७. qadamni nRT | 
r अथवा 
| 'सेतिद्वास पुराशैस्ठु वेद वेदांत संयुतेः? ~ पोष्करसं दिता 
t = z. महतो RI मूलभूवो मद्दानयस्‌ ॥ E 
Se स्कंद भूता MATE शाखा भूतास्तथा मुने॥'-ईश्वरसंद्विता |१.२४॥ 4 
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में पर्याप्त मतभेद है। कुञ्ज पांवरात्र को वैदेक, FF अवैदिक और Aaga घोषित 
करते हैं । 
जो स्मृतियाँ एवं पुराण पाँचरात्र का समर्थन करते हैं और उसको वेदानुकूलता घोषित 
करते हैं, उनमें विष्णु, शागवत, नारदीय, गरुड, पदम, वाराह आदि सालिक पुराण तथा afas, 
हारीत, व्यास, जमदग्नि, पाराश(, काश्यप श्रादि स्मृतियाँ प्रमुख हैं । वाराहपुराण और जमदरिन 
स्मृति में तो यहाँ तफ कहा गया हे कि पांचरात्र के बाद ALAA निरथक हो जाते हैं ।॥* que 
पुराण की यद्द मान्यता कि भागवत या पांवरात्री का स्पर्श, दर्शन या स्मरण करने से चांडाल 
भी पवित्र हो जाते हैं)? और भागवत ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है ,११ वाराइमिहिर ने बृहद्संद्विता में 
इसी बात का समर्थन किया है ।१२ किएणुवर्मोत्तर पुराण पांवरात्र को परमात्मा की प्राप्ति का 
उपयुक्त मार्ग स्त्रीकार करता है 3 इन उपखिणित स्मृतियां एवं पुराणों के अतिरिक्त az- 
भारत, गीता, प्रजापत्यस्मृ ते, इतिदाससपुच्चय, हरिवंश, वृदजमनु, Uea और ब्रह्मांड 
पुराण से श्लोकों को उद्धृत करते हुए प्रमाणप्तंग्रह में पांचरात्र की प्रामाणिकता प्रतिपादित करने 
का प्रयास किया गया है। श्री एम्वार क्क्ष्णमाचायी४ ने योग याशवल्क्य, जमदग्निस्मृति, 
उत्तररामायण, महाभारत, वाराहपुराण, भागवतपुराण, ब्रह्मांडयुराण, कूमपुराण एवं wz 
पुराण को उद्धृत करते हुए TATA की वेदमूलकता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया दै | 
इसके विपरीत श्रथिकांश पुराणों एव' स्मृतियों में, जिनमें कुळ उपरिवणित का भी समावेश 
हो जाता है, पांवरात्र के प्रति घोर विरोधपूर्ण स्पष्टता एवं कटुता के साथ श्रभिव्यक्त हुआ 
है। कूर्मपुराण में इसे 'श्रतिस्दतिविर्दूओं और इसे agafat को गोहत्या के पाप से 
AAA माना गया है।)* AL, पारारार और सांत पुराण, waua में दीक्षित व्यक्ति को 
ब्राह्मणाधम, घोरपापी एवं पतित करकर तिरस्कृत करते दें (1६ वाराइ, कूर्म एव' सांबपुराण का 


A 


९. 'ग्रलाभे वेदमंत्राणं पाचरात्रोदितेन वा’ |-र्‍वाराइपुराण, ६६१११ । 
१०. वाराहपुराण, २११.६८ | 
११. ,, १1, १5१.२०,१८३,२५, १८१.२३ | 
१२. IRER ६०.।३। 
१३, १.७४.३३ | 
१४. गायकवाड श्रोरिएंटल सीरीज में प्रकाशित जय़ाख्प्रसंद्दिता की प्रस्तावना | 
१५. १“ १२.२५७-२४६; १,१६.११४.११७ | 
१६. (ग्र) पंचरात्रे च कापाले तथा कालापुखे$पि च । 
शाक्ते च दीलिता यूयं भवेत्‌ ब्राह्मणाधमाः ॥--्क॑दपुरा ण | 
(ब) aaua प्रशंसन्ति केचित्‌ भागवतं सुने | 
काचिच्छाक्त प्रशंसन्ति केचित्‌ वामं ala च ॥ 
श्रम्यान यानि शाख्राणि विरुद्धानि महाभुने | 
स्वतःप्रमाणभूतेन चेदेनाकृतकेन च ॥ 
SER श्रदूधया युक्ताः परिगृह्य द्विजातयः | 
आचरति महापापाः युगांते समुपस्थिते |--पाराशर पुराण | 
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| मंतव्य दै कि इस शास्त्र का प्रणव्रन शिव ने वेदश्रष्ट लोगों को विमोद्दित करने के लिये किया 
aa ने 'तंत्राधिकार निर्णय? में ame, लिंग, स्कंद आदि पुराणों से 
ऐसे श्लोकों को saga किया हे जो पाँचरात्र के यथार्थ एव' प्रपंचात्मक स्वरूप को श्रम यक्त 
करते है । ब्राह्मण वर्ग में इस प्रकार को जनश्रुति थी कि वासुदेव नामक किसी धूर्त व्यक्ति ने 
। ही पांचरात्र तंत्र को प्रणीत किया है ।१* बृद्न्नारदीय पुराण के चतुर्थ श्रध्याय श्रौर कूमपुराण)१ 
में पांचरात्र के प्रति इणा एवं तिरस्कार की भावना इतनी प्रवल रूप से मुखरित हुई है कि वहाँ 

पाँचरात्रियौं के साथ को गर चर्चा रारवनरक को ले जानेवाली मानी गई दै । वायु, लिंग, afa 

आर आदित्य पुराणों में भी वह कडा गया दे कि GAUA धर्म al स्वीकार कर लेने पर समस्त 


` a$ 
पुण्य नष्ट दो जाते हैं । 


> इसी तरह वशिष्ठ, सूत, विष्णु, शीतातप, हारोत, ataraa और यम संदिताद तथा श्रारवा- 
लायन, मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियाँ एवं इनपर मेवातिथि, श्रपरार्क आदि टीकाकार पाँचरात्र 
की श्रवेदिकत। को घोषित कर इसके प्रपंचमय स्वरूप से सावधान करते हैं। अत्रिस्मृति में भागवत 

के वर्ग को कृषकवर्ग से भी निम्न कोटि का बताया गया है ।२? 
3 कुछ रमृति एवं पुराण पांचरात्र की श्राल्लोचना sie तिरस्कार करने में इतने निर्भीक तथा 
र नहीं हैं । वे पांचरात्र साहित्य को श्रौत एवं aaia इन दो वर्गों में विभाजित कर aata 


१७, पाँचरात्र भागवतं तंत्र वेखानसामिधान | 
। agg AJRA SAARTEN ॥--सांबपुराण ॥ | 
द्रव्य, वाराहपुराण ७०,४१; ७१.६; कूम पुराण -- | 
१.१२,२२३ | 
Ei 15. बासुदेवाभिधानेन क्षेनचिद्विप्रलिप्सुना | 
af प्रणीतं प्रस्तुतं तंत्रं इति निश्चिनुर्भा वयस्‌ ॥ 
१३, पाखण्डिनो विकमंस्थान्यामाचारांस्तथैव च | 
पांचरात्रान्‌ पाुपवान्‌ वाङमात्रेणापितार्चयेत्‌ ॥ 
-कूम, २.३६, १५ 


| ga श्रावक Raa: qaaa विदोजना ** 
| यस्यारनंति हृवींग्येते दुरास्मानस्तु तामसाः | 
"4 न तस्य भवेच्छ्राद्धं  प्रेत्यं चेह फलप्रदम्‌ ll 
f — BA, २.२१,३२-३३ | 


२०, वेदेविंद्दीनाश्व पठन्ति शाञ्ं शाजेण हीनाश्र पुराणपाठाः | 
| 3 ar पुराणह्ीना कृषिणो भवंति भ्रष्टास्वतो भागवता भवंति ॥३८३॥ 
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का ही निपेत्र करते हैं । ATTA, भागवतपुराण*२, श्ररिनपुराण 3, वृद्धहारील२४, हारीत- 
स्मृति "आदि वैदिक एवं तांत्रिक दोनों मार्गों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु केवल पदापुर'ण में इसके 
साथ साथ aa भी कहा गया है कि ब्राह्मणादि को वैदिक एवं सिश्र मार्ग का दौ अनुपरण करना 
चाहिए और विष्णु के भक्त एवं aR को ही तांत्रिक मार्ग को स्वीकार करना चाहिए 1२६ इसी 
तरह शिवपुराण की वायुसंहिता२® और वाराहपुराण२८ में भी बैदिक एवं तांत्रिक दोनों 
wat को स्वीकार किया गवा । श्रपराक भी पांचरात्र को अडाँश में ही वेदिक स्त्रीकार करते हेर 
परंतु उनका कथन है कि देवपूजा, मंदिर ST सूर्तिनिर्माण तथा स्थापन कार्य में चृतिहपुराण 
(aad अध्याय ) में वर्णित पद्धति को ही अपनाना चाहिए, पांवरात्र या पशुपत विधि को नहीँ । 
देवीभागव॒त "१ में कदा यया है कि श्रुति और स्वति धर्म की आँखें हें और पुराण उसका हृदय 
है। जो इन तीनों में घोषित किया गया है वही धर्म है। इनके अलावा अन्यत्र वह धर्म प्राप्त 
तषी हो सकता । इसमें अन्यत्र यह भी कदा गया है कि वे समी. शाल जो श्र्‌ति-स्मृ ते-विरुद्ध हूं 
शिब के द्वारा लोगों को भुलावे में डालने के लिये रचे गए परंतु इनमें कडी कहीं पर बेद चुकूज 


A ५ ` ~ ` 
२१, वदिकस्तांत्रिको मिश्र श्रीविष्णो्िदिधो war । 
न्र्‍याणासुदितेनेव विधिना इरभचयेत्‌ ॥ 


> 


ap मेर A A A 
are मिश्रको वापि विप्रादीनासुदाहृत; | 
तांत्रिक विष्णुभक्तस्य शूद्रस्यापि प्रकीरिंतः ॥-पदूम, ४,३०.३०४ | 


२२, IRA asa fa इति से HAR we: | 
ञुयाणामीप्सितं नेव विधिनां मां समर्ययेत्‌ ॥--भागदत,११,२७,७। 
द्रव्य, भागवत १ १,२.४७-४८, १ १.३.२२ | 

२३. भागवत १५,२७.७ ही अग्नि ३७,२. ३४ सें उद्दत । 

२४, श्रौतस्मार्तागमेदिष्णोश्विविधं पूजनं tay ( ११.७७ ) | 

२१, श्रुतिश्च द्विविधा वेदिकी तांत्रिकी च | 

२६. 


कि > G 
इनमे से कुछ वेदिक और तांत्रिक दो मार्ग हो बताते हैं और कुछ मिश्र 
ant को भी स्वीकार करते हैं | 


२७ BUT भाग, २४.१७७ | 
२८. ६६, ११, । 
२३ 


ae ११: 9१ पृष्ठ १७, ३६ | 
३१. ११, १.२१-२३ | 


याज्ञवल्क्यरस्ट्ति टीका, एप्ठ ३३ | 
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| बार्ते भी कदी गई हैँ जिनको ग्रहण किया जा सकता है saani मे iaiia मॅ 
| वैष्णवागम के अंतर्गत पाँचरात्र श्रुति, पांचरात्र उपनिषद्‌ और पांचराव्रसंदिदा इन rita ki क्र 
पथक साहित्यों का उल्लेख किया दै ga विद्वानों का विचार है कि पाँचशत्र श्रत तै a ed 
एकायन शाखा से दै जिसका उल्लेख पुरुष और gia sag थी. fant ह pe 
कि संभवतः URT के अंतर्गत डे यह एकायन शाखा श्रौत हो भर शेव अंत gata > । 
| sqq दीक्षित वैखानस संद्विताओं को श्रौत श्रौर पांचरात्र संदिताओं को श्रश्रीत मानते है 
मध्ययुग के स्मृति एवं धर्मशाखों के रचयिताओं के पाँचरात्र की मान्यता के गरे मे ss 
| रत्नाकर ( पृष्ठ ३७) में saga पारिजात नामक ग्रंथ से मिलता è जिस ३ bi 
तव तक ही प्रमाणस्वरूप है जव तक वद वेदविरुद्ध न हो 1३४ इसी बात 
। में मिलता है ।3५ : । 
am र स्मृतिकाल में इस प्रकार की विचारथारावाले व्यक्तियों का एक विशेष वर्ग | 
| थ/पित ear जो पांचरात्र की णिकता एवं वेदानक्रन की सीकर कोने जने 2 / Er 
दो d fw कहा गया भो 0 ७ | 
` द मेक दो भ्यो क fs 
करता था। वृद्ध गौतम (अध्याय ८) तथा ‘and हेता? मैं पात ब कल 
P का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आचाररत्न में भी तीन प्रकार के uyg! vie > 
| मिलता है--(१) वैदिक धर्मे का agan करनेवाले, (२) ajaa धर्म का अनुप्तरण 
| करनेवाले, (2) दोनों का AJIT करनेवाले। संभवत: इसी तीसरे वर्ग द्वारा, जिवे 
i ward aa कहा गया है, पौराणिक Sua धर्म की स्थापना की गई, क्याकि इसमे एक 
| ओर तो पांचरात्रियों की तरइ विष्णु की महिमा ca’ near प्रतियादित करने की सांप्रदायिक 
। 


oe 


दा गया है कि पॉ वरात्र 
का समथन gadaa 


३२. शेवाश्च वेष्णवाश्चेव सौराः शाक्तास्तथैव च । 
गाणपत्या amaa प्रणीता शंक्रेण तु ॥ 
तत्र वेदाविरुदूधोशोप्युक्त क्वचित कदचित्‌ | - 
वेदिकेस्तदअहे दोषो न nAdA कर्दिचित ॥ द्य ७,३६.२५ सै ३१1 

३३, नान्यः पंथा थ्रयनाय विद्यते । -पुरुषसूक्त । < 
"` `***वाको वाक्य मेकायनस्‌ ।-- छांदोग्य, ७.१.२॥ HD 

जयाख्य, ईश्वर, परमेश्वर, श्रीप्रश्नादि स॑द्विताओं मे त्र: 


के नाम से अभिद्वित क्रिया गया है ( एप एका रः ` | 
सुवि ) | नागेश नामक एक श्रर्वाचीन लेखक क 
शक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा ही है | 
मद्रास nadae ओरियंटल लायब्ररी ) g 


s a > 


g p 
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लगन है श्रौर दूतरी ओर वर्णाश्रम धर्म एवं वैदिक व्यवस्था छुनार रखने की ममता है। परंतु एक है| 


बात उल्लेखनीय यदद दै कि स्मार्त वैष्णव वर्ग दवारा Fee का 
यद्यपि सनातन ब्राह्मण वर्ग ने खंडन नहीं किया, तथापि z4 SiR ai नहीं किया । 
उन्होने इसे पने वैदिक धर्म के साथ नहीं मिलादा शर न इसे अपने पम a श्रेष्ठ हदी माना। 
महर्षि व्यास का मतव्य है कि शुद्ध धर्मप्राप्ति वेद से हो हो सकती है ओर वंदिक धर्म दी श्रेष्ठ 
एव' श्रेयस्कर दै । जो धर्म पुराणादि में वर्णित दै वद निम्न कोटि का ही है 28 eat aE देवी- 
भागवत में कहा गया है कि श्रुति, स्मृति एवं पुराण दी धम के स्रोत हैं और जो की तौ मे घोषित 
किया गया है वही धर्म है, परंतु पुराणों में कहाँ पर कुछ बातें ऐसी कदी गई è जो तंत्रो पर 
आधारित हैं और हमें उनको स्वीकार Sel करना चाहिए ब “व्यवदारमयूख? में कहा गया 
है कि पुराणों में अनेक स्थलों पर स्मृतिविरुद्ध आचार दिखाई देते हैँ ।2८ 
उपरिलिखित से az स्पष्ट है कि स्मृतिकाल के विचारक aaqdafa से पांवरात्र की 
चैदिकतां एवं उपादेयता को स्वीकार नहीं करते । यदि दम निष्पक्ष रूप से पाँचरात्र वर्ग 
के उपलब्ध साहित्य के आधार पर तथ्य की समीक्षा करें तो महाभारत से, जिसमें gisan 
पांचरात्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि पांचरात्र मूलतः 
ashen ही था, यद्यपि उसे वेदविमुख नहीं माना जा सकता S इतिहास हमें बताता है 
कि सदा से ब्राह्मण वर्ग द्वारा पांचरात्र का तिरस्कार किया गया पर पांचरात्रिकों ने निरंतर 
ब्राह्मण मान्यता एवं वैदिक आधार प्राप्त करने का प्रयास विया दे। इसके प्रमाण के रूप में 
इम पांवरात्र संदिताओं की अपनी घेरमूनरता घोषित करने की उत्सुकता को देख सकते हैं | 
इसके और भी ज्वलंत प्रमाण यमुनाचार्य रचित 'आगम प्रामाण्य', वेदांतदेशिक रचित 
त्पांचरात्ररक्षा', 'सेखर मीमांसा’ आदि, वाधुलवरदाचाये कृत 'पांचरात्रकंरकोडार? आदि 
ग्रंथ हें । ऐसा हो प्रयास शैवागर्मों को वैदिक आधार प्रदान करने लिये भट्टारक वेदोत्तम ने 
तंत्रसुधा और हरदत्त शिवाचाय ने तात्पर्यस ग्रह में किया दै । ब्राह्मण वर्ग द्वारा पांचरात्र 
को हेय एवं कुत्सित मानने के निम्न कारण प्रमु ख हो सकते हैं -- 
(१) सर्वप्रथम कारण जो पांचरात्र के प्रति एणा एवं तिरस्कार के लिये उत्तरदायी है, 
यह है कि पांचरात्र धर्म के श्रनुयायी श्रपनी स दिताश्रों को वेदा से भी श्रेष्ठ या वेदों का मूल 
मानने लगे थे। वृद्धहारीतस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि शांडिल्य ने कृष्णोपासना के निमिष 
अवैदिक प्रक्रिया के आधार पर एक अंथ का निर्माण किया था ।४० जैसा श्री शंकराचाय 


३३. घमेशुद्धिममिप्सद्विनेवेदादन्यदिष्यति \ 
धर्मस्य कारणं शुद्ध मित्रमन्यत्‌ प्रकी तितम्‌ ॥ 
ग्रतः स परमो धर्मः यो वेदादवगम्यते | 
अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिघुस्थित; ॥ 

RO, १५" १२१-२३ । 3 

३८. शष्ठ £८ “Guay स्टृति विरुद्धाचाराणां बहुशो दर्शनात? | 

३३. १२.२२३. २७-२३, $२.३२४,४० | 

४०. ११.१८5१-१६२ | 
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का मंतव्य है, “शांडिल्य ने, जो waua धर्म के aqin थे, वेदों से श्रसंतुष्ट होकर, 
वेदॉ मे मुक्ति एवं सुख का सइज एवं पूर्ण साधन न पाकर, इस शास्त्र का प्रणयन 
किया था!। पांचरात्रवर्ग में ऐसी जो मान्यता है उस i a 
विप्ुखता ae पांवरातर के अनुयायी अपने धर्म के ग्रंथा को ढी श्रादर की दृष्टि से देखते 
हैं और उन्हीं का श्रद्धा के साथ पाठ करते 21 यदी नहीं, Gar awe ने सूचित किया है, 
यदि ये लोग वेदों का अश्रध्ययन करते हैं तो केवल परिचय प्राप्त करने की दृष्टि ते ही (४१ 
(२) पांचरात्र के तिरस्कार का दूसरा कारण उसमें तांत्रिक fear का प्रवेश दै! 
qg कहना कठिन है कि वर्यो अर कब <सका प्रारंभ gar, परंतु इस दी प्राचीनता fara दिग्ध 
है। तांत्रिक क्रिया अपने उद्गम में पूर्णतः अयैदिक दी है और श्रपने प्रारंभिक एवं परी 
स्वरूप में वैदिक परंपराश्रों तथा सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है। यद्दी कारण दै कि तंत्रप्रभावित 
प्रदायों को स्मृ तियो एवं पुराणों में अत्यंत ढी az आलोचना एवं भत्यंना की गई है 
(३) इसका तीसरा कारण पांचरात्रधर्म में अर्चा या प्रतिमापूजा को श्रत्यथिक 
महत्त देना है । प्रतिमापूजा को यद्यपि Maat में स्वीकार विया गया है और गीता 
(९.२६ ) तथा मेत्रेय उपनिषद्‌ ( ७.७ ) में भी इसका संकेत मिलता है, पर 1 पर az पूजा 
प्रतीकात्मक ही हे । इसके विपरीत पांवराव्रवर्ग, fet सात्वत के नाम से पुकारा जाता 
था, व्यवघाय के खूर में मंदिर एवं प्रतिमा का निर्माण ate पूजा कर उद्रपोषण किया 


४१. कुछ तंत्र, जिनमें dada प्रघुव हैं, वेदों को तिरस्कार एव ग्लानि की 
eB से देखते हें ओर तंत्र सें दीक्षित व्यक्ति को बो दिक क्रियाश्रों से विम्‌ ख 
इने का उपदेश देते हैं | इस संदर्भ में we ने (UIAA टीका१.७.) 
किसी ग्रंथ से निम्न पद्य उदूव किया है - 
दीलषितस्य च वेदोक्तं श्रादघकम fanaa । 


ans 


इत्येवं वोदिक age क्रिया नादीक्षितिरपि ॥ 
gaada एवं कुब्जिकातंत्र में कलिकाल में उंत्रमागे दी श्रेयस्कर एवं 
उपयुक्त माना दै-- 

कृते aga थाचारस्त्रेतायाँ RANA: | 

द्वापरे तु पराणोक्कं sal ama केवलम्‌ | --हुलार्णवतंत्र । 
काकचूड़ामणि में वेदों से dat की Aga बताते हुए लिखा द्र 

“वेदानां च adsa न सिद्विवस्तेन जायत |? 
saada और magada वेदों की ater तंत्रों की महत्ता प्रतिपादित 
करते हुए वेदों की समता सामास्य गणिका और dat की समवा कुलवधू 
से करते हें 

वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव | 

या पुनः झामवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ --कुल्ार्शवतंत्र । 
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करते थे ।४२ ?इन देतपूजा से आजीविका उपार्जन करनेबालो को मनु, श्रत्रि, व्यास 
आदि स्मृति में श्रत्या दी हेय, हीन, निक्रष्ट, पतित, तुच्छ, चांडाल आदि कहकर तिर्‌रकृत 
किया आर इनके शव को दृष्टिपात करना भी पाप माना है ।४3 परंतु इन आलोचनाश्रों 
का agait ने घोर प्रतिवार किया हे! इस संदर्भ में वे परमसंदिता का एक श्लोक उदधृत 
करते है जिसमें aa कहा गया है क्रि पांचरात्रिक देवपूजा भाजीविका के लिये नहीं करते 
हैं लेकिन संकटकाल में करते हैं ।४४ 

(४) चौथा करण पांतरात्र धर्म में भक्ति के स्थान पर भावेश, भावातिरेक एव' 
्रेमोल्लास का प्राधान्य हे । इसमें कहीं कहीं तो भक्ति को 'पंचमपुरुषार्थ' या साध्य के रूप में 
ही मान लिया गया हे । इसके बिपरीत वेदिक परंपरा में भक्तिभाव को उपयुक्त स्थान 
प्रदान करते हुए भी saat श्रतिरेक या अतिरंजन नहीं हुआ दै । यहाँ सक्ति को सदैव कर्म 
एवं ज्ञान से अनुगुद्दीत एवं नियमित रखा गया है । 

(५) पाँचशौँ कारण यहद हे कि प्रारंभिक पांचरात्रसंदिताओं के सिद्धांत और क्रियाएं 
AQUI के प्रति अवादर एउ Baral वृति रखे हुए थौं । सात्वत एवं वृष्णि जातिया, 
जो इसरो अवुवाभत्री थीं, ब्राह्मएपरंपराम्र' का खंडन एवं fata करने के लिये इतिद्वाप्त 
में सुविदित हैँ wS 


४२ यासुनाचाय' ने श्रागमप्रामाण्य' ( पृष्ट ८) में ब्रह्मपुराण को sea किया 
है Rai यह कहा गया है कि सात्ववराजाजा से मंदिर में पूजा करते हैं । 


हाँ यायुनाचाय' स्वीकार करते हैं कि anadi को देवलक के नाम से पुकारकर 
तिरस्कर किया जाता है ओर aaa को निम्न व्याख्याएँ मी दी गई हैं-- 
'ददेवकोशोपनीचयी ata देवलक उच्यते ।? 
श्रौर त्यथ? पूजयेदेवं त्रीशि वर्षाणि यो Ba: | 
स वे देवलको नाम सर्वकर्मसु गदितः w (पृष्ठ ३ ) | 
(a) वेश्यात्तु जायते mena सुघन्वाचाय एव च । 
काठषश्च विजम्मा च fa: सारवत एव च ॥ 
पंचमः साचतो नाम विष्णोः आयतनं fie: | 
पूजयेदाज्ञया राज्ञां स तु भागवतास्ट्रता ॥ मजु | 


(ब) विड्वराहं च षण्डं च qi देवलक॑ शवम्‌ | 
सुन्जानो नेचयेद्विप्रो eet चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ - अन्रि । 

(स) थाह्वायका देवलका नचात्रमामभाजका; | 
एत ब्राह्मण चांडाला महापथिक पंचमाः ॥ - ब्यास | 

४४ आपद्यपि च कष्टायां भीतो दुरातोऽपि वा | 


पूजयेन्नेव aa देवदेवं कदाचन | 
४५ WANTS आफ कोटिल्य, अंग्रेजी अजुवाद, शासशास्त्री, एष्ठ १३८ | 
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(६) छठा कारण ag था कि पांचरात्रवर्ग द्वारा स्त्री of शूद्र को धर्म में प्रवेश, 
ala एवं RGA का श्रविकार प्रदान किया गवा जो वर्णाश्रम धर्म तथा वैदिक व्यवस्था 
के पूर्णतया प्रतिकूल था। अतः श्रह्मणवर्ग में इसका धोर विरोध किया शया ।४९ यदी कारण 

कि मनु, याज्ञवल्क्य एवं आशखलायन स्मृति में, यह स्पष्ट श्रादेश दिया गया है कि देवल छुद्र 
वर्ग ही पावरा के मंत्रों का पाजन करें । मनु इन्हें पंचमवर्ग asia शुद्रौं से भी पतित क” 
कर समाज में निंद्र नीय मानते हें । इसी समय शाद्भवर्ग का राजकीय ana, नंद एवं मौर्य 
वंश की स्थापना भ्रादि राजतीतिक एवं सामाजिक घटनाओं ने भी आह्मणदर्ग को इस धर्म के 
विरुद्ध सचेत कर दिया था । 

(७) aa में जातिहीन विदेशियों का इस धर्म में मुक्त sane? बर्णाश्रमवर्म के 
प्रतिकू होने से Weal और पुरातनवादी कट्टा त्रादार्णी के लिये पूर्ण असद्य था qaf 
इन विदेशियों ने वैष्णव धम को ग्रद्दण कर भारतीयता को अपना लिया था, परंतु इनकी आदाण- 
विरोधी प्रवृत्त, श्राचारविचार एवं परंपराएँ अपने सहथर्मियों को प्रभावित करनेवाली थीं, 
अतः पुराणां में इन्हें न केत्रल पापी,४८ स्लेच्छ४१, श्रत्राह्मण्य"* ale dt कहकर GEU 
दिया, वल्कि ag भी आदेश दिया गया कि इन्हें धर्मग्रंथों के सार को नहीं वताना area | 

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट दे कि पांचरात्रधर्म का मूल एवं प्रारंभिक स्वरूप, तद्विषयक 
सामग्री उपलब्ध न होने से पूर्णतः अनिश्चित एवं विवादास्पद है और निश्चयात्मक रूप से 
aa vet कहा जा सकता कि पांचरात्र के प्रचारकों एवं श्रतुया यियो की यह माँग कहाँ तक 
पयुक्त आर सत्य है कि उनकी विचारथारा, सिद्धांत, woud एवं रीतिरिवा वेदमूलक 
हैं, परतु कट्टर ब्राह्मणवर्ग में न Baa इतके सिद्धातो तथा रीतिरिवाजाँ की कटु आलोचना 
एव' घोर भत्संना दी की गई लेकिन इन्हें स्यं को भी हेय, पतित, पापी आदि ककर तिरस्कृत 
किया गया । केवल स्मार्त वैष्णवों का द्वी एकमात्र वर्ग था, जिसका प्रभाव कुळ स्मृटियो एवं 
पुरायों में पूर्ण स्पष्टता से अभिव्यक्त हुग्रा दै, जिसने पांचरात्र की वैदिकता और प्रामाणिकता 


` 


0 


४३ अपि  चाचारतस्तेथासत्राह्मग्या प्रतीयते | 
बत्तितो देवतापुजा दीदा नेवेद्य भइणम्‌ ॥ 
E दाद्वान्त संस्कारांतर सेवनम्‌ । 
-श्रोतक्रिया ऽननुष्ठानं द्विजस्सम्बंच वर्जनम्‌ ॥ 
इत्यादिभिरनाचारैर agaa सुनिर्शयम्‌ ॥ 


४७. दृषटटव्य-बेसनगर शिलालेख, भागवतपुराण २.४.१८, | 
३८, भागवतपुराण २,४.१८) २.७. ४६ | 

४९. विष्णु पुराण ४.१८.२८ | » 
५०, विष्णुपुराण ४.२४ १८ | 

५१ वाराहपुराण १०३ ६६-७० | 
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को स्वीफर किया । इमे एक वत और यह स्पष्ट होती है हि पांतर का उदूमव अवैदिक 
(नान वेदेह) परंपरा में ही होना चादर, यद्यपि इसे वेदविमुख (tet बेदिक) नहीं 
माना जा सकता, और बाद में वैदिक धमं के adea एवं एकाधिपत्य के कारण इसे अपना 
अध्िल बनाए रखने के लिये अपने शिये वे देक आतार हू ढ़ते को आध्य होना पड़ा । 


ae 


राजस्थानी भाषा ओर बोलियाँ 
रूपचंद Wis, एम० To 


भारतवर्ष में भाषाशास्त्र का भ्रध्ययन Aaa प्राचीन काल से द्दोता रद्दा है परंतु वह 
श्रध्ययन श्रषिकां रातः व्याकरण अंथ और Naama तक ही सीमित था । इससे आगे सोचने 
को श्रावश्यकता उन आचायों ने agaa नहीं की थी । श्रपने चेत्र में वह कार्य भी वैज्ञानिक 
स्तर पर है परंतु सामान्य वर्णनात्मक अध्ययन आज के भाषाशास्त्र के विद्याथी को संतुष्ट नहीं 
कर पाता है। आधुनिक युग में नवीन दृष्टिकोण से भाषा के क्षेत्र में जो अनुसंधान और 
अनुशीलत चल रहे हैं, उनका श्रीगणेश भी पाश्चात्य मनीषियों के द्वारा ही हुआ है । भारतवर्प 
की आधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओं का वैज्ञानिक विवेवन करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त 
है) उनके भ्रध्ययन में उनकी सीमाएँ स्पष्ट हैं, फिर भी मार्गप्रदर्शन के लिये उनका आभार 
स्वीकार करना पड़ता है। राजस्थानी भाषा के श्रध्ययन के विषय में भी डा० ग्रियंत् न श्रौर डा० 


टैसीटरी Sat पाश्चात्य प्रतिभाओं का कण स्वीकार करना पड़ता है। अपने aqaa के लिये 
इम अपने मुख्य विषय को पृथक्‌ शीर्ष हो में विभाजित करते हैं । 


(१) नामकरण 


,_ सामान्य रूप से राजस्थानी को 'डिंगज' का पर्यायवाची श्रधत्रा समानप्रमीं समका जाता दै 
परंतु विविध कालों में इसके विविध नाम रहे है । डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुप्तार 


राजस्थान में कभी एक भाषा का व्यवढार नहीं रहा) । राजस्थान का एक बत्‌ भूभाग मत 


स्थल होने के कारण मरुप्रदेश कहलाता है। उसे मारवाड़ भी कहा जाता है । इसी आधार पर 
. राजस्थान की भाषा को मरुभाषा 


: अथवा मारवाड़ी भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा का 
सर्वप्रथम seta ast शतःब्दी में उयोतन aR कृत 'कुवलयमाला? नामक ग्रंथ में मिलता 


१, राजस्थानी भाषा : डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, पष्टसंख्या ६६ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ > 
2 ; 
i 
> \ ee: 


m 


| 
| 
| 
l 
à 


निम्र 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri 
न 9 


४१५ 


है । इसके रचयिता ने भारतवर्ष को १८ भाषाओं की 


उल्लेख किया दै :— 


म उरे wag भाण 


Ate काउ 


भाई य भट्टणी तुर 


AT तुप्पा भाण्‌ 


भणि रे aq मालवे 


वां करत दुए मरु दश 


की भाषा का भी 


मारुए तत्तो 
र भ्रहपेच्छड गुज्जरे may 
तुम्हं भणि रे aq पेच्छुइ लाडे 


~ > ~, 
Z| 


सोलहवी शताब्दी में श्रकवर के दरबार के एक नवरत्न श्रबुलफजल ने श्रपनी श्रमर कृति 
“ईते अकबरी? में भारतवर्ष की प्रमुख भाषा श्रो की चर्चा करते ge मारवाड़ी की भी चर्चा की है 
सोलदइवीं शताब्दी क! प्रारंभ होने तक राजस्थानी में पर्याप्त मात्रा में साहित्यसजन हो चुका 
था। sro टेपीटरी ने इस काल को भाषा को 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी! कद्दा दै । स्वयं 
उन्हीं के ait मेट 
“मुझे यदृ स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं दीख पढ़ती कि प्राचीन पश्चिमी 
i राजस्थानी का युग कम से कम सोनहवाँ शताब्दी तक की di sale तक जाकर aaga 
sat दोगा । लेकिन aga संभव दै किं प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी इस सीमा के बाद भी 
रही दौ--श्रौर नहीं तो इस्री He विशेषताएं तो निश्वय दी?” । 
मारवाडी की 'ढ्गिल' भी कडा जाता है परंतु डिंगल नाम sha प्राचीन नहीं जान 
पडता । राजस्थान के सुप्रसिद्ध कव बॉकीद,स ने अपने ‘gala बत्तीसी' नामक मंथ में “डिंगल? 
eq का प्रयोग किया हैं -- 
‘feataat मि्षियां करे पिंगल तणो प्रकास । 
संस्कृति हे कपट ar पिंगल पढ़ियां पास? 
राजस्थान के दूसरे महा कवि सूर्ययल मिश्रण न भी डिगल' qa का व्यवद्वार 


tow 


& 


किया @ > ५० A aAa 
fena उपनामक age मरु बानी हु विधय । 


Ñ agia जामें ग्रधिक सदा वीर रस चेय'॥” 
मरु भाषा के संबंध में wea उल्लेख निम्नांकित दै -- 
( १) मदभाषा निर्जल तजी करी ATAM चोज | 
( २) मदभूमि भाषा तण मरग R आधी रीत सूं 8 
f ( ३) कर आनंद कविश बद्दण मरुभाषा । 


ट 


| २, परंपरा, He १२ : संपादक-नारायणसिंद्द भाटी, पृ संख्या १०३ | 
| न a, डा० टेखीटरी, पुरानी राजस्थानी, श्रनुवाइक amag, पष्ठ -- १०। 
pr ४. वंशभास्कर, चतुथ भाग । 

À ५, गोपाललाल होरी कृत रसविज्ञास तथा वेलि का पद्यानुवाद | 

L ६. संघारास सेवग कृत रघुनाथरूपक गीता रो । 

i a ७. कवि मोड जी कृत बापू प्रकासस | 
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प्रख्यात भाषावैज्ञानिक डा० ग्रियेसन का कहना है :-~ 2 
"मारवाडी 2a ऐन ओल्ड RAR एवाउट fea दाडेली एनी थिंग इज लोन 
द राइट्स समटाइम्स कम्पोज्ड इन मारवाड़ी एंड समटाइम्स इन ब्रजभापा। इन दे फार्मर AA 
Aa बाज ares डिंगल एंड इन द लेटर पिंगल ।€ 


` 


| 
द्‌ 


भक 
ज 


इसमें सदेद नहीं कि पिंगल के सादृश्य पर दी डिंगल नाम गढ़ा गवा । प्राचीन काल 
में इस भाषा का नाम मरुभाषा, मध्य झाल में डिंगल? और आधुनिक काज में राजस्थानी रदा दै । 


(२) क्षेत्रफत और जनसंख्या 


राजस्थानी को भाषावैज्ञानिकों ने भारत वूरोयीय भाषापरिवार की एक शाखा माना 
है । यह राजस्थान तथा मालवा में बोली जातो हे। इनका क्षेत्रज्ञ ढिंदां के अतिरिक्त भारत 
की अन्य समस्त भाषाओं के Vana की अग्रेज्ञा कहीं विस्तृत है । भारतवर्ष की भाषाओं में 
इसका स्थात छठा है और विश्व फो wast में २१ से २४ के बोच भ्राता है। इसका व्यवहार 
करनेत्रालों की संख्या अनुमानतः लगभग दो करोइ है । व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होने के 
कारण राजस्थान के निवाप्ती भारत के कोने कोने HGR हुए हैं. परंतु इनका प्रांतप्रेम भी कम 
नहों है । ये चाहें जहाँ रहें. ae जिस भाषा का व्यवदार दैनिक कार्या में करें परंतु अपने 
घरों में बे लोग अपनी मातृभाषा राजधानी का दी व्यग्दाए करते हें fea, हिंदुस्तानी, 
अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, सिंधी तथा Gard का व्यवहार करनेवाले लोग भी राजस्थान में 
बपते है । शिक्षा तथा राज्य हार्यं में दो दो प्रयुक्त दोती है । 


(३ ) भाषापीमाएँ 


राजस्थानी के पूर्वे में (उत्तर मे दक्षिण तह) पश्विमी AA ब्रज तथा ai 
mare’ हैं। दक्षिण में ( पूव से पश्चिम तक ) मराठी, wat, खानदेशी और गुजराती हैं। 
भौली विंध्याचल ए श्ररावली की पढ़ाड़ियों में बोजी जातो है। पश्चिम में ( दक्षिण 
से उत्तर तक) सिपी और wer भ पाई हे, उत्त! में ( 


A पश्वित्त से पूर्वे तह) sz 
पंजाबी और पश्विमी RA की बाँगछ शाखा है । 


(४) शाखाएँ 
राजस्थानी में एक प्राचीन और प्रसिद्ध दोहा दै -- 


‘at कोसां बोली पलटे बनफल gad qist | 
बरस छुतीसा जीवन पलटे लखण न पलटे लाखा? ॥ 


८. लिंग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया । 
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यह दोडा न केवल उप्युक्त ही दै रपत महत्वपूर्ण भी है। छा० श्याम्सदरदात,* 
ero धीरेंद्र वर्मा,” gio उद्यनारायण तिवारी) श्रौर श्री नरोत्तम खामी१२ के नुसार 
राजस्थानी की चार शाखाएँ है । डा० fada 13 ने इसके निस्नांकित विभाग किए हैं :--- 


(क) पश्चिमी राजस्थानी 
( ख ) उत्तर पूर्वी राजस्थानी का 
(ग) मध्य पूर्वी राजस्थानी £ 
(छ्न) दक्षिण पूर्वी राजस्थानी 
(ङ) दव्विणीराजस्थानी 


zp ग्रिय॑स्नन ने भीली तथा खानदेशी बोलियों कौ भी राउस्वानी के ही श्रंतर्गत माना 
दवे ।४ इस वियय में डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का यद कथन विशेष महत्व रखता दै 
“पर भाषा की दृष्टि से भीली को राजस्थानी के श्रधीन रखना दी टीक होगा, ऐसा ~ 
मालूम होता है । “मीली? बोलियां का गुजराती से काफी सादृश्य है, भर खानदेशी बोल्या 
राज्यांनी अथवा गुजराती और मराठी के मिश्रण से उलन्न हुई है-संभत्र दै किये प्राचीन 
मराठी के ऊपर राजस्थानी के गहरे प्रभाव का फल है! (15% 58 
zro चटजीं zro faiga के वर्गीकरण में कुळ cada की आवश्यकता का अनुभव... 
करते हे । उनके AAAI := EP | 
राजस्थान मालवे की बोलियों को दो छी मुख्य श्रेणियों में विभाजित करना बेहतर . 
दोगा , ग्रियंसन की [ १] तथा [३] को एक साथ लेकर, केवल उन्हें दी राजस्थानी नाम _ 
देना ठीक होगा । इनमें [१] को श्र जैसा “पर्विमी राजस्थ'नी' कहना चाहिए और [ ३] « 
को पूर्वी राजस्वानी। वाकी श्रोणी की माषं को या बोलियां को दम कितनी दूर तक 
“राजस्थानी? में शामिल कर सकते हैं, यह विचारणीय है। श्रद्दीरवारी, मेवाती; मालवी और | 
निमाड़ी--ये पद्धाहीं हिंदी से ज्यादातर संपर्कित हैं या खास राजस्थानी से, इस बिषय प्र | 
चरम निष्क अन तक नहीं निकला ढे! राजस्व न की बोलियो पर मध्यरेरा की बोली का गदरा 
प्रभाव बहुत प्राचीन काल से पड़ता आता है? 101६ 


३, भाषारदस्य, पृष्ठ ३३ । 

१०, हिंदी भाषा का इतिहास, Ge ५९ । zi 
११. हिंदी भाषा का उद्गम ओर विकास, प्रष्ठ १७६ | 
१२. राजस्थानी, भाग १, एड १०। | GE 
a2, लिंग्बिस्टिक सर्वे आव इंडिया, भाग 
१४, लिंग्विस्टिक सवे आर हंडिया। 
१५. राजस्थानी भाषा, Tet 
५६. राजस्थानी भ १० 
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डा० wedi ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्‍न उठाया है परंतु जव तक स्वतंत्र रूप से इस 3 
बिषय पर और पृथक पृथक्‌ रूप से इन Amat पर अनुसंधान नहीं हो जाता, इस विषय में 


कुछ भी कहना कठिन हे। 


(क) पश्चिमी राजस्थानी ¬ 

राजस्थानी भाषा की प्रमुख शाखा पश्चिमी राजस्थानी है। इसे मारवाड़ी भी कहा 
जाता है क्योंकि यह मारवाड़ की भाषा है । यह राजस्थानी का टकसाली रूप R | 

मारवाड़ी जोधपुर राज्य की प्रधान बोली है । मूर्वे में अजमेर - मेरवाड़ा, किशनगढ़ 
तथा मेवाड़ में कुत्र मिश्रित रूप में इसका व्यवझार होता हे । पश्चिम में सिव और जैसलमेर में 
यह बोली जाती दै । उत्तर में बीकानेर तथा जयपुर के Varad चेत्र में इसका प्रचलन है। 
दक्षिण में सिरोही और पालनपुर तक यइ श्रपनी सीमा का विस्तार करती है। इन क्षेत्रों के 
अतिरिक्त राजस्थानी बंधु भारत के सभी प्रांतों में सुदूर देडातों तक में मिलेंगे 9 भारत के 
सभी प्रयुघ वाणिज्य केंद्रों पर ये बड़ी संख्या में मिलंगे । इसका व्यवहार करनेवाले लोग “a 
अनुमानतः ८० WE । ४: ar 

मारवाड़ी के पूरव में राजस्थानी की जयपुरो शाखा है, दक्षिण में मालवी श्रौर कुछ E 
भीली वोलियों का क्षेत्र है । दक्षिण पश्चिम में युत्रराती स्थित है। पश्चिम में सिंधी और tear 
बोली जाती है । उत्तर पश्विम में पंजाबी ओर वॉगरू है। उत्तर पूर्व में ठीक उत्तर में राजस्थानी 
को ही मेवाती शाखा है । 

ट्कसाली मारवाड़ी मारवाड़ अर्थात्‌ जोधपुर में बोली जाती है । उत्तर पूर्वे में श्रजमेर 
Ararat तथा किशनगढ़ में यह जयपुरी से मिश्रित है। पश्चिमी मारवाडी में वली ate मिश्रित 
बोलियाँ है । उत्तरी मारवाड़ी में बीकानरी. शेखावाटी और बागडी अती है। दक्षिणी मारत्राड़ी 
में गोंडवाड़ी, सिरोही आर देवड़ाव!टी हैं। गोडव'डी तथा सिरोही मारवाइ ale मेव, के 
संमिलित प्रदेश की बोली है । जालोर में Hy लोग RRA का व्यवहार करते हैं। TAC 
में घाटको का प्रचलन है । 


(ख) उत्तर पूर्वी राजस्थानी -- 


राजस्थानी की उत्तरी पूर्वी शाखा की प्रमुख बोली मेवाती है । बैसे तो यह Ral के देश 
को भाषा है परंतु इसका क्षेत्रफल उससे कहाँ अधिक विस्तृत है। यह समस्त अलवर जिले की 
बोली है जबकि मेत्रात उत्तका एक खंड मात्र हे । मेआत प्रदेश की सीमा इस प्रकार है — 

Aaa का प्राचीन प्रदेश भरतपुर के डीग से लेकर रेवाड़ी के कुछ ऊपरी भाग 
तक बित किया जाता है। पश्‍चिम में रेवाड़ी से अज़वर के ठीक qe मील पश्चिम तक तथा 
दक्षिण में अलवर के वारासोती तक इसका विस्तार है । पूर्वी भाग में इसका चेत्र डीग तक है? 1१८ 

मेवःती अलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम तथा पंजाब के गुडगाव जिले में बोली जाती है। 


जयपुर के कोट कासम तथा नाभा को वादल निजामत में मेवाती का प्रयोग किया जाता है। 
यहाँ मेवाती को वीधोता की बोली कहा जाता $33) 


१७. लिग्विस्टिक सर्वे आद इंडिया, भाग ३ | 
१८. अलवर गजेटियर, पृष्ठ १६७-६८ | 
१३, लिंग्विस्टिक सवः ma इंडिया, भाग ३। 


A 
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मेवाती के पूर्व में भरतपुर तथा पूर्वी गुरगाव की aaam दै । दक्षिण में जयपुरी 
की ढांग उपशाखा दै । उत्तर में पश्चिमी युरगाव की श्रद्दी रवाटी है। दक्षिण पश्चिम में जयपुरी 
की तोरावाटी उपशाखा तथा उत्तर पश्चिम में पटियाला के नारनौल निजामत की मिश्रित 
बोली हैं । 
मेवाती एक सीमाभाषा है । यह उस राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है जो क्रमशः 
गी को aaan शाखा में मिलती जाती है। स्थान स्थान पर sad वेभित्य दृष्टिगीसर होता 
दे । श्रलवर में ही इसके चार उपसेद दे--खडी, खटी, ager और बढेर । खड़ी मेदाती जयपुर 
के कोट कासम तथा नाभा के वावन की शद्दीरवाटी से मिश्रित दै । ag थना गाजी के 
पश्चिमी भाग में बोली जाती दै । कठेर भरतपुर के उत्तर पश्चिम और अलर के दक्षिण पूर्व 
बोली जाती दे इसलिये व्रत्रमाषा से मिश्रित दै । शेष चेत्र में खड़ी मेवाती बोली जाती दे । 


(ग) मध्य पूर्वी राजस्थानी — 


राजस्थानी की मध्य पूर्वी शाखा जयपुरी कहलाती है । इसके चार रूपभेद हैं--जयपुरी, 
अजमेरी, किशनगढ़ी तथा हाडोती । ये भेद इतने पुराने हैं कि azea शताब्दी के प्रारंभ 
में ईसाई धर्मप्रचारकों ने श्रपने धर्म का प्रचार करने के लिये बाइविल के नए नियम का 
विविध भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया तो जयपुरी site arate gaa पृथक अनुद 
किए गए । फिर भी इन चारों में भिन्नता इतनी कम है कि sah एक नाम से अभिडित क्रिया 
जा सकता दै और जयपुरी इनमें सर्वप्रधान है । 

व्यापकता रौर विस्तार की दृष्टि से मारवाड़ी के पश्चात्‌ जयपुरी का ढी स्थान दै । यह 
जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, दूँदी, टोंक, बीरानेर श्रीर अलवर agg भागों में बोली 
जाती दै । कोटा और बूँदी में इसका नाम हाडोती है । 

जयपुरी के उत्तर पूर्व में राजस्थानी की मेवाती शाखा है! पूर्व में aaar की aia 
शाखा, बुंदेली तथा मालवी है। दक्षिण में फिर मालवी तरथा म रवादी का मेवाड़ी रूप तथा 
उत्तर और पश्चिम में मारवाड़ी दे । 

जयपुरी मध्य पूर्वी राजस्थानी का टकसाली रूप है । दारू तथा उनके Brat की कुछ 
रचनाएँ इसमें मिलती हैं । जयपुरी की उपत्रोलियाँ निम्वां केत दैं:-- 

१. तोरावाटी, २. काठेड़ा, ३. नागरचाल, ४. राबावाटी, ५, चौरसी श्रादि । तोरावा 
जयपुर के तोरावट प्रदेश, खेतड़ी के कुछ भाग और नारायणपुर में बोली जाती हैं । काठेड़ा सबा 
माधोपुर की बोली है। मालपुरा में भी इसका व्यवहार होता है । लाबा की 
टोंक के कुछ भागों में नागरचाल का प्रचलन दे । राजाबाटी उनिय रा ठिकाना 
दक्षिणी जयपुर में अपना क्षेत्र बनाती है। अजमेर में अज्मेरी, किशनगढ़ में किश 
बूँदी तथा aay में दाडौती का प्रवललत दै । ग्वाजियर में asta एक 
बोली जाती है । á 
(घ) दक्षिण पूर्वा राजस्थानी -- 

यह मालवा की भाषा मालवी हैं जो श्रतिमधुर दे । 
तथा भोपावर चेत्र में बोली जाती है! पूर्व Fae ग्वालियर 
कोटा और टोंक के चात्रा परगने में बोली जाती है। ada नदी 
यद दोरांगाबाद आदि Vat में बोली जाती है। 5 
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मालवी के उत्तर में टकसाली जयपुरी का छेतर ह। पूव में ग्वालियर ओर सागर में 


i 
है। दक्षिण में बुंदेली, मराठी तथा 


(ङ दक्षिण राजस्थानी -- 


यह नीमावर के चेत्र में बोली जानेवाली निमाड़ी है। भोपावर में भी निमाडी का 
व्यवहार होता है।इस भाषा का कोई साहित्य नहीं है । वैसे यह मालवी को ही एक उपशाखा 
है परंतु इसकी कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं जो इसे मालवी से एथक्‌ करती हँ । 

भीली, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, कुशलगढ़, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ में बोली जाती है । बाँगढ़ी 
भीलोड़ी और गिरामिया भीली की उपबोलियाँ हैं। पंजात्री का प्रभाव गंगानगर की मारवाड़ी 
पर देखा जा सकता दै । सिंध के निकटवती भाग की मारवाड़ी पर सिंधी का प्रभाव है। गुजराती 
का प्रभाव मारवाडी और जयपुरी दोनों पर रदा दै । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
> 


ps a. 


> 
> 


ia 


4 
4 
4 


| Àr 
| 
te 
| 
। 
> 
१ ः हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 
Ahk a 


A 


feta Aea राम 


पारंपरित रूप से यह माना जाता है कि 


राम दाशरथि और कृष्ण के बीच पूरे एक थुग का 


अंतर है । राम चेता के श्रत में हुए थे ale कृष्ण 
द्वापर के। यदि एक युग का कालपरिम्राण 
१००० वर्ष माना जाय तो दोनों के जीवन- 
काल के बीच एक हजार वर्ष का WAT होगा । 
faq दोनों महापुरुषों के समकालिक महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों के जीवनवृत्तं ्रौर उनकी वंशावलियों 
के साक्ष्य के आधार पर श्री मंकड महोदय ने 
यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है. कि 
इनके मध्य का कालांतर १०० वर्ष से ANA 
नहीं हो सकता । राम की मृत्यु के लगभग 
१०० वर्ष वाद कृष्ण की मृत्यु हुई । बहुत संभव 
है राम की मृत्यु के पूर्व ही कृष्ण का जन्म 
हो गया हो। 
भरद्वाज-द्रोण 

भरद्वाज Hit द्रोण के बीच पिता-पुत्न-संवंध 
लोकविश्रुत है । भरद्वाज का संबंध निश्चित रूप 
से रामयुग के साथ है और द्रोण का कृष्ण- 
युग के साथ। रामयुग के साथ भरद्वाज का 
संबंध स्थापित करने के लिये श्री मंकड ने 
कई प्रमाण दिइ हैं। उनमें से ay प्रमुख 
ये दे 

(१) रामायण में भरद्वाज को बाल्मीकि 
का शिष्य कक्षा गया है। 

(२) भरद्वाज ने अपनी पुत्री देवर्शिनी का 
विवाह रावण के पिता विश्वत से करिया था i 

(३) राम ने वनगमन के समय प्रयाग- 
स्थित भरद्वाज झ्राभम में एक रात बिताई 


A 


प्रकाशित श्री sto ग्रार० मं 


A मध्य कालांदर 


बड़ौदा के भाग १४, सं० १ में 
कड के निबंध क्रोनोलाजिकल 


एंड PP का araa] 


थी । राम को लौटाने जाते समय भरत ने भी 
ऐसा ही किय' था । वनवास के पश्चात श्रयोध्या 
लौटते समय राम भरद्वाज से मिले थे । अश्व 
मेध यश्च करते समय भी राम मरद्वातर कै 
आश्रम में गए थे । 

(४ काशिराज दिवोदास और उसके पुत्र 
प्रतर्दन के साथ भरद्वाज का संबंब था। 
दिवोदास aaa का भाई था siz vada 
राम को उनके राज्यामिपिक्र के समय बधाई 
देहे गया था | 

महाभारत में इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
है कि द्रोण भरद्वाज ्रोर छताची के पुत्र बे। 
द्रोण कौरवों पांडवों के आचारय थे तथा ag- 
भारत में मारे गये थे । मद्दाभारत में उल्लिखित 
है कि भरद्वाज द्रुपद के पिता पृषत के मित्र थे 
भौर द्रोण द्रुपन के । भरद्वाज की मृत्यु के बाद 
द्रोण ने araa की पुत्री कृपी से विवाइ किया । 
शारद्वन अइल्या का पति था । इस प्रकार द्रोण 
रामयुग से बहुत दूर नहीं थे । 

पामिटर ने कई भरद्वाजों की संभावना ब्यक्त 
की है। अतः संभव हैं रामधुगीन भरद्वाज और 
द्रो के पिता भरद्वाज का अलग अलग ARRI 
मंकड ने संभावित अन्य भरद्वाजो की अस्तित्व 
कल्पना का निरास करते हुए अनेक तका द्वारा 
रामयुगीन भरद्वाज को द्रोण के पिता से अभिन्न 
प्रमाणित किया हैं । 

> 
वसिष्ठ- द्वेपायन 

वसिष्ठ दशरथ के पुरोहित भे। बसिष्ठ 
का पुत्र शक्ति या और शकि का पुत्र पाराशर 
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था ' पाराशर के पुत्र का नाम aaa था । 
पायन ने दी नियोग द्वारा पांडु और धृतराष्ट्र 
को जन्म दिया था । महाभारत के रचनाकार 


` भी यही कृष्ण द्वैपायन नभाने जाते हैं । 


निष्कर्षतः वसिष्ठ दशरथ और राम के 
समफालिक थे और उनमे प्रपौत्र कृष्ण के । इस 
प्रकार राम और कृष्ण के बीच कौ दूरी बहुत 
AAA नहीं ठहरती । 
शकुनि -- गांधारी 

शकुनि का पितामह नग्नजित्‌ प्रहाद का 
शिष्य था ।. प्रह्लाद का पोत्र बलि था जिसकी 
पौत्री का विवाह रावण के भाई कुंभकर्ण के 
साथ हुआ था। यदि ea saa के शिष्य 
नग्नजित्‌ को बलि का समवयस्क मानलें तो 
नग्नजित्‌ का पौत्र शकुनि राम और रावण 
से एक पीढ़ी नीचे पड़ेगा । 
जरासंध 

जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था जो चंडकौ रिक 
की कपा से उत्पन्न हुआ था। चंडफो रिक कक्षी- 
वत का पुत्र था श्रौ कक्तीवत भरद्वाज के भाई 
गोतम ( दीर्घातमस ) का पुत्र था । 

इस प्रकार Bara दीर्घातमस के पौत्र 
dentin का सम्रकालिक ठइरता है श्रौर 
जरासंध कृष्ण का समकालिक। 

महाभारत के अनुसार बृदहृद्रथके पिता 
बसु थे। वसु को पुत्री मत्स्यगंधा थी जिसने 
पराशर द्वारा पायन व्यास को जन्म दिया था | 


द्विविद ओर मयंद 
द्विविद और मयंर नामक दोनों वानर वाही 
की पत्नी तारा के भाई थे। सीता की खोज 


में दक्षिण की ओर जानेवाले वानरदल में 
ये मी संमिलित थे । 


भागवत के अनुसार इस द्विविद ने aR 
Gad पर विश्राम कर रहे बलराम के ऊपर आक्र 
मण कर दिया और युद्ध में मारा गया । 


भागवत के प्रमाण के अनुसार द्विविद सुग्रीव 
कंस और नरक का मित्र तथा बलराम का सम- 
कालिक था। मयंद भी कंस का मित्र माना 


गया है! इसका तात्पर्य यह है कि ये द्विविद 
ओर मयंद दीर्घजीवी थे । 
नरकासुर 

कालिकापुराण के MJA AR भू 
का पुत्र था शार उसका पालनपोषण faz 
राज जनक ने किया था। मेरी ( मंकड at) 
व्याख्या के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि 
नरक जनक का पुत्र था जो भूमि नामक दास्ती 
से उत्पन्न हुआ था । इस प्रकार नरक का संत्रंध 
uaga के साथ हो आता है । 

इस नरकासुर को मृत्यु कृष्ण द्वारा हुई थी । 

महाभारत के AFIR राजतूय यज्ञ के पूर्व 
जब aga दिग्विजय के लिये निकले तब भगवद्दत्त 
प्राग्ज्यो तिपपुर का शालन कर रहा था। 
WAT नरक की मृत्यु के वाद सिंहासनासीन 
हुआ था। 

कालिक्रापुराण के अनुसार वाणासुर नरक 
का मित्र था । इसी वाणासुर की पुत्री उषा के 
साथ कृष्ण के पौत्र अनिरुदूप का विवाह हुआ 
था । बाणासुर वाली का पुत्र था । इससे यह 
प्रमाणित होता है कि नरकासुर श्रौर वाणासुर 


दोनों ही राम ्रौर कृष्ण दोनों gata 
diza थे । 
हनुमान 

हनुमान राम के साथ संबंधित तो थे ही, 
महाभारत में हनुमान और भीम के 
साक्षात्कार का भी उल्लेख gar है। ये fat 


जीवी कहे गए हैं । 
सारकंडेय 
महाभारत में कहा गया है कि मारकंडेय 
ataa में युधिष्ठिर से मिलने श्राए। वहाँ वे 
उनसे कहते हैँ 
स चापि राजा सह खच्मणेन 
चने निवासं पिहुरेत शासनात्‌ | 
धन्वी चरन्पाके aaa इष्टो, 
गिरेः पुरा ऋष्यमूकस्य सानो ॥ 
(ado २५, ९ ) 
इसका अर्थ यह है कि मारकंडेय राम और 
युधिष्ठिर दोनों के समकालिक थे। बे युधिष्ठिर 
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चयन 


पर्वत पर हैं कि उन्होंने राम को ऋष्यमूक 
7 | 


घोर अंगिरस 
युक्त रूप से ऋग्वेश के 
संयक्त रचायता सः 
बिश्वा मित्र के समका जिक 


ने के नाते राम के भी समकालिक थे । 


गाधिपुत्र विश्वामित्र के साथ 
मंत्रा - सं 


WITT To, ३६-४३; नवम, ६४ के रच- 
यिता कण्व को घौर कहा गया है अर्थात्‌ दे 
घोर के पुत्र थे । फिर प्रगाथ काण ऋ० अष्टम्‌ 
१, १-२३ १०, ४८; ६२-६५ के रसयिता हैं । 

i य में सायण का कथन है कि ये घोर 


कण्व के 
वणव ने 
काण्व 


A 


के पुत्र थे और इम प्रकार 
लगते थे। किंतु बांद में 
ले लिया और इस प्रक्रार वे 
प्रसिद्ध हुए । प्रगाथ का कथन है 
कुत्स या त्रद्नदस्थु से उपद्दार प्राप्त 
य (० भ्रष्टम्‌ , ६५, 22) | पुरुकुत्स भार 
श्रसदस्यु रामयुग में वर्तमान थे । श्रतः प्रगाथ 
आर उसके पिता घोर aima राम के समय 
वर्तमान थे । 

छांदोग्य उपनिषद्‌ ( तु०, १७ 
गया है कि घोर श्रांगरस देवकीएुश्न कृष्ण के 
गुरु थे । ये घोर ऋगैदिक ay से अभिन्‍न 
हैं । श्रतः घोर ajira राम ste कृष्ण दोनों 
के थुगों से qaqa हैं । 
सुचुङ्ंद 

सुचुङ्रुंद याँत्रनाश्‍व मांधाता का पुत्र था । 
मांधाता राम का प्रयः समगलिक था और 
लवण द्वारा मारा गया था । बाद में लवण को 
राम के अनुज gga ने मारा था। इस प्रक्रर 
सुचुकुंद जो राम का JAAR था, कृष्ण का 
भी समकलिक था। सुचुकुर जब कृष्ण से 
मिला तब वह अत्यंत वृदच छो चुका था र 
कृष्ण युवावस्था में प्रवे कर र 
मयासुर 


रामायण (सप्तम, १२) के BARN मबासुर 
को हेमा से मायावी और दुंदुमी नामक 


४२३ 
दो पुत्र और मंदोदरी नामक एक पुत्री 
थी । मंदोदरी का विवाद रावण से हुआ था 


दोनों बालि द्वारा 
मय मुर राम का 


भर मायावी 
मारे गए थे। 


तथा azdi 
इस प्रकार 
समकालिक हुआ | 

AITANA (प्रथम, २२८ ) में कडा गया 
है कि अर्जुन ने खांडववन में मयासुर की var 
थी श्रार उसने gga को देवदत्त नामक 
व दिया था। 

इस प्रकार मयातुर राम श्रौर कृष्ण दोनों 


5, 


zil से संबंदूध प्रमाणित aar दै । 
ER 

मडाभारत के मद्दान योद्धा भीष्म भी 
दोनों git से dag थे । 

(१) उन्होंने परशुराम के साथ gaa 
किया था । 

(३) भीष्म रावण के पितामड पुलस्त्य से 
faa थं । 


(३) गंग' ने पहले उन्हें बिष्ट से शिक्षा 
दिलाई और बाइ में परशुराम से । 
परशुराम 
परशुराम राम से wig तो थे ह्वी, 
कृष्ण के युग से भी सबंद थे । 
(2) उन्होंने भीष्म से ga म्या था! 
(२) द्रोण भीष्म से मिले थे । 
(३) परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी थी। ये 
thie म'ने ज! ते हैं । 
Tag 
मट्टाभारत के वनपर्व में कथा दै कि इच्वाकु 
वंश में Wea नामक एक राजा हुए थे 
जिनके शल, बल और दल नामक तीन पुत्र थे । 
शल और दल ने वामदेव के आश्रम में जाकर 
उनसे झगड़ा किया था। वामदेव दशरथ के 
पुरोद्धित थे । 
शल का पुत्र AA था जिमका पुत्र 
शंखख था । शंखय की मृत्यु मद्दाभारत युद्ध 
में हुई थी । 
ये सारे प्रमाण लेखक को यद्व निष्कर्ष 
निकालने के लिये विवश करते दें कि राम और 
कृष्ण दोनों के मध्य कालांतर १०० वर्ष से 
अविक नहीं दो सकता । 
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द विश्वभारतो aeai भाग 
सं० ३-४, १६६२-६३ 
जेनरल ऐंड रीजनल want (इन एंश्येंट 
इंडिया [ संस्कृत वाङमप के साप पर प्राचीन 
भारतीयों के भौगोलिक ज्ञान का विवेचन | 
लेखक ने प्राचीन भारत में ज्ञात देशों, नवीन 
देशों की Mat, उपनिवेशीकरण, विभिन्न 
स्थानों के प्राणियों श्रौर वनस्पतियाँ, खनिनो 
उद्योग धंधों ओर जनसंख्या '्रादि का सामान्य, 
सर्वेज्ञण प्रस्तुत किया है । ] 
मायाप्रसाद त्रिपाठी 
भाग २६ Ho १-१६६३.६४ 

लाफ्टर इन सैक्रड लिटरेचर [ पवित्र शास्त्रों 
में हारय तत्व ] गीता, चंडी भौर बाइबिल में 
निहित हास्य के वर्णनों का श्रनुशीलन । ] 

—डी० Yio RAJA 
जमेल आव द यूनिवर्सिटी आव बांबे 
भाग ३२, संख्या २ 

समुद्र इन द ऋग्वेश [ma में आए 
समुद्र संबंधी संदर्भा का अनुशीलन ] --डा० 
वी० वी० गंगल 

द होत ऐंड अदर प्रीस्ट्स इन द ब्राद्मणाज 
आव द ऋग्वेद [ क्रग्वेदिक ब्राह्मणों के दोतु 
तथा अन्य पुरोहितों. तथा उनके क्यों का 
विवेचन ]--ढा० एन० जे० शिंदे । 

मैक्सिम्स ऐंड पिथी सेइंग्स इन द्‌ ag 
मचरिय [ पउमचरिय की सूत्तियों और कहावतों 
का श्रनुशीलन ]--डा० Pe एम० उपाध्ये" 

ए स्टडी आव देश्य वर्ड म फ्राम द मझा- 
पुराण आव पुष्पदंत [ पुष्पदंत के महा- 
पुराण में श्राए देश्य शब्दों का अध्ययन ] 
-श्रीमती रत्ना श्रीवन 

एतल्स आव द्‌ भंडारकर 
ओरिएंटल रिसचे इंस्टिट्यट, १६६३ 

द सेरेमनी आव नीरा नना--[मराचीन भारत 
में “नीराजन? कृत्य के स्वरूप का अनुसंधान] 
बी० एच० कापडिया । 
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` विवेत्रन ]- चंद्रभान रावत । 


सग न्यू aa आव पोलिटिकल हिस्ट्री 

इन वाणभटट--[ वाणभट्ट की क्ृतियों में 

राजनीतिक इतिहास के संदर्भा का agaaa ] 

--दिलीपकुमार वांजीलाल 

द प्रवोधचंद्रिका श्राव वैजलदेव पर्लाग विद 

द इनकंप्लीट कर्मेंटरी, सुबोधिनी बाइ गोपा- 

लगिरी-[ सात इस्तलेखों की सहायता से 

संपादित danza ai saat की 
संपादनप्रक्रिया और समस्याओं का विवरण] 

Q A [oS ~ 
जर्नेल आव द एशियाटिक, सोसायटी 
कलकत्ता 
भाग ४ Fo ३-४ 

wan थ्यिफ्ोन्थलर ts fea spat 
आव हिंदुस्तान [भारत के भूगोल निर्माण 
में श्रवारदवीं शताब्दी के पादरी डियेफ्मेन्धलर 
की देनों का सचित्र विवेचन ] 
“-एस० Udo सेन 
ए लिथिक एपिक आव साउथईस्ट राजस्थान 
--ए फ्रेश स्टडी [ दक्षिण पूर्व राज्स्थन के 
चिढावा याम में उपलब्ध शिलांकित मदाकाव्य 
का नवीन श्रध्ययत ]--प्रदूश aasi 
श्री वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी ओरियेंटल 
जर्नल 
भाग ५ संख्या--१ और २ (IFT) 
गोविंद दासाज डिफिनिशन अ'व अशो व [ सोल- 
eat शताब्दी के बंगरेशीय गोविंददास के 
अनुसार “्रशौ व? का विवेवन J 
--भाजातोश भट्टचाय 


ए AgI आन द बफेलो [ वाणक्ेशर कवे 


कृत संस्कृत की एक महत्वपूर्ण व्यंग कृति ' 


RITIK att saat रचना का रोचक 
परिचय ]--टी श्रार० राजगोपाल श्रय्पर 

za आक्जिलियरीज इन fect RA में 
कालरूपों के लिये प्रयुक्त सद्दायक क्रियायों का 


S 


Vi 


| 
| 


वैज्ञानिक विश्लेषण ] 
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निर्देश 


शारदापोठ प्रदीप 
० भाग ४, संख्या २ 
उपक्रम उपस हार-ऐगज क्र इटेरियन फार 
टेवस्चु्रल dafina [anai निरूपण में 
उपक्रम-उपस हार के महत्व और उनकी सम- 
asii का विशद विवेवन ] i : 
डा० ८० ए० दवे 
द्‌ जर्नेल आव ओरिएंटल रिसर्च 
मद्रास 
भग ३१, स ख्या १-४ 
द्‌ मिथिकल मैमेकर be मोहेनजोदारो 
[ मोहेनञजोदडो के तथाकथित नरस हार का 
दिवे बन ] ज! जे एफ० डेल्स, शिकागो । 
जनल ara द्‌ एशियाटिक सोसा- 
यटी आव बांबे 
भाग ३5 1 १६६३ (प्रकाशानकाज १६६४) 
TAHAA इन द अथवबदेद [madar 
स दिता की उपमाश्रों का सविस्तर अध्ययन | 
ए च्‌० Zio बेलकर 
द श्रार्यस, द डोमित्टिकेटेड दास ऐंड द 
स्पोक्ड चेरिएट हील [ पालतू घोड़ों और ब्ररियों 
वाले रथचक्रों के विकासक्रम के साक्ष्य पर 
भायों की ऐतिहासकता का अनुशीलन ] 
— Fo डी० सेना 
एंडीक्तिदी आव माड्न द्वारका आर 
दारका इन लिटरेचर पंड अ किंयोलाजी [ द्वारका 
ul स्थिति सबंधी aigi का पुनर्पतीक्षण ] 
--श्व० डी० gjafa 
सोम इन द TAA आव द ऋग्वेद 
[ ऋग्वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में सोम के 
स्वळूप का विवेचन ] 
—रन० Ho WF 
aaka आव द्‌ स्कूल आव 
ओरिएंटल ऐंड अफ्रिकन स्टडीज, 


यूनिवर्सिटी आव लंदन 
भाग १७ JAT ३,१३६४ 
eae [ सघोष स'घि का श्रती 
लन ]--जे० fo Ato भाग १८, स ख्या. 
१३६४ । 
इरिमद्र [ इरिमद्र और उनकी 


न आव दृ आरिएंटल इंस्टिटवूट, 
च 


साग १४, अद्ध १ 


analara feza fazaa राम ऐड | 
कण्ण | राम बार कृष्ण के मध्य कालांतर 
का विवेचन ] 
दीन श्रार० मंकड 


astra faama इनद arrin 

चरित [ वारागचरित मैं श्राए हुए arama 
स्वती शब्दों का विवेबन ] 

Zio WAT, PINA 

ए नोट ्रानद वर्ड कोष्ठागार [ससत २ 

वाइमय के सदर्भो के श्रलोक में ata 

शब्द का श्रनुशीलन ] 
नाजेंद्रविद्वारी पांडेय 


ange नोन ठु द पउमवरित्र पिउम> 
चरित्र में आए भौगोलिक सदर्भा का विवेचन ] | 

Go एम० उपाध्ये 

वेना tg नवति [ नकात्रि और 

ईस ई नेवेना उत्सव के मध्य सबंबसत्रों 
की खोज ] R 

az कृष्ण प्र 
श्री स्टेजेज इन द एडवॅट आव खाम [ मोम 
एवं उसके आविर्माव के तीन सोपानॉ का 
वनं चने ) 


—सश्चशिव ए० ढ 
माग १४; FR 


सोसे र भाव द रामस्टोरी 
aq [ पउम्रवरियं की 
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समीक्षा 


भागवतदशन' 


भागवतदर्शन डाक्टर इरवंशलाल शर्मा 
की कृति है जो थोड़े दिन पडले भारत प्रकाशन 
मंदिर, अलीगढ़ से प्रकाशित हुई हे । जैसा नाम 
से ही स्पष्ट है, इसमें भागवत महापुराण का 
विवेचन है । ata शब्द देखकर क्रिप्ती को 
qua हो सकता है कि इसमें भागवत के केवल 
दार्शनिक पक्ष की ही मीमांसा होगी, fag 
बात वैत्ती नहीं हे । दर्शन शब्द का 
प्रयोग यहाँ सामान्य श्रर्थ में हुआ है, श्रर्थात्‌ 
भागवत का सांगोपांग और गंभीर अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। इतने व्यापक रूप में 
किसी पुराण के अध्ययन का हिंदी में यह 
प्रथम प्रयास ël पुस्तक बारह अध्यायों में 
विभक्त है, जिनके शीर्षओं से ही प्रतिपाद्य विषय 
की gq झाँकी मिल जाती है। श्रध्याय हें 
रतीय, वाड्मय को परंपरा भारतीय वाङ्मय 
में पुराण, भारतीय ध्म और भक्ति का श्रांदो 
लन, श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमदभागवत 
में कृष्ण और गोपियाँ, कृष्ण का ऐतिहासिक 
विवेचन, श्रीमद्भागवत. के दार्शनिक सिद्धांत, 
श्रीमद्भागवत में भक्ति, भागवत का साहित्यिक, 
महत्व, श्रीमदभागवत ओर वैभ्णव संप्रदाय, 
श्रीमद्भागवत और मध्ययुगीन भक्ति- 
साहित्य, श्रीमद्भागवत तथा पुष्टि सप्रद य 
का ब्रजभाषा साहित्य, श्रीमद्भागवत तथा 
हिंदीतर मध्ययुगीन भ।पाओं का साहित्य | 
_ इस तरद भागवतदर्शन में न केवल भागवत 
पुराण की ही आलो वना हे, बल्कि समग्र पौरा- 
fun साहित्य की भी स क्षिप्त चर्चा ay गई हः 
जो aga के बड़े काम की है। दर्शन, भक्त 
साहित्य आदि समी महत्वपूण दृष्ट्यो से 
भागवत का यह अध्ययन ग्रंथ क्रे विस्तार 


१. प्र० भारत प्रकाशन मंदिर, श्रलीगढ़ 
To २४ + २१४ Ao २० १२०० 


e 


और गाभीर्य के सर्वथा अनुरूप है ससक्त 
में एक कहावत है कि “विद्यावतां भागवत्‌ परीक्षा” 
अर्थात्‌ विद्वानों की भागवत में परीक्षा aa 
है। डाक्टर शर्मा ने प्रस्तुत कृति के द्वारा यह 
प्रमाणित कर दिया हे कि यह उक्ति उन्हीं 
जैसे विद्वान्‌ को ध्यान में रखकर प्रचलित 
हुई होगी । 

प्राचीन समय में पुराणों का बड़ा महत्व 
था और वेदों के श्रध्ययन के वे अनिवार्य साधन 
माने जाते थे। इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थ- 
quad ~ qe कथन उसी का सूचक है। 
बाद में चलकर संस्कृत के ही पठन पाठन से 
विरक्ति हो गई, फिर कहाँ वेद, कहाँ पुराण ? 
किंतु भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने 
के लिये पुराणों का शअनुशीलन आवश्यक È | 
हमारे जीवन के समस्त Ma पुराणों से स बंद्ध 
हैं। कुछ लोगों ने पुराणों को कपोलक्रक्षना 
मात्र मान रखा हैं जो दृष्टिविपर्यास के भतिरिक्त 
र कुछ नहीं । सच पूछिए तो पुराण इ 
देश की भावात्मक एकता के सत्रसे समर्थ 
माध्यम रहे हैं। उनसे लोगों को धर्म, दर्शन, 
अध्यात्म की शिक्षा ही नहीं मिलती थी, 
अपने पूर्वजों के मइनीय चरित की स्मृति भी 
हरी हो उठती थी। इसी लिये पुराणों की कथा 
सुनने सुनाने की परंपरा हमारे यहाँ प्रचलित 
थी। उससे समाज का बड़ा कल्याण होता 
था। आज उस परंपरा के विच्छिन्न हो जाने 
से समाज का संयोजक aa ही विच्छित्र हो 
गया है जिसका RUH प्रत्यक्ष है । 

भागवत पुराणों में सबसे प्रमुख तो है ढी,” 
उप्तका कवित्व भी अलौकिक है। मध्ययुगीन 
साहित्य पर उसका प्रभाव अपरिसीम ÈI 
क्ृष्णभक्ति के प्रायः सभी रूपों का वह प्रेरक 
है। भक्ति की अन्य शाखाओं पर भी उसका 
प्रभाव महत्वपूर्ण RI लेखक ने उत r’ 


विशेषताओं को बढी ही गंभीरता से उदात 
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किया दै । भागवतदर्शन की एक बुत बढो 
विशेषदा यद हैं कि इसमें लेखक का दृष्टिकोण 
qqa तटस्थ और संप्रदाय निरपेक्ष रद्वा दै । 
इसमें कीं भी पूर्वाग्रह नहीं दै श्रौर न श्रपनी 
भावना या धारणा के AJAI व्याख्या करने 
की प्रवृत्ति ही है। शोध के अनुकूल जो वस्तु- 
परक दृष्टि होनी चादिए, az श्लाध्य रूप में 
वर्तमान हैं । fadt लेखक का यद बहुत बढ़ा 
वैशिष्टय है कि वह आलोच्य वस्तु की श्राड़ 
में अपने विचारों को श्रागे नहीं रखे । डावटर 
शर्मा za वैशिष्टय के उल्लेखनीय निदर्शन हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रत्येक अध्याय सुविवेचित 
है। वे wena विशेष महत्व के हैं, जिनमें 
दार्शनिक सिद्धांत, भक्ति, सादित्यिक महत्व, 
वैष्णव संप्रदायो पर प्रभाव श्रादि प्रदर्शित किए 
गए हैं । श्रंतिम श्रध्याय, जिसमें तेलुगु, तमिल, 
मलयालम, कन्नड, मराठी, गुजराती, बँगला, 
श्रसमिया, उड्या, पंजाबी आदि सादित्य पर 
भागवत का प्रभाव दिलाया गया है भारत की 
भावात्मक एकता का अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
जो सदा से इस देश में रद्वा है। डा० शर्मा 
alae कथन सर्वथा सत्य दै कि “मध्ययुगीन 
आपषाओं' के साहित्य के श्रध्ययन से यह बात 
सहज ही हृदयंगम हो जाती है कि भाषाओं 
के कारण साददित्यपरिधान we जैसा भी 
रहा हो, उसमें धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता 
सर्वत्र उपलब्ध होती है । आज राजनीतिक एकता 
के इस युग में उस सांरक्कतिक एकता का सूत्र 
विच्छिन्न हो जाने से दी भावात्मक एकता 
शिथिल पड़ गई दै । वद तभी सुदृढ़ दो सती 
है, जब अपने सांस्कृतिक साहित्य के माध्यम से 
हम श्रतीत के साथ वर्तमान का समन्वय करें ! 
भागवतदशंन अध्यात्म, भक्ति, साहित्य 
आदि के विद्वत्तापूणं विवेचन की दृष्टि से अभि- 
नंदनीय कृति तो हैं ही, विविध साहित्या की 
मूलभूत एकता को प्रकाश में लाकर उनका 
पारस्परिक संबंध दिखाकर भावात्मक एकता 
का, जो श्राधार प्रस्तुत किया हैं वह भी राष्ट्रीय 
दृष्टि से प्रशंस्य हैं । पुस्तक की प्रतिपादन शैली 
गंभीर होते हुए भी प्रांजल है, शालीय होते 
हुए भी सरल है। भागवत का ऐसा व्यापक 
तथा सावांगपूरय अध्ययन प्रस्तुत कर डा० शर्मा 


€ 


१. सं० लचमीचंद्र, To द्विंदी साहित्य 
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ने वस्तुतः एक चित्य श्रभाव की gf की है। 
सके लिये वे साधुराद कै पात्र हैं। भागवत 
दर्शन से एक साथ ज्ञान आर भावना दोनों 
की तृप्ति eid निःमंदे इस पुस्तक से 
पुराणों के शास्रीय एवं सर्वांगीण भ्रध्ययन की 
दिशा निर्दिष्ट होती हैं । 

द्रनाथ शर्मा 


हिंदी भाषा श्रांदोलन-पक समीक्षा? 
प्ररतुत पुस्तक में संसदसदस्य ढा० 
faa के उन भाषणों का संकलन हैं, 
जो ईदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
कराने के लिये सर्वजनिक सभाओं, कौसल 
श्राफ स्टेट और संसद में दिए गए हैं। संसद 
मै ect विषय पर हुए प्रश्नोत्तर भी हैं । सादि 
faa मंच से दिए गए भाषण हैं, जो हिंदी 
भाष! के प्रचार की aait का विवेचन 
करते दै att उसके सादित्य पक्ष को उद्मासित 
करते हैं 
सेठ गोविंददास कांग्रेस के कर्मठ कार्य 
पुराने नेता और हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा 
आंदोलन करनेव ले ऐसे साहित्यकारों 
जिनकी राजनीतिक और साहित्यिक 
तिविधि में सुखद समन्वय रहा दै। हिंदी के 
प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उन्दोंने सवतः 
लिखा दै-- मेरी वह माता रही दै, जिसने मेरी 
आत्मा को Nal हैं, उसका लालन पालन 


लि 
से 


क 
के लिये 
में से हैं 
ग 


मध्यप्रदेश के निवासी सेठ जी की हिंदी 
Aaaf से भजी भाँति परिचित हैं और जानते 
हैं कि सादित्यसजन की ओर उनका रुझान 
पत्रय में ही प्रकट होने लगाथा। १२वर्षी | 
की अवस्था में सेठ जी ने श्रपना पडला उपन्यास 
जिख डाला था और २० वर्ष की श्रायु ले बे 
RA at bar में अनत्ररत लगे हैं । : 
हाल ही में दिल्ली प्रादेशिक हिंदी सादित्य | 
संमेलन द्वारा श्रायोजित हिंदी सप्ताद के AII 
पर जब उत्तर प्रदेश के एक JAR साहित्यकार 


संमेलन प्रयाग, Jo ३१२, Ao 
रू० ६,०० 2 
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ने विनम्र agl किया कि हिंदी प्रसार 
श्रांदोलन को अत्र युदक के erat सॉपकर सेठ 
जी जैसे नेताश्रों को श्रवकाश ग्रहण कर लेना 
चाहिए , तब अपने श्रव्यक्षीय भाषण में वावू 
साइब ने जोर देकर कहा कि जब तक हिं 
को उसका संपानित आसन नहीं मिलता वे 
चन से बैठने को तैयार नही हैं । 
हिंदी को सारे देश में प्रचारित करने के 
उद्देश्य से केंद्रीय ब्यवस्थापिका सभा में सन्‌ 
१६२३ में बाबू साहब ने ही आशज उठाई थी। 
इसके बाद उन्हें जब जब अवसर मिला, वे ददी 
के समर्थन में निःशंक बोलते और लिखते रहे | 
यथपि ऐसे wan श्रवसर उपस्थित्त gu, , जब 
उन्हें अपने मत पर वहुसंख्यक लोगों का स्पष्ट 
समर्थन कठिनाई से ही मिला | 
दिंदी के प्रति उनके mas से agar रुष्ट 
भी हुए, तथापि उनकी हिंदीनिष्ठा के प्रति 
उनके विरोधी भी नतमस्तक होते हैं, इसमें 
संदेह नहीं है । सन्‌ १६६३ में लोकसभा में 
एक सरक'री विधेय पर बोलते हुए सेठ गोविंद 
दास स्वगींय जवाहरलाल नेहरू के ओजस्वी 
इ्यक्तिल से टकरा गए | इतना ही नहीं, भाषा. 
विधेयक पर लोकसभा में मतदान के समय 
उन्होंने अपने दल की नीति के विरुद्ध मतदान 
किया । 
इस संकलन में So गोपिंददास के जो 
भाषण ऑर विचार संग्रहीत हैं, उनसे यह जाना 
जा सकता है कि AAR पहले १६ मार्च, १६२७ 
को गोविंददास जी ने ag प्रस्ताव किया था 
क्रि भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को 
हिंदी भौर उदू' में भाषण करने को स्वतंत्रता 
होनी चाहिए | - 
हिंदी के विरोध में जो तके सामान्यतया 
प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, सेठ जी ने उनका 
न्यायोचित और तकलाध्य समाधान प्रस्तुत 
त्रिया हैं। श्रपने मत की पुष्ट के लिये उन्होंने 
भारतीय विद्वानों और योरोपीय विशेषज्ञों के 
श्रभिमत प्रस्तुत किए हैं । 
अधिकांश लोगों की आज भी यइ धारणा 
है कि aga मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्ति 
और वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के सजन 


G 


o 


के लिये हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ 
अनुपयुक्त हैं । इसके उत्तर में डा० गोनिंददास 
ने अंग्रेजी के एक विद्वान्‌ श्री क्रस्ट के कथन 
का उल्लेख किया दै-यथा-इंडियन वर्नाक्युलसं 
आर मैग्तीफिशेंट वेहिकल्स आव स्पीच ऐंड À- 
awa ma. एक्सप्रेसिग एनी ana 
कंसेप्शन ऐंड बीइंग द वेहिकल भाव Bae 
साइंटिफिक ATI । 

हिंदी भावा और देवनागरी लिपि तथा 
वैज्ञानिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में इनकी 
क्षमता के विरुद्ध जो कारण अथवा तर्क दिए 
जाते हैं, अपने भाषणों में बावू साहब ने उनका 
निराकरण किया है । 

हिंदी के समर्थकों पर सांप्रदायिकता का 
जो आरोप लगाया जात! है, उसका उत्तर सेठ 
जो ने गांधी जी के इन शब्दों में दिया है कि 
जब तक हम अंग्रेजी की गुलामी से सुक्त नहीं 
होते, तत्र तक राजनीतिक स्वराज्य अधूरा है । 
प्रजातंत्र में प्रजा की भाषा की उपेक्षा घोर 
अन्यायं हैं । 

हिंदी के समर्थन में सेठ जी ने atest 
क्षेत्रों के मद्दापुरुषों के उद्धरण दिए हैं। उनमें 
नेता जी सुभाषचंद्र बोस का उद्धरण इस 
प्रकार है--म इस बात को मानता हूँ कि बंगाली 
लोग अपनी मातृभाषा से अत्यंत प्रेम करते हैं 
आर यह कोई अपराध adi है। शायद हममे 
से कुछ ऐसे आदमी भो हें, जिन्हें इस बात का 
डर हैं कि इिंदीवाले हमारी मातृभाषा को 
छुड़ाकर उनकी जगह पर हिंदी रखत्राना चाहते 
हैं । यह श्रम निराधार है। दिंदी के पचार का 
उद्देश्य केवल यही है कि जो काम आज अंग्रेजी 
से लिया जाता दै वह आगे चलकर हिंदी से 
लिया जाय ।? 

दिदी के प्रयोग और प्रसार के लिये ‘feat 
चलाओ? योजना के अंतर्गत कुछ व्यावहारिक 
सुझाव सेठ जी ने प्रस्तुत किए हें । यथा-- 

१--दिंदी के प्रयोग के वारे में जो नियम 
अब्र तक बने हैं, ,उनका उल्लंघन करनेवाले 
छात्रों और संस्थाओं के विरुद्ध करवाई , 

२--सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य 
करने का प्रशिक्षण । 
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समीचा ४२६ 
३--सरकारी नियर्मो, नियम पुस्तकों, साहित्य और मनोविज्ञ/न--ले० देवेंद्र 
मूल नियमावलियों श्रा? इस्सर, दुक हाइवे, नई 3. मल्य ३, ५०। 
४--मअग॒वद व न पर चनाप्रक्रिया को Pza और aafaa करने 


Ags 


विशेष ध्यान । 


५--वैशानिक श्रौर तकनीकी शब्दावली 
का निर्माण । 

६--विश्वविद्यालय स्तर्‌ fg के 
म!ध्यम के रूप में हिंदी 


WIAT का चयन | 
७--अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवाओं 
के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के 
रूप में दिदी का चलन । 
इनमे से १ को छोड़कर शेष पर कें 


सरकार, राज्य सरकारी, २वैच्छिक ह 
संस्थाओं और निरववियालर्या द्वारा काम किया 


ज! रत छै 
Tel ६ | 


हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रति 
करने के श्रांदोलन के संबंध में जिन्हें श्र 
जानकारी प्राप्त करने की = 
यह पुस्तक संग्रदरणीय है । 

दिंदी के 
इसमें मिलता है । 


के DS: 
था ४, Sati i 


आंदोलन का क्रमिक aera भी 
हिंदी के पक्षर्मे दिर गए 
भाषणों को समझ लेने के बाद यड ब्रात पाठकों 
को वार बार कुरेदेगी कि इतना सत्र होने पर 
भी हिंदी को वांद्धित प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल 
पाई। इसका एकमात्र कारण ye है कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद दिदी के लिये जैसी 
मनोभूमि वांछित थी, वैसी कदाचित्‌ तैयार 
नहॉ की गई ्रौर फत्नस्वरूप दक्षिण भारत 
में हिंदी स!म्राज्यशाद का भय फैल गया । प्रत्येक 
राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जनसाधारण का 
aada आवश्यक होता है । हिंदी के प्रचार 
और प्रसार के aad में ऐसे व्यापक 
HRA का भरपूर यल नहाँ Far । 

प्रस्तुत पुस्तक हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग 
दवारा प्रकाशित की गई gi संकलनकर्ता श्री 
लक्ष्मीचंद्र हैं । पुस्तक में ३११ पृष्ठ हैं । मूल्य 
नौ रुपये I मुद्रण रादि संदोषभ्रद है । 
--जी? नायक 
Ha, या 


के जो प्रय'स श्राधुनिक ant हुए हैं उनका 
मदरत्व BAU दै श्रतः सादित्य और मनोविज्ञान 
के संबंध का स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक दो 
उठा है । paz ने मन के श्रंतःप्रदेश में प्रवेश 
ताली दी जिसके संशोधन श्रौर 
संवर्धन की Bat युंग श्रीर एडलर ने कॉ | 
प्लम में साइत्विक रचनाओं दा श्रध्ययन इन 
के थाधार पर किया गया और 
को daga चेतना के fain 
f ft देवेन्द्र mut ने इस 
॥ र मनोविज्ञान के संबंध 
1 पुस्तक परिचयात्मक है 
र्‌ वससे दोनों के संबध को समझने में सदायता 
मिलेगी । विषय की व्यापि इससे अधिक विस्तृत 
पुस्तक श्रोर व्यापक fasta की श्र खती है । 
@ 
राजवाडे लेख संग्रह संपादक--तर्कती थ 
लक्मण्शस्री जोशी, agaa श्री बसंत देव, 
प्रकाशक-सादित्य श्रकादमी) नई दिल्ली, मूल्य 
१२, ५० | 
श्रीविश्वताथ काशी नाथ राजवाडे के मडत्लवूर्ण 
निवंधों का संकलन और संपादन तकतीर्थ लदमण- 
waft जोशी ने किया है। भारतीय और विशेष 
कर महाराष्ट्रीय gaga के अध्ययन के ल्यि श्री 
राजवाडे के fada अत्यंत महत्पूर्ण हैँ । इनका 


दे E ~ 
इतिहा शान-सं 5 


at ia मौलिक और 
मदत्वपूर्ण था औरम 


A 
g 
A 


A 
दृष्ट्व 
ठी shud के सावनो 
तथा सामग्रियों के संकलन और विश्लेषण fad- 
नन में usa ने श्रपने tera प्रयास किए 
थे। अंग्रेजी ragan के प्रति उनकी 
अनास्था ने इतिद्वास के श्रव्यवन को नई दिशा 
दी । मराठी भाषा और साहित्य, महानुभाव- 
संप्रदाय ओर उसकी चिंताथ रा के उदक्षाटन 
का श्रेय भी थी राजवाडे को है । नवीनतम 
अ'लोक में उनकी muist में संशोधन 
की श्रपेक्षा मले ही शात दो, उनके अनुसंधान 
का मइत्व कम नहीं होता aai शोवात्मक 
Gii का यद संकलन अन्वेषियों के लिये 
अत्यंत उपादेय Zi इसके अनुवादक वधाई 
केपात्र SI 
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मानस मधूख-( त्रैमासिक शोध-पत्रिका ) 
संपादक रामादास Te एम० go, वर्ष - १ 
प्रथम प्रकाश (३० जून, सन्‌ १६६४ o ) 
१७२ Ho एन० मुखीं बोड, सल किया, TRI, 
मूल्य दो रूपये । 
संपादक मंडल में पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, ड।० बलदेव प्रसाद मिश्र और Yo बलदेव 
उपाध्याय जैसे विद्वान्‌ और पंडित हैं और इस 
अंक में कई निबंध उन्लेख्य श्रौर पठनीय हैं । 
मानस संबंधी रचनाओं की यह विशेष पत्रिका 
हैं और इस प्रकार का प्रथम प्रयास । संपादक 
ने महत्वपूर्ण निवंधो का dea उपस्थित किया 
है। मानसःसंवंधी शोध को इस पत्रिका से 
विशेष बल मिलेगा । साहित्य के भ्रध्यापक 
आर छात्र, शोध कर्ता और मानस प्रेमियों के 
लिए यइ पत्रिका उपादेय है। ऐसे प्रयास की 
सफलता की कामना करता हूँ । 
i 
ma मंडन--(मंडन सूत्रयार विरचित) 
AJAR और संपादक पं० भगवान दास जैन 
प्रकाशक - बी० एस० शर्मा बी० एस० सी, 
विशारद; जयपुर सिटी, मूल्य सोलह रुपये । 
प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के विस्मय- 
जनक श्रादर्श हमारे देश में उपलब्ध हैं, यद्यपि 
काल क्रम, विदेशी आक्रमण और हमारी उदा- 
सीनता के कारण भनेक को सुरक्षा संभव नहीं 
हो सकी । प्रासाद मंडन स्थापत्य कला का 
मैनुत्रल है जिसके श्राधार पर देवालयों का 
निर्माण होता रहा । इसमें देवालयों की जातियों 
तथा माप-परिमाण के साथ ही साथ उनके 
गुणदोष का विवेवन भी है | देवालय निर्माण 
परमार्थः लाभ की तिता से श्रनुप्रणित रहा। 
प्रासादमंडन का रचयिता सूत्रधार मंडन राणा 
कुंभ ( १४३३-१४६८ ३० ) का समकालीन NC 
सभासद्‌ था । उन्होंने कौतित्तंभ का निर्माण 
कराया था । मुस्जिम काल में ऐसे ग्रंथों की रचना 
से सवना मिलती है कि निर्माण कला उन्नत और 
सजीव थी। ईरानी कज्ञा से भारतीय aar 
की तुलना करने की सामग्री ste aa 
भी इसमें मिलते हैं। भारतीय संस्कृति 
St कला के snad का अन्वेषण 
BA ग्रंथों के आधार पर ही क्रिया जा सकता है। 
लेखक भौर प्रकाशक दोनों का श्रम श्लाष्य 
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है, यद्यपि इसके संपादन में जिस ARITHA 
पद्धति की अनिवार्या थी उसका श्रमाव 
हर्मे मिलता है । 


& 

चित्य विमश-ले० प्रो० राममूति 
त्रिपाठी sao भारती भंडार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, मूल्य ६,०० रुपये । 

aaa कृत औत्रित्य विचार चर्चा के संदर्भ 
अ Mo त्रिपाठी ने औचित्य की चर्चा की दै और 
पाशत्रात्य काव्यशास्त्र के तत्संवंधो facata 
के साथ चेमेंद्र के मत को तुलना भी की हैं। 
इसी संदर्भ में त्रिपाठी जी ने Yo नंददुलारे 
वाजपेयी, पं० हजारीप्रप्ताद द्विविरी, Slo नगेंद्र 
ऑर कुळ इतर बिचारको waait का भी 
अध्ययन क्रिया है औचित्य विषयक प्राचीन 
ओर आधुनिक विवारथाराओं के समेटने 
का उपक्रम sa सव में उपलब्ध हें। जब 
ऐसे सभी aaa की चर्चा यहाँ अभि 
थी, जो तत्य की चर्चा करते रहे हें तो पं० 
बलदेव उपाध्याय का छूटना आरवर्यजनक È 
क्योंकि akana में उन्होंने औचित्य 
संप्रदाय की चर्चा की है। पाश्नात्य काव्यशास्र 
के विक्रास का saaa मून ग्रंथों पर A 
नहीं । ऐतिहासिक अनुक्रम एवं तत्कालीन काव्य- 
चेतना के shia के भ्रमाव में ag श्रध्ययन गंभीर 
न होकर निर्देशन मात्र हो गया हे । भारतीय 
akama को बद्विरंग श्रौए श्रंतरंग के वर्गों 
में वगीकृत करने का प्रयात भी सात्विक नहीं 
Zi काब्य को परिपार में समस्त भ रतीय 
साहित्यश!स्र का श्रव्ययत करना भ्रनिवार्यं सा 
है। प्रो० त्रिग!डीको वृते संग्राहि है और 
उपस्थापन विवृतिप्रधात । इतना ala पर 
भी औवित्य संबंधी चर्चा को ओर हमारा 
ध्यान जाता है यद्यपि ag विवेचन औचित्य 
की lel श्रौर व्याप्ति के निर्धारण में अक्षय ही 
रहा दै। 


क्ष 
amana लिंघु--(श्री रूपगोस्वामी) 
भाष्यकार, faaata शिरोमणि ara विश्वेखर, 
प्रकाशक feat अनुसंधान परिषद्‌ हिंदी विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, मूल्य २५ रुपए | 
डा० नगेंद्र के निर्देशन में करनेवाली feat 
अनुसंधान परिषद्‌ ने manda भ्राकर ग्रंया 
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के अनुवाद द्वारा हिंदी को BTA करने का जो 
gars किया हे, यह श्रट्टितीय टे । इस ग्रंथमाला 
में काव्यालंकार सन्न, वक्रोक्ति जीवितम्‌, श्ररस्तू 
का duaa काव्यादर्श, अग्निपुराण के काब्य- 
mara भाग, श्रभिनव भारती, नाट्य दर्पण 
के RA अनुवाद उपस्थित किए गर हैं । श्राचार्य 
विश्वेश्वर ने इस ग्रंथ के श्रनुवाद में अपने 
काव्यशास्त्रीय ज्ञान का निस्संकोच उपयोग किया 
2) 'भक्तिरसःसृतसिधु' भक्ति ग्सप्रतिपादक 
शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें भक्तिको we की 
गरिमा से मंडित करने का प्रयास किया गया 
था । काव्यशास्त्रीय आचार्य इसे भाव के अंतर्गत 
मानते थे । इसी क्रम में भक्ति के स्वरूप, लक्षण 
आर प्रयोजन का निर्धारण है श्री ख्पगोस्त्रामी 
ने इसकी रचना शास्त्रीय ग्रंथों की परम्परा में 
ae और उज्जवल नीलमणिके साथ az 
ग्रंथ सदा उल्लेख्य Tal BI डा० AIFA 
स्तातक और Sto रामप्तागर त्रिपाठी की भूमिका 
आर भक्त 'रस-मीमांता के द्वारा विषय का 
स्पष्टी करण भी हुआ है । इसमें इस ग्रंथमाला के 
प्रधान संपादक डा० नगेंद्र को भूमिका का 
aaa खलता है क्योंकि उनकी भूमिका से 
पाश्चःत्य AALS के साथ ही साथ ad- 
वैज्ञानिक दृष्टि का समावेश होता। भक्तिरस 
का व्यवहृत पक्ष यदि वल्लभसाहित्य में दे 
तो शास्त्रीय पक्ष चैतन्यमत संबंधित। भक्ति 
के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिये भी इस ग्रथ 
का aega श्रनिवःयं है। दिदी अनुशीलन 
को ऐसे squat से श्रधिक क्षमता प्राप्त होगी । 
इसकी उपादेयता agm श्री महत्ता 
FAL है । 

दसवेग्रालियं (दशवे कालिक) भाग--२ Bye 
श्राचायंतुलसी, प्रकाशक-जैन iat atdi 
महासभा, ३ पोचुगीज च स्ट्रीट, कलकता-<9, 
मूल्य पच्तीस रुपर । 

दशवेकालिक की नई संस्कृत टीकाएँ हैं 
और fet में भी कई अनुवाद प्रकाशित हैं 
किंतु staat सर्वांगपूर्ण यइ Aa अव्यत 
महत्व की है। Sard के आगमोंओ दो 
शाखाएँ कालांतर में विकसित हुई और भगवान 
महावीर के निर्वाण के बहुकालभाद इनकी रचना 


फे 
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हुई । जैत संव ने इन्हें संकलित किया जैन जीवन- 
दर्शन श्रौर श्राचारपदूबति के श्रव्ययन के साथ 
री साथ सममामयिक चिंताघारा, सांस्कृतिक 
तना श्रौर आचार मीमाँसा कै अध्ययन के 
लिये ऐसे ग्रंथो का श्रध्ययन श्रनिवायं है । विदेशी 
fagrat द्वारा किए श्रपूर्ण, अपर्याप्त और श्रनुदार 
पनुवार्दों के अधार पर ऐतिहासिक सामग्री का 
संचयन दोता आया हैं और उन श्राध'रों पर 
निष्कर्ष दिए जाते रहे दे जो श्रतात्विक और 
छलपूर्ण है । जैनसाद्वित्य ata का सुरक्षित रहा 
है और इनके प्रकाशन से vuda धर्म- 
साधना के इतिहास की आवश्यक aradt 
प्रकाश में था रही दै । भूमिका में कई aag 
विषयों का विवेचन दै जिनमें amagi दै 
श्वेतांबर और दिगंबर परपराग्रौं कै श्रनुसार 
भ्रागमॉ का वर्गों करण, श्रागम विच्छेद का क्रम, 
उपलब्ध आगम, प्रस्तुत ANA BRI श्रौर 
परिचय तथा दशवैकालिक विभिन्न श्राचायौँ की 
दृष्टि में मूल की संस्कृत छाया के साथ टीका 
श्रौर संस्कृत टीका की हिंदी टीका भी संवलित 
है। परिशिष्ट की शब्दसूची भाषा के अ्रध्ययन 
की दृष्टि से magi दै और उनको व्युत्पति 
aag की पिता at उपनिविष्ट दै । प्रकाशन 
aia सुंदर और श्रलुव्ादयक्रिया महत्वपुर्ण 
तथा उपादेय दै । ऐसे प्रकाशन के लिये महा- 
सभा को बधाई देना wmi aiamaa 
सांस्कृतिक चेतना, आचार मीमांतसा, 


AN 


जी 


व्यवदार दर्शन, भाषा विज्ञान site इतिद्वासब 
के अध्येता के लिये aq ग्रंथ अनिवार्य महत्व 
का है, और ऐसी मदत्वपूर्ण टीका के लिये 
चार्यं तुनसी के प्रति में अपनी agar 
प्रगट करता हूँ । 


ha Kan AE 
2 रामखलावन पाडय 


do २६१ Ho सं० १६६३, 
मूल्य दस रुपये प्रकाशक अचंना 
प्रकाशन, आरा ( विद्दार ) 


EL a 
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नाटकों पर विचार करते हुए भरत मुनि ने 
seams में वस्तु और रस के साथ नेता को 
नाटक का प्रधान तत्व स्वीकार किया आर 
उसके शीलगुण का परीक्षण कर उसके विभिन्न 
वर्गों एवं लक्षणों का निर्धारण किया । तबसे 
लेकर आधुनिक काल तक किसी न fact रूप 
में शील निरूपण पर विचार किया जाता रहा 
हैं। रीतिक्राल में नायक और नायिकाओं के 
नाना भेद प्रभेद उनको श्रत्रस्था और स्थिति के 
आधार पर किए गये ओर वृदद साहित्य रचा 
गया । aa सब पात्रों के शीलनिरूपण के लिये 
ही किया गया । पाश्‍चात्य कथासाहित्य में चरित्र 
चित्रण ( कैरेक्ट राइजेसन) भी शीलनिरूपण 
का ही पर्याय है और चरित्रों के विविध वर्गा, 
उनके अंतर वाह्य संघर्ष और इस आधार पर 
चरित्रं का यथार्थ चित्रण कथाकार की 
सच्ची कुशलता मानी गई । शेक्सपीयर और 
'शा? जैसे युग प्रवर्तक aait और 
माम्‌ तथा जोला जैसे उपन्यासकार की 
प्रसिद्धि aga कुछ उनके चिर नवीन ahat 
पर ही आधारित है । 


अंग्रेजी मै कथासादित्य कें एक एक तत्व 
पर विशेषतया चरित्रनित्रण पर उच्चस्तरीय 
समीक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रस्तुत ग्रंथः 
कर्ता श्री जगदीश पांडेय एच० ढी० जैन 
कालेज आरा में ग्रंग्रोजी के प्रवक्ता हैं और 
लगता है कि sa साहित्य से उनका अच्छा 
परिचय है । इस ग्रंथ में लेखक ने अपने उस 
परिचय का पूरा उपयोग किया है। ( क्योंकि 
सिद्धांत खंड में प्रायः समी उदाहरण अंग्रेजी 
कथा साहित्य से लिये गये हैं 1) हिंदी में 
शीलनिरूपरण पर स्वतंत्र ग्रथ के रूप में 
उनका यह प्रयास श्रभिनंदनीय हे । जैसा नाम 
से ही प्रकर हैं, इस ग्रथ के दो खंड है: 
प्रथम खंड 'सिद्धांत' आर द्वितीय खंड 
विनियोग? । प्रथम खंड ( प० सं० ६४) में 
शीलनिरूपण के कुळ सिद्धांत स्थिर किए गए 
हैं श्रीर द्वितीय खंड में उन्हे छिद्धांतों के 
आधार पर हिंदी के चार प्रमुख उपन्यार्सो 
गोदान, सुनीता, शेखर एक जीवनी और 
मैला afaa का परोक्षण, विश्लेषण किया 


a 


गया है । पता नहीं zat शील निरूपण के लिये 
लेखक ने केवल उपन्यासॉ को ही उपयुक्त 
माना । वेमे उसके विचार क्षेत्र में तो नाटक, 
कहानी, उपन्यास सभी समाहित हैं श्रौर शील 
की सार्वत्रिक समीक्षा समीचीन होती । 


“सिद्धांत के अंतर्गत शील की व्याख्या 
siz लक्षण तथा शील की श्रेणियों का 
निरूपण क्रिया गया @1 इसमें यत्र तत्र 
लेखक की मौलिकता के अच्छे नमूने मिलते 
हैं, अमे शील की विविध श्रेणियों का नाम- 
करण देखिये, (१) खड्गशील (MAR और 
विरोध समर्थ ) (२) छायाशील ( डान विवक्‍जोट 
ale सुग्रीव आदि) (३) आधार काष्टशील 
(४) Rares शील । शील निदान श्रादि 
का ४सी प्रकार लेखक ने श्रपनी एक विशिष्ट 
Hat में ऐसा निरूपण किया हे जो श्रालोचना 
से अधिक व्यक्तिगत निबंध का आनंद देता है। 
संस्कृत समीक्षा शास्त्र में गिनाये गये नायक 
के भेदों की सरसरी तौर पए विवेवना करते 
हुए प्रेमचंद जी के वर्गगत एवं व्यक्तिगत चरित्रों 
को सामन्य लक्षण शील और arada 
के नाम से अभिहित करके उनपर श्रपेक्षाकृत 
विस्तार से विचार किया गया दै । 


विनियोग वाले द्वितीय खंड में ७५ पृष्ठ 
गोदान पर, ५०-५० पृष्ठ qa: सुनीता और 
शेखर एक जीवनी पर लगाया गया है 
किंतु मैला आँचल पर कुल दस पृष्ठ की 


समीक्षा है जिसमें से शील निरूपण पर एक 


पृष्ठ भी स्वतंत्र रूप से नहीं खर्च किया गया 
है। अधिकंतर उपन्यास के रचना-शिल्प 
कौ चर्चा करके ही लेखक ने उसपर श्रपना 
फतत्रा दे दिया है और उमे विदेशी साहित्य 
की भद्दी नकल कहा हे । शेखर के चरित्र को भी 
लेखक ने विदेशी उपन्यासों का स्टीरियो 
टाइप ( मुद्रित सामान्य ) चरित्र ही बताया है 
अर पूरी पुस्तक का उपयोग शेखर की 
आत्मरति के विकृति उदाइरणों को चुनने के 
लिये किया हे । और अंत में श्रपना मत भी 
दिया है fa 'शेखर संग्रह को प्रतिष्ठा भले 
दी बढ़ाये, रक्ष की सनातनकृति नहीं ।' शीलः 
निरुपण की दृष्टि से इस उपन्यास में बावा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा 


[मिली 
शाका शील बढ्न आर 


saat fant हो गया 


का पता लग.या हे। 
यदि भाषा के faa और बाढी कहीं व्यर्थ 
म्वर को भेदकर कोई लेखन कै मॉलिक 
तक पहुँचने का 42 करें तो HAT 
हील को सममने में सहुलियत दौगी परंतु 
इ पिडरपाक, पीलुशक जैसे दर्शन के 
पारिमापिक शब्दों और 
मनस्कता तथा मतिद्म्नपुरस्तर AT २ 
की भयंकरता से भ्रमित हो गया तो ग्रथ aT 
उसके संग्रह की शोभा डी azm । 
--डा० शितिकंठ मिश्र 


i 
लक्ष्मीनारायश मिश्र के 
सामाजिक नाटक 

आलोच्य अव श्रो मारतवूषण चड्डा को 
L l go की धीसिस का Sing अ 
अत्यंत स्पट और सरल अन्य Tna होंगी 
लिखा गया है। aerga की ae चिदा 
स्वाभाविक है fa उसभी बात fafa के 
लिये अविक्राधिक सुगम हो, पर ब्र पाठम 
वर्ग के प्रति यही चिंता स्ट्दणांय aati श्रो 
मिश्र जो के नाटक विशवियालयों at ऊरी 
१. लेखक-श्री भरवमूपण चड्ढा, To 
do १५०, सूल्य पाँच «TT; 
प्रकाशक-नेशनल Raa हाउस, 
दिल्ली । 
२५ (६९-३२ ) 


a 
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ETH के EVRA 
नाटफ़ों कोस के लिये यद्ग लघु प्रबंध 


में स्थीकूत हें और उन 
सहायक ग्रंथ का क 


प्यं करेगा। म्व के 
न 
A 


mia में gio विज्येद्ध स्तातक की भूमिका 


ट्र 


त्रै 


असमं लेखक को विवेब्रनपद्ध त को तटस्थ 
कडा गया दे और इस लघु प्रबंध को बित्त 
विश्लेषण का एक स्तव्य प्रयास बताया गया 
है।डा० स्नातक की दृटिमे इस ग्रथ की 
स थकता इस वात में दे कि श्रध्यताओं का 
च्यात ga वार fat मित्र जी के नाट्य सहित्य 
र्‌ । श्रः लदमीः 
नारायण जी मित्र का श्रद्वा भी tact 
zagat चीजें मित्र मिलाकर प्रबंध से 
इमे पुस्तक तो बना दी देती हँ । 
इप पुस्तक में चार wea Ti इनमें 
तृतीय अध्याय दी, बदीत azzi जी, za 
अथ का मुख्य dat frat at मिश्र जी के 


went की प्रवकू TAR सीता की गई हैं । 
रंभिक दो maii को इस श्रध्याय को 
त और व्यर्थ भूमिका दी मानना पड़ेगा, 


उ) जप 


बिस्तु 
कयो कि मित्र पूर्व दिंदी नाट्य परंपरा feet 


(टक की yaar का अथवा कित्ती aA- 
शास्त्र पर रवित ग्रथ का श्र या श्रव्याय हो 
सकता है | द्वितीय aa में नाटक के भारतीय 
cd पाश्चत्य शाख के आवार पर विविध तत्वों 
का faire नाटक के प्रकार पर विवार 
जियः गया दरै! यदमी जिसी Wa श्रथवा 
इतिदः का एक अध्याय दो सकता है । wa: 


A 


इन दोनों अस्य यॉ का विवव से प्रत्यक्ष संबंध 
नटीं है; Figg न कुङ dia waz 
g7 प्रसाद के AIU मात और भवभूति के 
जाटों से भो इत ira Meret जा 
सक्ता है और संस्कत mana की पूरी 


उदरी की जा सकती दै 
aga अध्याय इस HAT का STATIC & 
fai mama gagad और यवार्थवारी 
azn के संदर्भ में मिश्र जी के नाटकों 
को प्रेरणा की मौलिकता को स्पष्ट करते 
दुर उनपर तथाकथित 'इन्सन और शा! के 
sgag के आरोपी का विश्लेषण किया गया 
हे । कुज मिलाकर प्रस्तुत पुस्तक थ्री लदमी- 
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नारायण जी मिश्र के नाटकों के एक वर्गविशेष 
को पमभने में agan, ATIA संग्रहणीय दै 
__डा० शितिकंठ मिश्र | 


satan 
(कवितासंग्रह) 
श्री वचनदेव कुमार जी नई पीढ़ी के कवि 
है। era’ उनको ५२ कविताओं का संग्रह 
है। इस संग्रह की समस्त कविताशं में स्वरूप 
एवं आस्थागत साम्य भले हो, पर विषय 
की एकरूपता का श्रभाव हे । अतीत की भूनों 
की ओर संकेत करनेवाली 'एकलब्य की पुकार? 
जैप्ती कविताओं से लेकर वर्तमान जनजीवन 
की स्रस्त झाँकी देनेवाले 'हकोकत' ale 
प्रतक्रियाएँ' नामक शीर्ष तो इस संग्रह में 
मिलेंगे ही, साथ ही 'आस्थागीत', 'प्रयाणुगीत' 
(बिद्वारोसरी के प्रति! तथा 'भंडार नायक के 
निवन पर” शीर्षक से जिखी गई कविताएँ 
संग्रह के शीर्षक से मेल नहीं खातीं। पर 
समस्त रचनाओं में कबि ने जो दृष्टिकोण अप- 
नायाहे, समाज की faa विघटनवादी मून 
प्रवृत्ति की st उसने संक्रेत किया है, उससे 
HARM में सी एकता का BAVA सूत्र स्थापित 
करने में कवि को सफलता मिली ki बत्रनदेव 
जी की मान्पताएँ न तो थोथी रूढ़ियों से संत्रस्त 
हँ और न वें श्रनावश्यफ नवीनतावाद्विता 
at शिकार दी है । जीवन को प्रभावित करने- 
वाली जागतिक परिस्थितियों को देखने और 
तमफझने का जो संयत एवं संतुलित दृष्टिकोण 
इम संग्रह में पाया जाता है, उसने ‘ez: शाख’ 
का वात्राप्ता विरोध करनेवाली कविताओं को 
“भी gA एवं श्राकर्षफ बना दिया है और 
वह केवल गद्य होते होते बच गई है । जिंदगी 
की जिस “इकोकत' का कवि श्रनुभव करता 
है, वदद हकीकत दै--दर्द ! 
भोगना पढ़ता हे स्वय ही । 
किंतु खुशी । 
dz जाती है, नजाने श्राप ही !! 


१ ईह्वाएग, te श्री वचनदेवकुमार, 
प्र सजेना प्रकाशन, पटना- ६ 


e 


इसका आज कौन ऐसा है जो समर्थन 
नहीं करेगा । जीवन से सीधै उतारकर मासू मि- 
यत्र के साथ दर्द को सामने रख देने की 
कला बननद्ेव कुमार जी को मिली हैं, इसमे 
संदेह नहीं । ‘sitar, उपालंभ, START एवं 
उपसना' के सोपानचतुष्ट्य से होकर श्रागे 
बढ्नेवाली मानवता को समाज. के नवीन मूल्य 
मान, केवल वाचा ही नहों दे We, बल्कि 
उस्तै उसकी श्रतीतस चित धरोहर से भी वचित 
कर देने पर तुले हें 
qag भगति' की टेक लिये पार्यं पयादे 
दोडनेवाले भरत 
भायप हइप' का AT लिये 
सीता की पदरेख बचा चलनेवाने लक्ष्मण 
भ्राज न जाने वेमे 
मरागून हें सीता की कटि पर हाय दिये 
बालडांप्त में । 
fa देखकर कवि तड़प उठा हैं। 
जीवन में wr आर श्रप्तंयम के 
बढ़ते वेग को देखकर कत्रि को भःवुकता पर 
जो प्रभाव पड़ा है, उसके व्यंग्यात्मक चित्रों से 
यइ संकलन अत्यंत समृद्ध दो गया है । वते 
मान quia के aia चित्र उतारने में ही 
कवि 'मशगूल? नहों रहा है, afen उसने 
अनौचित्य पर निर्मम प्रहार भी किए R | 
शहरी यंत्रजीवन की नीरसता से उत्रकर 
जब कवि चाँदनी को टूटे छप्परों की याद 
दिलाता है, तो मानव जीवन के वत मान 
आथिक वैषम्य की श्रोर पाठक की राखें सहसा 
उठ जाती हें हा? श्रर्थात्‌ sql को 
वर्तमान दौड़ (खग) ने मानत्र को किस 
तनाबपणः स्थिति में ला उपस्थित कर दि 
है, इसका भी उल्लेख कवि नहीं भूला । श्रभिः 
व्यक्ति के निमित्त नए प्रतीकों के प्रयोग का TE 
MAL इस सकलन में सवत्र देखा जा सकता 
यह जिंदगी । 
जेसे बखई मेल की तीव्र wad! 
संग्रह समाप्त कर लेने पर जो समन्वित प्रभाव 
पाठक पर पढ़ता है, उसके आधार पर कहा जा 
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संता दे कि qaaa जी श्रास्थावादी कबि 
हें जो" अपने भाव Raha भाषा, एव 
यथार्थ बातावरण का परिवेश देकर व्यक्त करना 
जानते विषयत्रेविध्य की दृष्टि से 
संग्रह का महत्व है ही, भाषा, भाव एव 
कलात्मक चित्रयोजना की दृष्टि से मी ag 
संकलन श्रभेनंदनीय है । 

“-डा» त्रिभुवन faa 


सम्राट चंद्रगुप्त alate 
अंतःप्रकाश से सहस्रो मानवों के तमपूर्ण 
जीवन में ज्योति की शिखा प्रज्वलित करनेवाले 
भारतीय मनीषी, संत एवं आचार्य आत्मकथा 
लिखना अथवा राजन्यवर्ग का जीवननरित 
लिखना परिपारीविरुद्ट अथवा स्वाभिमान के 
प्रतिकूल सममते थे । प्राक्ृतजर्नो के गुणगान में 
वे भारती के कोष का ईंगित पाते थे । पुराणों, 
मद्दाकाध्यों तथा नाटकों में जिन चरितूनायको 

ल्लेख हुश्रा हैं, उनमें ऐतिहासिक तथ्यों की 
अपेक्षा अतिरंजित एवं श्रतिप्राक्षम तत्वों का दी 
श्राषिक्य है। यही वारण है कि भारतीय 
साहित्य में जीवनचरित्‌ sit आत्मकथा संर्थों 
का सर्वथा aaa परिणामस्वरूप हमारे 
प्राचीन इतिहास का उज्वल एवं गौरवपूर्ण अंश 
श्राज भी तिमिराच्छन्न है ही, साथ हो उसमें 
विदेशी agaa इतिहासकारों व लेखकों को 
अमपूर्णं तथ्य एवं अपमानजनक निष्कर्ष प्रस्तुत 
करने का AAT भी मिला 

कहने का तत्पयं यइ दै कि प्राचीन एवं 
मध्यकालीन भारतीय साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि 
से जीवनी या चरित लिखने का सर्वथा अभाव 
मिलता है । इसका fasta आधुनिक युग में 
पाश्चात्य प्रभाव से sar हैं। हिंदी में जीवनी- 
लेखन का कार्य लगभग १८८० के बाद दी 
प्रारंभ हुआ।। वैते जैन कवि बन।रसीदास द्वारा 
सत्रइवीं सरी में लिखा श्रात्मचरित्‌काब्य at 
कथानक भी मिल जाता है। कार्विकप्रसाद 

१. सम्राट्‌ चंद्रगुप्त ald की ्रास्म- 
कथा, to भगवतीप्रसाद पांथरी, Ao 
भगवतीप्रसाद पांथरी, काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी, To १२१, म्‌ ° Fo २.७५ 
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खत्री, anA TAI, राषाकृष्ण दास, भौर 
मुंदी देवीप्रताद आदि ने जीवनवरितलेखन 
में बिशेष रुचि ली। श्रत हिंदी का जीवनी 
साहित्य श्रतिरंजित उपाख्यानों, इतिवृत्तात्मक 
ब्योरो ate श्रस्फुट प्रसंगों की स्थिति से श्रागे 
बढ़कर जीवनत्थ्यो के वैज्ञानिक विश्लेषण, 
सम्यक निरूपण और मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन की 
दिशा में गतिशील दो र 


aaz {zoa मौर्य--श्रात्मकथा प्रो० 
भगवतीप्रसाद पांथरी द्वारा श्रात्मक्रवात्मक्र 
शेली में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनगाथा sega 
करनेव ला aada है। इसे मेँ sats 
तथा कथासाहित्य दोनों से fara जीवनी 
साहित्य के ग्रंतर्गत ही रखना चाहूँगा, क्योंकि 
न तो इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का शुष्क आक- 
लन मात्र है श्रौर न केवल कल्पना की ऊँची 
उड़ान वस्तुतः जीवनचरित्‌ में नायक के 
जीवन की बाह्य स्थूल घटना तथा श्रांतिरिक 
विशेषताओं दोनों का उदघाटन होता है। 
शिप्ले के श्रनुमार जीवनी को नायक के स पूण 
जीवन श्रथवा उसके यथेष्ठ भाग की चर्चा 
करनी चा दिए और अपने श्रादर्श रूप में एक 
विशिष्ट इतिहास होना चादिए । इस दृष्टि से मैं 
इस कृति को सफल जीवन साहित्य मानता हूँ। 
इसमें मौर्य सम्राट चंद्रु की जन्म से लेकर 
पचास वर्षों तक की कद्दानी सम्राट्‌ के मुख से 
स्त्रयं कहलवाई गई है । वद अपने aenga 
चाणक्य से भेट, asha की शिक्षापद्धति, 
सिकंदर के आक्रमण, सामंती व्यवस्था के 
aad में भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
स्थिति तथा अपने शासनस्वहूप का विश्लेषण 
स्वयं करता है । हस प्रकार एक नूतन शैली में 
हमें प्राचीन भारतीय श्रात्मा के दर्शन हो 
जाते हैं । 

लेकिन रचना का महत्व उसकी प्रतिपाद्य 
शैली में द्वी नहीं दे a लेखक का उद्देश्य 
सिर्फ गइ मुर्दे दी उखाड्ना दै । वस्तुतः उसने 
श्रतीत के माध्यम से श्रनागत का निर्देशन किया 
है। qaaa सत्य की staat इसकी मुख्य 
विशेषता दै । wiad दावे पेंच और 
चीनी आक्रमण के संदमं में ऐसे gat 
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का महत्व आचारय चाणक्य का यद्व कथन 
कि जब तूफान श्राता है तो जंगलों म॑ जो 
पेड अकेले होते हैं, चाहे वे कितने ही वडे श्र 
भारी et, उखड़ जाते हे लेकिन जो पेड़ समूद में 
होते हैं, वे तूफान के भोको को श्रासानी से 
मिलकर सह लेते हें । बिदेशी श्राक्रमण के 
अवसर पर हमारा देश यदि मिलकर नहीं रहा 
तो कैसे इम पार WEA ? (पृष्ठ ३२) क्या 
आज की परिस्थिति पर लागू नहीं होता १ 
चंद्रगुप्त की इस नीति से feast का 
यह कुछ नियम सा बन गया हैं कि सीधे 
से कोई बात नहीं मानता; इसलिये अपनी 
बात RANA को जब तब टेट्रा बनना और 
शक्ति बर्तना जरूरी दो जाता है-शांति 
एवं akard कतिपय सर्वोदयी तथा 

अन्य Ams को शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए, जो पाकिस्तानी और चीनी चाँटा सह 
कर भी विश्वमैत्री के नाम पर aada Tat 
का प्रचार करते Tad हे । कारा, चाणक्य के 
इस सिद्धांत को इम अब भी मानते कि शत्रु 
को कभी घर में घुसने का मौका agi देना 
_चाहिर और सीमा पार करने से पहले ही रोक 
देना चाहिए / ( पृष्ठसंख्या 8८) श्रौर पाकि- 
स्तानियों को प्रारंभ में ही कश्मीर के बाइर 
खदेड देते तथा तिब्बत में ही चीनियों से मोर्चा 
लेते तो आज हमारी यह दुर्दशा न होती । 


वस्तुनः इमारे देरा को वर्तमान परिस्थिति बहुत. 


कुछ उसी समय के समान है। विधरनकारी 
प्रवृत्तियों तथा cardi एवं faa यरालोभी 
AUA का जमघट कहीं देश को रसातल न 
पहुँचा दे, इस चिता से लेखक वितित हो उठा 
जैसा कि मन की बात में उसने चंद्रगुप्त के 
माध्यम से स्वीकार भी किया है--भारत की जो 
स्थिति मेरे जमाने में थी-वैसी हो स्थिति में 
पुनः भारत को फंसा देखकर मेरा श्रदेही मन 
विकल हो उठा । यह रचना इसी श्राकुल चित्त 
की पुकार दै । aa लेखक बधाई का पात्र है | 


--(डा०) वासुदेवसिंह 


श्री सदगुर कबीर साहब कृत सूलत्रीजक' 


को श्रीमान्‌ महंत रामखिलावन गोस्वामी जी 
ने सशोधन स पादन किया हे । वै ही प्रकाशक 
Wei इस ग्रथ के सबंध में Her यह जाता 
हे कि 'भगताही कत्रीर पंथ! में प्राचीन कत्रीर 
साहव' के समर्य से ही ' भगवान्‌ गोस्वामी के 
नाम के ऊपर भगताही फिरकर चला बाता दै " 
wah स थापक श्री भगवान्‌ गोस्त!मी 
बिद्वान्‌ और अच्छे सत थे। उन्होंने बीजक को 
ea कबीर साहब से! श्रथ सहित पढ़कर 
aaa कर लिया था । श्री भगवान्‌ गोस्व!मी 
द्वारा बही रक्षित प्रति 'धनोंती” मठ में सुरक्षित 
है। उप मठ के श्रीमान्‌ महंत श्री रामधारी 
गोस्वामी साइब को श्राज्ञा से वह प्रथम बार 
प्रकाशित हो रही हे । इप्तके पूर्व--उम्त प्रति का 
आधार लेकर भी बीजक के अनेक स स्कग्ण 
प्रकाशित हुए तथापि “'धनोती' से यह बीजक 
प्रथम वार छप रहा है । इसके सशोधन और 
स'पादन का क्रम किसी भी प्रकार वैज्ञानिक 
नहीं कहा जा सकता । “भूमिका? एव वक्तव्य 
आदि भी dagen ढरें के हें । भूमिक्रा भादि 
को भाषा भी उसी कोटि ati यदि aaga 
ही इस ग्रंथ की पांडलिपि ५०० वर्षा से अधिक 
पुरानी है तो feat साहित्य और उसके इतिहास 
के अध्येताश्रों के लिये इस ग्रंथ का कुछ महत्व 
हो सकता है। संपादक ने छंदों को FF 
निकालने और saat लक्षण देने में विशेष 
श्रम किया है; तदथः घे धन्यवादा है हैं ।१ 


_नेयायिक | 


१. मूलबीजक--गुटका आकार । 
स पादक, संशोधक ओर प्रकाशक 
श्रीमान Go महंत रामखिलावन 
गोस्वामी, आयुते दाचार्यं | go We 
कुल २३८+ १८, मूल्य २ रुपए 

१० पै० | 
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o- स्वगता' 


अल्फा बीटा ग्रंथ प्रतियोगिता ( १६६३ 
fo) में प्रथम पुरस्कार प्राप्त इस संकलन 


में दिल्ली की प्राध्यापिंका सुश्री मधु की सन्‌ 


१६५० से ६९ तक लिछी ४६ रचनाओं का 
स'कलन दै । तरुण मन के सदज चंचल SANA 
इन गीतों में श्रमिव्यक्त हे । इसमें यौवन की 
आशा, निराशा, प्रेम, वेदना, आस्था एवं 
अनास्था की स्त्ानुभूति हे | इन गीतों में कहीं 
कहीं संगीत की मधुर mare भी है। यद्यपि 
शाली क दृष्टि से छायावादी शिल्यविधान के 
दर्शन इस रचता में होते हें, तो भी भाता 
मिव्यक्ति सरल और स्पष्ट दै 


A 
सक्रात 

‘sata’ में श्री कैलाश वाजपेयी की ६४ 
कविताएँ हैँ । युगजीवन में व्याप्त अनास्था के 
प्रति इन रवनार्था में साग्रह जो AEAT व्यक्त 
की गई है । वद्र वर्तमान समाज के श्रदर्श श्रौर 
कर्म में व्याप्त श्रसंगति के प्रति श्राक्रोश तो प्रकट 
करती ही हें साथही उन परंपरागत war 
मूल्यों के प्रति एकांत प्रतिक्रिया भी प्रकट करती 
हैं क्योंकि कवि उन मूल्यों को झूढा सममता दै 
आर उनमे समकौता करना नहीं चाइता | 


नई कविता का श्रांदोलन गत अनेक वर्षों 
से चल रहा है। उसके समर्थन एवं बिरोध 
= उडार गर प्रश्ना को सोवने, समझते और 


१ स्वगात-ले०्कुमारी मधु; प्रकाशक 
ग्रल्फा बीटा पब्लिकेशन, कलकत्ता; 
पृष्ठसंख्या ८०, मूल्य ४-५० l 

२ संक्रांत--कवितासंग्रह (सजिल्द), 
प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, 
वाराणसी, डबल fate, ९० १०४, 
मूल्य ३, | 


चितन के लिये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है 
Ald अपने पत् के प्रति 
के साथ कहां कहाँ श्राक्रोश एवं अमंयग का 
भी दर्शन gur है । प्रश्न उठा देने का भी अपना 
मदल है । नई कविता ने साहित्य के aga 
एक समस्या खड़ी कर दी है, यद एक महत्व की 
बात हैँ । प्रश्न उठानेवाला ही जव व्याख्याता 
शरीर निर्णायक दोनों बन जाता है तो समस्या 
आर भी उलक जाती है यद्यपि as स्थिति 
aga दिनों तक नहां रइती, तो मी कळ ऐसे 
तत्व इसके मध्य से प्रकट MAB जो सहज 
स्वीकृति के afar होते gi नई aaa 
इसका श्रपवाद नहीं दे । नर काव्य के नाम से 
जो कुछ रचा जा रदा दै सबका सब त्याज्य हो 
नहीं है । तमी कविता में कुछ नए सुंदर प्रतीक 
एवं श्रे व्यंग के भी दर्शन हुए हें । दुग में 
व्याप्त कुंडा के प्रति घोर व्यक्तिपरक aaa 
चित्रों का saa भी मिलता ह। ये तथ्य भो 
श्रपने में महत्व रखते है । नई कविता की कुछ 
अपनी विवश aime भी gi इन सीमा 
के मध्य उसका संयत मूल्यांकन किया जाना 
चाहिए क्योंकि उपेक्षा या aaa समस्या 
का निदान नदी कर सकते, उलका उसे भले 
az 


| 
st fs Haa 
म दवक एवं तक 


कैलाश वाजपेयी की इन रचनाओं में श्राशा 
एवं विश्वास भले द्वी न fad, श्रौर श्रतीत एवं 
परंपरा के प्रति नास्तिकता का व्यक्तिगत 
श्राक्रोशपूर्ण स्वर भी मिले, किंतु श्समें तीखे 
व्यंगों एवं Hy स्वस्थ नवीन प्रतीको का भ्रमाव 
नहीं मिलेगा । भाषा में भी नवीन प्रयोग मिलेंगे 
पर वे चौंक'नेवाले नहीं हैं। क्रोशा A 
श्रनास्था का श्रनवरत आमह करडी कहँ केवल 
विवेकवश इन रचनाओं में है जो संयम की 
सीमा भी स्वतः ही श्रपेक्षा नही करतीं। जो 
कुछ भी हो, data शस संक्रांतिकाल को एक 
ऐसी रचना है जो वाजपेयी के माध्यम से 
नई कबिता के ga सुंदर तर्खो को प्रस्फुटित 
करने में सहायक सिद्ध दोगी । 


सुधाकर पांडेय 
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नाटक बहुरूपी — 


नाटक बहुरूपी ड'० लक्ष्मीनारायण लाल 
के ग्यारद्द एकांकी नाटकों का संग्रढ हे । इनमें 
से दो-- वरुण वृक्ष का देवता? और “गदर 
ऐतिहासिक एकांगी हैं तथा रावण पौरा 
शिक; शेष आठ सामाजिक एकांकी हैँ । 


“हँसी की बात? को छोड़वर्‌ सभी सामाजिक 
एकांक समस्यामूलक दै । इनकी समस्या भी 
समस्या नाटको की भाँति गहन fade से 
amia है fig यह fale विवाह, विवाइविच्छेद 
(eile) प्रेमसंवंध एवं भावुततापूर्ण 
रोमांस तक ही सीमित 21 इनकी विषयवस्तु 
मुख्यतः एक ही समस्या पर केंद्रेत है, और वह 
है, मानव मन तथा सेक्स । नारीसुक्ति की 
भावना से भावित प्रतिभाशील एवं विद्वान्‌ 
लेखक ने कहाँ कहीं यौन aii को 
आवश्यकता से afta उभारा है। यह ठीक 
है कि योन सबंधी समस्या भी समाज की 
एक समस्या दे और वह गंभीर समस्या 
भी कही जा सकती है, पर वह समाज की 
एकमात्र समस्या न कभी रही है और न हो 
सकती दै । पश्चिम में स्वच्छंदतात्रादी नाटकों के 
वाद विद्रोह का जो स्वर ले+र इब्सन, गाल्सवदी, 
पिनरी, जोन्स, और “शा” नवीन मंत्र पर आए 
उनमें भी नारीमुक्ति की भावना प्रधान थी, 
किंतु उनके SB में जो सम ज थः वह हमारे 
आज के समाज से सर्वथा भिन्न था । इनकी 
मान्यताएं और इनके विश्‍वात भिन्न थे। इसी 
से इन पश्चिमी लेखं के विचारों की 
प्रतिच्छाया में जिस कथानक का dg बुना 
जायगा उसमें हमारे समाज का यथार्थ चित्र 
नहीं होगा--श्रौर यदि होगा भी तो समाज के 
कुछ थोड़े से लोगों का। इसी से 'मोहिनी 
कथा में गंगादास और कपूर ( पित्ता और पुत्र) 
में श्रोर 'बत त ऋतु का नाटक में होनेवाले 
Bie स स्स > पक S 

१. नाटक बहुरूपी, we sto लक्षमी- 

नारायण लाल, प्र० भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, Fo २७८, qo 
Fo ३,५० 


e 


दामाद और श्वसुर में जो निस्स'कोच स' भाषण 
होते हे, प्रेम और विवाद के सबंध में खुलकर 
जो बातें को जाती हैं, वे इमारे समाज के 
शिष्टाचार के अनुकूल नहीं हें । उनपर पश्चिमी 
शिष्टाचर का प्रभाव स्पष्ट है । 

Zio लाल के अधिकांश पात्र श्रवक्राशमोगी 
एवं अ्रभिज्रात्यवर्गीय समाज के हैं, किंतु ये 
अतिमानव या श्रपमानव नहीं हें और न वे 
यंत्रवत्‌ मानव ही हें , वे वास्तत्र में मनुष्य हें । 
उनमें मानव दुर्बलताएँ और सबलताएँ či 
उनकी नारियाँ पुरुषों को दास्ती नहीं हँ । वरन्‌ 
लेखक का mag तो उन्हें जोवनतंगिनी के 
रूप में प्रस्तुत करने का है जिसे विवार श्रौर 
कार्य दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के समान iaar 
हो। किंतु, श्रतिशय waaarge प्रेमाधित्रय 
के कारण वह कहाँ कहाँ 'खिजौना' भी दो गई 
है; उदाहरणाथ "मीनार की nÈ में नीरू 
श्रपने पापा से कहती हे--'जव आप मेरी शादी 
तय कर कर रहे थे, मेंने आपसे संकेत 
किया था कि एक लड़की एक पुरुष के जीवन 
में उतार दी जाए, इसके अतिरिक्त क्या 
आर कोई विक्रल्प ही नहीं [ रुककर ] क्या 
tar नहीं हो सकता कि एक लड़ी दो पुरुषों 
के दो श्रजग san महान्‌ dat के बीव में 
WAT अपना saw? 


दूसरी ओर लेखक का स्वाभाविक झुकाव 
पुरान madi की श्रीर भी दिखाई देता दै। 
'मोडिनी कथा' में गंगादास कपूर से कता दै-- 
मनुष्य केवल भूख नहीं दै, जेते तितली के वल 
पंख नहीं दै | तुमने जो चाहा, मोहिनी ने तुम्हें 
बद्दी दिया और मोहिनी ने जो चाहा, तुमने 
भी उसे घडी दिया । इसमें विवाह कहाँ श्राता 
है? धर्म और श्रादर्श कहाँ दै इसमें £ (रुककर) 
तुमने उसे इतना श्रंथसमपंण दिया कि कुलूप 
हो गया ।? 
„` इत प्रकार ये सामाजिक एकाकी मानसिक 
आर वैचारिक संघर्षा से भरे हैं, वही हैं. उनका 
प्राण । इनमें संघर्ष है संस्कारों और न९ 
विचारों का, पुराने maa? आर नवीन 
मान्यताओं का, परंपरागत सीमाओं श्र उनते 
मुक्ति के लिये नवीन आक्रोरा का, या at कहिं 
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समीक्षा ४१९. 


विसिस और ऐंटीविसिस का 
ने स घूर्ष का ऐसा संतुलन रख 
एकाघ स्थल पर शिथिल होने .पर भी गतिद्वीन 


उनमें 'शा' जैसी तार्किक कटुता waz 
यदि वैसी ही ग्यंग्योक्तियाँ भी होतं 
में सुगंव श्रा जाती । 


कौशल एवं शिल्प की दृष्टि मे 
उच्च कोटि के हैं । 'वसत ऋतु का 
टेकनीक सर्वथा नवीन श्रौर प्रयोगात्मक दै | 
“शा! ने लिखा है-- द्वितीय श्रेणी के नाटककार 
नाटक का प्र'रंम कथा के आरंभ से करते हें, 
प्रथम श्रेणी के नाटक का श्रारंम मध्य से करते 


3 
4 

ज्ञा SKEET 
मारक का 


हैं और इब्सन जैमी प्रतिभ।एँ नाटक का आरंभ 
दथा के HAG करती दै।' ( अवर विश्टर 
इन नाइनटीज, खंड २, १० ४८) 1 'शा का 
यइ कथन इस एकांकी पर भी यथार्थ सिद्ध होता 
èi इस एकांकी का Aa और श्रारंभ दोनों 


अद्वितीय ZI इसी से मंत्र पर मध्य का 
गतिहीन और कोरा संवाद भी अभिक VT 
नहीं हो पाएगा । घटनाओं की तीव्र गतिशीलता 
एवं क्रियानिति का प्रभाव 'ठंढो छाया! को 
रंगमंचीय एकांकी से दूर दृशऋर Veal रूपक 
के चेत्र में ले जाते हैं श्रौर यद्दी गति 'मीनार 
की बाहे! की भी है । इसके रंगमंचीय सवेत 
भी रंगमंचीय न दोकर रेडियो रूपक जैमे हैं 
[ सबके जाने की आवाज; कालन्य रिवर्तन-सूव व क 
aan ada के मिटते डी पृउभूमि में मकान 
बनाने का श्राभास मिलता है। कभी कमी 
faa और Rea की आवाज उभरती है । ] 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यद है कि कई 
एकांकिर्या में ऋतुसंक्रेत वर्षा संबंधी हैं; यदी 
aa, स वदो कीभापा और पुस्तक के भ्र सुख 
के अंतिम वाक्य में भी वर्षा पर ही रूपक बाँधा 
गया है। वर्षा के सबंध में ऐसा प्रवज्ञ ग्र 
वह ga है जो लेखक के श्रचेदन मन से सं बंध 
रखता है. faqa विश्लेषण का यद अवसर नहीं 
है। हाँ, यह कडा जा सकता है कि वर्षा के 
प्रदर्शन में अन्य ऋठुओं की अपेक्षा गतिशीलया 
और नाटफोयता अध दिखाई देती दे fig 
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दर्शकों को सूचा रखकर ओपेन थिएटर के मंच 
पर वर्षा का दृश्य कडा तक स्वाभाविक या स्य 
aa, यह विवारणीय है । स्मरण रहे, श्रांत के 
एकांकी के लिये मंच ata थिएटर का ही है । 
शिल्प का नया चोला पहनकर एक गाथा 
के आधार पर, war को प्रेम से जीतने की 
पिटी पिटाई üa पर “वलण ga का देवता 
खडा क्रिया गया दै । यह Gaalen anita 
ण्यर्‌ प्ले ( मुक्त araga नाटक) है। मुक्त 


श्राकाशीय नाटक हिंदी में बहुत कम लिखें गए 
; उसमें इसका महर qa स्थान दोगा, ऐसा 


विश्वास है । 

RAT, “गरर? और 'इम सब जागते रहे! 
ये इस सग्रइ के एम एकादी g fart सभी 
2 कहाँ जा सकता है। इनके 
कार्यव्यापार और ARCATA, पर पूरा ध्यान 
रखा गया है दृर्यविवान भी विवरणपूर्ण और 
अधिक स्पष्ट हैं । चरित्रों के स्वाभाविक कार्य- 
व्यापार का क्रमिक विकास उद्देश्य के प्रतिफलन 
में ग्रधिक सफल हैं। सवाद की शब्दावली 
इतनी प्रांजल और बुद्धिप्रवण दै कि दशको को 


हन्मय रखने तथा कश्रानक की श्रन्यमनस्कता 
बनाए रखने में सर्वया सक्षम दै । इन एकाकी 
ait की पूनिटी अरंभसे श्रंत तक बसी 
wat है। मेरा पूरा fara दै कि इनकी 
गणना दिदी के ae vatadt में की जा 
सकती है । 

पुस्तक की साज सज्जा a छपाई उत्तम 


nr 
f 


जो mia ज्ञनपीठ की विशिष्ट परंपरा 
अनुकूल दे । 


SY cs 


-मजु शर्मा 


uapa aaia, FU 
लक्ष्मीनारायण गर्ग, पृष्ठसंख्या os ( रायल 
साइज ) प्रकारक : संगीत कार्यालय, दायरम) 
मूल्य १) 

प्रस्तुत aging में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 
के शीर्षक के dada पाँच सौ रागो का 
दर्सन थाट, जाति, वादी, संवदी, कोमल, 
तीब्र स्वर, आरोइ AWE, गादचसमय-इन 


a 
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उपशीर्षओँ में किया गया है। इन रागो में से 
अनेक राग ऐसे है जो कर्णाटकीय मेल से 
उत्पन्न हैं, एवं तदनुसार थाट के उपशीपक में 
उन उन जनक्न मेलों का भी उल्लेख रिया गया 
है। इन कर्णाटकीय रागों को हिंदुस्तानी पड ते 
के रागी में समाविष्ट करने का क्या आवार 
माना गया है, इसका कोई संक्रेत नहीं दिया 
गया है। प्रदार का आवार भी नहीं समभ जा 
सकता, क्योंकि अनेक राग ऐसे मिलते हैं जो 
श्राज प्रचार में नहीं पाए जाते । 
हिंदुस्तानी पद्धति के वाद काटक पडते 
के आधुनिक मेल के अन्य रागों में से ६३८ 
कवल आरोद-अवरोइ-पदित वर्णन किया गया 
हे । इसके बाद कुल १४१८ एिदुस्ताना तथा 
auja vat की अकारादि क्रम से सूत्री, 
कर्णीटक् पद्दति के ७२ Rat की afaat ( उन 
उन मेलो की श्वाश्रति के प्रयोग के साथ ) तथा 
अकारादि क्रम से ७२ कर्णाटकीय मेलो की सती 
एवं उत्तर भारतीय थाट तथा तत्संबंबी रागों 
की सूची भी दी गई हैं। संदर्भ के लिये 
संग्रह उपयोगी है । 
रवींद्र संगीत-ले० राधेश्याम पुरो द्वित, 
प्रकाशक : संगीत कार्यालय, हाथरस, पृष्ठ ख्या 
१२०, (Uaa साइज ) मूल्य २) 
प्रस्तुत गीतसंग्रह में रवींद्रनाथ ठाकुर के २५ 
Wat के हिंदी रूपांतर मडाकविक्रत स्वर - ताल- 
बंध - सहित प्रस्तुत किए गर. हैं। मश्वाक्रवि 
की स्वर्योजनाओं को रागनाम भी दिए गए 
हैं। किंतु जो स्ररयोजनाएँ किसी राग के 
नियत परिवेश में बँधी रहने के लिये बनाई ही 
नहीं गई हैं, उन्हें उक्त परिवेश में बॉँडने का 
प्रयास कुछ चित्य सा जान पड़ता हैं, क्योंकि 
उससे qaa राग संबंधी मान्यता को यत्र तत्र 
ba अवश्य लगती है। अन्यथा बँगला गीतों 
को हिंदी में सुलभ करने का प्रयाप्त अवश्य 
सराहनीय है। 


--डा प्रेमद्धदा शर्मा 


विसराम के बिरहे- 


भोजपुरी संसद काशी से प्रकाशित, ५६ 
दृष्ठ के प्रस्तुत संकलन में बिरिया कबि बिसराम 
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( १६०७ - १६५० के २२ विरहे संकलित हैं 
संकलनकर्ता श्री सुखराम सिंह दे । इन्होंने ४ 
बिरहे स्वयं रचयिता से शेष लोष,ग यो से प्राप्त 
किए हैं । आरंभ में इसके संपादक ईश्वरचंद 
faa, तथा संकलन पर्ती फे ध्राकपन AATA 
तथा उनके विएदों पर च्या प्रकाश डालते है । 

इन थोड़े से fiat में एक श्रल्पतताक्षर 
एवं ग्रामीण - aga कवि की सरल करुण 
वाणी का जो ममं व्यजित हुआ है, वह एक 
A लोकभाषा की समर्थ व्यंजवाशक्ति और 
भाउसंपत्ति को azar को प्रमाणित करत! हैँ तो 
दूसरी ओर नागर प्रतिमःश्रा की Barat भी 
देता दै। इसमें प्रकृति को संबोधित बिरे श्रत्यंत 
मार्मिक हैं । इस प्रकाशन से निश्चय दी face 
काव्य के एक अदभुत रल का उद्धार छुआ है । 
feg संक्रलनकर्ता के 'खाजने सँचारने' से 
कहीँ कहाँ mana भोजपुरी पर वाइरी 
भोजपुरी की aia लगी प्रतीत होती हैं, दूसरे 
‘ay, 'गगनवाँ , 'ललाम', 'नभवा', ‘ak जग 
मै”, Rin, 'अभिर।म' AA पर्दो की भरती भी 
हो गई हें । इसके श्रतिस्क्ति गद्य qua शिथिल & 
तथा संपादन में भाषा कौर उच्चारण संबंधी 
वैशनिकता का war है। श्रःरा दे, अगते 
संस्करण में ये कमियाँ दूर कर दी जायँगी । 

--श्याम तिवारी 

एक शिकारी हजार शेर-- 

ले० कर्नल केसरी लिइ, प्र भारती भंशर, 
wet TA, इलाहामाद. Jo Fo २३० मूल्य 
रु० ५, ०० 

लेखक wa शिकारी हैं अतः इस पुस्तक 
में संग्रहीत उसकी शिक्रार कथाओं में तपय 
सच्चाई है । विस्मय, आतंक) और उत्सुकता 
बढ़ाने के लिये कल्पना का प्रयोग कड़ी नहीं 
किया गया है । भाषा स्पष्ट, सरल आर 
प्रवाहपूर्ण हैं। इस पुस्तक से हिंदी के शिकार 
साहित्य की अभिवृद्धि हुई हैं । 


स्कूल से पूव बच्चों का लालन पालः 


AA Mo एल० क्रास्नोभोस्काया, भतु? 
पूरन आचःयं, प्र राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, Jo सं० १६२, Xo ३९०० 


A: 
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छोटे बच्चों की पारिवारिक शिक्षा Aa 
की महत्वपूर्ण समस्या पर श्रच्छी पुस्तकें द्विंदी 


में विरल हैं श्रतः रुसी शिक्षिका की इस 
व्यावडारिक पुस्तक का हिंदी श्रनुवाद स्वागताई 


है। अनुवादक की भाषा श्रच्छी है । 


सामुदायिक विकास ; एक सिंहावलोकन 
ले० Udo Ho दे, प्र० राजकमल प्रकाशन, 


दिल्ली, Jo Fo Bh, Ho Ho ३१०० 

केंद्रीय सामुदायिक एवं पंचायत मंत्री 
दारा लिखित यहद पुस्तक दो खंडों में विभाजित 
zi प्रथम खंड में १९५२ से ६२ तक प्रत्येक 
वर्ष २ अक्टूबर को सामुदायिक कार्यों पर 
लेखक द्वारा डायरीनुमा लिखित टिप्पणी दै । 
दूसरे खंड में सामुद्रायिक विकास के saua 
ओर उद्द श्यॉ पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया 
हैं। पुस्तक श्रनूदित हैं किंतु मूल भाषा sit 
श्रनुत्रादक का कहीं उल्लेख नहीं हैं । श्रनुवादक 
की भाषा स्पष्ट और सरल है । 


कविता : १६६४ 

सं० श्रोम्‌ प्रभाकर, तथा भागीरथ भार्गव, 
प्र कविता प्रकाशन, अलवर, १० सं० १३२ 
रु० ३१०० | रे 

इस afim का उपशीर्षक नवगीत 
का प्रथम समवेत संकलन" हैं । इसे तीन Get 
में विभाजित किया गया है। ‘sada’ में 
रांपाइकॉ ने उन कविर्थो की रचनाएँ उद्धत 
की हैं जिन्हें वे नवगीत की विभिन्न शैलियों 


के प्रवर्तक मानते हैं। 'प्रचलन' में केवल उन ' 


नवीन कवियों की cand संकलित हैं faata 
अपनी श्रमिव्यक्ति में संप'दर्को की परिभाषा के 
अनुसार किसी न किसी -प्रकार की नवीनता 
लाने का प्रयत्न किया है। 'प्रस्थापन' में 
नवगीत” की सैद्धांतिक व्याख्या करनेवाले 
कुछ निबंधों का सांग्रह है । 
नन्हीं नतकी 

ao मृणालिनी साराभाई, Raai, बी० 
प्रमा, To TAERA प्रकारान, दिल्ली, Jo स ० 
१६ Yo Fo wy 


४४१ 


यह पुस्तक बाल साहित्य के प्रति निरंतर 
बढ्ती हुई WARTA का एक और प्रमाण 
ह । पुस्तक का रूपदिन्वास श्राकर्षक है । सभी 
u चित्रों से nizak feg cat प्रयुक्त 
रंग बच्चों के लिये agga नहीं । मिश्रित की 
अपेता मूल रंग बच्चों के लिये अधिक उपयुक्त 
होते दै । भाषा और लेखन रोजी में बच्चों के 
मानसिक धरातल का श्रौर मी सतक ध्यान 
रखकर अवस्था निर्देश कर दिया गवा वोता वो 
पुस्तक की उपयोगिता ate बढ़ जाती । मूल्य 
बच्चों के लिये ्रधिक दै । 


निमाड़ी और उसका लोकवा हित्य 

ले० रामनारायण उपाध्याय, go उषा 
प्रकाशनगृद, ललितपुर, मसी, १० सं० ११२, 
मू? Bo ३९०० 

इस पुस्तक में लेखक ने मध्य प्रदेश 
के एक stat fang’ के जनजीवन, 
भाषा, साहित्य, श्रौ! लोककला का 
पत्चियात्मक वितरण प्रस्तुत fa दै । इसमे 
भारतीय सस्कृति की विविधता में श्रंतःसलिला 
की भाँति निद्दित मूल एकता का एक श्रौर 
दर्शन प्राप्त होता है तथा लोकस'स्कृति की 
ताजयी के प्रति मन आक्रृष्ट होता है। 


राजस्थानी लोककथाएँ, भाग १-२ 


ao गोविंद अग्रवाल, प्र० मारती भंडार, 
लीडर प्रेत, इलाहाबाद, Jo स'० २६६-- 
२६४, मूल्य ₹० ५.०० प्रत्येक भाग । 


प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान में प्रच 
anas को संक्षिप्त कर 
अपनी शैली भौर परिनिष्ठित दिदी में 
का wa किया है । इन कथाओं 


५ 


विषयवस्तु का परिचय तो मिल जाता 
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रेल की पटरियाँ 

ले० रामेश्वरनाथ तिवारी, 
प्रकाशन, झारा, १० Ho १०४०, 
३,०० | ० 

घुकथाश्रो का संग्रह । जीवन और समाज 

के प्रंतर्विरोप संबंधी भावचित्र श्रच्छे बन पड 
हैं। ata में लघुकथा के स्वरूप विश्लेषण 
पर श्री जगदीश पांडेय की भूमिका भी है 


'जनसाहित्य' का नेहरू स्मति-श्रक 

संपादक--डा० परमानंद, हिंदी विभाग 
पंजाब, पटियाला, go to ४४०, मूल्य 
Fo १९०० मात्र 

प्रस्तुत विशेषांक में विशेष रूप से नेहरू जी 
संबंधी विशिष्ट व्यक्तियो के संस्मरण संकलित 
हैं । इनके अतिरिक्त नेहरू जी पर कुछ 
कविताएँ, निबंध श्रद्धाजंलियाँ तथा स्वयं नेहरू 
जी के कुछ निबंध, भी हैं । पत्रिका अनेक चित्रों 
से सुप्तज्जित है । मूल्य अत्यल्प रखकर इसे 
सववेजनसुजभ कर दिया गया है। 


श्रभिसार 

ले० कुमुद मौंगरन, प्र मीरा सदन, 
मिर्जामंडी, चौक, लखनऊ, ५० सं० ११० Fo 
Fo २'२५ | 

उषा aaa के पौराणिक रोमांस पर 
लिखा गया खंडकाव्य। पारंपरित शेली को 
श्रात्मसात्‌ करने का प्रयास । 


नेहरू : अंतिम झलक 
ले० डा० प्रेमनारायण टंडन, प्र० हिंदी 


साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, 
Jo सं० ११८, मूल्य Go १५० 


Jo श्र चना 
मूल्य ₹० 


° 
समीक्षाथ प्राप्त 
RA के आंचलिक उपन्यास, प्रकाशक व।जपेयी, नंद किशोर ऐंड संस, वाराणसी, मूल्य ₹०५.०० 
नया हिंदी काव्य और विवेचन, डा० शांभुनाथ चतुवेंदी, नंदकिशोर एँडराँस, वाराणसी 


प्राकृत और अपभ्र शा साहित्य, डा० रामसिंद तोमर, हिंदी परिषद्‌ प्रकाशन, प्रयाग -विश्वविद्योलय 


कुठुबन कृत सृगावती, डा? शिवगोपाल मिश्र, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, Ho रु० ९.०० 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


-सूल्य वाजि 


%* 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लेखक की कल्पना दे कि मृत्यु के पूर्व A 
श्रचेतावस्था में नेहरू जी का मन सक्रिय 
था और उसमें वे विचार उमड़ते घुमडते रहे 
जिन्हें वे श्रंतिम संदेश के रूप में व्यक्त करना 
चाहते थे। sal संदेश को लेखक ने नाटक ` ह 
विधा द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो 
बिल्कुल दी नाटक नहीं बन पाया 


“नटरंग? Anas 
संपादक और प्रकाशक, श्री नेमिचंद्र जैन 
३-एफ, जंगपुरा एक्तेटेशान, नई दिल्ली 
रू० ६००, एक प्रति Go १९५० 
हिंदी रंगमंच का आंदोलन अव उत्त 
सोपान पर पहुँच गया है जहाँ उसकी सैद्धांतिक 
आर व्यावहारिक समस्याओं पर गंभीर बिचार 
विमर्श आवश्यक है । प्रस्तुत पत्रिका इल उद्द श्य 
करी पूर्ति कर सकेगी; इसका अनुमान प्रवेशांक 
फो देखकर श्रास्तानी से किया जा सकता R | 
इसके संपादन में सर्जनात्मकता तथा सुनियोजन 
है। रंगमंचीय समस्या पर परिसंवाद, नाटक 
का रंगमंत्रीय विश्लेषण, रंगमंत्रीय तकनीक 
संबंधी सामग्री, तथा विभिन्न रंगमं त्रीय केंद्रों 
के azaga आदि रतंभों द्वारा रंगमचीय 
चित्र को व्यापक परिप्रेक्य में उपस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया è i aa पत्रिका रग 
कलाकारों में साहित्यिक एवं कलात्मक तथा 
नाटफकारॉ में रंगमंचीय दृष्टि का और अ्षिक 
विकास कर सकेगी और सांपादक इसे किसी 
बर्गविशेष की सुखपत्रिका न बनने देंगे, ऐसी 
आशा की जानी चाहिए । 


. --दुंबरजो अग्रवाल 


Ho Ro १० ०० 


म० रु० ८.०० 


H + 
$ 
è 
अ, «ay 
हँ S ५ 
d. 2 
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एक रात एक अकेला, माधन्त्रसाद पांडेय, साहित्यनिकेत, कुशीनगर (देवरिया), मू० ३० १,२५ 
मानस मयूख A मासिक), te रामादास, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड, राणी मू० ₹० २,०० 
जन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि, डा० प्रेमसागर जैन, भारतीय g नपीठ, काशी, मू० २० ६.०० 
वर्ण, जाति, और धर्म, फूनचंद, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मू? २० ३.०० 
कविता : १६६४, सं० श्रोम प्रभाकर, कविता प्रकाशन, HAW, Yo २० ३,०० 
पाही आदमी, शालिग्राम, पाढी प्रकाशन, चित्रमुप्तनगर, सद्वरसा ( विददार ) Yo Fo २.५० 
AAA, कुमारी मधु, AARI बीटा पब्लिक्रेशंस, कलकत्ता, मू० रु० ४.५० 
स्कूल से पूर्व बच्चों का लालन पालन,श्रनु० पूरन श्राचार्य, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली Fo २०३.०० 
लड़खड़ाते जीवन, शिवपूजन fag, जयदेव AZÉ, आत्माराम रोड, बढौदा-१ Fa ₹० ०,५० 
पंख और पत्ते, तेजनारायण लाल, वार० Ato सुव्वाराव, उमा कास्मेटिक्स, संनिधि स्ट्रीट, तिरूवान 
टु AI, मद्रास-४१, मू० २० ०.७५ 
निराला : जीवन और साहित्य, तेजनारायणसिंद तथा अन्य, राजप्रकाशन, पटना-६ मू० २० ८.०० 
तालमेल, विष्णुचंद्र शर्मा, संकल्प प्रकाशन, ४०/७३ कालभैरव, वाराणसी, Yo रु० ३.०० 
प्रागन कृत भवँरगीत, दरिमोहन म.लवीय, दिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग, मू० २० १.५० 
खरा पीपल Fag न डोले, रामबृत्तराय ‘fag’ भोजपुरी संसद, वाराणश्षी qo To १,०० 
मानवता चौराहे पर, पूरण चंद्र शर्मा, बी० १।४ श्रस्सी, काशी, Ha Fo १,०० 
रेल की पटरियाँ, रामेरररनाथ तिवारी, अर्चना प्रकाशन, आरा, मु २० ३.०० 
निमाडी att उसका Manka, रामनारायण उपाध्याय, उपा प्रकाशनग्रढ ललितपुर 
F मषी मू० Ho ३.०० 
अभिम्तार, कुपुद किंगरन, मीरा प्रकारान, मिर्जा मंडी, चौक लखनऊ, qo ₹० २.२५ 
नन्दीं नर्तकी, मृणालिनी साराभाई, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, Ho To ०.७५ 
सामुदायिक विकास : एक सिंदावलोकन, एस० के० दे, राजकमल प्राशान, दिल्ली, मू० ३,०० 
शीलनिरूपण, जगदीश पांडेय, अर्चना प्रकाशन, आरा, मू० रु० १०.०० 
उदात्त : सिद्धांत और शिल्पन, जगदीश पांडेय, अर्चना प्रकाशन, ART, मू० Ro १६.०० 
श्राधुनिक हिंदी काव्य, कुमारविमल, अर्चना AAA, श्रा, मू० Fo ५.०० 
हिंदी भाषा आंदोलन, सेठ faza, A साहित्य संमेलन, प्रयाग) qo T ३.०० 
नाटक बहुरूपी, लक्ष्मीनारायय लाल, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, Jo २० ३.५० 
Gata, कैशा वाजपेयी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, qo रु० ३.०० 
रेखा, भगवती वरण वर्मा, राज मल प्रकाशन, दिल्‍ली मू० To ९०० 
वे दिन, निर्मल वर्मा, राजकमल प्रशाशन, दिल्ली मू० To ५.५० 
जलती wg), निर्मल वर्मा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली मू० To ४.०० - 
रेखा और रंग, विनयमोइन रार्मा, शिवलाल अग्रवाल ऐंड कंपनी, अस्पताल रोड, 
AINU, मू० रु० २.०० | 
रजबाड़े (लेख सांग्रह ), तर्कतीर्थ लकमण met, शिवलाल ऐंड कंपनी, श्रस्पताल रोड, आगरा | 
मू० ₹० १२.५० 
सती पद्मावती, रावत दिम्मतसिइ, भारतीय भवत, मेंसरोडगढ़, वाया नीवा देड़ा (राजस्थान) | 


भागवत दर्शन, So द्रवंशलाल शर्मा, भारत प्रकाशन मंदिर, Wiltz, Yo ₹० १२,०० 
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aaa आलियं, भाग २, आचार्य gaat Sq श्वेतांबर तेरापंथी महासभा ३, Tyla स्ट्रीट 
कलकता-१, Ho Bo २५,०० 
साहित्य श्रौर मनोविज्ञान, देवेंद्र इस्सर, बुक TWA, २६ नाईवाला, करोल बाग, नडे दिल्ली-५ 
Fo Ro ३,५० 
राजस्थानी लोककथाएँ, भाग-१,२, गोविंद AANT, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
मू» Bo ५,०० 
औचित्यबिमर्श, राममति त्रिपाठी, भारती भंडार, लीडर प्रस, रलाष्वावाद Ho Fo ६.०० 
एक शिकारी हजार शेर, कर्न केसरी सिंह, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलादावाद, Ho रु० ५.५० 
कोयला और कवित्व, RARU, उदया चल प्रकाशन, पट्ना ४) मू ० २० ३.५० 
मृत्तितिलक, 'दितकर', चक्रवाल प्रकाशन, पटना--४, Ho To २.०० 
आत्मा की Ala, दिनकर, उदयाचल प्रकाशन, पटना-४ Yo रू० ४.०० 
नेइरू : अंतिम कलक, प्रेमनारायण टंडन, RA साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ मू० 
रु० १.५० 
तेग श्रली और कारिका, रुद्र कारिकेय, शञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, मू० रु० ३.०० 
AFH मद्दादेवी के बचन, प्रा० जी० एम० उमापति, कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा, धारवाड, 


Fo To १,१५० 

मूल बीजक, महंत रामखेलावन गोस्वामी, सववामठ, पो० सधवा नंदपुर, जि० चंपारण 
मू० Fo २.०५ 

बच्चन : व्यक्ति और - कबि, बाँकेतिद्वारी भटनागर, Aaaa पब्लिशिंग हाउस, दिए्ली-६, 


Fo Fo ३.०० 
लक्ष्मीनारारय मिश्र के सामाजिक नाटक, भारतभूषण चड्ढा, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-६ 


Fo Xo Yoo. 


aa ; ब्यक्ति, कथाकार अर चितक, बाँकेविहारी भटनागर, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-६, 
मू० रु० ६.०० 
हिंदी को छायावादी कविता का कलाविधान, डा० बलब्रीर॒सिंह 'रत्न?, नेशनल, पब्लिशिंग हाउस, 
; दिल्ली ६, Fo Fo १२.५० 
रससिद्धांत, डा० नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-६, To Fo २०.०० 
हिंदी भक्तिरसामृत fay, विजयेंद्र स्नातक, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, Ho To २५.०० 
प्रासाद मंडन, भगवानदास जैन, वी० एस० शर्मा, मोती नोनिया का रास्ता, यति श्यामल जी का 
उपाश्रय, जयपुर Ho Fo १६५०० 
चितन के धागे, डा० वचनदेव कुमार, नोबेल्टी ऐंड कंपनी, अशोक राजपथ, पटनः-४,मू० Fo ४.०० 
जतसाहित्य (नेदरू-स्मृति-अंक ). Sto परमानंद, दिदी विभाग, पंजाब, पटियाला, मू० To १.०० 
gars गुरु बानी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, Ho To २०,०० 
वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं काव्य, डा० लक्ष्मीनारायण दूबे, डिंदुस्तानी पकेडेमी,इलाहावाद) 
Fo २० १५.०० 
मराठी का आधुनिक साहित्य, प्रो भी० गो० देरापांडे नवयुग बुक स्याल, श्रमरात्रती, मू ० रु० १.५० 
बिसराम के fate, सुखरामसिइ, भोजपुरी स'सद, वाराणसी मू० To १.५० 
किसलय, मइन्द्रनाथ सिइ, देशा सेवा मंडल, ६२ विषे नंद माग, इलाहाबाद, ३-म्‌० Fo २:५० 
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सभा की प्रगति 
(कार्तिक से चेत्र, to २०२१ तक) 


सभा के विभिन्‍न विभाग इस waht में यथावत्‌ कार्य करते रहे | इनका 
संज्षित कार्य विवरण निम्नांकित है — ; 


aa महावीरप्रसाद द्विवेदी जन्मशती ( उत्तरांश ) 


इस ्रायोजन का gaia इस वर्ष के श्रारंम में ही nafa हुआ था शरोर 
sada निश्चयानुसार २ और ३ पौ को समारब्ध हुआ | २ पोष को रात्रि मॅ 
कविसंमेलन का ग्रायोजन हुआ जिसमें स्थानीय श्रौर बाइर के श्रनेक शीषस्य 
कवियों ने भाग लिया | 

३ पोष को ome बजे से साहित्यगोष्ठी श्रायोजित हुई । श्रलीगढ़ 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के maq श्री डा० हरवंशलाल बी शर्मा ने 
“साहित्य : पुरातन और नवीन? विषय की प्रस्थापना की जिसके पक्ष agha 
ही विचारगर्भित भाषण हुए । इस विचारगोष्ठी में भाग लेनेवालो में क्रमानुसार . 
श्री पं० विद्यानिवास मिश्र, श्री डा० देवराज, श्री sto श्रीकृष्णलाल, श्री पं० | 
agana नागर, श्री to लद्धमीनारायण जी मिश्र, श्री डा० किशोरीलाल गुत्त | 
श्रौर श्री रामचंद्र वर्मा के नाम उल्लेख्य हैं। Er 

मुख्य उत्सव ३ पौष को सायंकाल श्रायोजित हुश्रा । 
सभापति माननीय श्री पं० कमज्ञापति जी त्रिपाठी ने समागत सब 
करने के अनंतर बिहार विधानसभा के श्रध्यच 
gaiq से समारोह का उद्घाटन करने का AE 
उद्घाटन भाषण के श्रनंतर समारोह के pa 
इस समारोह के उपलच्य में प्रात शताधिक 
के मुख्यांशों का पाठ किया | 

तदनंतर समा के निश 
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Ser ग्रंथ. afer पुरस्कार और पदक 
१-भरतसिंह उपाध्याय बौद्धदर्शन और २००६-१३ बिड्ला पुरस्कार-रेडिबपदक 
अन्य भारतीय दर्शन = क 
२-डा० रामपूजन तिवारी सूफीमत : ; 
साधना ओर साहित्य २०१३-१७ ,, 1) 
&३-लक्ष्मीनारायणुमिश्र विस्तता की लहरें, 
वत्सराज, चक्रव्यूह २००७-१० बटुकप्रसाद Yo +सुधाकर पदक 
#४-भगवतीचरण वर्मा भूले बिसरे चित्र २०११-१४ ,, 19 
#4 -श्रमृतलाल नागर बूँद ओर समुद्र २०१५-१८ yy हँ 
#६-हरबंशलाल शर्मा सूर ओर उनका २००७-१० रत्नाकर पु० (१) + TA 
साहिःय राधाकृष्णदास पदक / | 
७-डा० नगेंद्र देव और उनकी जा 
कविता २०११-१४ D ” 
८-डा० माताप्रसाद गुप्त छिताई वार्ता. २०१५-१८ ७, पु 
€-सुमित्रानंदन पंत रजत शिखर २००८-११ रत्नाकर Yo (२) + 
बलदेवप्रसाद पदक 
१०-महतात्रचंद खारेड़ कूमवंश प्रताप 
या लावारासा २०१२-१५ 7) री 
११-दिनकर उर्वशी २०१२-१६ म rr 
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\ ` १३-डा० वासुदेव प्राचीन भारतीय 
उपाध्याय श्रभिलेखां का 
श्रध्ययन २०१४-१७ न a 
#१४-प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा ईख और 
चीनी २००६-१२ डा छुन्तूलाल पुरस्कार + 
ग्रीब्नपदक 


१५-कुँ० सुरेशतिंह जीवजगत्‌ २०१३-१६ ही 
१६-डा० सत्यप्रकाश प्राचीन भारत में 
रसायन २०१७ -२० 
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ह. “>> सभा की प्रगति ५४७ 


इनमें ® चिह्नित महानुभाव ही समारोह में उपस्थित ये जिन्हें यथोचित 
AKITA पुरस्कार की राशि श्रोर पदक श्रर्पित किए गए। शेष महानुमावों के 
पुरस्कार A पदक समारोह के अनंतर डाक द्वारा मेज दिए गए | 
à =. रात्रि में “राज्यश्री? नाटक का अभिनय समा के प्रधानमँत्री श्री शिवप्रसाद 
जी मिश्र aq? के निर्देशन में हुआ जो पर्याप्त सफल रहदा और जिसकी भूरि aR १ 
सराहना दशकों ने की | 


~= 


नवीन भवन का शिलान्यास 


सभा का कार्यविस्तार, विशेषतः स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद से लेकर श्रब तक, 

अत्यधिक हो गया हे। प्रत्येक विभाग की प्रगति स्थानसंकोच के कारण 

श्रवरुद्ध होने लगी हे । wa: निश्चय किया गया हे कि सभा कीं वर्तमान 

भूमि से सटी हुई पूरव श्रोर की समस्त भूमि श्रवाप्त कर ली जाय ओर उसपर 

. ” लगभग चार लाख के व्यय से नवीन भवन का निर्माण कराया जाय | 
प्रस्तावित भवन के मानचित्र की लघ्वाकार प्रतिक्रेति नीचे दी जा रही हे: 


इस भवन का शिलान्यास १० पोष को सांगोपांग शास्रीय पद्धति से 
हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने किया । वास्ठुपूजन के 
gaat उत्तर ओरवाले मैदान में भव्य रूप से सने हुए पंडाल में उन्हें सभा 
की ओर से प्रधान मंत्री श्री पंडित शिवप्रसाद मिश्र ‘aq’ द्वारा मानपत्र aida 
किया गया | मानपत्र के उत्तर में माननीय शास्त्री जी ने जो सारगर्भित भाषण 
दिया उसका मुख्यांश निम्नांकित हैं : 

“वह समय अत्र दूर नहीं है अब्र हिंदी देश में श्रपना वैध एवं उचित 
स्थान ग्रहण करेगी | संविधान ने हिंदी को राष्ट्रमापा का दर्जा दिवा हे श्रोर 
जनवरी, १६६५ के बाद इसका प्रयोग देश में विभिन्न राज्यों के साथ, मुख्यतः 
सभी हिंदीभाषी राज्यों के साथ, सभी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिये किया जायगा| 
। हिंदी को किसी पर लादने का कोई प्रश्‍न नहीं हे । श्रहिंदी माषी क्षेत्रों में, मुख्यतः _ 
| दक्षिण में, जनता उत्साह से श्रौर dia गति से हिंदी सीख रखी i इस स म 
| तो स्थापना ही इसीलिये हुई थी और यहाँ के लोगों ने तो निरंतर इस 
| प्रयत्न किया हे । मैं बचपन में जब हरिश्चंद्र स्कूल का विद्यार्थी या तव ! 
| यहाँ के पुस्तकालय में पढ्ने श्राया करता या | विभिन्न राज्यों ने शिक्षण सं 
p? में हिंदी अनिवार्य बना दिया है और हिंदी की प्रगति एवं Fare Gr 
iy सुविधाएँ प्रदान की हैं। धीरे धीरे हिंदी देश के be f माषा हो | 
जायगी और एक संपर्क भाषा बनेगी । इम लोग इसके लिये अधिक परेः शान 
न ği हिंदी जनता की भाषा है। देश को यह स्वीकार करना ' 


~ 
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४४८ प्रचा का | 
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यह राष्ट्रभाषा है | कोई व्यक्ति हिंदी की प्रगतिको रोक नहीं सकता, इसमें » 


जरा भी संदेह agi र 


( 2०1925 Ip IHR ) 


हि यमाचा geen ` ` जल 
उक्त ग्रवधि सें वाचनालय १६१ दिन और पुस्तकालय १२५ दिन खुला 


रहा हा । प्रतिदिन ४०० से अधिक पाठकों ने वाचनालय तथा पुस्तकालय पे ल 
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प्रधान मंत्री माननीय श्री लालब्रह'दुर जी शास्त्री मानपत्रापंण के श्रनंतर i; 
भाषण देते हुए । सभा के सभापति माननीय श्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी 


श्रौर समा के श्रन्यान्य कार्याधिकारी मंच पर वैठे हुए हैं। 


i 
॥ 
| 
| E 
"9 2५७ त. s 
| ee i ia 2, कु -a l "५९ 
K ici >- प्रधान मंत्री माननीय श्री लालब्रद्दादुर जी शास्त्री 


प्रस्तावित भवन का शिलान्यास करते हुए। 
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Law 
भारत गणराज्य के उपशिक्षामंत्री माननीय श्री भक्तदशन जी a ळू 
नवप्रकाशित हिंदी विश्वकोश के चतुर्थखंड की प्रथम प्रति की | 


भेंट प्रकाशनमंत्री श्रीसुधाकर पांडेय द्वारा ग्रहण करते हुए | 


माननीया महारानी सौ० श्रीमती गायत्री देवी जी 
सभा के प्रकाशनमंत्री ग्रौर प्रधानमंत्री के साथ सभा के 
SHIA का अवलोकन करती हुई। 
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उठावा । उक्त अवधि में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जिन शोधडात्रों एवं 
छात्राओं ने श्रनुशीलन ओर अध्ययन के लिये पुस्तकालय का उपयोग किया 
उनकी संख्या १०७ थी । इन्होने पुस्तकालय कें मुद्रित, हस्तलिखित dat एबं 
पत्रपत्रिकाश्रों का श्रवगाद्दन किया | 
इस अवधि में ३० नए सदस्य हुए Ale २२ सदस्यों ने श्रपना नाम कटाया | 

इस प्रकार आजीवन ओर साधारण सदस्यों की संख्या २३२ रही 

उक्त श्रवधि में पुस्तकालय के लिये ५५० Go ३२ Go मूल्य के ५६ ग्रथ 
खरीदे गए तथा २०३८ Ho ८१ पे० मूल्य के ७५५ ग्रथ मेट में प्राप्त हुए | 
इनके अतिरिक्त “सन्मार्ग arate’ और aana मालिक की जिल्दे 
प्राप्त हुईं | > 

समा के श्रन्वेषण विभाग से हिंदी, संस्कृत ओर Teadt के ३४७ हस्त 
लिखित ग्रथ प्राप्त हुए । ० 

उक्त श्रवधि मं पुराने ८२ ग्रथों की मरम्मत कराके उनकी Pret Pe 
बैँधवाई गई | 


gamsa उन सभी दयालु साहित्यप्रेमियों का विशेष ग्रामारी है fasta 
पुस्तकालय की श्रीव्रद्धि में योग दिया है 


हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज 
इस वषे कार्तिक से चैत्र पर्यंत वाह्याभ्यंतर क्षेत्रा में खोजकार्य किया गया । 
मध्यप्रदेश से इस वर्ष खोजकार्य का अनुदान न मिलने के कारण कार्यव्यवधायक 
परिस्थिति बनी रही, nata एक वर्प में समास हो जानेवाला छतरपुर का शेष | 
कार्य पूरा न हो सका | सभा की ओर से संपूर्ण मध्यप्रदेश में एक साथ खोजकाय 
करने के लिये भावी बृहद्योजना की रूपरेखा बनाई गई है जो विचारार्थं मध्यप्रदे 
की सरकार के पास मेज दी गई है। इस योजना के श्रनुसार तीन 2 
मध्यप्रदेश में एक साथ कार्यारंभ कर देंगे । परिणामतः इस प्रदेश में ख् 
समस्त कार्य आठ वर्षो में समाप्त हो जाने की आशा है। इ 


अबतक मध्यप्रदेश से जितने खोजविवरण प्राप्त हुए हैं वे संपा 
असंपादित रूप में संचित हैं। उनके प्रकाशन संबंधी व्यय का ब्योरा एवं 
मानिक कार्यविधि मध्य प्रदेश शासन के पास भेज दी गई है | आशा 
की सरकार यथोचित अनुदान की ब्यवस्था करके खोज के शेष कार्यो की 
सहायक होगी । 


२७ ( ६६-३ ) 
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इस श्रवधि में सभा के miun पुस्तकालय में संचित हस्तलेखों के 
विवरण लिए गए । विद्वत इस्तलेख नागरी, फारसी, गुरुमुखी आदि विविध 
लिपियों में लिखित एवं १७वीं से लेकर २०वीं शताब्दी तक में रचित पाए गए हैं । 
इस अवधि के saa ऐसे समस्त १०८ ग्रंथों के विवरण लिए गए। इस वर्ष 
भी अनेक शोधदात्रों एवं हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने ्राकर विभागीय 
शोधसामग्री का लाभ उठाया । पत्राचार द्वारा भी खोज विभाग अनुसंपित्सुश्रों 
कौ सहायता करता रहा | 

उत्तर प्रदेश (ब्रिजनौर) में सभा की ओर से खोज कार्य यथावत्‌ होता रहा | 
परिणामतः १८६ ग्रंथों के विवरण लिए गए ग्रौर १६० हस्तलेख सभा को प्राप्त 
हुए । बिवरणपत्रौ में रचनाकाल १६वीं से २०वीं शताब्दी तक पाया गया | 


प्रकाशन 
इस अवधि के अंतगत जिन नवीन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, पूर्वप्रकाशित 
जिन पुस्तकों का पुनसुद्रण किया गया और जो पुस्तके मुद्रण के क्रम में लगी 
रहीं, उनका विवरण ग्रंथमालाक्रम से निम्नांकित है :-- 
नागरीप्रच।रिणी ग्रंथमाला 
नवमुद्रित — खालिकवारी 
दहृश्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का सं० विवरण भाग १,२ 
प्रतिमुद्रित-- फी तिलता 
कबीर ग्रंथावली 
सूरसागर, भाग १ 
यंत्रस्थ-- हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग २ 
99 39 3) भाग १३ 
anag ग्रंथावली, भाग १ 
कवि तोष ओर सुधानिधि 
मानस श्रनुशीलन 
लाल चंद्रिका 
नाटक और यथार्थवाद्‌ 
राजतरंगिणी 
शानदीपक 
मनोरंजन पुस्तकमाला-- 
प्रतिमुद्रित - कब्रीर वचनावली 
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। शास्धविज्ञान-पंथावलो 
` यत्रत्यः लक्षणा AIL काब्य में उसका प्रसार 
छो टी . हिंदी क्रिया में धातुपद . 


पाठोपयोगी पुस्तकमाला — 
| प्रतिमुद्रित--सरघुषमा 
। त्रिवेणी 
| संक्षिप्त हिंदी व्याकरण 
! भाषाविज्ञान सार 
| कोश ग्रंथमाला 
x नवमुद्रित-- ag हिंदी शब्दसागर 
| लघुतर हिंदी शब्दसागर | 
हिंदी विश्‍वकोश, खंड ४ 
यंत्रस्थ-- feet विश्वकोश, भाग १ 
| हिंदी विश्वकोश, भाग ५ 
। वृहत fect शब्दसागर, भाग .१ | 
राजा वलदेवदास विड़ला ग्रंथमाला 
| यंत्रस्थ-- कागद श्रौर लुगदी 
Bat ग्रंथमाला 
| नवमुद्रित-- मतिराम ग्रंथावली 
प मधुमालती वार्ता 


[ यंत्रस्थ-- यशवंतसिंह ग्रंथावली 

दादूदयाल ग्रंथावली 

) नागरीदास ग्रंथावली 

i सूयकुमारी पुस्तकमाला-- 
यंत्रस्थ-- श्रुवा [ श्रगले मास में प्रकाशित हो जायगी ] 


यंत्रस्थ-- मुगल दरबार, भाग ५ 

बालाबक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला-- 

प्रतिमुद्रित-- बीसलदेव रासो 

प्रादेशिक ग्रंथमाला-- 
j इस माला में प्रथम पुस्तक प्रभुदेव वचनामृत प्रकाशित हो चुकी है। इस 
4 वर्षे इसमें शत ग्रंथों के प्रकाशन की योजना निर्धारित की गई है प्रांतीय भाषाश्रों 
है का a के प्रमुख विद्वानों द्वारा संस्तुत्य a al की नामावली सभा के विचाराधीन है | 


| देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक्रमाला-- 
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नवभारत ग्रंथावली, महेँदुलाल गर्ग विज्ञान ग्रंथावली, रामविलास पोद्दार 
स्मारक प्र थमाला, एक्र्मिणीदेवी ग्र थमाला तथा देवपुरस्कार ग्र'थावली में इस 
अवधि में ganna के कारण कोई पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई | 
हिंदी गिश्ञकोश 
~s S 4 a श्‌ न पूण ¢ a e 
इस अवधि में विश्वकोश के खंड ४ का प्रकाशन TY हुआ तथा खंड 
५ के २६ फामं मुद्रित हुए | इस वर्ष के पूर्वा धे की समाप्ति तक खंड ४ के ४१ 
फार्म मुद्रित हुए थे । इस प्रकार श्रालोच्य छुमाही में खंड ४ के २२ तथा खंड 
c >n ९ पूर zy 
५ के २६ AAT कुल ४८ फार्मा का पुद्रणकाय पूरा FAT | 
_ इस अवधि भर प्रधान संपादक जी छुट्टी पर विदेश में रहे तथा मानवतादि 
संपादक का पद रिक्त रहा | प्रधान संपादक जी के कर्तव्यों का निर्वाह विज्ञान 
संपादक श्री फूलदेवसहाय जी वर्मा ने किया । 
विश्वको श-परामश-मंडल की एक बैठक इस श्रवधिमै ३ पौष (१८ 
दिसंत्रर { १६६४ ) को समाभवन में महामहिम डा० संपूर्णानंद जी की श्रध्यच्षता 
में हुई जिसके सामने खंड ४ मुद्रित रूप में प्रस्तुत किया गया | इस बैठक में 
विश्वकोश का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये ओर बढ़ाए जाने की संस्तुति केंद्रीय 
शिच्षामंत्रालय से की गई | इसके अतिरिक्त संपादकमंडल के स्थातीय सदस्यों 
~ ALN ~ x 
की कई श्रनोपचारिक बेठके श्रावश्यकतानुसार सभाभवन में हुई । 
इस अवधि में एक नई नियुक्ति श्री रमेशचंद्र दुबे की संपादक सहायक 
( भूगोल ) के पद पर की गई | - 
अवधि के प्रारंभ में विश्वकोश के खाते में १०, wean रु० शेष थे | 
१,०० ०००-०० रू० का एक अनुदान इस अ्रवधि में केंद्रीय शिक्षामंत्रालय 
से प्राप्त हुआ । 
नागरी मुद्रण 


नागरी मुद्रण में इस अवधि में घूरसागर भाग १, कौर्तिलता, करीर 
प्र थावली, कत्रीर वचनावली तथा सं० हिंदी व्याकरण का पुनसुंद्रण किया गया | 
हिंदी विश्वकोश, खंड ४ का मुद्रण समाप्त किया गया तथा उसके 


३६ एकरंगे चित्र तथा चार पाँच रंगोंबाले तीन चित्र ट्रेडिल पर छापकर समाप्त 
किए गए | हिंदी विश्वकोश, खंड ५ का मुद्रण भी प्रारंभ किया गया | 


सं० खोज विवरण खंड १ व २, ato qo पत्रिका वर्ष ६६ zio १ व 
२, मुगल दरबार भाग ५, ARES नाटकावली, मानस श्रनुशीलन, लालचंद्रिका, 
मतिराम, नागरी दैनंदिनी, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास खंड १३, मधुमालती 
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वार्ता; यशरव॑तसिंह ग्र थावली, दादूदयाल ग्र थावली, RA शब्दसागर भाग १, 
लँगदी ओर कागज; श्र वा, नाटक छोर यथाथवाद, नागरीदास ग्र थावली खंड 
व २, कवि तोष तथा कलानिधि लक्षणा तथा उसका feet में विकास, नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६९ sto ३ का मुद्रण होता रहा | 

नागरी मुद्रण ने इस ग्रवधि में सभा की पुस्तकों के श्रतिरिक्त रसलीन, 
aaa विभाजित हे तथा विशिष्ट कद्दानियाँ इन तीन बाहरी पुस्तकों का भी 
मुद्रण कित्रा | 
गोष्ठी, व्याख्यान आदि 

इस ग्रवधि के tana समा के तलावधान में निम्नांकित श्रायोजन हुए ; 

२५ कार्तिक को श्री रघुनाथ सिंह जी, mag जद्दाजरानी बोड का 
स्वागत किया गया | 

१० पोष को माननीय श्री लालत्रद्दादुर जी शास्त्री के करमकमलों द्वारा सभा 
के नवीन भवन का शिलान्यास हुआ | 

१७ माघ को ata विद्वान्‌ श्री बालशोरि रेडडी का स्वागत हुआ | 

१ फाल्गुन को प्रसाद! जयंती का आयोजन हुश्रा | 

५ फाल्गुन को नेपाल के सांस्क्रतिक शिष्टमंडल का स्वागत किया गया । 

& फाल्गुन को भारतीय गणराज्य की भाषासमत्या के संबंध में गोष्ठी हुई । 

१४ चेत्र को जयपुर की महारानी श्रीमती गायत्री देवी महोदया का 
स्वागत हुआ । | 

६ फाल्गुन को हुई भाषा विषयक गोष्टी में पारित प्रस्ताव निम्नांकित 2 

“वाराणसी के नागरिकों की यह समा राष्ट्रभाषा हिंदी के विरोध के नाम 
पर पिछुले दिनों दक्षिण भारत के कुछ श्रंचलों में की गई हिंसात्मक स्वेच्छा- 
चारिता पर अत्यंत क्षोभ और दुःख प्रकट करती 21 ऐसी नाजुक परिस्थिति 
में भी कतिपव राजनीतिज्ञों ने अपने अ्रवांछित प्रयत्नो द्वारा इस स्थिति को उच्ेजना 
प्रदान की है । राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये कुछ लोग जान वूझकर परि 
को उत्तरोचर बिगाड़ने के लिये यव्नशील हैं । maga हमारा सभी वर्गा के राः 
नेताश्रो से सविनय ग्राग्रह है कि ऐसे अवसरों पर वे बहुत विचारपूर्वक व्यव 
किया करें और ऐसा कोई कदम न उठाएँ. जिससे देश में विश्वंखलता या बिः 
होने की आशाका हो । दिंदीभाषियों को यह सभा बधाई देती है कि ऐसे शर 
पर उन्होंने शांति और सहिष्णुता का व्यवहार किवा, दक्षिण भारत की नकल छ 
बदले की भावना का रंचमात्र प्रदर्शन नहीं होने दिया । भारतीय गणतंत्र 
उसका स्त्रीकृत संविवान प्रत्येक देशवासी के लिये श्रद्धा ओर आदर का पात्र 


a 


a 
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श्रतएव उसके प्रतिकूल श्राचरण करके श्रथवा तोड़ फोड़, हिंसा आदि का ya 
दिखाकर संविधान या भाषा विधेयक में कोई विघटनकारी श्रथवा अवांछित संशोधन 
परिवर्तन की माँग adar देशद्रोह है, एवं ऐसा किए जाने पर सरकार हढृतापूर्वक 
उसकी शास्ति करे, यह हम सब की श्रांतरिक इच्छा ओर जोरदार माँग है । हमारी 
भारत सरकार से यह तात्कालिक माँग हे कि वह हिंदी प्रदेशों २ ast का प्रयोग 
श्रौर व्यवहार तुरंत बंद करके समस्त कार्यों श्रोर व्यवहारों में <कमात्र हिंदी का ही 
प्रयोग तत्काल श्रारंम कर दे |? 


>-सहायक मंत्री 


uf 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


«~ 


| ` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
» 


aia में उपलब्ध हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का aaa 
विवरण [ सन्‌ १६०० से १६५५ ३० तक] 
क... दो खंडो में | प्रत्येक खंड लगभग ६७० पृष्ठ | " 
पूरे कपड़े की जिल्द, रायल आकार में । 
प्रत्येक खंड का मूल्य ३०) मात्र 
मतिरामग्रंथावली- इस ग्रंथ में रीतिकाल के रससिद्ध, ललितपदावली, के 
कवि मतिराम की संपूर्ण रचना्रों के सांथ ही उनके साहित्य एवं 
| कृतित्व का बृहत्‌ एवं गंभीर विद्वत्तापूणं मूल्यांकन भी किया गया 
iy है। ग्रंथ के संपादन में विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों के श्राधार पर 
पाठांतर दे देने से उसका श्रन्वेषणात्मक मूल्य भी बढ़ गया दै | 
सुंदर पक्की जिल्द से समन्वित ग्रंथ का मूल्य केवल १२-५० | | 


मधुमालती qai हिदी प्रेमकथाओ्ों में मधुमालती वार्ता का विशिष्ट स्थान 

_ है | अबतक मिली हुई चार भिन्न परंपराश्रों की प्रतियों से यह ग्रंथ 

संयोजित है। विद्वान संपादक ने एक विस्तृत "एवं गंभीर विवेचना 

में कति के कृतित्व पर बड़ा ही सुदर विवेचन किया 21 पक्की सुदर 
जिल्द से समन्वित पुस्तक का मूल्य केवल ८-०० | 


नो ga uam बाबू के ऐतिहासिक उपन्यासो में गुप्त amit के चरित्र 
k 7 से संबंध रखनेवाला ag उपन्यास श्रव्यंत श्रेष्ठ दै ॥ गंभीर श्रनुवादक 
ने मूलं लेखक के भावों और विचारों को agua ढंग से हिंदी माषा 
में ढाल देने का स्तुत्य एवं सफल प्रयत्न किया है । मूल्य ३-५० | 


कति तोष और सुधानिधि-हिंदी रीतिकाल के aia मधुर एवं सरस 
रचना करनेवाले तोष की इस कृति का विद्वान संपादक ने बहुत ही सु दर 
संपादन किया दै तथा उनकी कृति का इसमें गंभीर विवेचन भी 


f हुआ है । मूल्य ५-५० | 


— o o— 


Yoo ei 
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हिंदी शब्द सागर 

और संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागरः 
के उपरांत 

लघु हिंदी शब्द्सागर 

मूल्य ११,०० 

'लघुतर हिंदी शब्द सागर 
मूल्य ६.०० 

प्रकाशित 

तथा 


हिंदी विश्वकोश प्रथम खंड ला 


( परिवर्धित एवं संशोधित, यंत्रस्थ ) 
हिंदी विश्वकोश चतुथ खंड प्रकाशित 
मूल्य ३०)--२५) 


= 
oa रीस जामा 


e 


e 


“2 । बर्षे ६६ 


“i 


|| डा० संपूर्णानंद 

१ डा० नगेंद्र 
श्री करुणापति त्रिपाठी 
i --संयो०, संपादकमंडल 
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[ संवत्‌ २०२१ वि० ] 


संपादकमंडल 


: श्री कमलापति त्रिपाठी 
श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘az’ 
श्री सुधाकर पांडेय 
--संयो ०, पत्रिका एवं 
सह dato, संपादकमंडल 


p कासी नागरीप्रचारिणी सभा BE 


हैं, . ल 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१--नागरी लिपि श्रौर हिंदी भाषा फा संरक्षण तथा प्रसार | 

२- हिंदी साहित्य के विविध श्रंगों का विवेचन | 

३--भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति का श्रनुसंधान | 

_ ४-प्राचीन श्रर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन | 


सूचना 
१--प्रति वर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तर पत्रिका के चार श्रंक प्रकाशित 
होते हैं । 


२--पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के श्रंतगंत सभी विषयों पर सप्रमाण 
श्रोर सुविचारित लेख प्रकाशित होते F | 


१- पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्रासिस्वीक्कति शीघ्र की जाती है 
श्रौर उनकी प्रफाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । 

४- लेखौं की पांडुलिपि कागज के एक श्रोर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण 
होनी चाहिए | लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया 


गया हो उनंका संस्करण श्रौर प्रष्ठादि सहित स्पष्ट निदेश होना | 


चाहिए | 


४--पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है | 
उनकी प्रासिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है । 
परंतु संभव है उन सभी की समी चा प्रकाश्य न हों । 
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बर्ष ९६ 
BAW २०११ 
अंक ४ 


UGERE 


श्री डा० संपूर्णीनंव 

श्री कमलापति त्रिपाढो 

श्री ढा० नगेंद्र 

श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘az’ 

श्री करुणापति त्रिपाठी 
--पंयो ०, संपादकमंडल 

श्री सुधाकर पांडेय 
—संयो ०, पत्रिका एबं 
ag संयो०, खंपादकमंडल 


वार्षिक AVG He १०.०० 
इस अक का २॥) 


नागरीप्रचारिणी सभा 
वाराणसी 
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fraai _ 


लेख 


१. वेदिक साहित्य में संन्यास की परंपरा--ड1० इंद्रचंद्र शास्त्री 
२, राजशेखर का प्रारंभिक जीवन : कुळु नवीन विचार 

द्रि श्रनंत फडके 
३. रीतिकाल से पूर्व खड़ी बोली गद्य 

--डा० प्रेमप्रकाश गौतम 
४, जनमेजय पारी क्षित श्रौर उसकी राजधानी-- देवेंद्र दांडा 
१, नियति श्रौर पुरुषार्थ के प्रकरण में दिनकर” 

--विकासचंद्र सिन्हा 
६, हिंदी में agan श्रौर श्रनुनासिक वर्ण 

( प्रयोग श्रौर उच्चारण )--कमलमोइन 


पौराणिकी 
aming से श्राचाय द्विवेदी जी के कुछ पत्र 


faa 


१. गोविंदहुलास नाटक? का रचयिता--प्रभुदयाल मीतल 
२. हिंदी में 'वावनी' की परपरा--श्रगरचँद नाहटा 
३, पाणिनिस्क्ृत शिशुक्रंदीय : एक वैद्यक ग्रंथ 
-- रामशंकर भट्टाचायं 
४, faa’ कत्रि श्रौर उनका भ्रमरगीत 
--डा० भगवानदास तिवारी 
चयन 
तारा का श्राविर्भाव 


निदश 
समीक्षा 


रससिद्धांत ; श्रंतद्शन-- करुणा पति त्रिपाठी 
बार्षिक बिषयसूची 


> 
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वर्ष ६६ ] माघ, संवत २०२१ [अंक ४ 
) Ses fe टे संर ने or 
वेदिक साहित्य में संन्यास की परंपरा 
[ sto इंद्रचंद्र शास्त्री ] 
भारतीय संस्कृति दो परंपराओं की देन है | एक और मोक्ष को जीवन 
का लक्ष्य -माननेवाली श्रमण परंपरा दै, श्रौर दूसरी ग्रोर श्रभ्युदय या ऐहिक 
i उन्नति को लक्ष्य माननेवाली ब्राह्मण परंपरा । दोनों में टक्करें हुई, समभोते 
Ro a c A e ५८७ 
wh. हुए श्रौर परस्पर प्रभाव पड़ा । वर्तमान हिंदू धर्म उसी संमिश्रण का परिमाण दै । 
Y इन परंपराओं के परस्पर भेद ओर आदान प्रदान की चर्चा mda रोचक R । 
यहाँ मुनि धर्म से संबंधित कुछ बातों का निरूपण किया जाएगा । 
f हि e e 
। वर्तमान ईदू धर्म के मुख्य दो तत्व माने जाते हैं, ayaa ओर श्राश्रमधम 
। इन्हीं को वेदिक या श्रौत-स्मात-धम ser जाता है | श्रमण परंपरा इसके विपरीत न 
t A 5 
í aqad को मानती है और न manqa को । वेदिक परंपरा मुख्यतया 


समाजलक्ष्यी रही है, वर्णा और ग्राश्रमी का विभाजन उसी की व्यवस्था 
के लिये किया गया | इहे विपरीत श्रमण परंपरा व्यक्तिलक्ष्यी रही दै वहाँ 
वैयक्तिक विकास पर वल दिया गया । उसके लिये सामाजिक उत्तरदावित्व की 
अधिक चिंता नहीं की गई । वेदिक परंपरा का मुख्य बल गृहस्थ श्राश्रम पर रहा 
है । ब्रह्मचर्य को उसकी तैयारी के रूप में स्वीकार किया गया श्रौर वानप्रस्थ को 
„ saadad से faa होने के लिये। वह जीवनसाधना का श्रंग न होकर एक 
प्रकार की विश्रांति है। संस्थास का वैदिक साहित्य में वणंन नहीं है, इसके विपरीत 
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श्रमण परंपरा में संन्यास साधना का सर्वोच्च स्तर दै । ग्रहस्थाश्रम उद्दाम वृत्तियो 
को शांत करने के लिये एक प्रकार की सुविधा है। जो व्यक्ति पूणं संयम का 
पालन नहीं कर सकता, उसके लिये विधान किया गया हे कि वह अपनी पाशविक 
वृत्तियो को शांत करने के लिये मर्यादा स्थिर करे | उसे उत्तरोत्तर संकुचित करता 
हुआ संयम या पूर्ण त्याग के लक्ष्य पर पहुँच जाए । वानप्रस्थ उसी की तैयारी है 
ओर संन्यास चरम लक्ष्य | श्रमण परंपरा यह आवश्यक नहीं मानती कि संन्यास 
छे पहले weer तथा वानप्रस्थ होना आवश्यक है। वैराग्य होने पर किसी भी 
अवस्था में संन्यास लिया जा सकता है । इसी आधार पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 


श्रमणो को श्रत्याश्रमी कहा गया है | 


आश्रम शब्द का अर्थ 


साधारणतया AAA शब्द का ग्रथ शांत वातावरण में बना हुआ विश्राम 
स्थान किया जाता है | किंतु यह वास्तविक अर्थ नहीं है | ्राश्रम शब्द श्रम? धातु 
से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना | श्रा उपसर्ग मर्यादा का द्योतक है; 
अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सामाजिक उन्नति के लिये किया जानेवाला प्रयत्न 
ही ग्राश्रम है । श्रमण शब्द में भी यही धातु है, किंतु यहाँ मर्यादा का बंधन 
नहीं है । इस प्रकार जीवनसाधना दो रूपों में विभक्त हो गई; एक ओर परंपरागत 
मर्यादाओं का पालन करनेवाली वेदिक साधना थी और दूसरी शोर उच्चतम 
लक्ष्य के लिये उसकी परवाह न करनेवाली श्रमण साधना | 


वेदिक श्रार्यो में ग्राश्रम व्यवस्था का क्या रूप था, इस विपथ को लेकर 
भारतीय तथा पाञ्चाल्य विद्वानों ने पर्याप्त चर्चा की है | ज्ञात होता है, जीवन 
का तीन अवस्थाओं में विभाजन प्राचीन काल से चला ar रहा है । पारसियो 
का धमग्रंथ शरवेस्ता, ग्राय जाति के प्राचीनतम रूप को प्रकट करता है । उसमें 
भी यह विभाजन मिलता है, जो पारसी जाति में ग्रव तक्र प्रचलित है। वेदिक 
साहित्य में मी तीनों का वर्णन है। प्राचीन उपनिषदों में कहीं दो और कहीं 
तीन का उत्लेख आता है । छांदोग्य उपनिषद्‌ १५-१ में उल्लेख है कि गहस्थ 
भी मोच प्रास कर सकता हे | यह भी उल्लेख है कि गुरु के पास वेदाध्ययन करने 
के पश्चात्‌ सारा जीवन वेदाध्ययन, संतान और शिष्यों को धर्मशिद्वा देने) 
इंद्रिवदमन तथा अहिंता की साधना में व्यतीत करना चाहिए | साथ ही यह 
भी बताया गया है कि वेदविहित हिंसा उसके लिये वर्जित नहीं है । इस प्रकार 


जीवन व्यतीत करनेवाला ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म | 


नहीं होता | 
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वेदिक साहित्य मं संन्यास की परंपरा ३ 


प्राचीन उपनिषदों में वानप्रस्थ wiz संन्यासी में कोई भेद नहीं किया गया 
है । दोनो अ्वस्थाओं में त्याग की प्रधानता रही है, ग्रतः दोनों के लिये मुनि एवं 
यति शब्द का प्रयोग होता रहा दै । 

बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में ऋषि बाजवल्क्य का वणुंन आया है। दो 
पत्नियों के होने पर भी वे व्रह्मतरादी थे । जत्र उन्होंने वर छोड़ना aigi तो पत्नियों 
को बुलाकर संपत्ति का बँव्वारा करने के लिये कहद! | कात्यायनी ने श्रपना भाग 
ले लिया । मेत्रेयी ने उनसे पूछा -- “क्या इस संपत्ति से में ग्रमर हो जाऊँगी १” 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--' नहीं | इससे इतना ही हो सकता है फि निर्वाह के 
लिये किसी की कमी न रहे, किंठु धन से अ्रमर द्दोनेकी श्राशा नहीं की जा 
सकती |” मैत्रेयी ने उसे media कर दिया sie कहा-- “मुझे तो वह बात 
बताइए जिससे मैं भ्रमर हो जाऊ ।” इसपर याज्ञवल्क्य ने मत्रेयी को ब्रह्मविद्या 
का उपदेश दिया । इस कथानक से ज्ञात होता हे क्रि वाजवल्क्य ग्रहस्थ होने पर 
भी ब्रह्मवेत्ता थे । इसी प्रकार जनक, tea ्रादि अनेक व्यक्तियों के उदाहरण 
मिलते हैं | 


जैनधर्म में सिद्धों के १५ भेद हैं। उनसे ज्ञात होता कि ग्रहस्थ वेश में 
रहते हुए भी कैवल्य प्राप्त हो सकता है | मरुदेवी माता तथा भरत चक्रवर्ती श्रादि 
के उदाहरण भी इस बात का समर्थन करते हें: फिर भी उचित वेराग्य का होना 
आवश्यक माना गया है । साथ ही यह भी बताया गया दै कि केवल शान प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ कोई भी wees नहीं रदा । या तो वह मुनि हो गया या मृत्यु हो 
गई । इसके विपरीत वेदिक परंपरा में ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भी व्यक्ति 
गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ता | उस अवस्था में भी gÀ ऋषि कद्दा गया है | 


वैदिक परंपरा में सामाजिक उत्तरदायित्व का निभाना श्रावश्यक PAA 
माना गया है, इसलिये वहाँ संन्यास को श्रच्छा नहीं समझा गया। ऐसे अनेक 
उल्लेख मिलते हैं जो संन्यास का साक्षात्‌ विरोध न करने पर भी यावज्जीवन 
गाईस्थ्य के समर्थक हैं | शतपथ ब्राह्मण में आया दै--“एतदूवै जरामर्य सत्रंयदू 
अग्निहोत्रम!--अ्रर्थात्‌ अग्निहोत्र एक ऐसा सत्र है जो मृत्यु पर्यंत चलता रहता 
है। तैत्तरीयोपनिषद्‌ में आया है--'श्राचार्याय प्रिय धनमाहत्य प्रजातंतुंमा 
व्यवच्छेत्सी :” | गुरु अपने शिष्य को अध्ययन पूरा कर लेने पर उपदेश देता 
है--“आचाय को दक्षिणा के रूप में उचित धन देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश 
करना | संतान के धागे को टूटने न देना | यहाँ गुरु का संकेत संन्यास न ग्रहण 
करने की ओर है । 
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ईशावास्य उपनिषद्‌ में याया दे-““कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ . ह ३; 


शतं समा?--श्रर्थात्‌ व्यक्ति को कर्म करते हुए चिरकाल तक जीने की, इच्छा 
करनी चाहिए | Ps 
REECE है कि त्रह्मचर्य वे श्च a 
आपस्तंत्र धमेसूत्र में बताया गया है कि त्रहाचय के पश्चात्‌ Weer gray १ 
में प्रवेश करना चाहिए att सारा जीवन उसी में व्यतीत करना चाहिए | 
महाभारत ( द्वादश, १० ) में संन्यास के संबंध में एक रोचक संवाद है | 
युद्ध से युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया और उसने संन्यासी बनने का निश्चय 
कर लिया । द्रौपदी तथा भाइयों ने उमे मनाना चाहा। भीम की युक्तियाँ 
विशेष रोचक हँ— 
आपत्काले हि संन्यासः कर्तव्य इति शिष्यते । 
जरयाभिपरीतेन शचुभिव्यसितेन चा ll 2.2 
माल में, वदामि से जः हे क्रं 
Ma का उपदेश हे कि आपत्तिकाल में, बुढ़ापे से जर्जर हो जाने पर । 
अथवा शत्रुओं द्वारा धन संपत्ति से वंचित फर दिए जाने पर सनुष्य को संन्यास 
ग्रहण करना चाहिए | 
तस्मादिह कछृतप्रज्ञास्त्थागं न परिचक्षते | 
धर्मव्यतिक्रमं चेव 'मन्यंते सूच्मदर्शिनः ॥ 
श्रतः विद्वान्‌ पुरुष ऐसे अवसर में त्याग या संन्यास की प्रशंसा नहीं करते | 
सूक्षदर्शी पुरुष तो ऐसे समय में क्षत्रिय के लिये संन्यास लेना उल्टे धर्म का 
उल्लंघन मानते हँ-- 
श्रियाबिहीनैरघनेनास्तिकेः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिवाद्धतम्‌ ॥ 
वेदवाक्य की यह शिक्षा मिथ्या होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है । 
इसे लक्ष्यरहित निधन नास्तिकों ने चलाया है | 
शक्यं तु मौनमास्थाय विश्रताऽऽत्मानमात्मना | 
धर्माच्छदूम समास्थाय च्यकितुं न तु जीवितुम्‌ ॥ 


(५ नौ 
i घम के बहाने मोन लेकर बैठ जाना और पेट भरते रहना जीवन नहीं; 
पतन है | : 


शक्यं पुनरररयेषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अविश्रता पुत्रपौत्रान्‌ देवर्षीनतिथीन्‌ पितृन्‌ ॥ 
पुत्र, पोत्र, देवता, ऋषि, श्रतिथि तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को 


कप वन में चले जाना ओर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना कोई कठिन कार्य 
नहीं है। ८ 
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यदि संन्यासतः सिद्धि राजा कश्चिदवाप्नुयात्‌। 
. पर्वताश्च द्रुमाशचेव त्विप्रं सिद्धिमवाप्नुयुः N 4 
यदि राजा को संन्यास से सिद्धि प्राप्त दोती हो तो पवत और वृक्षों को ata 
सिद्धि मिल जाना चाहिए | 
एते हि नित्यसंन्यासा दृश्यंते निरुपद्रवाः 
्रपरिग्रहवंतश्च सततं ब्रह्मचारिणः ॥ 
क्योकि ये सदा संन्यास धारण किए रहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, 
परिग्रह adi रखते तथा सदा व्रह्मचारी रहते हैं । 
=- महाभारत, शांतिपत्र, श्रथ्याय १०; श्लोक १७, १८, २०, २२, 
२४, २५ | 


इन alate ज्ञात होता है कि संन्यास किसी ऐसी वेदविरोधी परंपरा 
की देन हे, जो वैदिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती थी | waa ने श्रगले 
अध्याय में जो युक्तियाँ दौ हैं उनसे भी इसी ब्रात का समर्थन होता दै । वहाँ 
उसने एक कथा उद्धृत की है; प्राचीन समय की बात है, बहुत से ब्राह्मण 
ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके संन्यासी हो गए | इंद्र ने उनकी निंदा की ale weet 
बना दिया | महाभारत के इन श्रध्यायों में संन्यास को नास्तिक्य Ber गया दै | 
द्र थ्रौर ब्राह्मणों की कथा इस बात को प्रकट करती दै कि उस समय संन्यास 
| अनादर की दृष्टि से देखा जाता था | 

| च्थर्वे?द्‌ २।५।३ में इंद्र द्वारा यतियों की इत्या का वणेन है | ऐतरेय 
ब्राह्मण ७।२८ तथा पंचविंश ब्राह्मण ८।४।१७ एवं ८।१.४ में मी उल्लेख दै । 
किंतु ऋग्वेद ८।१७।१४ में इंद्र को “मुनीनां सखा”? कट्टा गया दै | पंचविंश ब्राह्मण 
में भी इसी बात को प्रकट किया गया दै । वहाँ यह बताया गया है कि मुनिमरण 
नामक स्थान में ग्रसुरों ने बहुत से मुनियों को मार डाला | इंद्र ने उन्हें पुनः 
जीवन प्रदान किया । ऐतरेय ब्राह्मण में यह भी आया दै_कि यतियों को मारने | 
के कारण इंद्र को बहिष्कृत कर दिया गया | | 
इन उद्धरणों से इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र सुनियो | 
का मित्र है और श्रथववेद में यतियों का मारनेवाला | पंचविंश ब्राह्मण के अनु 

वह वैखानसों को पुनर्जीवन प्रदान करता है। ऐतरेय व्राह्मण के श्रनुसार 
यतियों की इत्या के श्रपराध में सोमपान से बहिष्कृत कर दिया गया | 


भ्रमण शब्द के विषय में भी कुछ बातें जाननी श्रावश्यक हैं । जैन ओर 
बौद्ध साहित्य में श्रमण ब्राह्मण ( सम्मणा माइणा ) शब्द इकट्टे श्राते हें 
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चरित्रसंपन्न धर्मात्मा व्यक्ति के सूचक हैं। श्रशोक के शिलालेखो' में भी श्रमण 
शब्द का उल्लेख है। यूनानी इतिहासकार मेंगस्थनीज ने उनका निर्देश इस 
प्रकार किया है -जिन श्रमणों का सर्वाधिक आदर है, वे वानप्रस्थ कहे जाते हैं | 
वे वन में रहते हैं, पत्त श्रौर वन्य फलों पर निर्वाह करते हैं । वल्कल ead हैं, 
स्त्री तथा मदिरा का सेवन नहीं करते । 


Q 
चाय ने श्रमण की व्याख्या परित्राजक तथा तापस की व्याख्या वानप्रस्थ के रूप 
में की हे । तैत्तिरीय mews में भी यह शब्द आवा है। महत्वपूर्ण होने के 
कारण वह उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है ; 

. वातरशना ह वा ऋषयः श्रमणा ऊध्वंमंथिनो वमूबुः (२।७) । अर्थात्‌ दिगंबर 
साधु श्रमण और ब्रह्मचारी थे | वातरशन शब्द का अर्थ हे हवा को रशना ग्रर्थात्‌ 
कोपीन के रूप में धारण करनेवाले | अर्थात्‌ जो किसी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते 
थे । सायण ने ऊध्वमंथिनः की व्याख्या ऊर्ध्वरेता के रूप में की है । इससे यह 
अर्थ निकलता हे कि श्रमण दिगंत्रर रहते थे और पूर्ण ब्रहाचर्य का पालन 
करते थे । 

वातरशन शब्द तैत्तिरीय ञ्रारणयक में भी श्राया है ; स तपोडतप्यता, स 
तपश्‌ तप्तवा शरीरं ग्रधुनाते, तस्य यन्‌ मांसं ग्रासीत ततोऽरुणाः केतवो वातरशना 
ऋषय उदतिडन्‌, ये नरवा; ते वैखानसाः, ये बाला; ते वालखिल्याः ( १।२३ ) | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में श्रमण शब्द तापस के साथ आया है। शंकरा- 


प्रजापति ने तप किया | तपश्चरण के पश्चात्‌ उसने अपने शरीर को 
हिलाया । उसके मांस से तीन प्रकार के ऋषि उत्पन्न हुए -य्ररुण, केतु श्रोर 
वातरशन | नखों से वैखानस उत्पन्न हुए ओर बालों से बालखिल्य | 

ऋग्वेद ( १०।१३६।२ ) में वातरशन शब्द मुनि के विशेषण के रूप में 


श्राया है | वहाँ मुनियों को दिगंब्रर ( वातरशन ), पीले ( पिशंगम ) तथा मेले 
कुचेले ( मल ) बताया गया है । 


N ७ ne ~ ४ 
१. देखें--कोप॑स giatan इंडिफ्रेरस, fio gao चतुर्थ संस्करण में गिरनार के 


शिलालेख ३ और ४, शहदबाजगढी लेख ३ ग्रोर ४ तथा मनसेहरा का 
शिलालेख | 


. 7 ०३ `A 
२, स्टीन, ओ०: मेगस्थनीज ऐंड कोटिल्य, कैंब्रितर हिस्ट्री आव इंडिया, जि० १; 


अध्याय १६ | 


DA . 
२, केंब्रिज हिस्ट्री श्राव इंडिया, जि० १, go ४२० | 


n 
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इन प्रमाणों से ज्ञात होता है क्रि वृद्ददारशयक और तैत्तिरीय आरण्यक 
» के समय श्रमण नाम के मुनि विद्यमान थे, वे नंगे रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन 
करते थे | इसके विपरीत व्राह्मण ऋषि वन्न पहनते थे और पल्ली कें साथ रहते ये | 
तेत्तिरीय श्रारण्यक में वातरशन शब्द व्यक्तित्राची दै, किंतु प्रतीत होता है, वहाँ 
भी इसका प्रयोग दिगंबरत्व को लेकर हुआ दे । दिगंबर साधु कभी कमी पीले 
या मेले वस्त्र भी पहनते ये, उनका उत्लेख ऋग्वेद म भी आया दै । 
प्रतीत होता दै, ऋग्वेद के वातरशन दी ब्राह्मण काल में श्रमण कहे गए । 
वे वैदिक परंपरा के प्राचीनतम विरोधी थे । वे ही इंद्र द्वारा मारे नानेवाले यति 
हें। श्रमणों का एक वर्ग वेद का उग्र विरोधी रहा होगा और दसरा श्रांशिक 
समर्थक | वर्तमान भारत में भी दोनों वर्ग विद्यमान है । दुसरे वर्ण के संन्यासी 
ब वैखानस कहे जाते थे | उनकी इत्या के कारण इंद्र को दंडित होना पड़ा | 


afaat की हत्या का उत्लेख जैन कहानियों में भी श्राता 2 | 
Talat की हत्या के लिये Nez को श्रपराधी माना गया | इससे 
ज्ञात होता हे कि सतियों की हत्या के समान wait की इत्या भी बुरी anat 
जाती थी । ब्ृत्त के प्रति ऋषियों के मन में ग्रादर रद्दा होगा । 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में श्रमणों को ग्रत्याश्रयी कहा गया है। जैन और 
बौद्ध परंपराएँ sian व्यवस्था की विरोधी रही हैँ । धीरे धीरे विरोध azar 
गया और परस्पर ग्रादान प्रदान होने लगा । वैदिक परंपरा ने संन्यास को चौथे 
l श्राश्रम के रूप में स्वीकार कर लिया । दूसरी ओर जेन और ate परंपराओं ने f 
। मी बहुत से वैदिक तत्व अपना लिए । दोनों के संमिश्रण से भारतीय संस्कृति का os 
निर्माण हुआ । मनु तथा उत्तरकालीन समाजशास्तरियों ने जिस समाज का चित्र 
उपस्थित किया हे उसमें दोनों परंपराश्री को उचित प्रश्रय मिला है । साथ ही यह 
भी मानना होगा कि धर्मजीवी वर्ग वर्ग में परस्पर विरोध चलता रहा जो wa 
an विद्यमान है | 


संन्यास के अधिकारी 
संन्यास शन्द संस्कृत के “AA धातु के साथ भाववाचक घज, प्रत्यव लगा 
पर बना है, इसका श्रथ है फेंकना । इसके पहले समू और नि उपसर्ग लगे हुए 
हे । उनका wa 2 त्याग या निवृत्ति ¦ मोनियर विलियम्स ने संन्यासी शब्द 
व्याख्या नीचे लिखे श्रनुसार की है-- २ 


“जो व्यक्ति सामाजिक जीवन ते निवृत्त हो चुका है या उसे त्याग चुका है, 
वह तपस्वी या योगी जो लोकिक स्वार्था का परित्याग कर चुका है और सारा 
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ध्यान, श्रात्मचिंतन aaa उपनिषद्‌ ओर आरण्यकों के अध्ययन में व्यतीत करता ही चि 
है, वह ब्राह्मण जो चतुर्थ ग्राश्रम में प्रवेश कर चुका हे, धर्माचरण के “लिये 

भिक्षा पर निर्वाह कुरनेवाला साधक ।' 3 


संन्यासोपनिषद्‌ ( एस० वी० go २० ) में इसका ग्रर्थ अग्नि का परित्याग 


है। भगवद्‌गीता ( १८।२ ) में संन्यास का अर्थ काम्य कर्मो का परित्याग बताया 
गया है | वैदिक परंपरा-में तीन प्रकार के कर्मो का विधान है-- 

१, नित्ययैमित्तिक-संध्या वंदन आदि प्रतिदिन किए जञानेवाले तथा 
ग्रहण, स्नान ग्रादि विशेष अवसरों पर किए जानेवाले कर्म | 


R कास्य राज्य, संतन, स्वगं आदि फलविशेष की इच्छा से किए 
जानेवाले फर्म । 


मे. 


३, निषिद्ध - हिँसा, aaa, चोरी श्रादि जिन कर्मों का निषेध किया 
गया है । 


र संन्यासी के लिये निषिद्ध ्रोर काम्य दोनों प्रकार के फर्म वर्जित हैं। नित्य 
नमित्तिक कर्मा का विधान श्रात्मशुद्धि के लिये है। संन्यासी को उनका परित्याग 
नहीं करना होता, प्रत्युत उनके न करने पर पाप लगता है । 


AA हमारे सामने यह प्रश्‍न श्राता है कि संन्यास का अधिकारी कोन है | 
इस संबध में पर्याप्त मतभेद है । अधिकतर उपनिषद्‌ और धर्मसत्र ATARATA के 
समर्थक हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात्‌ 
गहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए | उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ के रूप में जीवन 
व्यतीत करना चाहिए, तभी उसे संन्यासी बनने का ञ्रधिकार है। कठश्रति 
उपनिषद्‌ ( के० एस० Fo, प ३१ ) में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म 
करता हुआ पाप से दूर रहता है, उसी को संन्यास का अधिकार है । नारायण 
( एस० Zhe, ३० ३८६ ) ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि नित्य नेमित्तिक 
कर्मो के श्रनुष्ठान से व्यक्ति पापों से बच जाता है श्रोर उसी को संन्यास का 
श्रधिकार है | aR उपनिषद्‌ में भी यह बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के पश्चात्‌ 
रह्स्य आश्रम म प्रवेश करना चाहिए, संतान उत्पन्न करनी चाहिए. और उसे 
काम में लगा देने पर गुरुजन की अनुमति लेकर धन्यास में प्रवेश करना चाहिए | 
विष्णुस्ृति ( ६६६१, ३१५६ १३८ ) में भी यही बताया गया है कि तीन आाश्रमों 
के पश्चात्‌ सभी इच्छाओं से निवृत्त होकर संन्यास में प्रवेश करना चाहिए । 
मनुस्मृति ( ६।२३-३७ ) में भी यही बात हे । वहाँ कहा गया है कि व्यक्ति को 
तीन ऋण उतारने है पश्चात्‌ ही मन को मोक्ष की ओर लगाना चाहिए | 
देवताश्रों का ऋण यज्ञों से उतारना दै, पितरों का संतान उत्पन्न करने पर और 


a 
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ऋषियों का वेदाध्ययन के द्वारा । जो व्यक्ति Sem हुए जिना मोच की श्रोर saa 
होता दै वह नरक में जाता है। amda adaa ( ६।२१।८ ) ने ब्रह्मचय 
के पश्चात्‌ संन्यास की अनुमति दी हे । किंतु ठीकाकारों ने इसकी व्याख्या दूसरे 
रूप में की है। हरदत्त ने अपनी उज्वल नामक टीम्न में लिखा दै, ब्रह्मचय के 
पश्चात्‌ समस्त जीवन ग्रहस्थ के रूप में व्यतीत करना चाहिए । संन्यास का श्रथ 
है निषिद्ध कर्मा का परित्याग | E 
याज्ञवल्क्य का कथन दे कि Deer भी मोळ प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति b 
न्यायपूवक धर्मोपाजन करता है, विश्व के Aaya रहस्य को जानता है, अतिथियों जी 
का स्वागत करता है, श्राद्ध करता है AN सत्य बोल ॥ दै, वह मोच का अधिकारी... 


हो जाता है । E 
इन उद्धरणों से पता चलता दे कि वैदिक धर्म में गृहस्थ ग्राश्रम से पदले संन्पास, p be 
लेने की मनाही थी | संन्यास का aa 2 सामाजिक उत्तरदायित्व से छुटकारा Re 
यह उत्तरदायित्व तीन ऋणों के रूप में प्रकट किया गया है | जब्र तक वे उतर azi a 
जाते, किसी को संन्यासी बनने का अ्रधिकार नहीं था | न ८५ x 


शास्त्रीय विधान eat पर भी वास्तविक जीवन में इस व्यवस्था का पालन 
कहाँ तक यह हुश्र, विचारणीय दै । उपनिषदों में श्वेतकेत, नचिकेता, उद्दालक 
maq aaa श्रादि अनेक व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैँ जो बचपन में ही 
संन्यासी हो गए थे । जावाल उपनिषद्‌ में यह विधान भी मिलता है कि वैराग्य श्राते 
at मतुष्य को संन्यास ले लेना चाहिए, ae वह WA श्राश्रम में हो, वानप्रस्थ 
में हो या ब्रलचय में हो ।* रघुवंश हिंद संस्कृति के उच्चतम आदर्श को उपस्थित 
करता है | वाल्मीकि, भवभूति आदि कवियों ने श्रपनी छामर pA में उसका 
चित्रण किया है, किंतु वहाँ भी राजाओं के जीवन में वानप्रस्थ और संन्यास 
का वणुंन प्रायः नहीं मिलता | 

an उपनिप्रदू में आया दै कि वेदों का श्रथ समझ लेते पर 
यज्ञोपवीत से पहले भी संन्यास लेने का अधिकार 


Jaraa ( २।१०।३६३ ) ओर वैखानस adaga (२६ ) में 
लिये सत्तर वर्षे की arg का विधान है। जो निस्संतान दै या विधुर है 
तथा मृत्यु से भयमीत दै, परिणामस्वरूप afar और 4 
लगा हुआ दै, उसी झो यह भविकार दिया गया दे | यदि dara दै. 


१. यदहँव विरजेत तदेव प्रत्रजेत्‌ । 
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धे में लगाकर और पत्नी के मरण पोषण की व्यवस्था करके ही घरबार छोड़ना A “द 
चाहिए | याज्ञवल्क्य ( ३।५७ ) ने भी इसी का समथन किया है | k 
बृहत्संन्यासू तथा नारदोपनिषद्‌ में भी इसका विस्तृत वणुन हे | ies 


संन्यासिया के विविध रूप 


अब हम संन्यास तथा संन्यासियो के विविध रूपों का वणुन करेंगे | 
मनुस्मृति ( ६।८६ ) में दो रूप आए हैं--यति ओर वेदसंन्यासिक | बौधायन 
(feo १०।१८।२४ सूत्र पर बुहृर की टिप्पणी १४, go २८२ ) ने भी वेदः 
संन्यासिक का प्रतिपादन किया हे | इसका वास्तविक sa विवादग्रस्त है | टीकाकार 
गोविंद का कथन है कि वेदसंन्यासिक का परित्याग नहीं दै, क्योंकि मृत्युपर्यंत 
वेदाध्ययन करते रहने का बिधान है। वशिष्ठ्मृति ( १०।४ ) में वेदसंन्यास का pE 
निषेध है । वहाँ बताया गया है कि वेद का परित्याग करने पर व्यक्ति शूद्र हो 
जाता है | इससे ज्ञात होता है कि वेदसंन्यासिक का ग्रथ वेदाध्ययन को छोड़कर 
अन्य साधनाओं में लगनेवाला व्यक्ति है। इसी के समान दूसरा शब्द घोरसँन्या- 
सिक है । ग्राश्रमोपनिषद्‌ (go ६६-६८ ) में इसे ग्रहस्थ का एक प्रकार बताया 
गया है | वह कुएँ से स्वयं निकालकर छाने हुए पानी से नित्यक्रम का संपादन 
करता है, जमीन पर पड़े अनाज के दानों पर निर्वाह करता है, सारा जीवन 
यज्ञानुष्ठान में व्यतीत करता है श्रोर ग्रात्मसाच्षात्कार के लिये प्रयत्नशील रहता है | 

जाबाल उपनिषद्‌ ( ए० ६८-७१ ) में तीन प्रकार के संन्यासियों का 
उल्लेख है — परिव्राट्‌. ग्रातुर और परमहंस | परित्राट्‌ विवर्णं वस्त्र धारण 
करता है, बाल उस्तरे से मुँड़वाता है, संपत्ति नहीं रखता, हृदय से शुद्ध होता है, 
किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, भिन्षा पर निर्वाह करता है और ब्रह्मलीन होने के 
लिये प्रयत्नशील रहता है । ग्रातुर का श्रर्थ है रोगी या श्रशक्त । वह केवल मन 
तथा वाणी द्वारा संन्यास ग्रहण करता है। परमहंस नाति या संप्रदाय का कोई 
चिह्न नहीं रखते | संवतक, आरुणी, श्वेतकेतु, दुर्वासा, क्रम, निदाघ, जड़भरत, 
दतात्रय, id आदि ( विटरनित्स, Tao टी० Tao १।५४३, ५६१ ) इसी 
कोटि के सन्या सी थे | उनकी चर्या का कोई निश्चित प्रकार नहीं है। विक्षिप्त न 
Bg की i विक्षिप्त के समान ग्रा चरण करते हैं | परमहंस झ्रात्मचिंतन में लीन रहता 
है। त्रिदंड, कमंडलु, झोली, भिक्षापात्र, पानी छानने का कपड़ा, शिखा तथा यज्ञोपवीत 
“a K SINE कहकर छोड़ देता है | दिगंबर सुख दुःख, मान ्रपमान श्रादि 
द्रो से परे, श्रपरिग्रह aaa तथा निर्विकार होता है । जीवननिर्वाह के लिये 
दिन में एक बार भिक्षा के लिये जाता है, भोजन एवं घरों के प्रति बिना किसी 
द्वेष के घूमता दै और जो कुछ मिलता है वहीं खडा खड़ा खा लेता है। 


री 


a 
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हानि तथा लाभ के प्रति उदासीन रहता टै। भग्नावशेषों देवालया, पणं 
` शालाओं, वल्माकों, TA के नीचे, कुम्हार के Beat, यज्ञमंढपों, नदी के 
किनारे, शुफाओं , TARZI श्रथवा शून्य-स्थल में निवास करता दे । कहीं स्थायी 
रूप से नहीं रहता, किसी बात के लिये प्रय्न नहीं करता, कह्दीं arate नहीं 
रखता सदा शुद्ध AAT के ध्यान में मग्न रहता दे श्रौर उसके विकारों को दूर 
करने के लिये चिंतन करता रहता 21 इस प्रकार जो संन्यासी अपने शरीर से 
भी ममत्व छोड़ देता है, उसे परमहस कहा जाता 
भिन्नुक उपनिषद्‌ (१० २३३-२३६ ) में चार प्रकार के मिन्नुओं का | 


> 


A 


वर्णन दै-कुटीचक, बहूदक, हस और परमहंस | गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, 
वसिष्ठ आदि कुटिचक थे । वे प्रतिदिन भोजन में केवल ग्राठ ग्रास ग्रहण करते 

कै थे और मोच के लिये योगाभ्यास करते थे। बहूदक fade, कमंडलु, शिखा, 
यज्ञोपवीत तथा गेरुए वस्त्र पहनते हैं। वे भी प्रतिदिन आठ ग्रास लेते हैं, 
मधु wit मांस का सेवन नहीं करते | ब्रह्मर्षि के घर से भिक्षा लेते है ate मोळ के 
लिये योगाभ्यास करते रहते हैं| हंस गाँव में एक दिन, नगर में पाँच दिन 
श्रौर खेत में सात दिन से श्रधिक नहीं ठहरते । गोमय तथा गोमूत्र का सेवन 
करते हैं ओर प्रतिदिन चांद्रायण त्र रखते हैं। वे भी योगाभ्यासी होते हैं। 
परमहंस भी प्रतिदिन आठ ग्रास लेते हैं श्रोर योगाभ्यास करते रहते हैं । वृषा 
के नीचे, सूने घर या स्मशान में निवास करते हैं । सतस्त्र श्रौर दिगंबर दोनों 
प्रकार के होते हैं। पाप ओर पुणय, हानि श्रौर लाभ समी से दूर रहते zli 

| उनकी दृष्टि में शारीरिक शौच या श्रशोच का कोई aa नहीं होता fast 

Par. का ढेला, पत्थर ओर सोना उनके लिये सभी समान हैं। प्रत्येक जाति से भिक्षा 

p“ ग्रहण करते हैं ओर प्रत्येक व्यक्ति में श्रात्मा को देखते हैँ । द्वारीत स्मृति ( दशम- 
१३-१४, पराशर की टीका में माधव द्वारा उद्धृत, Fo १६०; एवं बंबई एस» 
५ Rio ४८ ) में भी इसी प्रकार का विभाजन है | 


आश्रमोपनिषद्‌ (Fo १००-१०३ ) में भी यही विभाजव है, किंठु चर्या W 
में कुछ भेद है--कुटीचक केवल श्रपनी संतान के घर से भिक्षा ग्रहण करते हैं, E, 
ages सच्चरित्र ब्राह्मणों के घर से श्रन्य वस्तुओं के श्रतिरिक जूते, आसन SA 
F तथा कटिवस्त्र रखते हें । हंस एक दंड धारण करते हैं, शिखा नहीं रखते किंतु 
i í यज्ञोपवीत, झोली और पानी छानने का कपडा रखते हैं। तीर्थ में पाँच रात 
निवास करते हैं। कच्छुचांद्रायण आदि ब्रतों का अनुष्ठान करते रहते हैं । परमहंस 
| | दंड नहीं रखते | सारे बाल seat से gerd हैं, PRAA तथा कंथा पहनते हैं । 
सत्यनिष्ठ, सहनशील, समदर्शी तथा सभी वर्णो से fra ग्रहण करते हैं । 
A 


~N 


oe 
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नारदपरिवाज्रकोपनिषद्‌ में दो प्रकार का विभाजन RI प्रथम प्रकार 
(go १७४-१७५ ) में gE मेद बताए गए हं-कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, 
तुरीयातीत और श्रवधूत | कुटीचक शिखा, यज्ञोपवीत, दंड, कमंडल) कटिवस्त्र तथा 
चद्दर रखता है | माता पिता तथा गुरु की सेवा करता है, एक पात्र, चद्दर, तथा 
शिक्य ( झोली ) के अतिरिक्त कुछ नहीं रखता | एक ही स्थान से भिक्षा ग्रहण 
करता है । ललाट पर श्वेत लंबा तिलक लगाता है तथा fies रखता है | बहूदक 
शिखा तथा वल्ल ्रादि रखता है, ललाट पर तीन लंबे तिलक लगाता है; सभी 
बातों में प्रायः कुटीचक के समान रहता है । प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन लेता है 
ओर मिक्षा के लिये भ्रमर के समान अनेक घरों में घूमता है । हंस जटाएँ रखता 
2, तीन तिलक लगाता है। भ्रमर के समान बिना किसी पूर्वसूचना के भिक्षा ग्रहण 
करता है और कंबल पहनता है | परमहंस शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखता, 
पाँच घरों से भिक्षा ग्रहण करता है, पाणिपात्र होता है, द्रर्थात्‌ भिक्षा के लिये 
कोई पात्र नहीं रखता | कटिवस्त्र, चद्दर तथा दंड या केवल चद्दर रखता है | 
सारे शरीर पर भस्म लगाए रहता है | तुरयातीत गोचरी करता है अर्थात्‌ गाय के 
समान MRR खाद्य वस्तु को मुँह से उठाता है, हाथों का उपयोग नहीं करता, 
केवल फलाहार पर रहता है | आवश्यकता पड़ने पर केवल तीन घरों से अन्न ग्रहण 
करता है, दिगंबर रहता है तथा अपने शरीर को शव के समान समभता है | 
maga किसी नियंत्रण को नहीं मानता, ्रभिशस्त ओर बहिष्कृत को छोड़कर सभी 
जातियों से ्रजगर के सप्तान लेटकर भिक्षा ग्रहण करता है । श्रात्मचिंतन में लीन 
रहता है | उसी उपनिषद्‌ (go १७५ ) में दूसरा पाठ परमहंसों को दिगंबर 
बताता है, वहाँ कहा गया है कि श्रंतिम तीन प्रकार के संन्यासी मेखला, wea, 
वस्न, कमंडल तथा दंड धारण नहीं करते | प्रत्येक जाति से भिक्षा ग्रहण करते हैं 
तथा दिगंबर रहते हैं । 
दूसरे विभाजन के आरंभ में नारद ने ब्रह्मा से (Fo १७०-१७३ ) प्रश्‍न 
किया है--“भगवन्‌ | आप कहते हैं कि संन्यासी के लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं 
रहता, दूसरी ओर श्राप उनके लिये अनेक कर्तव्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं | 
इन दोनो में सामंजस्य कैसे किया जाए १? 
ब्रह्मा ने उत्तर दिया--“शरीरस्थ आत्मा की चार अवस्थाएँ हैं; जाग्रत, 


स्वप्न, Gale AL तुरीय । प्राणियों का अपनी अपनी अवस्था के अनुसार जीवनः 


3 ई a 
व्यवहार होता हे । कोई कम करता है, कोई भक्ति की श्रोर yar हुआ है और 


कोई ANAE हो$र ज्ञान की उपासना में लगा है ।” 


. इसपर नारद ने पूछा--“संन्यास कितने प्रकार का है और उनके क्या 
RAST हैं १? 
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ब्रह्मा ने उत्तर दिया-- वाघ्तव में देखा जाय तो संन्यास एक ही प्रकार का 
» किंतु aaa, श्रशक्ति और कमलोप के कारण इसके तीन भेद हो गए 
है | वें ही क्रमश; चार हो गए--वेराग्यतंन्यास, ज्ञानसंन्यास, ज्ञानवैराग्यसंन्यास 
शरोर कम पँन्यास | जो व्यक्ति काम तथा अन्य इच्छाश्रों से विरक्त होकर पूवऋत 
शुभ कर्मा के कारण संन्यास ग्रहण करता दै वह बैराग्यसंन्यासी है । जो व्यक्ति 
साधनचतुष्टय संपन्न है, शास्त्रज्ञान तथा श्रनुभव द्वारा बाह्य वस्वुश्नों की नश्वरता 
को जानकर सांसारिक भोगों को छोड़ता दे वह ज्ञानसंन्यासी है | वह क्रोध, Pat, 
शोक, अहंकार तथा गव छोड़ देता दै एवं शारीर, खरी, धन रादि ऐहिक तथा पारलौकिक 
भोगी से भी अनासक्त हो जाता है, उन्हें वमन के समान घृणा की दृष्टि से देखता 2 | 
ज्ञानवराग्य dard सभी श्राश्रमों का पालन करता gA क्रमशः संन्यास में प्रवेश 
करता है| ज्ञान ale वैराग्य के द्वारा समस्त वस्तुओं से श्रनासक्त हो जाता है 
आर दिगंबर रहने लगता दै । जो व्यक्ति द्याश्रमों का पालन करते हुए वेराग्य न 


होने | संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है उसे कर्मसंन्यासी ser जाता है | 


p AUS 


जो व्यक्ति aaa से ही संन्यास ग्रहण कर लेता दै उसे वेराग्यसंन्याती | 


कहा जाता दै; जो ज्ञान हो जाने पर संन्यास में प्रवेश करता है उसे ज्ञानसंन्यासी 
कहा जाता है | इसके विपरीत जो ज्ञान प्राप्त करने के लिये संन्यास में प्रवेश करता 
हे उसे pidat कद्दा जाता है। यह दो प्रकार का है--निमित्तस॑स्थास अर्थात्‌ 
किसी विशेष कारण या घटना के फलस्वरूप स्वीकार किया जानेवाला, और 
अनिमित्तसंन्या, स्वाभाविक झुकाव के कारण स्वीकार किया जानेवाला । निमित्त- 
संन्यास को ट्रातुरसंन्यास भी कहा जाता है और अ्रनिमित्त को कर्म संन्यास । 
श्रातुरसंन्यास मृत्यु के समय लिया जाता है, जिस समय व्यक्ति रोग या व्र॒द्धवर्था के 
कारण अत्यंत अशक्त हो जाता है और कम करने का सामर्थ्य नहीं रहता | 
अनिमित्त सँन्याप्त का अर्थ हे जव व्यक्ति श्रात्मा के श्रतिरिक्त समस्त बाह्य वस्तुओं 
को नश्वर तथा हेय समभक्रर उनसे विरक्त होता है | 


संन्यासी की वेशभूषा 


मनुस्मृति ( षष्ठ ५२ )' में संन्यासी के नीचे लिखे ब्राह्म चिह्न बता 
गए हें । उसके सिर के वाल, दाढ़ी, LH तथा नख कटे होने चाहिए | भिन्नापा 
दंड और कमंडल रखना चाहिए । पात्र dat, काठ, मिद्दी या बॉस के 


१. इसके अतिरिक्त देखें; बोधायन घमंसूत्र द्विश १०।१७।१०; 
मद्दाभारत द्वादश २४४।८३१४ एवं विष्णु ० 8419- | 
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चाहिए धातु के नहीं | साथ ही टूटे फूटे नहीं होने चाहिए । वे पानी से धोने 


पर शुद्ध हो जाते हैं, मिट्टी ale से माँजने की आवश्यकता नहीं होती | यारवल्क्य 
( तृ० ६०) ने सफाई के लिये गोपिच्छ की भी अनुमति दी है। बौधायन 
(fico ६।११।१७-२० ) का कथन है कि daard को वन में रहना चाहिए, 
सिर पूरा मुंडित होना चाहिए । saa तथा चद्दर गेरुए रंग के होने चाहिए | 
गौतम ( ३।१७-१८, ११ तथा विष्णु ० ६६।१३ ) का कथन है कि संन्यासी 
qu मु डित att शिखासहित दोनों प्रकार का हो सकता है | शरीर पर aa 
धारण करता है । किसी के मतानुसार यह कपड़ा कूड़े के रूप में फेंका हुआ होना 
चाहिए, ओर उसे धोकर पहनना चाहिए | 
- संन्यासोपनिषद्‌ (२०-२१) तथा बोघायन ( द्वि० १०।१२, ३२) में बताया 
गया है कि संन्यासी को बगल तथा गुह्य भाग के बाल नहीं मु डवाने चाहिए तथा 
अपने पास पवित्र ( पानी छानने का ) वस्त्र रखना चाहिए। उसी उपनिपद्‌ में 
उद्धरण के रूप में कुछ ओर बातें भी बताई गई हैं, वे हैं--कुंडिक ( जज्ञपात्र ), 
चमस ( प्याला ), शिक्य ( झोली ), त्रिदंड, उपान, कंत्रल, PRIE, छानने का 
कपड़ा, BUG तथा AZT I 


A 


ग्रारुणी ate कठश्रुति उपनिषद्‌ में सिर के बाल एबं शिखा के साथ 
यज्ञोपवीत का भी परित्याग बताया गया है। अनेक अन्य उपनिषदों में भी 
यज्ञोपवीत छोड़ने का विधान-है। ऐसे भी अनेक उद्धरण मिलते हँ जहाँ 
यज्ञोपत्रीत रखना आवश्यक माना गया है। उनमें संध्यावंदन आदि नित्यक्र्मो 
को ब्राह्मण के लिये ग्राउश्यक माना गया है और वे यज्ञोपवीत के बिना नहीं हो 
सकते | कुछ विद्वानों ने यह निप्क्रप निकाला है क्रि परमहंस को छोड़कर HA 
भिन्ुओं के लिये यज्ञोपवीत ग्रावशयक है । परमहंस समी . बंधनो से परे होता है, 
अतः उसके लिये वह श्रावश्यक् नहीं है | वस्तुत; इस संघर्ष का मूल है श्रमण 
और ब्राह्मण दो परंपराएँ | ब्राह्मण परंपरा ने अपने प्रारंभकाल में संन्यास को 
प्रश्रय नहीं दिया। कालांतर में जब उसने देखा कि सर्वसाधारण मे' उसका श्रादर 
बढ़ रहा है, तो उसे चतुर्थ आश्रम के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही शूदर 
को अलग रखने के लिये यज्ञोपवीत तथा संध्यावंदन आदि तित्यकर्मो को 


आवश्यक बताना प्रारंभ किया, दूसरी ओर श्रमण परंपरा ने आत्मसाधना के 
लिये उन्हें अनुपयोगी समझा | 


दंडधारण के विषय में भी विवाद है | कहीं एक दंड का विधान है और 
कहीं त्रिदंड का । मनुस्मृति ( १०१०-११ तथा ६।२६६ ) में fide की व्याख्या 
छा क्र काया पर नियंत्रण के प्रतीक रूप मे की गई है । जैन साधुओं मे 
भी शवेतांत्रर मूतिपूजक दंड धारण करते हैं | 


e 
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तुरायातीतावधूतोप्रनिषद्‌ ( २४२) में बताया गया दै कि संन्यासी कुटीचक, 
हूदक+ हंस श्रोर परमहंस AIAI को पार करके क्रमशः दुरयातीत बनता दै | 
तत्र वह दंड, कमंडलु, मेखला, कटिवस्त्र तथा AZT को पानी में बा देता हे | 

किंतु आरुणी उपनिषद्‌ (६ ) में कुटीचक के लिये भी इनके परित्याग का 
विधान है । 

जावाल उपनिषद्‌ ( ७० ) के अनुसार इनका परित्याग परमहस करता 2 | 

शास्यायनीय उपनिषद्‌ ( ३२३-३२४ ) में वैष्णव संन्यासियो का निरूपण 
दै । वहाँ त्रिदंड को भगवान्‌ वि चिह्न बताया गवा है | साथ ही Prez, सूत्र 
कटिवस्त्र. झोली att पानी छानने का कपड़ा प्रत्येक संत्यासी के श्रावश्वक चिद्व 
माने गए हैं इन्हें पाँच मात्राएँ कट्टा जाता है। संन्यासी यावज्जीवन इन्हे धारण 
करता दे और मृत्यु होने पर ये उसी के साथ दवा दी जाती हैं । 


संन्यासी का दे निक जीवन 


संन्यासी को अकेले रहना .चाहिए, किसी को ग्रपने साथ नहीं रखना 
चाहिए। उसके न परिवार होता है, न घर | वह am नहीं aaa, गाँव में 
केवल भिक्षा के लिये जाता दै । शत्रु और मित्र, दुःख ate सुख प्रतिकूल और 
अनुकूल प्रत्येक बात में तटस्थ रहता हे | एकमात्र अपने लक्ष्य को ध्यान 
में रखता है और उसपर दृढ रहता 21 वह मोन, शांत तथा ध्थिरचित्त 
होता दे ( संन्यासी को करिसी एक स्थान पर न रहकर अकेले घूमते रहना 
चाहिए ।* जत्र तक य्रक्रेला दै, उसे भिक्षु कहा जाता है, दो gia पर युगल, तीन 
होने पर ग्राम और चार या अधिक होने पर नगर । युगल, ग्राम तथा नगर बनने 
पर यति कर्तव्यश्रश् हो जाता दे। संपर्क बढ़ाने या अधिक एकत्रित होने पर 
संन्यासी राजतीति तथा मिक्ता की चर्चा करने लगते हें, Fai मोह में पढ़ जाते हैं, 
निंदा तथा चुगलखोरी करने लगते हैं | 

वर्षा के चार मास एक स्थान पर रहता है और शेष mis मास ma 


रहता दै ( गौतम घर्मसूत्र, प्र० ३.१२; बौधायन + fzo ६. ११. २० ) उसे गरने 


१, सेनु ६।४२-४३; बोधायन TAA Fo १०-१८-२२; महाभारत २४२. 
८८१२! t 

२. ४० २१, ४१, १४१) १९ ( पारारार में AITAU उदुत, बंबई, ५.५) 
जिल्द ४८ ); Jo $८०, araa qe ६ । 

३, जैन ओर बोद्ध fagal में यह प्रथा अब मी विद्यमान है | 
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पास किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए । गाँव में चातुर्मास के बिना एक 
रात्रि से अधिक नहीं ठहरना चाहिए । f 
चै्वानस aiga ( तृ० ६-६८ ) में आया दै कि संन्यासी को मान ग्रोर 
sania मे समान रहना चाहिए । व्यर्थ की चर्चा, क्रोध, लोम तथा असत्य से 
दूर रहना चाहिए । चातुर्मास को छोड़कर कहीं एक दिन से अधिक नहीं 
ठहरना चाहिए | 
भोजन के लिये मनुस्मृति ( षष्ठ ५५-५६; ARTO Flo २४२, ८८३१ 
तथा २४५. ८६४०; विष्णु० ६६. २-६; वसिए० दशम्‌. २६; MAM Fo ३. 
१३-१५ ) में आया है क्रि धॅन्यासी को दिन में एक ही बार भिक्षा लेनी चाहिए | 
स्वाद तथा अन्य बातों के प्रति ग्रासक्ति adi रखनी चाहिए | भिक्षा से आसक्ति 
रखनेवाला यति इंद्रियलोलुप हो जाता हे | भिक्षा के लिये उस समय जाना 
चाहिए अब्र घरों से fat निकलना बंद हो गया हो, मूसल का व्यापार अर्थात्‌ 
धान्य का कूटना रुक गया हो, आग बुक गई हो, घर के सदस्य भोजन कर चुके 
` हों और थालियाँ हटा दी गई हों। भिक्षा न मिलने पर उसके मन में खेद नहीं 
होना चाहिए, श्रौर मिलने पर ह नहीं होना चाहिए । उतनी ही fa लेनी 
चाहिए जितनी जीबननिर्वाह के लिये आवश्यक हो । बर्तन तथा अन्य सामग्री के 
प्रति किसी प्रकार छा ममत्व नहीं रखना चाहिए। ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं 
करना चाहिए जो उसी के लिये तैयार किया गया हो, क्योकि मोहरहित संन्यासी 
भी ऐसी बातों से मोह में फँस जाता हे । अल्पाहार तथा एकांतवःस द्वारा मन को 
वश में करने का अभ्यास करते रहना चाहिए | age या स्वादिष्ट भोजन को 
कामना नहीं करनी चाहिए | 


चोधायन ( द्वि> १०, १८, ४-१४ तथा Fare go ७, १-६ ) का कथन 
है कि संन्यासी को केवल व्राह्मण के घर से fra लेनी चाहिए, वह शालीन 
अर्थात्‌ घर में रहता हो या यायावर अर्थात्‌ घुमक्कड़ हो | Arar के समय sa 
WA शब्द का प्रयोग करना चादिए | उसे far में गोदोहन जितना समय 
लगाना चाहिए | भिचा लाकर उसे पवित्र भूमि पर रख देना चाहिए | हाथ, 
पैर धोकर प्रथम ग्रास के लिये 'उदस्यम? ( ऋक ० १.५०१) और 'चित्रम! 
( ऋक० १. २. ५. १ ) ग्रादि मंत्र बोलना चाहिए । स्नान के पश्चात्‌ 
श्राचमन करना चाहिए और ब्रह्मज्ञानम्‌? ( 7, A. X 1--10) ग्रादि 
जि बोलना चाहिए | संन्यासी को यज्ञ की afta का रूपक. दिया जाता 
है । उसके प्राण Me अग्नि हैं, पान श्रंवाहार्ईपचन, व्यान ग्राहवनीय, 
उदान सभ्य और उसकी समान वायु, ग्रावसथ्य अग्नि है। शरीर में ये ह 0 
श्रग्नियाँ विद्यमान हैं। वह अपनी चात्मा में ही हवन करता है । इसी को श्रात्म- 


~ ~ 
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यज्ञ कहा जाता है | भूर्तो को बलि देने के पश्चात्‌ भोजन को पानी में भिला देता 
eT है । र नासक होकर बिना स्वाद लिए श्रोषत्रि के रूप में उसका सेवन 
करता है । भोजन के पश्चात्‌ पानी पीता दै और नीचे लिखे मंत्र द्वारा सूर्य की 
पूजा करता है -- ‘se वये तमसस्परि’ (प, 5, ध 1, 7, 4, ) ग्रादि। 
बोधायन ने कुछ श्लोक उद्ध त किए हैं, उनका आशय दै: 
i 


को वही भोजन स्वीकार करना चाहिए, जिसके लिये उसने न 


गी हो ate न कामना की हो जो अपने श्राप प्राप्त zm हो और 
वश्यक से अधिक न हो । मुनि को श्राठ ग्राम लेने नाहिए; 
वानप्रस्थ को १६ गृहस्थ फो ३२ तथा व्रह्मचारी के लिये कोई मर्यादा नहीं 
दे | कट्टी पर उसे सत्र जातियों से भिच्षा लेने का श्रधिकार दिया गया टै और 
3 uP कहीं केवल ब्राह्मण से । उसे श्रनाज के दाने, पूरी, सत्तू मद्रा या दध लेने का 
धिकार हे । नीचे लिखी श्राठ बातों से सन्यासी का aa नहीं zza | कंदमूल, 
घी, दूध, पुरोडाश ( यज्ञान्न ), ब्राह्मण की इच्छा, गुरु की mar ate श्रोपध्रि 
AIRA ( Fo ५८-४६ ) का कथन है कि denat को faar के लिये 
तीसरे पहर निकलना चाहिए और उसके लिये सूचना नहीं देनी चाहिए । साथ 
दी जहाँ ha घूम रहे हों, वहाँ नहीं जाना चाहिए | 
संन्यासोपनिषदू, (Fo १८ ) में आया है कि संन्यासी को हवा, पानी 
विखरे हुए श्रनाज के दाने और पके फलों पर निर्वाह करना चाहिए; यदि 7z 
भिक्षा ग्रहण करता हो तो उसे दूसरे को देने का अधिकार नहीं है | 
विश्वेश्वर कृत यतिब्रमसंग्रह (६०११० ) में बताया गया दे कि जो 
Gan संन्यासी मधुकरी के रूप में ग्रहण की गई भिचा किसी naga देता ag 
क नरक में जाता हे । 'ऐसी भिक्षा लेनेवाला ब्राह्मण भी पातक का भागी lar दे; 
- उसे शुद्धि के लिये चांद्रावणु aa करना चाहिए? | 
कठश्रुतिउपनिपद्‌ ( १० ३२-३३ ) के अनुसार संन्यासी सभी जातियों से 
भिक्षा ग्रहण कर सकता है । हाथ के अतिरिक्त किसी पात्र को काम में नहीं लाता, 
भोजन का ओपधि के समान सेवन करता है, जो कुछ मिलता है, जीवननिर्वाह 
के लिये खा लेता है, जिससे उदरबृद्धि न हो । उसे दुवला पतला होना चाहिए । 
बौद्ध श्राचाय नागसेन का कथन है कि भिक्षु शरीर को घाव के समान समझता 
है, जिसके नौ द्वारों से घृण्ति वस्तुएँ निकलती रहती हैं । जिस प्रकार रोगी घाव 
पर तेल या मरहम लगाता हैः उसी प्रकार मिन्नुक भी शरीर को हेय समभकर भी 
भोजन प्रदान करता | ( मिलिंद पञहो, Fela ) | 


S 


१. बोधायन धमं सू त्र, Fo, १०, १८, 18 । 
३ ( ६६-४.) 
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नारदपरिव्राजको पनिषद्‌ (१७६-१७७ ) में आया है कि कुटीचक को एकै 
ही घर से भिचा लेनी चाहिए | बहूदक भ्रमर के समान घूसता ga अनेक घरों 
से भिक्षा ग्रहण करता दे, उनमें अच्छे बुरे ANE का भेद नहीं करता | हंस आठ 
घरों से os ग्रास लेता दै । परमहंस पाँच घरों से भिक्षा ग्रहण करता हे, वह पात्र 
नहीं रखता, भिक्षा को हाथ में लेकर खड़ा खड़ा खा लेता R । तुरयातीत गाय के 
समान भक्तकर मुँह से मोजन उठाता है, हार्थो का प्रयोग नहीं करता | श्रवधूत सप 
के समान लेटकर भिक्षा ग्रहण करता है शोर समी जातियों से सब कुछ स्वीकार 
कर लेता है 

वैखानसधर्मप्रश्‍न ( तू०।६, 8, ११ ) के अनुसार संन्यासी भगवे वस्त्र तथा 
पानी छानने का कपड़ा ग्रादि वस्तुओं को त्रिदंड के साथ बांधकर पीठ पर उठाए 
फिरता है | बाएँ हाथ में दंड रखता है और दाएँ में मिल्ापात्री केवल दिन में 
एक बार वेश्यदेवयज्ञ के पश्चात्‌ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लेता है । जल्दी जल्दी 
या श्रत्यंत मंद गति से नहीं चलता । भिन्लासमय के ग्रतिरिक्त दूसरे किसी समय 
किसी के घर नहीं जाता । यर भिक्षा के लिये भी दो मील से अधिक दूर नहीं 
जाता । ( वैखानस golv, ३-५४ ) 
संन्यासी का आचार 

मनु का कथन है क्रि संन्यासी को निरीह, अपरिग्रही, मोन तथा एकाग्र 
रहना चाहिए | शत्रु श्रोर मित्र, जीवन ग्रौर मृत्यु सभी के प्रति समान होना 
चाहिए | जिस प्रकार भृत्य अपने वेतन की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे मृत्यु 
की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, साव्रधानीपूर्वक जमीन देखते हुये चलना चाहिए, 
छुना हुआ पानी पीना चाहिए तथा सन और वाणी से पवित्र रहना चाहिए दूसरों 
के ग्रपसानजनक या उत्तेजक वचनों को शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए, किसी का 
अपमान नहीं करना चाहिए | जब तक शरीर है, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखनी 
चाहिए | क्रोध करनेवाले के प्रति क्रुद्र नहीं होना चाहिए और निंदक की निंदा 
नहीं करनी चाहिए, । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, dal तथा गर्व से युक्त 


वचन नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा के चितन में प्रसन्न रहना चाहिए | : 


इंद्रियभोगों के प्रति श्रनासक्त होकर परमानंद की प्राप्ति के लिये अकेले, घूमते 
रहना चाहिए । इंद्रियनिग्रह, राग और द्वोष पर विजय तथा अहिंसा द्वारा वह 
श्रमृत पद को प्राक्त करता है । श्रनजञान में की गई हिंसा के लिये यति को दोनों 
समय स्नान तथा प्राणायाम करने चाहिए | अहिंता, इंद्रियतिग्रह, वैदिक श्रनुष्ठान 


१. मनु० ६।४३-४३, ६०, ६३, ७५; विष्णु, agia, १४-१३; AAAS 
( स शास्री ) Fo ट, ११, ४-६ | 
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-4 7 è 
f तथा तपस्या के द्वारा मोच प्राप्त होता दै । जो व्यक्ति उसकी ate को काट डालता 
है, अका बुरा नहीं सोचना चाहिए श्रौर जो चंदन का लेप करता है, उसका 
ys भला नहीं सोचना चाहिए | x 
गौतम ( प्र०।३, १५, १७; १६, २२-२४ ) का कथन दै कि faa को e- 


¢ 


स्वादिष्ट भाजन की इच्छा नहों करनी चाहिए। वागी, दृष्टि और क्रिया पर 
नियंत्रण रखना चाहिए i aA से शाखा, पत्ते, फल या कोई वस्तु नहीं तोड़नी 


R9 


५ 
4 


चाहिए, केवल उन्हीं को काम में लाना चाहिए जो श्रपने श्राप नीचे गिर पढ़ी : l 

द । वीज का हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई प्रहार करे या सेवा, सभी के प्रति कु 

Fs 

£ समान व्यवहार रखना चाहिए । कसा प्रकार के व्यसन में श्रासक्त नहीं | 
होना चाहिए | S 


वोधायन ( द्वि ०, १८, २३; १६-१८; २१-२२) ने संन्यासी के ड 
Fat लिये नीचे लिखे ब्रत बताए हे -ग्रहिंता, सत्य, AAT ब्रह्मचर्य और श्रपरिप्रद । ya 


i इनके साथ पाँच उपत्रत हँ--अश्रक्रोव, Teta, AIAZ, शोच ओर शआदारशुद्धि i 
वेद में कहा गया है कि संन्यासी को सवथा मौन रहना चाहिए । केवल > 
वेदज्ञ गुरु या विद्वान्‌ तपल्वी के साथ वार्तालाप करना चाहिए ale वह भी 


[को दबाए, मुद्‌ को बिना खोले। fad के साथ संभाषणु नहीं करता z 
j दिए ‘ 
| दिन में खडे रहना, मोन रखना या रात को पद्मासन से बैठे रहना, इन 
l तीनों में से किसी एक व्रत का अनुष्ठान AIA करते रहना चाहिए । तीनों को 
| एक साथ ANAR नहीं करना चाहिए | सायंकाल वारुणी और प्रातः Bat का 
, पाठ करना चाहिए | केवल Aas के लिये दी वाणी का प्रयोग करना चाहिण । 
Fs काम, ALT, लोम, मोह, दंभ, गव, Maer श्रादि दोषों से दूर रहता चाहिए 


a ( Bite पृ० ८ )। 
| परमहंत उपनिषद्‌ ( ए० ५०-५४) में आया है कि संन्यासी को दिगंबर 
रहना चाहिए, किसी दूसरे को नमस्कार नहीं करना चाहिए । देवता या पितर 


नहीं है | saat cafe में लक्ष्य और श्रलक्ष्व भिन्न और ग्रभिन्न, दिन श्रौर 
का कोई मेद नहीं रहता | उसकी दृष्टि में आत्मा के श्रतिरिक अन्य feat 
का महत्व नहीं है | उसका कोई निश्चित निवास नहीं होता | खण को 
करना तो दूर रहा, वह उसे देखता भी नहीं | यहाँ एक प्रश्‍न किया गया है क्रि २ 
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यदि स्वीकार करता है तो ग्रात्मघात करता है। वह न दुःखों से घबराता है श्रौर 
न सुखों की कामना करता है | आसक्ति से दूर रहता है श्रोर भली बुरी समस्त 
वस्तुओं का परित्याग करता है | राग रौर द्वेष से दूर रहता है । इंद्वियों को वश 
में रखता है | ज्ञाननिष्ठ तथा ब्रह्मलीन होता है | 
नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ( ९० १४६-१४७ ) में बताया गया है कि 
संन्यासी को १, श्रजिहा, २, मंडक, र. पंगु, ४. ग्रंथ, ५. बघिर श्रोर ६, मुग्ध के 
समान रहना चाहिए । 
अजिह्य का ग्रथ है भोजन के प्रति श्रासक्त न रहनेवाला, स्वादिष्ट तथा 
बेस्वाद सभी पदार्थों को समतापूर्वक स्वीकार करनेवाला । वह सत्य, मित श्रौर हित 
बचन बोलता है | 
` २. मंडक का अर्थ हे नपुंसक के समान व्यवहार करनेवाला । स्त्री नवजात 
हो; षोडशी हो या सौ ay की वृद्धा हो, सभी के प्रति वह समान भाव रखता है | 
३. पंगु का ग्रथ है जो भिक्षा ओर शौच के अतिरिक्त कहीं नहीं जाता 
ANT एक साथ एक योजन से अधिक नहीं चलता | 
४. ग्रंध का ग्रथ है जो व्यक्ति चलते समय अथवा खड़े खड़े चतुर्दिक्‌ 
चार युग ( १६ हाथ ) भूमि के आगे नहीं देखता | 
५. बघिर का ग्रथ है जो हित ओर afea, मधुर और कटु सभी प्रकार के 
बचन सुनकर समभाव रखता है, विचलित नहीं होता | ऐसा व्यवहार करता है 
A सुना ही न न हो | 
६. मुग्ध का श्रथ है सामर्थ्यं होने पर भी इंद्रियविषर्यो के प्रति अनासक्ति, 
सुप्त के समान व्यवहार । 
इसी उपनिषद्‌ में श्रन्यत्र भिक्षु के दैनिक कृत्य और व्यवहार का वर्णन 
है । कुटीचक को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, बहूदक को दो बार 
और हंस को एक बार । परमहंस केवल मानसिक स्नान करता है, ठुरयातीत 
भस्मस्नान A AIGA वायुस्नान | 
SEN कुटीचक के SRS तिलक के रूप में एक खड़ी रेखा होती दै, बहूदक 
श्रौर हस के तीन रेखाएँ । परमहंस ललाट पर भस्म लगाता है, तुरयातीत पुंड 
ग्रौर ग्रवधूत कुछ नहीं | 
कुटीचक प्रत्येक ऋत में एक बार मुंडन कराता है 'बहूदक दो ऋतओं में 
एक बार, हंत और परमहंस प्रायः मुंडन नहीं कराते, कितु यदि वे चाहें तो छह 
महीने में एक बार करा सकते हैं। तुरयातीत और श्रवधूत मु डन से दूर रहते हैं । 
2 कुटीचक एक ही घर से भिक्षा लेता है, बहूदक अनेक घरों से । हंस श्रौर 
परमहंस bles होते हैं | तुरयातीत गाय के समान भोजन को मुह से उठाता 
है ग्रौर श्रवधूत सोंप के समान लेटकर | 
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कुटीचक दो वस्त्र रखता हे, बहूदक एक, हंस केवल कौपीन, परम हस 
दिगंबर होते Ë | yaaa को हंस और wada दी धारण कर सकते है । 

कुटीचक alt बहूदक देवताओं की पूजा कर सकते हैं | हंस siz परमहंस 
[ करते हँ । ठुरवातीत और ्रवधूत जीवात्मा एवं परमात्मा में 
ave का चिंतन करते हैं । 
चक ओर बहूदक मंत्रजाप करते हैं, हंस श्रौर परमहंस ध्यान, 
ठुरयातीत श्रीर अवधूत के लिये कोई विधान नहीं 
परमहंस, तुरीयातीत और श्रवधूत ही महावाक्य के श्रविकारी माने जाते 
हूँ, श्रन्थ तीन नहीं | 
प्रथम दो मानुष प्रणव फे अधिकारी हैं, बीच के दो श्रांतर प्रयुव के और 
अंतिम दो ब्रह्म प्रणव । 
प्रथम दो श्रवण करते हैं, द्वितीय दो मनन तथा अंतिम दो निदिध्यास | 
वेखानसधम प्रश्न (तृ०।६|१-५)१० ) में संन्यासी का नीचे लिखा 
आचार बताया गया दै । उसे स्नान के पश्चात्‌ “श्रो ईम? के उच्चारण द्वारा आत्मा 
को तर्पण तथा नमस्कार करना चाहिए । ye प्राणायाम तथा st गायत्री पाठ 
क पश्चात्‌ दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए | छुना gar पानी पीना चाहिए, गेरुए 
वस्त्र पहनने चाहिए | MIRAZ, ARAA तथा त्रस्ते का पालन करना चाहिए | 
चलते समय दृष्टि भूमि पर रखनी चाहिए, जिससे afa न हो । 
मनुस्मृति ( पष्ठ | ५०-५१ ) में संत्यासी के लिये नीचे लिखी aat 
वर्जित बताई गई हैं। उसे भविष्यवाणी, शकुन, ज्योतिष, सामुद्रिक, उपदेश या 
अध्यापन के द्वारा मिन्नोपाजन नहीं करना चाहिए । जहाँ बहुत से भिन्नुक, ब्राह्मण, 
पत्ती, कुत्ते या दूसरे संन्यासी रहते हों, ऐसे घर में भिक्षा के लिये नहीं जाना 
चाहिए | 
नारदपरिव्राजको पनिषद्‌ ( १४८ ) में नीचे लिखी ge बातें वित हैं ; नट 
आदि का प्रदर्शन, Gat, गोष्ठी, भक्ष्य ( ऐसा भोजन जिसे चत्राना पड़े ), भोज्य 
( ऐसा भोजन faa चवाने की आवश्यकता नहीं होती ) श्रौर ऋतठमती स्त्री को 
देखना | नीचे लिखी ge बातों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए : इंष्या(श्रइंकार), 
राग ईर्ष्या, माया, द्वेष और क्रोध । नीचे लिखी छुइ बातें संन्यासी के लिये Ja 
अपराध हैं-शब्या, श्वेत वस्त्र, स्त्रीकथा, कामुकता, दिन में सोना और यात्रा | 
आत्मचितक को लंधी यात्रा नहीं करनी चाहिए | 
EARS का अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए | वेदांत के श्रतिरिक्त * 
अन्य बातों को सुनना भी नहीं चाहिए | ate के अतिरिक्त कोई पाठ नहीं करना 
चाहिए | न्याव तथा व्याकरण नहीं पढ़ना चाहिए । उनका अध्यापन मी नहीं करना 


A 


चाहिए ओर न अधिक बोलना चाहिए भावों की अ्रभिव्यक्ति के लिये a angr | 
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ines 


सके इशारों से काम चलाना चाहिए । संस्कृत के श्रतिरिक्त भाषा का प्रयोग नहीं 


करना चाहिए | शूद्र, पतित तथा स्त्रियाँ, विशेषतया . रजस्वला, के साथ संभाषण 


नहीं करना चाहिए | देवताओं की पूजा, पर्व तथा मेलो में संमिलित होना भी 
वजित है (१७६)। 
तेरकर नदी नहीं पार करनी चाहिए दक्ष तथा गाड़ी पर नहीं चढ्ना 
चाहिए । क्रय, विक्रय तथा विनिमय नहीं करना चाहिए। दंभ तथा मिथ्यामाषणु 
से दूर रहना चाहिए (१७०) | 
संन्यासी का मरण 
महाभारत ( ११।१४२ ) में वानप्रस्थ के लिये कहा गथा हे कि वह नीचे 
लिखे-पाँच प्रकारों से अपने जीतन का aia कर सकता हे-त्रनशन्‌ , समुद्र पतन) 
पत्थर से पैर कुचलकर, आग में जलकर अथवा युद्ध करते हुए | श्रनशन करनेवाला 
स्वर्गं में जाता हे, ड्त्रनेवाला वरुणलोक में, पैर से कुचलनेबाला Gas AN 
यक्षलोक में, जलनेवाला AAA में तथा युद्ध करनेवाला इंद्रलोक में | 
मनु ने ( ६।३१ ) एक ओर प्रकार भी बताया है : वानप्रस्थ को पानी और 
हवा पर निर्वाह करते हुए उत्तर-पूर्व की ओर तत्र तक चलते रहना चाहिए, जत्र 
तक शरीर नीचे न गिर पड़े | याज्ञवल्क्य ( ३५४ ) ने भी मजु का समर्थन किया 
है | संन्यासी के लिये भी इसी प्रकार के मरण का विधान है | 
श्रापस्तंब THAT | द्वि० | ६-२२, ४ तथा हि० | ६-२३-२ एवं वसिष्ठ | ४ 
` तथा वैखानस । ३२-३१ भी ) में भी श्राया है क्रि संन्यासी को सर्वप्रथम पानी पर 
रहना चाहिए, फिर हवा पर ओर फिर केवल श्राकाशा पर । इसका ग्रर्थ है उपवास 
द्वारा प्राणों का व्याग | 
जाबालोपनिषद्‌ ( ६८, एवं विंटरनित्सक्ृत 'हिस्ट्री आव इंडियन लिटरे- 
चर” जिल्द १, Yo २४० ) में भी उपयुक्त प्रकारो का वर्णन है । 
wee कठश्रुति उपनिषद्‌ ( ३६ ) में उपयुक्त पाँच प्रकारों के अ्रतिरिक्त वृद्ध 
AA चोथे श्राश्रम में प्रवेश का भी विधान है | 
इन उपनिषदों में संन्यासी के लिये दो मार्ग बताए गए हैं: यदि वह 
संन्यास में प्रवेश करते ही जीवन का sta करना चाहता है तो उसके लिये प्रथम 
पाँच प्रकार हैं, दूसरी ओर यदि वह रायु पूरी होने तक जीना चाहता है तो 
उसके लिये चतुर्थ श्राश्रम में प्रवेश करने का विधान है। इन उद़रणों से यह 


भी ज्ञान होता है कि उन दिनों वानप्रस्थ और संन्यास में विशेष अंतर नहीं किया 
जाता था |* 


> » ad 
1. जैन सुनियों में भी दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं | 
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उपसंहार 
मुनि संस्था का [स बहू बताता दै कि किस प्रकार बाह्य क्रियाओं तथा 
वेशभूषा को अधिक महत्व मिलता गया | वैदिक संद्विताओं में छनियोँ का निर्देश 
दवै जोया तो दिगंबर रहते थे या मलिन वस्त्र धारण करते थे । यतियाँ का भी 
उल्लेख आता दै, किंतु वे वैदिक परंपरा के विरोधी थे, इसीलियें इ'द्र द्वारा उनके 
मारे जाने की घटना श्राती हे | संहिताशों के पश्चात्‌ ब्राह्मणों का समय ग्राता 
है | उनमें उपयुक्त घटना के साथ वेखानडों का मी वर्णन दै । प्राचीनतम उप- 
निषदों सें तापस ate Rara का निर्देश दै । इनमें वेदिक क्रिवादांड को 
aia महत्व दिया गया है, जिमसे ज्ञात होता दै कि उस समय TIAA की 
प्रधानता थी | 
संन्यास की अनुमति के dia में समस्त साहित्य को चार श्रेणियाँ में 
विभक्त किया जा सकता है ! पहली श्रेणी सारा जीवन कमं करते रहते पर वल 
देती है। वहाँ संन्यास के लिये कोई स्थान नहीं दै, इसमें शतपथ ब्राह्मण, तेत्तरीयों- 
पनिषद्‌ इशोपनिषद शाते हैं! दूसरी श्रोणी शह्ृदस्थाश्रम को महत्व देने पर | 
पी कर्मसंन्यास या निवृत्ति को स्वीकार करती दै । इसमें वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी में. 
विशेष भेद नहीं किया गया दै | याज्ञवल्कय स्मृति में यह विधान है कि ब्रह्मचर्याः 
श्रम के पश्चात्‌ गहस्थाश्रम मे प्रवेश आवश्यक है । उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ या 
संन्यासी किसी भी रूप मे जीवन व्यतीत किया जा सकता दै! तीसरी श्रेणी 
क्रमशः चारो झाश्रमों का विधान करती है। gaa मनुस्मृति, विष्णुस्मृति, महा- 
भारत ओर वैखानसधर्म प्रश्न आते हैं। चौथी श्रेणी आश्रम व्यवस्था को अना- 


जाबालोपनिषद्‌ मे केवल परमहंसों का उल्लेख दे । stall में कुटीचक 
ओर परमहंस उल्लिखित हैं| परमहंस उपनिषद्‌ मे nazdi के दो प्रकार ब 
गए हें। चार या पाँच प्रकार के dait का उल्लेख करनेवाले 3: 
अर्वाचीन हैं। आश्रम और भिक्षुक उपनिषद्‌ मे चार प्रकार बताए गप 
कुटी चक, बहूदक, हंस और परमहंस । तुरीयातीतावधूतो पनिषद्‌ मे 
तुरबातीत बताया गया है । नारदपरिवाजक ओर ब्रृहृत्संत्यात 
प्रकारे' का वणन हे, साथ ही उनके सूक्ष्म भेदो का भी विस्तार किया गर 
दोनों और भी श्रर्वांचीन हैं। शाट्यायन सबसे अर्वाचीन हे oh 


परंपरा से संबंध रखता इ | 7 हु 
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राजशेखर का प्रारंभिक जीवन : कुळ नवीन विचार 
[ श्री aR aia wee ] 


कन्नौज के प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल' के गुरु कविराज राजशेखर के 3A 

प्रारंभिक जीवन को जानने के लिये हमारे पाप सावन अल्प हैं | कवि के ग्रंथों में oR 

। उसके प्रसिद्ध 'यायावर* कुल और पूर्वजों का उल्लेख है जिनके श्राधार पर 

pen विद्वानों के लिये उसके प्रारंभिक जीवन की स्थूल रूपरेखा मात्र दी देना के 

f की शक्य हुआ है | 

| ? किन परिस्थितियों में राजशेखर कन्नौज गया, किस प्रदेश में किस प्रकार > 
उसका बचपन बीता, aft ऐसे प्रश्‍न हैं जिनका समाधानकारक उत्तर दी उसके 
प्रारंभिक जीवन को स्पष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थिति को भी ध्यान में रखना ग्रावश्यक है जिसने राजशेखर के आर भिक जीवन 
को निश्चय ही प्रभावित किया होगा । राजशेखर का उल्लेख से कवियों ने किया 
है*। उसके ग्रथों से हमें पता चलता है कि वह प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल और 
महिपाल के दरबार में था। ale बहुत संभव है, उसने मिहिरभोज का समय भी 
देखा हो इस AR पर उसका समय लगभग ई० सं० ८१५० से ६३० तक 
निश्चित किया जा सकता हे । उसकी अनेक रचनाओं को देखते हुए वह समय 
उसके लिये श्रधिक नहीं | वह महेंद्रपाल का गुरु था, श्रतः निश्चय ही उससे अवस्था 
| त में बड़ा रहा होगा । अतः उसके पिता मिदिरमोज का भी शासनकाल देखना 

राजशेखर के लिये असंभव नहीं था | i 


यह युग भारत फे राजनीतिक इतिहास में श्रत्यंत महत्व का रहदा है | इस युग 
में बंगाल और ब्रिहार के पाल, मध्यदेश के प्रतिहार तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट 
भारतीय प्रभुता के लिये परस्पर निरंतर संत्रषरत रहे | गंगा और | 


A - 


fe 
- 


१, वि» भं० १, श्लोक ६; घा० रा १, श्लो० १८; Go Ho १, gatol 


प्रस्तावना Jo ३६ — १०६ । 
४ (६६-४) - 
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घाटियाँ कितनी ही बार रणभेरियों के घोष से गूज उठां । राष्ट्रकूट अभिलेखों* 
से हमें पता लगता है कि, उनकी विजयवाहिंनी ने गंगाघाटी को आनेक बार 
mmia किया । wet और प्रतिहारों को मी उनका लोहा मानना पड़ा | इस 
विजय की स्मृति में गंगा और यमुना के चिह्न सदा फे लिये उनके ध्वज पर श्रित 
हो गए ।” कपू रमंजरी में भी एक प्रसंग म उसके नायक चंडपाल द्वारा पूव 
देशों की विजय वर्णित है | संभवत; यह संकेत प्रतिद्दार ओर पालों फे संघर्ष की ओर 
है | बिहार और बंगाल से प्रास प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल फे ्रमिलेखों” से हमें 
पता चलता है कि पूर्व में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था । इसी 
आधार पर चंडपाल ओर महेंद्रपाल में अमिन्नता स्थापित की जा सकती है 
दूसरी ओर यह day प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच नर्मदा घाटी पर प्रभुत्व के 
लिये हुआ था | इस प्रदेश के प्रमुख राज्यों में लाट, मालव और सुराष्ट्र के प्रदेश 
थे । प्रतिहार शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ये प्रदेश समय समय पर उनके 
अधिकार में रहे'। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग के दशावतार अभिलेख" से उज्जैन में 
प्रतिहारों का अस्तित्व सिद्ध है। इसी प्रकार प्रतिहार शासक ANAE प्रथम के 
सामंत भडोंच के चाहमान शासक भतृवध्य के हंसोट अभिलेख" से पता चलता है 
कि लाट देश पर भी प्रतिहारों का प्रभुत्व था। मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति 
से हमें ज्ञात होता है कि नागमट्ट द्वितीय ने aad ओर मालव को जीता था | 


४. रांगा यसुनयोमध्ये राज्ञो गोडस्य नश्यतः | 
लक्ष्मीलीलारविंदानि श्वेतच्छुऋणि यो5हरेत्‌ ॥ gato १४॥ संजान ताम्रपत्र | 
X. यो गंगा aga तरंग सुभगे गुण्दन्परेम्य, AAT, | 
साकाच्विह्क निभेन चोत्तमपदं, तत्प्र.प्तव/नीश्वर पू || एपि० इंडि०; भा १२, 
४० १९६ प्रालतकर -- आली हिस्ट्री श्रॉफ द॒ डेक्कन, go २६४ | 
६. अग्र AA पुब्च दिसंगणाभुञ्चंग, चंपाचंपककरयणऊर, लीलाणिज्जिश्रराढ१स 
ARRARIR कामरूद, इरिकेलीकेलिश्रार, अवमरिणदजश्च सुवरणवण्ण, .- 


Sea, ।दिस्टारिकल ऐप्रोच हु कपूंरमंजरी, कपूंरमंजरी, प्रथम जवनिकां | 


७. जाडारकर, -- उत्तर भारतीय भ्रभिलेखसूची? नं० ४०, १६४३, १६४९ 
बनर्जी -- He एशि० सो० Fo’ भा० ९, Jo ६३ और, स० Fo, रिपोर्ट 
१९२३-२४; To १०२; १६२० २१, Fo २५ | 

5. आर? Qo Ro, रिपोट, भाग ५ go हर | 
९, एपि० इंडि०, भा० \२, To २०२ | 
१०. Fal, भाग ८, ए० ३३-११४, yato ११ i 
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T 


अन्यत्र' हमने यह दिखलाया है कि स्कंदपुराण श्रौर जैनग्र॑थ बप्पभट्रिचरित 
के श्राधार पर सुराष्ट्र ग्रोर गुजरात तक उसका प्रभाव सिद्ध हो जाता है। zak 
प्रपौत्र मिहिरभोज के ana Haag wie काठियावाड़ पर fazni के प्रतिनिधि 
शासन करते थे | उज्जैन के श्रासपास राष्ट्रकूट राजा कृष्ण्‌ द्वितीय के साथ मालव 
प्रदेश पर अधिकार करने के लिये उसने भर्यकर संघर्ष किया था | एक राष्ट्रकूट 
शिलालेख" के waar तो परिवारों के 
बाद तक सुनाया करते थे। हमारे कविराज राजशेखर इसी मिहिरभोज के 
पुत्र महिंद्रपाल के गुरु थे | 


aa प्रश्‍न यह है कि मिहिरभोज श्रौर राजशेखर का साक्षात्कार कहाँ 
हुआ ? किस प्रसंग में वह कवि की प्रतिमा से प्रमावित हुआ और अपने पुत्र के 
लिये उपाध्याय के रूप में उसने उसको स्वीकार किया | श्रपने ग्रंथों में जिन 
प्रदेशों का वर्णन राजशेखर ने विशेष रूप से किया है उनमें कन्नौज के बाद लाट, 
विदर्भ और कुंतल देश श्राते हैं। उसके ग्रंथों में यदि कन्नौज की चर्चा है तो 
इसमें कोई ग्राशचयं की बात इसलिये नहीं कि कन्नौज प्रतिहार सप्राटों की 
राजधानी थी श्रौर राजशेखर वहाँ का uaga था | लेकिन लाट, कुंतल और 
विदर्भ के प्रति कवि के मन में विशेष प्रेम हे | क्या यह संभव है कि इन प्रदेशों में 
उसके पूर्वजरहते रहे हों, कवियों at वहपरंपरा जिसमें राजशेखरका जन्म 
हुआ था इसी भूमि में निर्मित हुई हो या कवि का बचपन इन प्रदेशों के 
साथ संबद्ध हो ? प्रश्न विचारणीय है। राजशेखर का 'यायावर' कुल ऐसा 
प्रतीत होता है, महाराष्ट्र का था। उत्तर में नमंदा और दक्षिण में कृष्णा 
नदी के बीच के प्रदेश को उस समय महाराष्ट्र कहते थे | इस व्याख्या के 
श्रनुसार feu, कुंतल श्रौर लाट के प्रदेश भी इसके अ्रंतर्गंत आ सकते थे | बाल- 
रामायण में राजशेखर के पूर्वज कवि श्रकालजलद,को महाराष्ट्रचूड़ामणि कहा 
गया है!“ | यायावर कुल के दूसरे कवि guia के संबंध में प्रि mè 
ने लिखा है कि वह संभवतः राजशेखर का प्रपितामह था, जिसके 


१. Go Ho फडके--'बष्पभ ट्रिचरित्‌- ऐतिहासिक aga’, श्री छोटेलाल 
जैन अभिनंदन अथ, कलकत्ता, १३६५ | 
१२. एपि० Fo, भाग ३, To २४ I 
१३. नर्मदा कर्णाट विषयोमंध्ये महाराष्ट्र विषयः | का० qo द्वि० ५, २३ तथा 
IAN यशोधर की जयमंगळा टीका | 
१४, तदामुष्पायणस्य महाराषट्रचूडामणेरकालजलदस्य | Alo रा०, प्र १३ | 
१५, are: ~ 'राजशेखर, हिज लाइफ एंड gTa go १६ I 
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l 
कवित्व की उसने बालरामायण में प्रशंसा की दै । सूक्ति मुक्तावली'” के एक o 
उद्धरण में नर्मदा तथा चेदिराज रणविग्रह के साथ उसका वर्णन क्रिया गया | 
है । संभव है, सुरानंद चेदि राजाओं के दरबार में रहा हो और इसी ग्रावार ८ 0 
पर राजशेखर नै भी बाद मै चेदि राजाओं के दरवार में प्रवेश पाया हो । इसी कुल 9 


के एक aa कवि तरल के संबंध में प्रो० पिशेल को संदेह था, लेकिन जैसा कोनो 

3 लिखा है, सूक्तिमुक्तावली श्रौर हरिहरावली में राजशेखर के उद्धरण से 

इस संबंध में कुछ भी संदेह नहीं रहता । सुभाषित रत्नकोष में उद्धृत कविराज भी - 
संभवतः इसी कुल का था ।९ राजशेखर अपने को दौहिकि या दौंदुकि कहता 

हे | faa तरह व्याकरण के नियमों फे अनुसार दशरथ का पुत्र दाशरथी | 
होता है उसी तरह दौहिकि या दोदुक्रि शब्द दुहिक या दुदुक से बने । 
हैं । an यह व्युत्पत्ति मान ली जाय तो यह व्यक्ति महामंत्री था क्योंकि | 
राजशेखर बालरामायणु और बालमारतर में श्रपना उल्लेख महामंत्री के. है 
पुत्र के रूप में करता RI यह महामंत्री किस राज्य का था, और उसका । 
राजा कोन था, ये नए प्रश्न इसके साथ ही उपस्थित होते हैं। सुराष्ट्र के 
महासामंत बलवर्मन और श्रवनिवर्मन के, जो प्रतिहारों के अधीन शासक थे, ऊना 
अभिलेखों* में घीइक नामक तंत्रपाल का उल्लेख है जो प्रतिहारों के प्रति- 

निधि के रूप में सामंतों का निरीक्षक नियुक्त हुआ था । इस अभिलेख के श्रनुसार | 
चालुक्यवंशी बलवमंन सूर्यमंदिर के निर्माणार्थ भूमि दी थी | इस दानपत्र पर बल- | 
वमन के साथ तंत्रपाल घीइक के हस्ताक्षर हैं | बलवर्मन संभवतः मिहिरभोजका । 
सामंत था और महँद्रपाल के समय तक जीवित रहा। तंत्रपाल प्रतिहार शासन 


१६, guda: सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा | बा० Wo, ११ । 
१७, सदीनां Asa सुता gant wAn: | 
कविनांच सुरान॑दश्चेदि मंडल संडनस्‌ ॥ 
कपूरमंजरी, कोनो, Fo १८२ | 
१८. वही, To १८२ | 
१३, ग्राप्टे ; “राजशेखर? हिज लाइफ ws राइटिंग्ज', To १६ | 
२० agat दोर्ढुकिः |--बा० रा० १३, अथे यायावरेण दौद्विकिना कविराज 
शेखरेण''* **“वस्तूपक्षेपो गीयते | वि० wo qo । र 
३१' ढुहिकस्यापत्य पुमानिति दोहिकि: |--वि० wo टीका | 
२२. उक्तं दि तेनेव सहामंत्रिपुत्नेण | -बा० रा० प्र = | 


5 `A . 
२३, उक्त हि तनेंक मद्दासुमं त्रिपुत्रेण ।--बा० भाउ प्र &। 
२४, gito इंडि०, Wio ३, go ४ | 
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में एक महत्वपूर्ण अधिकारी का पद था । उसका कार्यालय तंत्राधिकरण कहलाता 
था 4 श्रंग्रेजी सल्तनत में भारत में सामंतों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये 
पोलिटिकल एजेंट gat करते थे । संवतः dana भी उसी कोटि का पद था| 
सामंत राज्यों में भूमि के दान dif महत्वपूर्ण fait में seat स्वीकृति श्राव- 
श्य थी । प्रतिहार शासक महेंद्रपाल द्वितीय के प्रतापगढ़ अभिलेख मै” 
चालुक्य सोमेश्वर के सूद्री *, तथा बंगालके ईश्वरघोष के uaia” ताम्रपत्रों 
में तंत्रपालो का उल्लेख है | यह इस बात का प्रमाण है कि dana श्रौर 
उसका कार्यालय इस समय तक शासन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके ये | डा० 
जंब्रे ने धीइक aie दुहिक को ध्वनिसाम्य के श्राधार पर श्रमिल व्यक्ति 
माना है । इस मत के अनुसार राजशेखर का पिता मद्दामंत्री shes ही तंत्रपाल 
घीइक था | संभव दै, तंत्रपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण उसे महा- 
मंत्री कहा गया हो | सुभाषित way में श्रकालजलद से संबंधित एक श्लोक 
। कुछ विद्वान्‌ कहते हैं, यह अकालजलद का ददी है। कोंत्री ्रोर गोखले 

ने अपने संपादित संस्करण में यह दिखाया दे कि इस श्लोक की रचना Zea ने 
की | हमारे विचार में dga श्रौर दुदुक में भी ध्वनित्ताम्य स्थापित हो सकता दै | 
यह संभव नहीं जान पड़ता कि प्रसिद्ध यायावर कुल में उत्पन्न होकर GERA 
दुहिक के ऊपर कवित्व के कुछ भी संस्कार न पड़े हो | 
महामंत्री तंत्रपाल gies के संबंध में यह जानकारी निःमंदेद इमें उन 
परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद देती है जिनके कारण राजशेखर का प्रतिद्यारों 
के दरवार से संबंध स्थापित हुआ । लेकिन हम इसके आधार पर उन परित्थितियाँ 
को स्पष्ट करने में ग्रसमथ हैं जिनके कारण राजशेखर के पता को श्रपना देश 


२१, एपि० go, Wo १४, Fo १७६ | 
२६, वही, भा० १, Fo ७७। 
२७, g Raa आव बंगाल! भाग ३, go १४६ । 
२८, उद्धृत : एन० जी० सुरू : कर्पूरसंजरी, प्रस्तावना, To ९९ | 
२६. ae: कोटरशायिसिर तमिषच्मान्तर्गते Bega: । 
पाठीने; एथुपडककूट लुठितेर्यस्मिन्‌ मुहुर्मुच्डितस्‌ | 
तस्मिन्‌ शुष्क सरस्य कालजलदे नागस्य तच्च टितं | 
येनाकणडनिमग्नवन्यकरिथां gÀ: पयः पीयते । 


~ 
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छोड़ना पड़ा । बालरामायण ्रौर काव्यमीमांसा” में कवि ने लाट देशका 
qua किया है | प्राकृत के प्रति उस देश के विशेष प्रेम की, वहाँ की परंपराश्रों 
की श्रौर वहाँ के स्री पुरुषों फी कवि ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । इस प्रदेश के 
साथ संपर्क होने से कवि में भी प्राकृत के प्रति प्रेम दिखाई देता है। इसी कारण 
संभवत; उसने कपू रमंजरी की रचना प्राकृत में की और अपने दूसरे ग्रंथों में भी 
उसका भरपूर उपयोग किया | बालरामायण्र से हमें पता चलता है कि प्राकृत Ae 
श्रपञ्न श पर कवि का विशेष अधिकार था । जीवन के अंतिम दिनों में भी कवि 
को लाट देश का स्मरण होता है ।*? 


लाट देश अपनी श्रार्थिक समृद्धि के लिये भी प्रसिद्ध था। बंदरगाहों के 
कारण इसका व्यापार दूसरे देशों के साथ चलता था । देश के अंदर व्यापार के 
मार्ग भी लाट से होकर जाते थे । इसके इस श्रार्थिक महत्व को ध्यान में रखकर 
ही महत्वाकांक्षी प्रतिहार श्रोर राष्ट्रकूट सम्राटों ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के हेतु 
इसके लिये निरंतर day किया । एक लेखक a लिखा है, संभवतः iada 
फो एक बंदरगाह के रूप में गुजर प्रतिहारों ने इसलिये विकसित किया था क्योंकि 
भडोच का बंदरगाह उनके शत्रु राषट्रकूटों के श्रधिकार में था | लाट के लिये dag 
भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई नई घटना नहीं थी। थानेश्वर के वधनों 
श्रौर बादामी के चालुक्यों के बीच लाट, मालव और गुजर देश के लिये संघर्ष 
हुआ था | यह संघर्ष इस समय भी पुनः चल रहा था । जोधपुर के प्रतिहार 


३०, aTe Wo १० Zalo ८८-८६ | 


३१. का० सी० १; स्मरण रहे कि कपू'रमंजरी की नायिका घनस!रमंजरी और 
विद्धशालभंजिका में वर्णित anaa लार देश की दी राजकुमारियां थीं | 
३२, गिरः श्रव्या दिव्याः प्रकृति मधुराः THAT: | 
सुभव्योऽपश्रःशः सरसवचनं भूतवचनं ॥ 
देशविशेषवशेन च भाषा श्रयण इश्यते ।--बा० Wo १ श्लो० १३ 
तढुक्तम्‌ गोडाधाः संस्कृतस्थाः परिचित रुचयः 
महाराद्राश्रया आषां प्रकृष्टं प्राकृत विदुः | 
सागरः सूक्ति रत्नानां सेतु वंधादि यन्मयस्‌ ॥ --कव्यादश १; ३४ | 
३३. लाटी बाहुविवेष्ठितश्च मल्लयस्त्रीतर्जनी तर्जितः l 
सोऽयं संप्रति राजशेखरकविर्वाराणसी वांछति | -- प्रौचित्यविचार चर्चा, २७ । 
RY, मजूमदार ¦ चालुक्याज श्राफ गुजराथ, go २६१ 


प्राकृपे लाटदेश्याः॥का० मी०१०; 
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+ 


शासक FPR” के Zo Fo ८५६ के श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने लाट 
देश पर विजय प्राप्त की थी । वद्द संभव दे कि उसने सम्राट मिद्दिरभोज के साथ 
लाट के युद्ध में भाग लिया हो, क्‍योंकि अमिलेखों से ज्ञात होता है कि भिहिर- 
भोज का साम्राज्य सोराष्ट्र तक विस्तृत था | 


लाट देश के ब्राह्मणों की दुर दूर तक ख्याति थी । बंगाल के राजा धर्मपाल 
के लखीमपुर के श्रभिलेख* से हमें ज्ञात होता है कि लाट के ब्राह्मणों को उसने 
भूमिदान दिया था | ग्वालियर के एक श्रभिलेख*” से az सिद्ध होता है कि लाट 
के लोगों को ऊँचे पद पर नियुक्त करने के लिये मध्यदेश में मी श्रामंत्रित किया 
जाता था । MeT सम्राट रामभद्र के शासन म वरजार वंश के नागरभद के पुत्र 
agaz को, जो लाट के श्रानंदपुर का था, मर्यादाधुर्य' बनाया गया या । उसका पुत्र 
श्रलल मिहिरभोज के द्वारा ग्वालियर का दुर्गपाल नियुक्त हुआ था |“ लाट के इस 
वंश की तरह ही, संभव दै, राजशेखर awe उसके पिता gza ने भी प्रतिद्ारों के 
शासन में कीति श्रित की थी । 


अब हमें एक दूसरे ओर अंतिम प्रश्‍न का उत्तर देना है । 


दक्षिण के 
राष्ट्रकूट भी कला श्रौर साहित्य के संरक्षक थे। उनके दरबार में gka और 
राजशेखर ने आश्रय क्यों नहीं लिया ? लाट और कुंतल उनके अधिकार में बे | 
लाट देश पर तो उनकी ही एक शाखा राज्य कर रही थी। ई० go ८३५ के 
बाद मान्यखेट और लाट के राष्ट्रकूट ( जिनके देश में राजशेखर का बचपन 
बीता ) अनेक वर्षो तक संतर्ष चलता रहा | इस संघर्ष में लाट देश को अपार 
चति उठानी पड़ी | वहाँ के शासक ध्रुब प्रथम को इन युद्धो में अपने प्राण गँवाने 
पड़े । उसके पुत्र श्रकालवर्ष को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा | बहुत प्रयत्नो के 
बाद वह उसे एनः प्राप्त करने में सपल हो सका । उसके पुत्र श्रव द्वितीय के समय 


३५. एपि० इडि०; भा० ३, Jo २१०, go स० ८५६ । 
३६. वही, भा० ४, To २४३-२२४ प॑ क्ति ५१ । 

३७. वही, भा० १, ४० ११५६-६७ श्लोक ७ | 

; वहो, To १५३ | 
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में भी यह संघर्ष चलता रहार | एक अभिलेख“ के अनुसार उसे एक ओर प्रबल 
UAT का और दूसरी ओर वल्लभ का सामना करना पढ़ा । ये गुजर, सम्राट मिहिर- 
भोज और उसका सामंत जोधपुर का प्रतिहार शासक कक्कु$ थे। अभिलेख में 
वर्जित वल्लभ राष्ट्रकूट शासक ही हो सकता दै | मान्यखेट के राष्ट्रकूट सम्राट 
अमोघवर्ष की, जे इस समय शासन कर रहा था, एक पदवी वल्लभ मी थी ओर 
वह प्रतिहारो का शत्रु था । पटियाला अभिलेख में वर्णित लाट को विजय का संबंध 
भी इस समय की घटनाओं से है । युद्ध को इस श्रस्थिर परिस्थितिय के कारण 
मिहिरमोज के द्वारा लाट की विजय के बाद ही संभवतः राजशेखर ait उसके पिता 
Seana के दरबार में ग्राश्रय ग्रहण किया | घटियाला अभिलेख का समय ई० 
स० ८५६ है | लाट के विजय की घटना इससे पहले की है अतः इसका समय 
८५७ के लगभग होना ग्रसंगत नहीं | उस समय राजशेखर बहुत ही छोटा रहा 
होगा, लगभग ६-७ वर्ष का । बचपन के संस्कारों के अतिरिक्त अपने पिता के 
द्वारा भी उसने अपने देश के बारे में सुना होगा । अपने जीवन में उसने यात्राओं 
के द्वारा भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया था, ऐसा उसके ग्रंथों से परिलक्षित होता 
है । यह स्मरण रदे कि उस युग में राज्यों में परस्पर dag होने पर भी लोगों की 
यात्राओं में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। अनेक कवि, विद्वान्‌ श्रौर साधु संत 


द SBT, भाग Jo २८८ ) लिखा है, लगभग go go ake Ñ लाट 
ओर सान्पखेट में संधि दो गई क्योंकि दोनों ही राज्यों को प्र तिहार सम्राट 
मिहिरभोज के आक्रसण की ग्राशंका थी जो इस ana बहुत प्रबल हो रहा 
था। संभव है, इसका कारण मिहिरभोज के gar लाट की विजय atl 
मिहिरिभोज लाट कर मान्यखेट के राजाओं की संमिलित शक्ति के कारण 
लाट को अधिकार में न रख सका । बेगुग्रा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है ga 
द्वितीय a Ro ६० ८६७ के पूव गुरो को अकेले ही gua था । बहुत 
संभव हे क्रि उसे aig असोववषे का भी सहूयोग प्राप्त रहा हो | 

४० इढि० To, Alo १२ , प्र ६७६ » श्लोक Ro | 
इतोऽमिमुखमापतस्प्रबल्ञ गूजैरा ण] IRH | 
इतो विसुख बल्लभो विकृतिमागता; मान्धवा; ॥ 


४१, श्रपने पिता के प्रभाव के कारण संभवत; चौहान राजकुमारी श्रवंतिसुंदरी 


> ~ x E A 
के साप उसका विवाह हुआ हो । क्योंकि चौहान भी प्रतिहारों के हँ 
सामंत थे | = pes 
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स्वच्छंद भाव से विभिन्न राज्यों में छा जा सकते थे | प्रतिहारो का राजकवि होने 
पर भीँ राजशेखर का पो देश लाट के साथ Faq बना रहा और इसी कारण 
उसके प्रति भावना कवि ने अपने साहित्य i व्यक्त की | 

उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर gu जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं वे 
संक्षेप में निन्नलिखित हैं: 

(१) राजशेखर सिहिरिभोज का मी समकालीन था | उसकी लंबी mq 
देखते हुए ag aiaa नहीं | उसका प्रारंभिक जीवन इसी राजा के संरक्षण 
बीवा था | 

(२ ) राजशेखर का पिता gga या ge ऊना aaa मे anga 


$ . 


4 H a, 


e 


घीइक था जो मिहिरिमोज का तंत्रपाल था, इसी कारणु संभवतः राजशेखर .श्रपने 
पिता का उल्लेख मद्दामंत्री के रूप में करता है | 

(३ ) राजशेखर लाट देश का निवासी था। इस प्रदेश के लिये 
प्रतिद्दार ओर राष्ट्रकूट निरंतर dad करते रदे । पटियाला अभिलेख के अनुसार 
जोधपुर के प्रतिहार शासक कक्कुक ने लाट देश की विजय की थी | एक छोटे 
शासक के लिये लाट तक आक्रमण करना संभव नहीं जान पड़ता । संभव यह 
जान पड़ता दै कि उसने अपने सम्राट मिहिरभोज के साथ इस युद्ध में माग लिया | 
कपू'र॒मं अरी में वर्शित वल्लभराज श्रमोधवर्ष था जिसके समव में लाट और | 
मान्यखेट के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था । इन श्रस्थिर परिस्थितियों के कारण 
ही संभत्रतः राजशेखर ने अपने पिता के साथ देशांतर गमन किया था | sa युग 
की प्रधान राजनीतिक प्रवृत्ति त्रिक्रोणात्मक dat की ध्वनि भी उसकी रचनाओं में 
मिलती है । 

(४ ) राजशेखर के प्रारंभिक जीवन का क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता 
हे--लाटदेश में बचपन, लाट और मान्यखेट तथा लोट और कन्मौज के बीच 
dad के समय श्रपने पिता के साथ देशांतर गमन, कन्नौज के तंत्रपाल के रूप 
उसके पिता की सुराष्ट्र में नियुक्ति, राजशेखर का उपाध्याय होना, तथा प्रति 
के ही किसी सामंत चौहान कुल की राजकुमारी से विवाह । | 
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'रीतिकाल से पूर्व का खड़ी बोली गद्य 


[ sto प्रेमप्रकाश गोतम | 


हिंदी के प्राचीन गद्य वाङ्मय की समुचित शोध श्रभी तक नहीं हुई हे | 
वस्तुत; इस और बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह मान लिया गया है कि 
भारतेंदुपूव की गद्मपरंपरा श्रत्यंत तीण थी । समसामयिक हिंदी लेखक प्रायः 
आचाय शुक्ल के साहित्येतिहास को आधार बनाकर लिखते हैं। नवीन श्रनु- 
संधान की ओर वे यथोचित ध्यान नहीं देते । परिणाम यह हैं कि आचार शुक्ल 
को एतद्विषयक मान्यताएँ ओर उनसे हुई भूलें- विद्वज्जन क्षमा करें--ज्यों की 
त्यों उद्धूत होती चली श्रा रही हे । प्राचीन गद्य पर शोध करते हुए इस Ag- 
संधायक'को बहुत सी ग्रज्ञात रचनाओं का परिचय तो प्राप्त हुआ ही है, यह भी 
विदित gar है कि श्राचार्य शुक्ल प्रभृति विद्वानों डी एतद्विषय क अनेक सूचनाएँ 
ओर स्थापनाएँ वास्तविकता के विरुद्ध हैं | 


Ms के गद्य के संबंध साधारणतः यह धारणा है कि वह aad 
अल्प श्रोर हीन है। यह सत्य है कि पुरातन गद्य आधुनिक गरा की अपेक्षा लघु 
एवं श्रविकसित है, परंतु वह उतना meq और तुच्छ नहीं, जितना साहित्येतिहास 
के लेखक उसे बताते रहे हैं। राजस्थानी, प्रजमाषा, दक्खिनी और मैथिली मे 
a नहों, खड़ी बोली मे भी भारतेंदु के पूर्व पर्याप्त गद्य निर्मित gare जो 
मोलिक, श्रचूदित, ललित, श्रललित, पद्यात्मक, विशुद्ध, अनेक रूपों का है। गद्य 
की बहुत सी विवा श्रौर शैलियाँ प्राचीन काल में प्रचलित थीं। उनका प्रयोग 
विविध बहुल विषयों की श्रभिव्यक्ति के लिये होता था | १८५० $o पर्यंत उपयोगी 
कथात्मक तथा धार्मिक गद्य ही नहीं, वर्णनात्मक, 
वैज्ञानिक गद्य का भी प्रभूत परिमाण मे प्रणयन हो 
प्राचीन और मध्यकालीन गद्य पर्याप्त स 


विचारात्मक, दाशनिक तथा 
चुका था | वस्तुतः हिंदी का 
॥ छ मृद्ध और महत्वपूर्ण हे । टीकाश्रो का गद्य 
भी अधिकांशतः खच्छ श्रौर सशक्त है। मारवाड़ी और मैथिली मे, इन्हें हिंदी 
के अंतर्गत माना जाए या न माना जाए, गद्य की परंपरा क्रमशः १३वीं-१४वीं 
शती से प्रारंभ होती हे | नजमाषा मे भी १६वीं शताब्दी से समृद्ध रौर बहुमुखी 
गद्य वाङमय प्राप्त होता हे। पूर्वी हिंदी की मैथिलीतर शाखाओं ( sat, बघेली, 
छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी आदि ) में श्रवश्य प्राचीन गद्य वाङ्मय श्रत्यंत विरल है । 
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रीतिकाल से पूर्व का खड़ी बोली गद्य ३५ 


जहाँ तक खड़ी बोली गद्य का प्रश्‍न है, उसकी परंपरा प्रामाणिक रूप में 
ईसा की १७वीं शती से उपलब्ध होती दै akad के रूप में तो इस बोली 
jx का गद्य वाङ्मय १५वीं शताब्दी से प्राप्त है, परंतु १७वीं शती से पूर्व का उत्तर 
भारत में निर्मित प्रामाणिक खड़ी बोली गद्य ग्रभी तक श्रनुणलब्ध दै। wef 
शती att उसके बाद की उपलब्ध खड़ी बोली रचनाश्रों की ललित श्रललित के 
भेद से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता हे । ललित के भी श्रनेक रूप है 
anan वात, कथा कहानी; वचनिका, दवावैत श्रौर पत्र । श्रललित गद्य धम, 
दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, शकुन; इतिहास, भूगोल, गणित, धनुविंद्या श्रादि 
विषयों पर प्राप्त होता है । उसके अन्य रूप हैं--टीका, टिप्पण, तफसीर, शिला- 
लेख, पत्र, समाचारपत्र श्रादि | सानुप्रास श्रौर अनुप्रासरहित, की दृष्टि से भी 
प्राचीन गद्य वाङमय का वर्गीकरण हो सकता दै। प्राचीन ओर मध्यकाल में 
gana गद्य की प्रवृत्ति राजस्थानी, मैथिली, दक्खिनी, उदू खडकी बोली ्रादि 
प्रायः सभी भाषाओं में रही है । गद्य पद्म के समावेश की दृष्टि से खड़ी बोली की 
भारतेंदु युग से पूर्व की गद्य रचनाएँ waa: त्निविघ,हैं-(क) पूर्ण गद्य की 
रचनाएँ, यथा-- 'गेशेसगोसठ”, भोगलु पुरान', “सीधा Tar’, “कलिमतुलइकावक?, 
“मोक्षमार्ग प्रकाश» (ख) गद्र-पद्रमय-रचनाएँ, यथा = कुतुबुद्दीन री वात और 
| (ग) यत्र तत्र पद्यो डरणवाली गद्यप्रधान कृतियाँ, A ARA । इसके श्रतिरिक्त 
| मौलिक और श्रमौलिक ( टीकानुवादात्मक ) के मेद से भी खड़ी बोली की 
प्राचीन गद्य wait को वर्गीकूत किया जा सकता दै। मौलिक की अपेक्षा 
व्याख्यात्मक तथा श्रनूदित रचनाश्रों का आ्राधिक्य दै । 

राजस्थानी तथा ब्रजमाषा की अनेक प्राचीन गद्य रचनाश्रों में खड 


बोली शैली के शब्दरूप यत्र तत्र दृष्टिगत होते हैं ।' दक्खिनी की 


= 2. 4 
Xi 
६. 


१. इस प्रकार की कुछ रचनाएँ हैं-- 'पडावश्यकबाळादबोध,' 'उपदेशमाला- 
amaata, 'पथ्वीचंद्रचरित्र,' MATARA, “धनपालकथा', अचलदास 
खीची री वचनिका,? 'सुत्कलानुप्रास' ( राजस्थानी ग्रंथ ), श्रीहितहेरिवंश जी 
से संबंद्ध पत्र, 'अगहनमादात्म्य,” 'वेसाखमाद्वात्म्य ५» “नासिकेतपुराण-भाषा” 
आर 'वार्ता' ग्रंथ । १श्वी-१५वी शती के मल्लफूजात श्रर्थात्‌ मुसल्रमान 
संतों के लिखित प्रवचनो से संबद्ध wat ( सियरुलग्रोलिया, खेदलमजालिस, 
सुरूरस्सुदूर श्रादि ) में भी खड़ी बोली के वाक्य रे होते हैं । इनमें मिलने- 
वाले कुछ वाक्य हैं-- खोजा वुरद्दानुदीन वाला ), "पोन का चाँद भी बाला 
होता है, 'रह रह, “त्‌ मेरा गुसाई, तू मेरा करतार, मुझ इस तप थई छुडा, 
जो मुडासा बाँधे सो पाइन पसरे, भरे मौलाना ag बडा AA मौलवी 
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१५ वीं-१६ वीं शती की पुस्तकों में तो इस बोली के रूप थोर प्रयोग प्रचरतः 
प्राप्त होते हैं | उत्तर भारत में जहाँगीर अशरफ समनानी नामक सूफी संत द्वारा 
१४वीं शताब्दी में उदू' शेली में निर्मित बताई जानेवाली 'ग्रखलाको तसंव्युफ? 
शीर्षक रचना ग्रोर्‌ दक्खिनी के शेख ऐनुद्दीन गंजुलइल्म की दक्खिनी पुस्तकों की pe 
प्रांमाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु गेसूदराज, बुरहानुद्दीन जानम वजही, मौला 
अब्दुल्ला ग्रादि दक्खिनी लेखकों की ग्रनेक छोटी बड़ी रचनाएँ उपलब्ध है 
जिनमें किंचित्‌ अंतर के साथ प्रायः खड़ी बोली शैली का ही गद्य प्रयुक्त है | 
उत्तर भारत में खड़ी बोली में निर्मित गद्य रचनाएँ १७वीं शती से प्रामाणिक 
रूप में प्राप्त होती है । गंग कवि रचित बताई जानेवाली “चंद छुंद बरनन की 
महिमा? की प्रामाणिकता संदिग्ध है ।' “योगाभ्यास-मुद्राटिप्पण”, जिसे काशी की 


ना० go सभा के खोज विभाग ने सिद्ध कुमरिपा कृत प्राचीन खड़ी बोली रचना | 
घोषित किया है, वस्तुतः परवर्ती रचना है। मूल संस्कृत कृति सिद्ध कुमरिपा ४८ 
( अथवा कुमुटीपा ) फो रचित प्राचीन रचना हो सकती है, उसका दिप्पण बहुत । १ 


बाद का है | फिर इस टिप्पण में खड़ी बोली के शब्द ग्रत्यल्प हैं । aaa 
जैसा हम हिख चुके हैं, इस शैली की १७वीं शती से पूर्व की प्रामाणिक गद्य 
रचनाए ग्रनुपलब्ध हैं । कुछ रचनाएं प्राचीनतर प्रतीत होती हैं। परंतु उनके 
समय के dda में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सक्रता। इस प्रकार की | 
तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं--'कुतुबशत? ( प्रति संश १६७० ), 'मोगलु पुराण? | 
( प्रति सं० १७६२ ) तथा “गणेश Mas’ ( प्रति do १७१५ ) । इनके अतिरिक्त i 
नवबोली छुंद, नवभाषा, सकुनावली, “महादेव गोरखयुष्टि? गोरक्षशतसटिप्पण! है 
आदि रचनाओं में भी खड़ी बोली का प्रयोग प्राप्त होता है। ये सभी रचनाएँ । 


| 4 Teg p g =: S ` में A 
| यय उदू की VAG नशो व जुमा में सूफीयाये करास का काम? 
| पुस्तक म फारसी के कुछ अन्य रथों ले भी खडी बोली के वाक्य उद्धृत 


» oN N 
- ,किए हैं जो इन ग्रथों में यन्न तत्र आए हैं। राजा मानसिंह से संबद्ध एक 


फ़ से a A es 9 
मान में भी खड़ी बोली गद्य की कुछ पंक्तियाँ प्रयुक्त हें ( देलिए-बंगाल 
जे N A 
पास्ट एड परज ट, जिल्द ६६ ) 


> F A मे 3 

= fone ee पाठ में अपञ्रश की प्रदृत्तियों का सर्दा अभाव और 
अमान र BY) i = 

चारण को दिया? 3 Y a लगा हैं करके 'बैठ जाया करे?,'इतना सुनके 

a ; दे आया, हुआ! ऐसे अर्वाचीन प्रयोगों और रूपों का 

वे इसे परवती सिद्ध करता हे | “करके, सुनके, ऐसे जरा 

१८ वीं शती की खड़ी बोली रचनाओं में भी aga कम प्रात होते हैं | 
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f at a य शु N ~ e 

f प्राय; लघुकाय हैं घौर साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूण नहीं हैं। भाषा के अध्ययन 

! की टि से ही इनकी कुछ उपयोगिता मानी जा सकती दै। इन रचनाओं में 

इ खड़ी बोली व्रजमापा और राजस्थानी या पंजावी के साथ प्रयुक्त दुई है । १८ वी 
: शती की प्रतियाँ प्राप्त होने से और इनकी भाषा में प्राचीनता के प्यान fag होने 


से इन रचनाओं के समय के dia में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि 
ये रीतिकाल से पूर्व की हैं | 

उल्लिखित रचनाओं में ‘ganna’ ( gara री वात? ) तथा 'भोगलु 
पुरान' ( भूगोल पुराण ) में खड़ी बोली शेली के शब्दरूप अपेन्ताइत अधिक हैं | 
इनम भी तत्कालीन जनमापा के रूप की दृष्टि से 'कुतुवशतम' श्र 


| हदै । इसमें प्रझ्क्त खड़ी बोली राजस्थानी तथा त्रजमापा से gafa है | इतर 
ह पाचीन खड़ी बोली रचनाओं में मी asa, राजस्थानी, पंजाबी अथवा पूर्वी 
Pini हिंदी से प्रभावित खड़ी बोली प्रयुक्त है । यह विभाषामिश्रण खड़ी बोली के उस 
} समय gaa तथा सादित्यच्चेत्र में श्रप्रतिदित होने और गद्यकारो के अपनी प्रादे 


शिक बोली के संस्पर्श से बच न पाने के कारणा है | 
इन रचनाओं में एक शोर AR, 'अमे?, 'तुम्हे?, म्हारा, 'उत्पन्या/, 
BIP, Sse, JARAT उत्पन्निश्चा?, 'उत्पते, 'कर्थति? “श्रमे 2 
| बूढा) पावइ', AP ऐसे पुराने रूप हैं, दूसरी छोर 'पवतो”, “शो, “देवों? 
“यह, 'तूम?, 'हृम?, तुमाद्वारा", 'जिसका?, मारा!, 'मीठा', “खारा?, बढ़ा, श्राया? 
“गावणा?, भुनो", श्रावते?, ‘ara’, 'हो ea’, “चाहता है?, Bar था”, “खुलावती 
यी”, आकर खड़ा रहा, ऐसे ग्राधुनिक ढंग के शब्दरूप और प्रयोग उपस्थित 
हं | श्र्थतव्सम और तदूभव ` शब्दों का बाहुल्य दै । 'कुतुत्रशत' में तो जो अर्घ 
शिक्षित जनता के निमित्त लिखी गई है, भाषा प्रावः तदूमवनिष्ठ 2) यत्र तत्र 
उकारांत संश्ञासर्वनाम और स्वर-संधि-रहित उदूत्रच रूप -- 'कउन, कह, फर उ, 
तउ? जैसे रूप भी यत्र तत्र प्राप्त होते हे । बहुवचन की विभक्तियाँ हैं — श्रां, यां; 
नि, न, | कतृ संज्ञा के रूपों में 'हार' परसर्ग मिलता है जिसके पूर्व fa? श्रथवा 
“न? है | सर्वनाम रूप प्राचीन-श्र्वाचीन दोनों प्रकार के है । आकारांत विशेषण | 
लगभग समी रचनाओं में हे | बहुवचन श्रविकारी ओर एकवचन विकारी विशेशण 
पद प्रायः एकारांत हैं, यथा -- ऐसे, जेते, ऊँचे ( भूगोल go ), दाहिणे (aaka | 
गो०-शुष्टि ) । पुलिंग विशेषण के विकारी agaaa रूप प्रायः “आँ? विभक्त्यंत हैं । | 
यथा -- वडा बूढ़ाँ के उट साफ करउ ( कुतुबशात )। खड़ी बोली के कारक- | 
चिल्लो में प्रायः 'से?, 'का? “में? “पर' fag ही मिलते हैं । 'भूगोलपु राण” xo 
संबंधकारक का स्त्री» बहुवचन का nad hal हे -- 'जलकीश्राँ, ada | 


बहतीआँ हैनि! और 'मेराजुल श्राशिकीन? में aP -- यथा -- मेराज | 


- ~ 
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aay निशानियाँ' | शब्दरूपों में, विशेषकर कारकचिल्लो में बहुत ग्रस्थिरता श्रौर 
अनेकरूपता है । इसका कारण ब्रजभाषा ग्रादि निकटवर्तिनी भाषाओं का dengi 
और खड़ी बोली का उस समय तक व्याकरणब्रद्ध न हो पाना È | 
सं० १७०० से पूर्व का जो खड़ी बोली गद्य उपलब्ध है उसमें क्रिया का 
सम्यक्‌ विकलित प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता । क्रियारहित वाक्य भी प्रयुक्त हैं। 
संयुक्त क्रिया का प्रयोग प्रायः विरल है । संयुक्त काल का प्रयोग "कुतुबुद्दीन री 
वात’ और 'भोगलुपुरान? में श्रपेज्ञाकत श्रधिक 21 इनमें कृत पद अधिक है, 
यथा--होइ है, धरै है, चाहता दै, पिछाणशताऊँ, करते हड, बैठा था, 'षुलावती 
थी”, इत्यादि | “भूगोलपुराणः की एक प्रति में “चलते ही', “बेठे हैं”, ऐसे अर्वाचीन 
रूप, भी हैं | गोरखपंथी रचनाओं में प्राचीन रूप ओर प्रयोग अधिक हैं । इनमें 
सामान्य वर्तमान काल के रूप प्राय; facta हैं -- यथा-- कहै, बूक, श्राव, 
ऊतपतते ( गोरपग० gÈ), कथंति, उतपते, अनुसरै, AÀ, ( 'महादेव- 
गोरष-गुष्टि ) | इन रचनाओं में zea पद कम हैं । ‘fear’ ऐसे व्यंजनद्वित्ववाले 
रूप, “श्रंचवते?, Haar’, ऐसी नामधातु तिङंत क्रियापद और ‘aedtat हैनि?, 
इस प्रकार के ‘al’ विमक्तिवाले स्री बहुवचन वर्तमान ada भी प्रयुक्त हैं | -- 
संज्ञा कृदंत के पदांत ‘ay -AP दोनों हैं परंतु उनमें प्रायः ‘a’ के स्थान पर A! 
है शरोर उसके पूर्व कहीं कहीं व यथा ध्यावणा, गावण, | पूर्वकालिक Fea 
अधिकतर इकारांत हैं | av परसर्गात पूर्वकालिक प्रायः 'कुतुत्रशत? की परवर्ती 
प्रतियाँ में प्रास होते हैं । भूतकालिक (पूर्ण कदत go एकवचन में आकारांत,इश्रा? 
अथवा "या? श्रथवा विभक्त्यंत श्रोर ब्रजभाषा-शेली के “इआ? gat ग्रंताले — 
तीनों प्रकार के हें -- यथा-- श्राया, कह्या ( गोरष-गु०-गुष्टि ) कीया, gah 
कहा, SAT, रहा, भया (Ho वात), wear, xfs, 'उत्पन्निश्रो’ ( भूगोल 
Je ) | इनके बहुचन रूप श्रधिकतर एकारांत हैं । कही कहीं अारांत भी हैं। 
मविष्यकाल में भी श्राकारांत पद प्राप्त होते हे । इनमें 'गा' के पूर्व प्रायः य? 
A है; यथा -- dam, होइगा ( 'कु ० बात? ) । 'कुतुबुद्दीन री वार्त 
ld Ek Al है, हैं, हूँ? का भी प्रयोग मिलता zi 
aes a रे E a ऐसे रूप भी | भूगोल Go में तात्कालिक इद ड 
पर आया है । 'कु० वात? में भी 'इतनी बात करतां दी 
प्रयोग मिलता है | श्रन्य प्रवृत्तियाँ हैं ~ gua ढंग के ओर प्रायः ब्रजभाषा शेली 
के श्रस्थिर ओर वेजिध्यपूर्ण AAI; यत्र, तत्र, पंजाबी, ‘aa’, 'क्दी!, आदि 
AAA, यत्र तत्र कारकचिहोों का श्रमाव, प्रायः लघु सरल वाक्य, उनके साथ जहाँ 


D ~ 
| आकारांत शब्दों के gan अविकारी रूप अधिकतर एकारांत हैं | 
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रीतिकाल से पूर्व का खड़ी बोली गद्य ३९ 


तहाँ मिश्र संयुक्त वाक्य, भूतकाल की सकर्मक क्रिया का प्राय: कर्मणि प्रयोग, साथ 
ही ग्रप्रथय कर्तावाले, साहिबाँ खबर पाई, “सादिता कही !; 'ढढणी प्रसाद कीया? 
( 'कु० ara’) ऐसे प्रयोग कहीं कहीं वाक्यारंभ में सो! का प्रयोग और शब्दक्रम 
का आधुनिक हिंदी से प्रावः श्रभिन्न होना | कुछ उद्धरण दिए जाते दे ; एक 
दिवसि साहिबा ढढणी कू पाणा gaad थी । ढढणी प्रसाद कीया | साहिबा 
तुझ कुँ वया उपगार करूँ | हम कू क्या उपगार करहुगे; दम रे वर्डा act के 
उट साफ करउ | तेह उ अवर FAT उपगार करउगे,' ! "कुतुवशतम्‌ परातत्यमंदिर 
यपुर, में स्थित do ६७० की प्रति, प्रथम पत्र ) | ऐसा gaa साहजादा दिल्ली 
बीच पिरोसाह पातस्याह का साइजादा भया। दाँत्रलदाँन फकीर की लड़की 
साहित्रा से श्रासिक रह्मा aga दिनाँ प्रीत लागी | दुखपीड श्रापदा सहँमागी | 
पीरोतासि का तखत पाया | साहजादा साह कहाया | यह AFA कुतुत्रददीन 
साइजादे की पढ़े बहुत ही वजन सुख से बढे । वह ब्रात शाहू जुग से रही | ढढणी 
ने जोड़कर कही | ( कुतुवशतम्‌ -- भंडारकर ato इं० क्री do १७८६ की प्रति ) 
सूरजु उद्यंचल ऊपरि उदै होता दै | श्रस्ताचल ऊपरि ग्रस्तु होता है | सुरज चलते 
ही सिख्या दोइ aga जोजन एक निमिष महि वरज चलता दै। देवते char 
करते हैं | शब्द सुनते हैं। परु श्रखों देखते न हैं | अमीजल ग्रँचवते है । भोगल- 
पुरान ) गेणेस बुज गोरप कहै । स्वामी जी qa काहाँ त ग्राया । काढा तुमाहारा 
नाव | sagen निरत्रतँ श्राया । जोगी है मारा नाव | स्वामी जी जोगी ते तो 
कून बोलिबे | स्वामी पृथ्वी का कौण तरणा, श्रापका कोण वरण, तेज का कोण; 
चरण्‌, वाई का कोण वरण, श्राकास का BT भरण, ... “Ales गुडि’, 
सेवादास की वानी? नामक गुटका, पत्र ६३२-३३ ) , 
खड़ी बोली का दङ्खिनी शेली का गद्य भी १दबीं शती से ही प्रामाणिक 
रूप में प्राप्त होता है | ख्वाजा गेसूदराज बंदानवाज के नाम मे विख्यात Gage 
ग्राशकीन?, farmama, "शिकारनामा? ग्रादि ग्रंथों की प्रामाणिकता 
संदिग्ध है। शाह मीरॉँजी mga उश्शाक के नाम से प्रसिद्ध JAAA’, 
'जलतरंग', 'शरहमरखुल कुलूब? और 'सबरस? तो और भी श्रप्रामाशिक हैं। 
गेसूदरान कृत Age ग्राशिकीन? अपेक्षाकृत प्रामाणिक 2 क्योंकि डा० 
श्रन्दुलइक को, जैसा उनका कहना ?, मेराजुल श्राशिकीन की १४५६६ ई० और 
१५०३ Ro की दो समान पाउवाली प्रतियोँ प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त 
इसफी चर्चा ख्वाजा के शिष्य go ग्रन्दुल्ला के 'इश्कनामा? में भी 
मिलती है | वस्तुतः अपने मूल श्रौर प्रामाणिक रूप में प्राचीन दक्खिनी गद्य 
की बहुत कम रचनाएँ उपलब्ध हैं | प्राप्त प्रतियों में प्रायः कालनिर्देश नहीं है । 
भाषा भी उनमें अधिकतर परिवर्तित है, लिपिको द्वारा बदल दी गई दै । Aaga 
श्राशिकीन? भी जिस रूप में प्राप्त है, १५वीं शती की प्रतीत नहीं होती । उसकी 
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भाषा पर्याप्त परवर्ती है ओर अन्य दक्खिनी AAAI क BI उत्तर भारत की 


NT ISN ON c A 


- खड़ी बोली के अधिक निकट है । ऐसा प्रतीत होता दै कि ख्वाजा गेसूदराज, 


शाह मीराजी शम्पुलउश्शाक़ थ्रादि सूफी संतों के कुछ फारसी wal के उनके 
केए गए दक्खिनी श्रनुवाद इन संतो के नाम से उनकी मालिक 
सद्ध हो गए मेराजुल श्राशिकीन अतिरिक्त प्राचीन 
दक्खिनी गद्य की eq महत्वपूर्ण छर विश्वसनीय afaa हे- बुरहानुद्दीन जानम 
कृत 'कलिमतुल दृकायक ( १४८० Fo के लगभग ), सोला अब्दुल कृत ARF- 
मुस्सलात? ( १६२३ ), मुला वजही का “WALA? ( १६६६ ` और अब्दुस्समद 
लिखित 'तफसीर बहावी? ( १६४. के लगभग ) | इनमें प्रथम प्रश्नोत्तर शेली 
में लिखित सिद्धांत विषयक, द्वितीय इस्लाम संबंधिनी, तृतीय ग्रन्योक्ति पद्धति 
की सूफी प्रेमफथा ओर चोथी कुरान की व्याख्या है । इन ग्रंथों के अतिरिक्त १३वीं 
शती से लेकर १६वीं शती तक्र दक्खिनी में Gest अनुदित MT सालिक गद्य- 
ga निर्गित हुए हैं जिनमें कुछ कथात्मक, कुछ इतिहास विप्रयक्र तथा कुछ 


A 


चिकित्सा विषयक भी हैं ; दक्खिनी गद्य अधिकतर सूफी ओर इस्लामी संता द्वारा 
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निर्मित हुआ है और श्रधिकांशतः अललित, धार्मिक तथा उपदेशात्मक ह। 


जिन रचनाश्रों में ललित गद्य हे उनमें प्रायश गद्य का सावुप्रास रूप प्रयुक्त दै | 
वजही के 'सबरस' में भी अधिकांशतः तुकमय गद्य ही है 
दकिखिनी की इन रचनाओ्रों की भाषा कुछ बातों में मिन्न होने पर भी 
खड़ी बोली के seta निकट है । संज्ञा बहुवचन के रूप राजस्थानी और पंजाबी 
के समान प्रायः ‘ay, ‘ay विमक्तिवाले हैं। बहुवचन विशेषण रूपों श्रॉर 
विशेषण aiii में भी विशेष्य के ्नुपार at’, ‘at विभक्ति है । कर्ता प्रत्यय 
“ने? का प्राय; अभाव है | संबंध कारक का खी बहवचन का प्रत्यय क्याँ? दै 
'मेराज क्याँ निशानियाँ' (Ausa ग्राशिकिन ) । अनेफ सर्वनाम उत्तर की खड़ी 
बोली से भिन्न हैं, यथा--हमे Gua, हसना, तुमे gaa, तुमना, ए, यू) इने, 
ने, शपे, अपत, श्रपन्या, कवन, तेते, तिते, बिते, जेतियाँ, तेतियाँ । बहुत से 
क्रियारूप भी खड़ी बोली से fier हैं, यथा होसी, लेस, देको, अंपब्या, FS 
ग्रह, हथ, थर्या। दक्खिनी में ऐसे श्रव्यय मी हैं जो खड़ी बोली में नहीं हैं | च, 
छ, होर, नको, wat, तघाँ, ard, dara, Sala, अताल, नेमे, AWA, WH 
इत्यादि | कई संज्ञा शब्द भी श्रसमान हे--यथा--डोसा बूढा ), कीप 
( छुलाँग `, खुई ( पसीना ), तमा ( लालच ), ग्रॅम ( आँसू ), ठार ( स्थान )s 
खिलारा (खिलानेवाला), पल्लाश्रों (बुलाओं लहे, गल ( बात )। इनमें से कुछ 


शब्द तो ब्रजमाषा के. तद्भव रूप हैं, कुछ मराठी, पंजाबी श्रादि के हैं । यत्रतत्र | 


Utd शब्द्‌ भी हे विशेषकर बुरह्वानुद्दीद जानम कृत कलिमठुल हकायक ओर 
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वजही कृत 'सबरस” में | परंतु फारसी रत्री के शब्दों का समावेश श्रधिक ८ E 
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वाक्यरचना मी फारसी से प्रभावित दे । शब्दक्रम, और समाप्तरचना 
प्रायः उँसी प्रकार की है-वजुदें खाके तेरे fem वगैर ( वज्रदुलश्रारकीन ) के 
जद अमर इता उसमे ( कलिमवुल हकायक 3 gare कबीर हाता. दोनों? 
( अहकामुस्सलात ) | j 

प्राचीन दक्खिनी गद्रभापा की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं--कहीं तो कारकः 
चिह्ों का विलकुल ama और कहीं get कारकचिहों का प्रयोग, 'ठारेठार? a 
ऐसे द्विरुक्त संज्ञापद, लिंगदोप, maaa, क्रियापद और कुछ विचित्र विशिष्ट 
प्रयाग | 

परंतु दक्खिनी में इस वेप्रम्य की waar साम्य अधिक हैं। संज्ञा के 
एकवचन श्रविकारी श्रोर विकारी रूप खड़ी बोली से ofa हे । छाकारांत शब्द 
तो हँ ही, इनके एकवचन विकारी रूप मी समी रचनाओं में खड़ी बोली के 
समान एकारांत हैं । कहीं कहीं संज्ञा के बहुवचन विकारी और विकारी रूप 
भी खड़ी वोली के सदृश हँ--सजदे किए ठार, क्या समझषेंगे दाने, किस्से घड़ेगे odd 
इस ठार, ( aata , दोनों कानों (Aaga आशिकीन ), हाता दोनों ( श्रहका- 
gaat) | हम लिख चुके हैं । करि प्राचीन दक्खिनी रचनाओं में 'मेराजुल ्राशि- 
कीन? की भाषा खड़ी बोली के अधिक निकट दै । इस पुस्तक में 'उसे', 'उसका', 
a, 'तुम्हारा', “जो”, दूसरा, 'दोनों', “करता 2, 'करते हैं”, 'करेगा?, Sax, 
लिना, करे, ‘aay, gar, इत्यादि खड़ी बोली शैली के प्रचुर रूप मिलते हैं | 
अनेक सर्वनाम रूप और सार्वनामिक विशेषण भी खड़ी बोली शैली के हैं। 
मेरटी बोली के 'यो? ( यह ), वो', ( वह ) जैसे सवनाम भी प्राप्त होते हैँ | 

वर्तमान कृद॑त के पुल्लिय एकवचन रूप, AP प्रत्ययांत, लिग बहुवचन 
रूप, 'ते? प्रत्ययांत और स्त्रीलिंग एकवचन 'तो? प्रत्ययांत हैं । भविष्य काल में "सी? 
“से? (हूं! प्रत्यववाले रूपों के अतिरिक्त 'गा', Si, 'गे' वाले पद भी पर्याप्त 


ध्वनि संबंधिनी प्रवृत्तियों में उल्लेखनीय दैं--आद्र लघु को दीर्घ ( यथा 
पीलाना ), दीघं को eg ( दुसरा, Gat), महाप्राण को nata ( द्वात, २ 
युजे, रकता ), दो शब्दों के समाल में पूर्व या अपर पद के किसी ब्यांजन, स्वर य 
छहर का लोप (यथा .कुछ, aaa), कुळ क्रिय्रारूपों में 'ह' या ग्रन्थ 
व्यंजन का लोप ( यथा--ऊते ), ह? का पर-ब्यंजन में लीन होना ( aa Tga 
दो मूर्धन्य भ्वनियोंवाले शब्दों सें प्रथम gia के स्थात पर दंत्य ( 


( यथा--“शोक? को “शौ? ) । - 
६ (६६-४). 
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यवत हैं । पूर्वकालिक gia के को» 'इ, 'य' पदाती के साथ खड़ी बोली का 
कर? पदांत मी है | सहायक क्रिया के उल्लिखित रूपों के अतिरिक्त खड़ी बोली | 

शैली के a Gece) हू? ‘ey’ रूप भी बहुधा प्रयुक्त = कुछ अव्यय भो इस शेली सब g 
के है । खडी बोली प्रदेश की बोलचाल में व्यवहृत 'कॉँ?, 'याँ?, 'वाँ' SP, नई, ही 
city, 'कने', 'सात?, Ata? आदि अव्यय दक्खिनी गद्य में स्थान स्थान पर प्राप्त ॥ 


होते हैं । 


कुछ गद्यांश द्रष्टव्य हँ-- \ 

“इनका साना तहकीक खुदा मिन्नत किया है सुसलमानां होर छुसलमानां i 
की ओरताँ को amit तनाँ में सुहम्मद का नर रखिया हैँ लो तुमी बूझो होर जानो 
रेक पराई पछांत करना वाजिब है ये बड़ी न्यामत है । > x > ्रारिफ के ais सों Zy 
जिबराईल को देखना, कानों सो जिवराईल की बातां सुनना, नाऊ सो जिबराईल 
की बूई लेना, जबान सां जिवराईल की बातां बोलना, शहबत को Ria- 
राईल लक उसे Aaga, पीर के वाहिदुल का सुशाहिदा करना तोंद्दीद के 
दरिया में ठेरना, fis खफी के महल सें वहदहलाशरीका लहू की नींद लेना -- 
इस जागा का हाल पैग बर अलेहिस्सलाम कहे सो लूम करना ( मेराजुल आशि- 
कीन ) अल्लाह करे सो होवे कि कादिर तवाना स्रोए कि कदीसुल sia उस 
कदीम का भी करनिद्दार सहज सहज सो तेरा ठारो ठार सहज हुआ भी तोज 
(तुज ) थे बार। जधाँ कुछ नहीं सी था नहीं दो चार शरीक कोई नहीं 
ऐसा हाल समब्रना खुदा थे खुदा को (F) जिल पर करम खुदा का होवे 
xxx छे ग्रारिक जाहिर aa के फेल q बुजरिया a बातिन saa fea 
उसका ata सूँ सुमकिनुल वजूद दूसरा तन सा भी कि इसका इंद्रियन का विकार 
वे चेष्टा करन हारा सो नहीं तन, नहीं यू ae व सुख दुख भोगन हारा जेता 
विकार खूप वहीं दूसरा तन, ततू नजर कर देख ये तन फृहम सू गुजरिया तो 
गुन उसका क्यूँ रहे ।? ( कलिमठुल हकायक ) 

‘Su मांगने का तरीका यों है के gt दोनों दराज करे। खांदयाँ के 
galas होर दोनों हातो. के दरमियानी खड़ा ग्रछे होर दुआ माँगे बाद अज्‌ मू 
पर सू हाता. उतारेयो सब yeaa है |” ( अद्दकासुस्सलात ) | 

“न ्राफत देखें न जलजला अपे भले तो maa भला, किसी कू बुरा 
बोलना यो बिसवास है, भलाई बुराई सब अपने पास हे | आपे चल नीं जानते 
सर्या पर बुरा मानते, अव्वल अपनी खबर में आपे रहना, पीछे दुसर्या के 


बुरा कद्दना, [जन ATAR पछान्या, उने सत्र जान्या, जिधर ढलना है, उधर अक्ल 
. के उजाले में चलना ६?--(सबरस) | 


= 
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[ देवंद्र हाडा ] 
4 

जनमेजय पारीक्षित और उसकी राजधानी के विषय में विद्वानों में कुछ 
भ्रांतियाँ चली च्मा रही हैं | प्रस्तुत लेख में विभिन्न विद्वानों के विचारों का विश्लेषण i 
करते हुए नवीन सामग्री के आधार पर जनमेजय पारीक्षित तथा उसकी राजधानी Bes 
के विषय में विवेचना फी जा रही है । पञ 


जनमेजय पारीक्षित का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता 
है जहाँ उसकी चतुर्दिक्‌ विजय ओर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन 21 इस यज्ञ में उस- 
छा पुरोहित तुरकावेषय था । यज्ञ का घोड़ा श्रासंदीवत्‌ नामक स्थान पर अधा 
गया था, जैवा ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धृत निम्नलिखित गाथा से ज्ञात होता दै: 


आसंदीवति धान्यदं रुक्मिणं हरितस््रजम्‌ 
HAA Alta देवेभ्यो जनमेजय इति ॥ 


इसके पश्चात्‌ शतपथ व्राह्मण? और शांखायन श्रौत सूत्र में भी जनमेजय 
के ग्रश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है और दोनों में उक्त गाथा भी उदूधृत है। परंतु 
इन दोनों ग्रंथों में भी पुरोहित का नाम इंद्रोत दैवाप शौनक बताया गया है 


आसंदीवत्‌ नामक स्थानबिशेष से सुपरिचित था, जहाँ 
बाँधा गया था | 


१. Ño ब्रा ७. २७ ८, २१. ae 


२. शा० ब्रा० ११, ५. ५, १३। १३. ५. ' 
३. शो alo सू० १६. ८, १७-: 
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ग्रासँदीवत्‌ जनमेजय पारीक्षित st राजधानी थी | इसका समीकरण 
हस्तिनापुर से किया गया दै” जिसके नागसाहूवय, नागासाहूवय, नागपुर, 
गजसाहबय, गजाइवय, गजपुर, वारणसाहूवय, वारणाहूबय श्रादि अनेक नाम 
थे“ । इस समीकरण के आधारस्वरूप कोई तक उपस्थित नहीं किया गया है | 
निश्चय ही यह समीकरण ब्राह्मण ग्रंथों मै वर्णित जनमेजय पारीक्षित तथा महा- 
भारत युद्ध के पश्चात्‌ राज्य फरनेबाले श्रमिमन्यु के Wa जनमेजय पारीच्षित के 
नामों के मिलने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण किया गया है, क्योंकि अभिमन्यु 
के पौत्र जनमेजय की राजधानी हस्तिनापुर थी ag भ्रम महाभारत, भागवत” 
तथा वराह“ पुराणों में मी दृष्टिगत होता हे । ग्रासंदीवत्‌ आर हस्तिनापुर का 
समीकरण इस भ्रांति पर श्राधारित होने के साथ साथ कुछ ग्रन्य दोषों से भी युक्त 
है | इसका विवेचन हम निम्नलिखित पंक्तियों में करने का प्रयत्न करेंगे । 
परंतु ऐसा विवेचन जनमेजय पारीक्षितों की वंशावलियो तथा तत्संबंधी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि के ज्ञान के बिना श्रसंभव सां है, इसलिये पहले हम दोनों जनसेजयो की 
वंशावलियों को देखते हुए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं। 

सृष्टि का आरंभ मारतत्र्प में मनु से माना गया है। पौरव वंश का प्रारंभ 
मतु के ही एक वंशज ययाति के पुत्र पुर से माना जाता है? | पुरु के पुत्र का 


EN = ` N _ on 
६, मेक्डानेल ओर कीथ कृत वेदिक इ डेक्स, जिल्द १, पृष्ठ ७२; वासुदेवशरण 
अग्रवाल कृत इंडिया ऐज नोन = 


शि A 
इ पाशान, लखनऊ, १६२२१, पृष्ठ १४, 
७१ तथा १४४, 


७, To डी? THAR, दि वेदिक एज, १३५२ ) ऐष्ठ २५१; हेमच द्र रायचोधरी 
ऊत पोलिटिकल हिस्ट्री आफ ए'श्येट इ डिया, १३५३, पृष्ठ २३; भगवतशरण 
SIS कृत प्राचीन भारत का इतिहास, १३४ ७, पृष्ठ ४६; पावेलप्राइस, 
ह oR १६४८, पृष्ठ १४; एच० एच० जलील (ao), दि 

: oa हिस्ट्री आव इंडिया, १३५८, og य, इत्यादि, 

a, हे = 

र ae y कृत इंडेक्स टु नेम्न इन दि महाभारत, १३६३, पृष्ठ ३२०, 

१०. भा० Jo & २२, ३५. 
११. To go १६३, 1-4, 
१२, Hate ( क्रिटिकल एडीशन ) १, 


७० 5 
१८, २२६-४३; ब्रह्मा० 


४५; १, ८६; Alo Jo ९६, २१७- 
पु 13, १०८-२३; हरि० go ३२, १८०१-र, 
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| नाम जनमेजय था जिसे पाजिटर ने जनमेजय प्रथम कहा हैः? | इसी पुरु के एक 
| वंशज Ber के पुत्र हस्तिन्‌ हुए जिन्होंने हस्तिनापुर की नींव डाली)” | हस्तिन्‌ 
ay ॐ के एक पुत्र का नाम श्रजमीढ था जो दस्तिनापुर से राज्य करने लगा | श्रजमीढ 
. के ही वंश में राजा संवरण हुआ जिसे किसी पांचाल राजा से युद्ध में द्वारकर्‌ 
हस्तिनापुर छोड़कर भागना पड़ा” | 
संवरण कई वर्षों तक सिंधु नदी के तट पर भटकता रहा | उसने aeia 
ऋषि की पुत्री तपती से विवाह किया और वसिष्ट नामक ऋषि की सहायता से 
1 अपना राज्य पुन; प्राप्त कर लिवा | तपती से उसका पुत्र कुरु दुश्रा । संवरण 
1५ को शत्रुता पांचालों से बनी vet होगी और उसके पश्चात्‌ भी चलती रही होगी, 
इसीलिये कुरु ने सरस्वती तथा हृषद्वती नदियों के मध्य भाग को श्राबाद .किया 
A Sa जो उसी के नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाया*$ और उसकी तथा उसके dydi की 
a कर्मभूमि वना |'६० कुरू का पुत्र जनमेजय था |** पार्जिटर ने इसे जनमेजय 
द्वितीय कहा है| ब्राह्मण ग्रथों तथा शांखायन श्रौत सूत्र में इसी जनमेजय 
Wigs के ग्रश्‍वसेथ का निर्देश है क्योंकि उनमें तुरकावमेय तथा इंद्रोत दैवाप 
शोनक नामक जिन पुरोहितों का नाम अश्वमेध के संबंध में ग्राता है वे इसी 
जनमेजय någ के समकालिक 2) रायचौधरी ने इस जनमेजय को 
छायात्मक व्यक्तित्व माना है” परंतु पुसालकर ने सिद्ध किया है कि ag 


$: 


१०१1-९८; मत्स्य Yo ५०, २३- ३४-५६; fo पु० ४, 98,981 २, २०; 
अग्नि पु० २७ १.२७, ३१-४०; To पु० १. १४०. १४, ३०-४०; mogo 
६. २२. ४, ९-३३; पार्टिजर कृत qt इंडियन हिस्टारिकल ट्रैडिशन, | 
१३६२, एष्ट ४ और आगे तथा पृष्ठ १४४, हक 
१३. पाजिटर, ge ३४४, 
१४. महा० ( क्रि० Ho ) १, ३०. ३६, 
१५. वही० १, ८६, ३०-३४, 
१६. मद्दा० ( सातवल्लेकर एडीशन ) ६. ५३, 
४२-४३. - हक 
१६ग्र, देवराज पाटिल, कल्चरल हिस्ट्री 
१७. सीतानाथ प्रधान कृत क्रोः 
१६२७, To Ro 


vir 
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वास्तविक व्यक्ति था | इस जनमेजय पारीक्षित की राजधानी कुरुवंश की 
`a जे लि ख a चु > oe > 
फम भूमि कुरुक्षेत्र में थी और, जेसा ऊपर लिखा जा चुका हैं, उसका नाम 
CS 
ग्रासंदीवत्‌ था | 


get जनमेजय पारीक्षित के अश्वमेध के विषय में विचार कर लेना अनुचित 
न होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जनमेजय पारीक्षित ने दो अश्वमेध यज्ञ 
किए -- प्रथम यज्ञ चक्रवर्तित्व की प्राप्ति पर तुरकावपेय के पौरोहित्य में, जिसका 
उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है, ae दूसरा यज्ञ गार्ग्यं ऋषि के पुत्र को मारने पर 
ब्रह्महत्या के पाप से बचने के लिये इंद्रोत दैवाप शौनक के पोरोहित्य में, -- 
जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा शांखायन श्रौत सूत्र में है। यज्ञ करने पर 
भी जनमेजय गार्ग्य ऋषि के शाप के प्रभाव से न बच सका और उसे श्रपना सारा 
साम्राज्य खोना पड़ा, जिसे वह था उसके पुत्र फिर कमी प्राप्त नहीं कर पाए | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी ऐसा ही संकेत है । इसी कारण महाभारत तथा 
पुराणों में इस जनमेजय पारीक्षित के श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन नामक तीन 
पुत्रों में से राजा के रूप में किसी का भी वर्णन नहीं हुआ और न इस वंशावली 
को श्रागे ही बढ़ाया गया है | इसके पश्चात्‌ महाभारत तथा पुराणों की वंशाव- 
लियाँ कुरु के एकेतर वंशज GET को लेकर ग्रागे बढ़ती है क्योंकि श्रब साम्राज्य 
जहनु के वंशर्जो के हाथ में ग्रा गया था, जो फिर से हस्तिनापुर से राज्य करने 
लगे | श्रागे चलकर इसी वंश में पांडव तथा अभिमन्यु हुए जिन्होंने महाभारतयुद्ध 
में भाग लिया । युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अभिमन्यु के पुत्र 
के पुत्र परीक्षित को श्रभिषिक्त किया गया । परीक्षित्त की मृत्यु एक ऋषि के शाप 
से नागों के राजा aqa के दंश से हुई । उसके पुत्र जनमेजय ने श्रपने पिता की 
मृत्यु के बदले के रूप में एक adaa किया जिसमें adea नाग मारे गए" | 


२१. पुसालकर, WS ३०३ | 
२२, वही०, TE २५३ | 
२३, वही, TB ३१०; पाजिटर, पृष्ठ ११४ | 


२४, विष्णु तथा गरूड पुराण में इन्हें जनमेजय का भाई माना गया है | भा० 
To के agan जनमेजय की कोई संतान न थी | 


Helo ( क्रि० ऐ० ) १.४७-४९ । कुछ इतिहासकारो के मतानुसार यह 
सप सत्र जनमेजय द्वारा नाग जाति पर किए गए ऐतिहासिक आक्रमण का 
पौराणिकीकृत विवरण दै । आगे टिप्पणी ३४ भी देखिए | 
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जनमेजय पारीक्षित और उसकी राजधानी YY 


इस जनमेजय पारीक्षित ने, जो पाजिटर के अनुसार जनमेजय तृतीय दे**, एक 
TAXI यज्ञ का मी उपक्रम किया था, परंतु वह उसे संपूर्ण नहीं कर TA? | 
इस प्रकार इम देखते हैं कि हमें दो जनमेजय पारीज्षितों का वर्णन मिलता 
2 जिनके नामसाम्य के कारण विद्वानों में कुछ श्रांतियाँ प्रचलित हो गई हैं | 
रायचोधरी ने जनमेजय तृतीय के adaa को कोई ऐतिद्वासिक महत्व न देते हुए 
उसकी तक्षशिला विजय को ऐतिहाशिक घटना समभा है और इसका आधार 
माना है ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में ग्राए जनमेजय द्वितीय के 
अश्वमेध संबंधी संदर्भो को, यह एक aawa व्यतिक्रम दै । इसी प्रकार 
दि कत्रिज शाटर हिस्ट्री श्राफ इडिया*' में तो adaa का कर्ता भी जनमेजय 
द्वितीय को ही बना दिया गया है। इन जनमेजय पारीक्षितों को भिन्न समझ 
लेने के भ्रम से ही जनमेजय द्वितीय की राजधानी श्रासंदीवत को जनमेजय तृतीय 
की राजधानी हस्तिनापुर से समीकृत कर दिया गया है । यह समीकरण सदोष 2 
alt इसका विवेचन हम निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं । 

. हॅम ऊपर देख चुके हैं कि हस्तिनापुर की स्थापना जनमेजय द्वितीय के 
पूवज राजा इस्तिन्‌ ने उससे पर्याप्त समव पूर्व की थी । श्रतः स्पध्ट है कि हस्तिनापुर, 
जो उससे कुछ समय पूर्वं तक राजधानी था और उसके कुछ समव पश्चात्‌ फिर 
राजधानी बना लिया गया था, उसके समय में मी वैभवशाली एवं महत्वपूर्ण 
स्थान रहा होगा । ऐसे वैभवशाली और महत्वपूर्ण स्थान को उसके लोकप्रिय 
श्रोर लोकप्रचलित नाम हस्तिनापुर के स्थान पर श्रासंदीवत्‌ नाम से जानना 
असंभव सा लगता है। यदि दोनों एकही स्थान के नाम थे तो निश्चय ही 
अधिक लोकप्रिय नाम का प्रयोग धिक संगत प्रतीत होता है 1. महाभारत तथा 
पुराणों में हमें हस्तिनापुर के नागसाहवय, गजाहय, वारणुताहय इत्यादि अनेक 
नाम मिलते हैं, परंतु कहीं भी इसका नाम आसंदीवत्‌ नहीं कहा गया दै । यदि 
हस्तिनापुर और श्रासंदीवत्‌ एक ही नगर के नाम होते तो निश्चय ही हमें 
हस्तिनापुर के अनेक नामों में श्रासंदीबत्‌ का नाम भी कहीं न कहीं, श्रवश्य 
मिलता | दूसरे, जैसा पहले कहा जा चुका दै, mida कुरु की कर्मभूमि 
कुरुक्षेत्र में था, परंतु हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र से पर्याप्त दूर, गंगा के तट पर स्थित है 
अतः दोनों का समीकरण ठीक नहीं | ४४ 


२६. पाजिटर । 

२७. हुरि० go ३, २। ५-६, २८-२३६ । ३, ४, 1१-१७. 
२८, एुसालकर, पृष्ठ ३३३, पादठिप्पणी ३, 

२६. पृष्ठ ३, 
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इस समीकरण के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि श्रासंदी नामक एक ग्राम 
का उल्लेख महाभारत? में पाया जाता है जो युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन ते माँग गए 
पांच गाँवों में से एक था। यह तो सुविदित ही है कि दुर्योधन हस्तिनापुर से 
राज्य कर रहा था | युधिष्टिर द्वारा पाँच गाँवों में दुर्योधन को राजधानी को ही 
माँग लेना कितनी श्रसंगत बात प्रतीत होती है | स्पष्टतः हस्तिनापुर राजधानी थी 
श्रौर ग्रासँदी एके छोटा सा गाँव | हम ऊपर देख आए हैं कि जनमेजप द्वितीय 
गाग्य ऋषि के शाप से श्रपना साम्राज्य खो चुका. था जिसे वह या उसके पुत्र 
पुनः प्राप्त न कर पाए.। उसके पश्चात्‌ हस्तिनापुर को ही राजधानी बना लिया 
गया था | श्रतः उसकी राजधानी आसंदीवत्‌ का महत्व कस हो जाना तथा कु 


Ye. 


पीढ़ियों के पश्चात्‌ उसका केवल एक छोटा सा गाँव रह जाना नितांत संभव 2 | 
यही छोटा सा गाँव युधिष्ठिर द्वारा माँगा गया था, न कि हस्तिनापुर | 


y 


A 


पाणिनि ने अ्रशध्यायी में हस्तिनापुर तथा श्रासंदीवत्‌? दोनों का भिन्न 
भिन्न निर्देश किया हे ओर दोनों के निर्देशों में कहाँ कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता 
कि दोनों एक ही नगर के नाम थे। काशिका में आसंदीवत्‌ का समीकरण 
अहिस्थल से किया गया @ | हम जानते हैं कि जनमेजय तृतीय ने adaa किया 
थार | उसी सर्पसत्र के स्थान का नाम अहिस्थल पड़ा होगा और ae स्थान 
उसको राजधानी हस्तिनापुर से श्रधिक दूर न होगा । यह असंभव नहीं 2 कि 
आधुनिक ऐथल१, जो उत्तर रेलवे के लक्सर-हरिद्वार-खंड पर एक स्टेशन है 
प्राचीन श्रहिस्थल हो | 


३०. महा? (tho Ño ) ५, ३१, १४, 

३१, अ्रष्टा० ४. २, १०१ | 

३२, वही० ४. २, ८६। ८. २, १२. 

२३. काशिका ८. २, १२, र 

३४, हसारे विचार Gag adaa केवल ऐतिहासिक घटना का पौराशिकीकृत 
विवरण नहीं हे | पंचविश ब्राह्मण (२५. १५, ४) में जिस प्रकार सपो 
की रक्षा तथा उनके कुशल केम के लिये सर्पसत्र का वर्णन हे उसी प्रकार 

जनमेजय तृतीय का यह adua सर्पो के प्रतिकूल था । “परीक्षित की सप 

द्वारा दंशित होने से मृत्यु कोई श्रस्वाभाविक या mataas घटना नहीं 

| इस सत्र का उद्देश्य सर्पो की विषैली शक्ति को नष्ट करना रहा होगा | 


à AN `~ A 
३५. कपिस्थल से केथज्ञ ( देखिए, वासुदेवशरण श्रग्रवाल, पृष्ठ ७१ ) की व्युत्पत्ति 
के ana ARAT से ऐथल की व्युत्पत्ति सापावेज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध 


~ 
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इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से इम इस निष्कष पर पहुँचते है कि ग्रासँदीवत्‌ 
का हस्तिनापुर से किया गया समीकरण युक्तिसंगत नहीं है । अब स्वाभाविक रूप 
a ॐ से यह प्रश्‍न उठता दै कि यदि ग्रासँदीवत्‌ इस्तिनापुर नहीं था तो और कौन सा 
स्थान था ? श्राज से पर्याप्त समय पूव एक युक्तिद्दीन संभावना के- रूप में आधुनिक 
आसंद को प्राचीन ग्रासँदीवत्‌ के रूप में प्रस्तुत किया गया था ।२' ग्रार्मद करनाल 
से ३२ किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चितांग नदी ८ प्राचीन द्रपद्रती 9? के तट 
पर स्थित है । यह स्थान कुरुक्षेत्र के निकट है, जैसा प्राचीन त्रासँदीवत्‌ था | 
इसके अतिरिक्त इम इस सायुज्य के पक्ष में दो अन्य तक भी प्रस्तुत करते दै--एक 
माषावेज्ञानिक और दूसरा पुरातात्विक । aidaa नाम, जैसा महाभारत से 
\ ज्ञात होता दै, बाद में केवल 'श्रासंदी' रह गया था। शताब्दियों के प-चात्‌ 
। नाम का ग्रासंदी से केवल ग्रासंद रह जाना अत्यंत संभव एवं स्वाभाविक दै | 
हे.» आसंदीवत्‌ आउंदी आसंद भाषावेज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतया न्यायय दै | पुरातात्विक 
l दृष्टि से mizè श्रत्यंत प्राचीन होने में कोई संदेह नहीं है । महाभारत में 
| निर्दिष्ट अनेक स्थानों की पुरातात्विक गवेषणा तथा उत्खनन से उन स्थानों से जो A 
विशेष प्रकार के सुरमई रंग के ठीकरे पाए गए हैं, उन्हे aa लोगों के साथ dag 
किया गया RY | आएँद का वर्णन भी हमें उत्तरवैदिककाल के ताहित्य, महाभारत 
इत्यादि में मिलता है और वे सुरमई रंग के विशेष प्रकार के ठीकरे भी हमें यहाँ से 
उपलब्ध हुए हँ” । श्रतः प्राचीन ग्राखंदीवत्‌ का आधुनिक श्रासंद से यह सायुज्य 
भाषाजैज्ञानिक दृष्टि के साथ पुरातात्विक दृष्टि से मी पूर्णतया न्यायसंगत ठहरता है | 
इस प्रकार उपयु क्त विवेचन से हमें ज्ञात होता है कि ऐतरेय एवं शतपथ 
ब्राह्मण ग्रंथों तथा शाखायन श्रौत सूत्र में जिस जनमेजय पारीक्षित का उल्लेख 
है वह पांडवों से बहुत समय पूर्व हुआ था श्रौर उसने दो mada यज्ञ किए . 
थे | उसकी राजधानी mida थी जिसका समीकरण श्राधुनिक श्रासँद से. 
बिल्कुल युक्तिसँगत है | वह पांडत्रों के वंशज तथा महामारत युद्ध के पश्चात्‌ 


करती है । महा० ( निर्णयसागर प्रेस) ९. 
पर “ग्रविस्थल? संभवतया AIZEA 


३६, रायचोधरी, gg २३. 
३७. त्रजवासीलाल, एश्यॉट इंडिय 
आगे । 


३८. इंडियन 
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करनेवाले जनमेजय पारीक्षित से, जिसने एक सर्पसत्र का अनुष्ठान किया था श्रौर 
. © ~ g 

एक अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम जिसे वह संपूर्ण नहीं कर पाया था aT जिसकी 

राजधानी गंगा के तट पर हस्तिनापुर थी, नितांत भिन्न व्यक्ति था | अतः उसके 


संबंध में जो म्रातियाँ हैं वे निर्मूल हैं श्रौर उनका कारण केवल दोनों के नाम की 
समानता है | 


Pe 
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नियति और पुरुषाथ के प्रकरण - 


में 
दिनकर 


| 
। 
| 
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विकासचंद्र सिन्हा 


यद्यपि जीवन श्रौर परमपुरुष के प्रकरण में दैव और पुरुषार्थ की गाथा 


प्रागेति्ासिक काल के भी श्रनादि ्रतीत से ही चली श्रा रही है, तथापि जिस g 
प्रकार ‘aaa के आदिखोत उपनिषद्‌ ही हैँ! उसी प्रकार दैव का मी : 
मूलोद्गम उपनिषदों से ही उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार ज्ञानाकाँच्ी bee 
जिज्ञासुश्रों की मनस्विता ने ब्रह्मविद्या का आविष्कार किवा, उसी प्रकार जनप्ाधा- उ 
रण की विस्मयविवशता ने, स्रष्टा के प्रकरण में, दैव, नियति वा भाग्य का भी 
आरोप कर लिया होगा | साधारण जीवन में, किंवा जनसाधारण के जीवन में, - * 


यह ब्रह्मविद्या के श्रागमन के मी पूर्व से चला श्राता रहा हो तो कोई श्राशचयं 

नहीं | विशेषकर, इस दृष्टि से कि भ्रांति एवं aga से ही ज्ञानोदय gat, देवी 

धारणा की यह स्थिति उपनिषदीय विद्वानों फो मी श्रमान्य नहीं होगी । वस्तुतः 
इसकी परंपरा की दीर्घता श्रौर दृढ़ता ही, प्रकारांतर से, उनके माष्यों की. 
एकाधिक शंकाश्रो में प्रतिच्छायित हुई है ।* किंतु वेदोपनिषदू में पुरुपार्थ का ही 
स्वर प्रमुख एवं प्रधान दै । विध्नकारकों के रूप में श्रविद्या आदि अन्य 
साथ देवता की भी सचा इंगित हुई है । 


किंतु परम पुरुघाथ की गति सवत्र श्रप्रतिइत 
गया कि-“यस्वदूरदर्शी विमूढो हीयते विदुज्येतऽस्मादथ 


१. ईशावास्योपनिषद्‌, प्रकाशक, २ 
२, ननु श्रेयस्यनेके 
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प्रयोजनान्नित्यात्‌ प्रच्यवत्‌,' तथापि यह भी कहा गया है कि ब्रह्मार्थी पुरुषार्थी 
के विरुद्ध दैव भी विध्नसजन नहीं करते । यह उनके ग्रनुकूल पड़ता है ।« श्रन्य 
प्रकार के पुरुपार्थमाग में, अर्थात्‌ 'बाह्य क्रियात्मक? पुरुषार्थमाग में ही स्यात्‌ 
sary उपस्थित करते हैं। ऐसा इसलिये भी कि बाह्य क्रियात्मकता एवं परम- 
पुरुषार्थ के उद्दे शय श्रात्मकीड़ता में परस्पर विरोध है 1१ 
संभवतः यहीं से ब्रह्म से संबंधित तथापि, उससे gag भी, “दैव के अनुकूल 
प्रतिकूल व्यक्तित्व एवं कतृत्व की कल्पना अग्रसर हो कालक्रम से, विवेकशीलों में 
भी, मान्यता में परिवर्तित हो गई | ओर यह बाह्य क्रियात्मक पुरुषार्थ ही 
कालांतर में, साधारण BAH पुरुषार्थ के अभिधान में प्रचलित होकर रूढ 
हो गया | 
ब्रह्म का रहस्य उसी को ज्ञात होता है जिसपर उसकी कृपा होती है |! 
इस झाशय के कथनों के कारण पीछे प्रश्न एवं शंकाएँ बढ़ती ही nz) प्रश्‍न 
हुआ, frag उसकी कृपा होती है। यदि उत्तर हो, पुरुषार्थी पर, तो सब 
gandi क्यों नहीं हैं ? ग्रगर उत्तर हो ग्रजिद्या अपकर्मादि के कारण, तो वह जो 
सर्वप्रेरक है ग्रौर ग्रविद्या ग्रादि से अधिक समर्थ हे--अ्रविद्यात्मक अथवा 
श्रविद्याजन्य स्थिति का ग्रारंभ में ही sta क्यों नहीं कर देता, एवं सर्वत्र समान रूप 
से सुकर्मात्मक एवं तुखात्मक प्रेरणा ही क्यों नहीं उत्पन्न ओर परिपुष्ट करता ? 
सभी आत्मरति एवं आत्मक्रीड़ क्यों नहीं होते ? ऐसी शंकाद्रो एवं ऐसे प्रश्नों को 
उपनिषदीय माष्यौ के साथ भी संपक्त पाकर हम इनकी स्वाभाविकता के संबंध में 
ओर भी निःसंशय एवं निबिरोध हो जाते हैं। 
यद्यपि ये प्रश्‍न उपनिषदों की परिधि को श्रतिक्रसित वा श्राक्रांत नहीं 
करते, तथापि पत्रोपलब्ध उत्तर के मर्म को पाने की चेष्टा एवं धारण करने के 
भय में मानव मन शन; शन; दुबल, हतोत्साह ओर विषण्ण होता गया । कालांतर 


में वह कमी कमी प्रतिक्रियात्मक भी हो उठा । गौतम बुद्ध की प्रतिक्रिया बहुत कुछ 
“ एसी ही थी । 


१, शांकर भाष्य सहित कठोपनिषद्‌, प्रका० वही, -द्वितीया वल्ली, Jo Ko | 


२, देवरपि तस्य ब्रह्मप्राप्ति विध्नो न शक्यते ada | 
आत्मा ह्येषा स भवति ।--सुंडकोपनिषद्‌ gies ३, भाष्यक्रम, श्लोक ८९ 
ग्रकाशक वही, ए० ११५-११६ | 
३. ` `` 'बाह्यक्रियात्मक्रीडयोविरोधात्‌ | वही, तृतीय gee, प्रथम खंड, 
श्लोक ४, भाष्यक्रम | 
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निष्कर्ष यह कि ग्राध्यात्मिक व्याख्या में श्रपूर्णता किंवा दुरूहताबोध 
gaq छसके द्वारा ग्रमीप्सित संतुष्टि के maa ने, विशेषकर उपर्युक्त प्रष्ठभमि में, 
लोकानुभति की सर्वमान्यता में, मानव मन श्रौर जिज्ञाप्ता. को दैव-निवत-काल 
aif की बलशालिता की अवतारणा के लिये प्रेरित कर दिया | उपनिषदीय 
भाष्यों में देवरूप में इ गित एवं प्रकारांतर से मान्य न्यूनाधिक भिन्न भासमान सत्ता 
ने कालक्रम से नियम्य नियामक की मध्यवर्ती स्थिति के कर्षण विश्लेषण के कारण 
नियति के आगमन अभिनंदन के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया | दैवसंज्ञक विघून- 
करी, विरोधिनी शक्ति धीरे धीरे नियामक के प्रायः समतुल्य होती गई श्रौर इसका 
विनाशक, विघटनकारी विकराल रूप उत्तरोत्तर भीमाकार होता गया। जैसे 
छांदोग्योपनिषट्‌ का भमा कालक्रम से श्रीमद्भागवत में भ्रकुटिसंयुक्त हो जाता है 
ओर जैसे वृद्ददाररयक की जलभोज्या श्रग्निरूपा मृत्यु श्रीमदूमागवत्‌ में देदीप्यमान, 
तेजोमय कालदेवरूप में एवं ग्रध्यात्मरामायण में ब्रह्मपुत्र महाकाल सहर” रूप में 
प्रकट होती सी दिखाई देती है, वैसे ही श्रीमद्भागवत्‌ श्रोर अ्रध्यात्मरामायण में यह 
देव भी क्रमशः ओर प्रारब्ध रूप में प्रकट होता पाया जाता है | श्रीमद्मागवत्‌ 
में यह परमात्मा के पुरुषरूप को पृथक्‌ दैवरूप में बहुवार कथित हुआ | यथा ; 


पतदूभगवतोरूपं ब्रह्मणः परमात्मनः | 
परं प्रधान पुरुषं देव कम विचेष्टितम्‌ ॥ ३॥ 
— स्कंध ३, श्रध्याय २६ | 


( यह WAT परमात्मा भगवान्‌ का रूप प्रधान पुरुष रूप है, उससे प्रथक्‌ रूप को 
दैव कहते हैं | -- अनुवाद, गीता प्रेस ) | 

दैवहूति-कपिल-संवाद में, स्कंध ३, श्रध्याय २८ में देव की व्यापकता इस 
प्रकार ध्वनित हुई : 


१. अन्ये पुनर्भगवतो ya उद्विजु भविअंशिताथी रचनाः किसुददक्रमस्य | --श्रीमद्‌- 
भागवत, तृतीय ea, २१वाँ अध्याय; रोक ८ का अंश | 
२. मायासङ्गजो वीरकालः सर्वहरः wa: — अध्यात्मरामायण, उत्तरकांड, 
ad ८, शलोक २३ TATH | 
३, बुद्धयादिभ्यो बहिः सर्व मचुंवर्त॑स्व मा खिद; | 
सुंजन्प्रार्धमखिलं सुखं वा दुःख मेव वा ॥ ४१ ॥ 
-- अध्यात्मरामायण, श्रयोध्याकांड, सगं ४ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rt नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


` देहोपि दैववशगः खलुकर्म जावत्स्नारंभकं 
— प्रति सम्रीक्षत एव सासु : ; 
१ — श्लोक ३८ का अंश | 
निष्कर्ष यह कि दैव वा नियति की स्वीकृति, नियति के प्रति प्रवृत्ति अथवा इसके 
प्रति आस्था चाहे जिज्ञासा, विवशता, श्रसमर्थता, लोम, भय, प्रतिक्रिया श्रथवा 
HEAT का ही साक्षात्‌ श्रसाक्षात्‌ परिणाम क्यों न हो, किंतु यह विश्वसाहित्य में 
न्यूनाधिक ada पाईं जाती है । मृत्यु, व्याधि अथवा वस्तुस्थिति की व्याख्या में 
बौद्धिक saada श्रथवा ग्रसँतोष ने इसके लिये अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल 
ग्रवतरणभूमि प्रस्तुत की होगी | नियत्यार्थक दैव के व्यापक स्वरूप की व्याख्या 
AR उसकी श्रप्रतिहत सत्ता का कथन लोकार्थ रचनाओं में प्रथमतः आदिकाव्य 
वाल्मीकि रामायण में सविस्तार एवं स्पष्टतः उल्लखित हुश्रा । वाल्मीकि के राम 
लक्ष्मण से कहते हैं : 
यद्चित्यं तु ded भूतेष्वपि न हन्यते। 
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपयेयः | २० ॥ 

(जो समभ के बाहर हो उसका नाम दैव ग्रथवा भाग्य है। भाग्य की 
रेखा को ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते | इसी दुर्निवाय दैव मे मुझमें और कैकेयी में 
इतना भेदभाव उत्पन्न कर दिया है | ) 

यह नियति कभी अनुकूल होती है श्रोर कभी प्रतिकूल | श्रनुकूलता एवं 
प्रतिकूलता, विधान की इन दोनों दुर्निवायं क्षमताओं से युक्त इसकी सत्ता बारबार 
उद्वोषित होती रही दै । तथापि, प्रतिकूलता विधान में इसे स्वभावत! अधिक 
स्मरण किया गया है । राम इसकी श्रपरिदाय शक्ति के संबंध में कहते हैं : 

कश्चिद्देवेन सौमित्रे योदुभुत्सहते gar 
यस्य न ग्रहणं किचित्कमंरेऽन्यत्र हश्यते ॥ २१ I? 

( हे लक्ष्मण | कर्मफल भोगने के सिवाय जिसके जानने का ग्रन्य कोई 
साधन नहीं है, उस देव अथवा भाग्य से लड़ने क्रा कौन पुरुष साइत कर 
सकता है १ ) 

सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ | 
यच्च किचित्तथा भूतं ननु देवस्य कर्म तत्‌ ॥ २२॥१ 


१. वाल्मीकि रामायण, ्रयोध्याकांड, । सर्ग २२, 
प्रसाद शर्मा, प्रकाशक रामनारायण लाल । 
२. वही । 


३. वही । 


अचुवादक, चतुवंदी द्वारका 
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E नियति ओर पुरुषाथ के प्रकरण में 'दिनकर* पूरू 
| ( देखो, सुख दुःख, मय क्रोध, दानि लाभ और जीवन मरण तथा श्रन्य 
| बातें जो इन्हीं के समान हैं वे सत्र दैव के ही कृत्य हैं | ) 
ग्र pe“ - उपर्युक्त तथ्य की स्वीकृति रामचरितमानस में इस प्रकार है :--हानि-लाम- 
जीवन मरण; जस-श्रपजस विधि हाथ | è 
| दैव के कर्म को समभाते हुए राम कहते हैं: श्रसंकल्पितमेवेह 
| यदकस्मात्परवर्तते, निवरत्य॑रिम्ममारब्ध॑ ननु दैवस्य, कम तत्‌ || २५ ॥ 
| दैव के कर्म को समभाते हुए राम कहते हँ--अ्रसंकल्पितर्मवेह यदकस्मा- 
| त्प्रवर्तते निवत्यरिम्ममारव्यं ननु देवस्य कर्म तत ( जिसे करने के लिये कभी विचार 
| मी न किया हो और वह अचानक हो जाए ate जिस काम को विचार कर करो 
वह न हो, बस इसो को कम समभना चाहिए | ) 
+ के भाग्य की परिधि की व्यापकता एवं उसकी ग्रपक्रारिणी क्रिया के विवरण 
j. एवं अनुभूति के प्रकरण में ये एनः कहते द 
| ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिप्रपीडिताः a 
| segs नियमांस्तीवान्भ्रंश्यन्ते काममत्युभिः ॥२३॥' ड 
| ( बडे बड़े कठोर तप करनेवाले तपस्वी लोग भी भाग्य के द्वारा सताए जाने पर, | 
अपने उग्र नियमों का परित्याग कर काम ओर क्रोध से भ्रष्ट हो जाते हैं । ) a 
| पुनश्च; 5 
। न लक्ष्मणास्मिन्खलु कमे विघ्ने : 
| माता यवीयस्यति शांकनीया। - 4 मज 
| as 


— दैवाभिपन्ता हि बदस्यनिष्डं - 
es जनासि देवं च तथा sata ॥३०॥ 
५ ( हे लक्ष्मण | राज्य मिलने में दिव्न पड़ने का कारण मेरी छोटी माता कैकेयी 
ऐसी शंका तुम श्रपने मन में कभी न करना, क्योंकि देव के वश 
रोग afte बाते कह डाला करते हैं । दैव का प्रभाब तो [म 


जिस प्रकार पुरुषार्थं काब्य के प्रणेता 
प्रति श्रास्यावान्‌ हैं उसी प्रकार देशी बिदेशी श्र 
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विशेषकर, मृत्यु के प्रसंग में ये अपेक्षाकृत afr निर्वाकू, निरुपाय अतः आस्थावान्‌ 
पाए जाते है | अंग्रेजी साहित्य के प्रथम महाकाव्य ANAE में , क्रमशः. 
साइल्ड एवं बियोयुल्फ के निधन पर नियति के आदेश को अनिवायता, इसकी 
निर्णायिका, नियीमिका नियति का ग्रथवा प्रेरणाशक्ति इस प्रकार व्यंजित हुई है; 
a साइल्ड Ruže, ऐट वर्ड आव वायड स्पोकेन 
द हिरो टु गो टु द होम श्राव गाडस 
नो aa गिफ्ट दे गेव दैन द अननोन प्रोविडेल 
हेन wala, ऐज ए चाइल्ड हो केम इन फ्राम द मिवर INRI 
“ऐंड वायड वाज ड्राइंग नाइ 
हू नाउ मस्ट मीट ऐंड टच दि एजेड मेन 
“az होम श्राइ ate 
फौर द टाइम दैट वायड कंट्रोलस* || 
नियतिवादी साथ साथईश्वरवादी हुआ करते हैं । वेन केवल मरण की वरन्‌ 
मरण एवं आगमन की मध्यवर्ती आधि व्याधि, सुखादि की भी चर्चा किया करते 
हे । बियोयुल्फ के प्रणेता भी ईश्वर के घर और अज्ञात के नियम एबं दान का 
संकेत करते तथा जीवनसीमा का उल्लेख करते हैं। यह सांसारिक आउछादन 
वस्तुतः यात्री के सामयिक Bara, मार्गगत Geta मात्र के समान है । प्रसंगवश 


इस क्रम में हम निम्तलिखित पंक्तिथाँ स्मरण कर सकते हैं: | 
यथा ग्रामान्तरं गच्छुन्नरः कश्चित्ववचिद्वसेत्‌ | 
| उत्खज्य च तमावास प्रतिष्डेतापरेऽहनि ॥५॥ | 
| एवमेव मनुष्यणा पिता माता गृह ag । i ý ae 
आवास मात्र काकुत्स्य सज्जन्ते नाच सज्जना; ॥६॥ 
| --अ्रयोध्याकांड, BAIA १०८ | 
नियति का ग्रमिज्ञाता ग्रास्तिक चौसर भी जगज्जीवन एवं जगदावास से भिन्न 


लोकोत्तर एक श्रन्य जीवन एवं आवास की ओर आमंत्रित करता हुआ ZAAR | 
गुड काउंसेल? में, उदबोधनाथ कहता है : 
देट दी इज सेंट, रिसेइन इन बक्सिमनीज 
द रैस्लिंग फौर दिस वल्ड ऐकसेथ ए. फाल 
द्र निस ननहूम, हरनिस बट वाइल्डरनेस 
फोथ पिलग्रिम, फोर्थ | फोर्थ बस्टि, आउट श्राव दे era, 
नो दाइ कंट्री, लुक श्रप, थँक गोड आव आल, 
होल्ड द हाइवे एंड लेट द गास्ट दी लीड 
एंड ga शेल डेलिवर, हिट इज नो ड्रीड | 
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नौसर का परवर्ती एवं मिल्टन का पूर्ववर्ती, शेक्सपियर भी नियति के प्रति 
कम जागरूक नहीं दै ! यद्यपि वह भी aaga की विजय में, चौसर श्रौर "मास्क 
ara कोमस' के प्रणेता मिल्टन की ही तरद विश्वासी दै एवं उसी की भाँति किसी 
अन्य सत्ता के प्रति आत्मसमर्पण करने को कदापि उद्यत नहीं है, तथापि उसकी 
रचनाओं में भी नियति के आक्रोश, ग्राशंकाएँ एवं अनुकंपाएँ” प्रकार प्रकार के 
पात्रों के संपक में स्थल स्थल पर मूर्तिमान हो उठी हैं : 


१, हु बी, आर नाट टु बी; दैट इज द क्वेश्चन, 
eat fa नोब्लर इन द्‌ माइंड टु सफर 
द स्लिंग्स ऐड ऐरोज श्राव आउट रेजियस फारच्यून 
आर टु टेक ang aÑ ए सी ma ट्रबुल्स 
ऐंड बाइ अपोजिंग एंड देम ? ; 
+दैमलेट्‌ , FF २, दृश्य १ | 4 
_२. ऐंड फारच्यून ma दिन de Ra स्माइलिंग í 
शोड लाइक ए रिवेल्स ह्वोर, बट mea टू वीक 
"` "लाइक वेल्स "मि निवन? 
मोकवेथ, HH १, दृश्य २। 


३, PYA, गुड नाइट, स्माइल बंस मोर, टर्न दाइ हील? 
किंग लिवर, अंक २, हृदय २ | 
वा 
'फारच्यून, दैट z होर, 
नेवर zed द की ठु द पुश्रर।' 
४. फेट, शो दाइ फोसं; ग्रवरसेल्व्स वी ड्र नाट ओ; 
प, हाट इज Rae मस्ट बी, ऐंड बी दिस सो? 
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उपर्युक्त की पृष्ठभूमि में प्रासंगिक विषय का अधिक विस्तार न कर निष्कर्ष 
में इतना ही फह देना ग्रलम्‌ होगा कि विश्व के महान्‌ कवियों, साहित्यकारों, 
mf की रचनाराशि में नियति का एक स्पष्ट स्तूप है। इस स्तूप पर हम वाल्मीकि, 
व्यास, बियेवुल्फ के प्रणेता, कालिदास! चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन एवं सूर और 
तुलसी से लेकर आधुनिक हिंदी तक के महान्‌ मर्मशिल्पियों को उत्कीर्ण पा 
सकते हें । ग्रर्थात्‌ नियति का प्रश्‍न कालक्रम से एक शाश्वत प्रश्‍न सा बना 
दिखाई देता है । जिस किसी महत्‌ रचना में जीवन का व्यापक क्षेत्र विस्तृत 
JAI हुआ वहाँ इसे भी एक अंचल अवश्य उपलब्ध हो गया है । किंतु सर्वत्र 


इसे श्रद्धा आस्था ही मिली हो, और वह भी स्पष्टतः, ऐसी बात नहीं है | 


- श्रतीत की तुलना में, विशेषतः श्राज के भौतिकवादी घोर श्रद्धा के 
युग में, नियति के प्रति अनास्थापूर्ण विद्रोही भाव व्यक्त करनेवाले एकाधिक 


विचारक उपलब्ध हो रहे हैं। दंद्वात्मकताप्रधान मार्क्सवाद) यतूर्किचित फ्रायड- - 


वाद्‌ आदि से प्रभावित विचारकवर्ग कार्य कारण-संर्वध-सँस्थापन में ग्रदमर्थ हो 
नियति कौ ओर नहीं मुड़ते, विज्ञान और agina की ओर ask हैं। 
वे संघटनकारिणी परिस्थिति को समझने की चेष्टा करते हैं। उसे समझकर अनुकूल 
रूप में संभाल लेने की मानव शक्ति में आस्था प्रकट करते हैं। अनेक अघटित 
घटनाओं को घरा देखकर बे न तो निर्वाक होते हैं, न हतप्रभ, न किंकतव्यविमूढ, 
धरन्‌ उत्साहसप्राण होकर कारणान्वेषण के लिये कृतसंकल्प होते हें | वे यह मानते 
हैं कि जीवनजगत्‌ के विविध क्षेत्रों में अनुवीक्ष्य अनेक सूक्ष्मताओं के मर्म तक मानव 
्रभी प्रवेश नहीं पा सका है | हठात्‌ वा ततक्षण प्रवेश पा भी नहीं सकता । किंतु 
कालक्रम से मानव की सक्रिय बुद्धि सब्र स्पष्ट कर देगी | वे नियति को ग्रमान्य 
कर उसकी सत्ता में अविश्वास प्रकट करते हैं एवं पुरुषाथ को मानव भाग्याभाग्य 
a कारक कारण Add हें । उनकी दृष्टि में नियति नाम की ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है जो मनुष्य के क्रियाकलापों का नियंत्रण अथवा उसके भाग्य पर शासन 
करे । मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, विधाता वा विध्वंसक स्वयं है। वे: 


१. भरत के यह पूछने पर कि माँ थे कौन हैं, 
कालिदास की शुकंतला का? उत्तर था, कि ८ 
waa में यक्ष मेघ से कहता जि 


Rafer श्वपि विधिवशाद्दूर 
यांचा मोषा बरमधिगुणे नाधमे 


जो gh पुत्र कह रहे हैं, 
बेटा, अपने भाग्य से पूछा और 


बन्धुर्गतोऽहं 
लब्धकामा ॥  --पूरवमेघ - ६ 
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अजगर करे न चाकरी, पछी करे न काम | 
ड दास मलूका FE गए, सब के दाता राम ॥ 
पर तो क्या कान देंगे, इसे भी नहीं स्वीकारेंगे कि “gray सर्वभूतानि dar 
रूढानि मायया |? 4 
जहाँ पुरुषाथवादी परिस्थिति की श्रनुकूलता प्रतिकृलता को ग्राल्ोच्यार्थ 
श्रनुशासनाथ, श्रनुसंधानाथ अथवा ऐसे द्वी AA कारणों से महत्व देता दै, वहाँ 
नियतिवादी परिस्थिति की इस ्रनुकूलता प्रतिकूलता, समता विषमता के कारणों 
को कर्षित करता हुआ उसे नियति ate देव के आश्रित कर देता है एवं इत 
प्रकार पुरुषार्थं पर भी नियति का प्रभाव प्रतिष्ठापित कर देता दै | aza 
स्वाभाविक है कि पुरुधा्थवादी नियतिवादियों की इस स्थापना में, और श्रधिक 
जिज्ञासा एवं और अधिक अनुसंधान के लिये ्रौदास्य एवं श्रवज्ञा की स्थिति में 
प्रयललावव की मनोवृत्ति की गंध पाएँ | ज्ञात की सीमा के अतिक्रमण में हतोत्साह- 
जन्य अरुचि के श्राभास में उनके आत्मविश्वास का स्पष्ट भ्रमाव उन्हें दिखाई 
दे जाए तो कोई BTA नहीं | 
किंतु पुदपार्थवादी मरण के प्रसंग में भी श्रनुत्साहित नहीं Zl कधी 
प्रजनन पर मानव ्राधिपत्य का उद्घोष उन्हें ्रास्यावान्‌ बना जाता दै तो 
कभी यह सूचना कि विज्ञान की प्रक्रिया से एक स्कंध पर दो सग्रीव शिर संचालित 
दो रहे हैं ( एक मल, एक आरोपित ) AAN यह सूचना कि ग्रस्वस्थ, चत हृदय 
को वैज्ञानिक मोटर से स्थानांतरित कर मानवजीवन संताप पा रहा है उन्हे 
ग्राशावान्‌ रखने के लिये ग्रल्प नहीं है | प्राणरस एवं प्राणवायु के रहस्योद्घाटन 
के लिये निरंतर श्रन्वेषणात्मक श्रध्ययन जो AAEL हो रहा दै वह पुरुषार्थवादियों 
के संबंधित ग्राशावाद को उत्तरोत्तर प्राणपुष्ट करता जा रहा है 
aa: संबंधित प्रश्‍न के प्रकरण में परिशीलन करते हुए हम कालक्रम से 
कम से कम दो विचारमंडल पाते हैं | ऐसे दो विचारमंडलों एक वह जो नियढ़ि 
की ्रत्यंत अवज्ञा करता है ओर दूसरा वह जो नियति में age श्रद्धा प्रकट करता 
है--को छोड़कर तीसरा भी एक मंडल है । 
यह तृतीय मंडल उपयुक्त दो मंडलों में मानो सामंजस्य संस्थापन की 
चेष्टा में agua प्रकट करता पाया जाता है कि नियति ale पुरुषार्थ वस्तुतः 
सहगामी हैं, प्रतिगामी नहीं । भाग्य पुरुषार्थ का प्रेमी और सहायक है । यद्यपि 
ये मानते हैं कि पुरुषार्थ वा कतृत्वशक्ति के श्रभाव मे प्रायः व्यक्ति का उदय नहीं 
होता, तथापि ये यह भी पाते हैं कि बहुधा नहीं तो कभी कमी श्रवश्य प्राणी का 
पुरुषार्थ वांछित फलोत्पन्न करने में असफल हो जाता है। ऐसी मंदभाग्यता 
किंवा नियति के अभिलेख के कारण होती 2) निरुद्यमी भी कमी कमी, बिरले 
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ही सही, श्रप्रत्याशित सुखद जीवनदशा को प्राप्त होता है। ऐसा नियति की 
अनुकंपा से होता है । ये यद्यपि वेदिक ऋषियों की एतत्संबंधी Gad कूर्मात्मक 
व्याख्या सुन लेते हैं, तथापि इनकी आत्मा नियति की ओर ही अभिमुख 
रहती है | 0 

निष्कर्ष यह कि ये इस लोकानुभूति की sas नहीं करते कि जीवनक्रम 
में यदा कदा पुरुषार्थी भी श्रीहत पाए जाते हैं ओर निरुद्यमी भाग्याधारी भी 
श्रीमंत । तथापि ये इस प्रत्यक्षानुभूति से भी नहीं हटते कि gandi बहुधा oftea 
नहीं, श्रीमंत ही पाए जाते हैं | wa: इन फीनिष्पत्ति हे कि नियति का पुरुषार्थ 
से प्रातीप्य नहीं सामीप्य संबंध है । 

हिंदी के mgs काल के aout साहित्यिकों एवं कविपुंगवो में 
कतिपय जिन मुधेन्य व्यक्तित्यो को इस प्रश्‍न ने ग्रपेक्ताकृत अधिक आकपित- 
आंदोलित किया है, वे हैं :गु्, “प्रसाद? और "दिनकर? । 


जिस प्रकार गुप्त जी की रचनाओं में उनके पात्रादि भाग्य और पुरुषाथ 
के प्रति श्रद्धा और श्रास्था प्रकट करते हैं, उसी प्रकार 'प्रसाद' जी की ग्रधिकांश 
रचनाओं में भी विशेषकर नाटकों में, श्रद्धा आस्था का यह प्रश्न प्रायः उदित होता 
रहता हे नियति ओर पुरुषार्थ का वहाँ पुनः पुनः उद्ग्रीव होना ही यह सूचित 
करता है कि इसने उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट किया 
ao श्री मेथिलीशरण गुप्त की दो कीतिंस्तंभ रचनाओं की इन पंक्तियों 
का उल्लेख इस प्रसंग में ग्रनपेक्ष्य नहीं होगा ; 
(क ) 'श्रबल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी इसपर वाम नहीं ।? 
( ख ) “आए खेत पर ही देव a? 
(ग) “न जाने देव को स्वीकार क्या है ?? 
“रहो, देखू कि यह व्यापार क्या है ? -- साकेत 
( घ ) “भले ही देव का बल दैव जाने 
माने १?! 
( ङ ) “नियति सी पास बैठी कैकेयी थी”? 


पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ 


१. साकेत, TAART, २०० १ वि० 
२. वही, To ७० | 
३. वही, To ६३ | 
४, वही, ए० ५४ | 


१ FB ७७ | 
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CIR acu के प्रकरण मे दिनकर ६१ 
( च ) 'भाग्यवश रहते हँ बस दीन, वीर रखते हैं उसे अधीन |”? 
०( छु ) “नाथ कहाँ हो हाय तुम ? में श्रहष्ट के हाथ 1? 

(ज ) 'मेरी नियति न ज्षेत्रमय ये बीज oa भी बो रही | में भार फल की 

भावना का व्यथ ही क्यों ढो रही १? 

{ त ) फिर भी गोपा के कपाल में कहाँ ara ag भोग १९? 
उपयुद्धुत उदाहरण से सिद्ध होता कि गुप्त जी नियति और पुरुषार्थ के 

दत्व पर दृश्निक्षेप करना चाहते हें । उनके मस्तिष्क में, जीवन में, इसकी 
महिमा एवं इसकी ग्राह्यता अग्राह्मता संबंधी ga, विद्यमान दै । स्पष्ट ही, उनकी 
रचनाश्रों में स्थल स्थल पर पुरुषार्थ के प्रति भी श्रतिमान्य भाव प्रदर्शित हृ हैं, 
तथापि जहाँ वे पुरुषार्थ की प्रत्रलता प्रतिध्वनित करते हैं, वहाँ वे विवेक रौर साहस 
से ही ऐसा करते प।ए जाते हैं; यथा, 'साकेत? में लक्ष्मण के द्वारा भुँकलाइट Be 
श्राक्रोश की अवस्था में एवं यशोधरा" में ठिद्धाथ द्वारा qafas समानांतर 
अवध्था में । श्रन्यथा वे अधिकांश में नियति की सचा स्वीकार करनेवाले ही हँ। 
ऐसा न होता तो उनके इतने पात्रों के भाव-विचार-विश्वास aife नियति से 
य़राच्छादित न होते और न स्थितिविशेष की समता विप्रमता में प्रायः नियति का 
स्मरण ही करते पाए जाते | 

स्व० गुप्त जी के ऊपर विविध भारतीय दशन के गूढ़ाध्ययन का एवं 

तज्जन्य बातावरण का यथेष्ट संस्कार रहा । Bar वे केवल नियतिवादी ही नहीं, 
मानवतावादी भी हैँ । इसलिये वे केवल नियति में ही नहीं, कर्म में भी विश्वास 
प्रदर्शित करते हैं । तुलसी की इन पंक्तियों की नाई ; 


'काहु न कोउ सुख दुःख कर दाता। 
निज कृत करम भोगु सव भ्राता ॥ 


गुप्त जी की यशोधरा की इस पंक्ति में भी --'निज कर्मो की ही कुशल सदैव 
मनाऊँ! कमं के प्रति बलवती श्रास्था प्रदर्शित करने का प्रयत्न है । किंठ उपयुक्त 
पंक्ति के ठीक पूर्वं की पंक्ति -- भोगें इंद्रिव, जो भोग विधानविद्वित है H > 
भाग्य की भी महिमा साथ ही समर्थित हुई है । श्रतः यद्यपि गुप्त जी नियति को 5 


५. वही; TB RRI 
६. यशोधरा, प चमात्रृत्ति, १३३८ वि०, पृष्ठ ६०। 
७. Ft, To ८७ | 
=, वद्दो, g ४८ | 
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gagag मानकर भी नियतिवादिता के प्रति ही अ्रधिक भुके हुए हैं, तथापि वे 
पौरुष के ada में अविश्वासी नहीं हैं । वे यह मानते हैं कि सुकम का फ़ल सुंदर 
होता दै । नियति agag है, पुरुषाथ की उपलब्धि प्रति दिन की प्रत्यक्षानुभूति | 
वस्तुस्थिति तो यह है कि, जीवन-काव्य-प्रणेताओं ने ऐकांतिक श्रथवा 
satin नियतितादिता को कभी भी अपने sane नहीं पाया। वस्तुतः, जो 
केवल नियतित्रादी है, वह न तो नियतिवादी ही है, न पुरुषार्थवादी ही! वह है 
मात्र ग्रालस्यवादी | स्व० गुप्त जी आलस्यवादी कभी नहीं है । Wa: श्राप भाग्य 
और पुरुषार्थ में न्यूनाधिक सामंजस्य संस्थापनाथ मानव मन को प्रेरित करते 
दिखाई देते हैं। निष्कर्षं यह कि भाग्य-पुरुषाथ-बादी उपयु क्त मंडलों में श्राप 
तृतीय मंडल में श्रासीन होंगे | 
कथित प्रसंग में, श्री जयशंकर "प्रसाद? के मानस के परिशीलनकम में, gA 
श्री गुलाबराय की इन पंक्तियों का स्मरण हो आता है-'जनमेजय के नागयज्ञ में 
वेदव्यास जी को नियतित्रादी दिखलाकर ‘ware’ जो ने इस ओर अपना भुकाप 
दिखलाया है | यह नहीं कहा जा सकता कि स्वयं उनके विचार क्या हैं ।' 
केवल AMIN में नहीं ही नहीं, ‘gare’? के अन्य नाटकों में भी, नियति 
संबंधी उनकी धारणा अभिव्यक्ति हुई है | गुप्त जी के पात्रों की भाँति ही ‘sare’ जी 
के पात्र भी समय समय पर नियति ओर पुरुषार्थ के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते 
पाए जाते है । “प्रसाद? जी क्री रचनाद्रो से ग्रवतरित ये उद्धरण हमारी पूर्वोक्त 
एवं परवर्ती स्थापनाश्रों की बल प्रदान करगे 
(क) “तब तो श्रहष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा? ।* 
(ख) सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है ।?३ 
(ग) “जीवन नियति के ्रादेश पर चलेगा ही ? 
तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं ।?४ 
(घ) 'नहीं महाराज | अ्रहष्ट तो मेरा सहारा है | नियति की डोरी पकड़कर 
मै निर्भय कर्मकूप में कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो 


होना है, वह तो होगा ही, फिर कायर क्यों बनूँ--कम से क्यों विरक्त 
र्हू ye 


१: प्रसाद” जी को कला, गुलाबराय प्रसाद को विचारधारा, IS. 1७२ | 
२. प्रुवस्वामिनी, पृष्ठ १३ । 


३. वही, पृष्ठ १४ | 
४, वही, पृष्ठ २८। 
५, ANANI, WH, पृष्ठ ४५ | 
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हे । ऐसे विचार में उनकी अनुरक्ति है । ये भी नियति के साथ पुरुषाथकम के 
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नियति श्रौर पुरुषार्थ के प्रकरण में "दिनकर? ६३ 
(ङ) “नियति सुंदरी के vat में बल पड़ने लगा है ।१ 
(नच) “तुम नहीं जानते कात्यायन, इसी सित्यूक ; 
नियति अब इन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में cen खींचे हुए 
खड़ा कर रही है |? 
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(छ) ‘at नियति कुछ weve का सुजन कर रही है २ 
(ज) जीवित हूँ नंद | नियति सम्राटों से भी प्रबल है |” 


ह. 


इस प्रकार इम पाते हैं कि 'प्रसाद? जी की रचनाओं मँ मी नियति के प्रति 
ARA एवं उसकी सचा में विश्वास छाया ger है । र॒प्त जी की तरह ही प्रसाद? 
जी मी पौराणिक ऐतिहासिक साहित्य एवं भारतीय दर्शन के मनस्वी अध्येता रहदै 
हैं | भारतीय दर्शन के सार गीता के दृष्ट्रिकोण से ये भी स्पष्टतः प्रभावित है | अतः 
इनकी रचनाओं में भी समन्वय एवं तज्जन्य समरसता की Sor कम नहीं दै 
विविध दशनों के विवादी स्वरों का शमन समन्वय में है, इस तथ्य को वे स्वीकार 
करते हें । विरोध का श्रारंभिक उत्तर समर्पण वा संहार कार्य नहीं, सामंजस्यचेष्टा 


सामंजस्य संस्थापन के प्रयासी हैं । इसलिये, भाग्य के साथ agaa की चर्चा के 
स्थल इनकी रचनाओं में थोडे नहीं हैं । 'श्रजातशत्रु' के विरुद्धक की माता अपने 
पुत्र को पुरुषार्थ करने का आदेश देती है और “चंद्रगु? की अलका कहती 2: 
“वे वीर हैं मालव, उन्हें विश्‍वास है कि मेरा कुछ कार्य है, उसकी साधना के लिये 
प्रकृति, wee दैव या ईश्वर कुछ न कुछ अवलंब जुटा ही देगा” | अर्थात्‌ पुरुषार्थी ag 
को दैवादि की भी सहायता मिल ही जाती है, वह anda में निरवलंब श्रथवा 
एकांको असहाय नहीं रह जाता | यह भाव यहाँ स्पष्टतः ञ्रमिव्यंजित है । 
यद्यपि iggy ने चाणक्य के इस वाक्य में-तब हमलोग जिस सृष्टि 
में स्वतंत्र हों, उसमें परवशता क्यों मानें ? चाणक्य के द्वारा दो कण के 3 लिये द 2 । 
को अ्रमान्य कर देने के संघर्ष का प्रयास पाकर प्रो० सत्येंद्र प्रस 
पात्रों के संबंध में लिखते हैं - “सभी नियतिवादी हैं, पर 


१. चंद्रगु, प्रथम अंक, To २८। 
२, वही, चतुर्थं अंक, go १७४ । 
३. वही, To १७१ | 


| 
| 
| 
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खेल भी बदला हुआ है ।' तथापि giga उदाहरणों से ही यहद विदित होगा कि 
उक्त चंद्रगु नाटक मे भी एकाधिक स्थलों पर, wea पात्रों को तो छोड़िए, स्वयं 
चाणक्य मी aft को स्वीकारता आया दै । एवं श्री सत्येंद्र के उद्धरण में भी 
दृश्यजगत्‌ मे नियति की सत्ता की अमान्यता के संबंध मे चाणक्य का हृदय 
संघर्ष ही कर रहा है | उसका शंक्राग्रस्त पग वस्तुतः विश्वासश्रंखला को छिन्न भिन्न 
कर नियतिपरिधि को पादाक्रांत करने में अपेक्षित ओज का श्रमाव अनुभव कर 
रहा है। aa: वह स्पष्ट निर्णय प्रदान करने में समर्थं है | 'प्रसाद? जी के पात्र 
विशेषकर सद्गुणोपेत वा पुरुषार्थी पात्र, नियति को एकांत उपेक्षा कर ही नहीं सकते 
क्योंकि पात्रकार की आस्था श्रनास्था से वे अछूते नहीं रह सकते | यह उनके 
साथ है | 
“प्रसाद? जी को जहाँ कहीं स्वतंत्र कथनसंयोजन का एतत्संबंधी श्रवसर 
मिला है, वहीं उन्होंने नियति में अपनी reat का उद्‌धोष किया है । कामायनी 
की maga पंक्तियाँ “प्रसाद? जी की नियतिवादिता की श्यनुच्छेदस्थापना 
करेंगी : 
(क) चन्न रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन Sa, दो श्रपरिचित से नियति 
aq चाहती थी मेल 1 
(ख) देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु amga निज नियति का 
खेल बंधनयुक्त | 
(ग) इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही | खोलती 
शून्य मे प्रतिपद श्रसफलता ग्रधिक कुलाँच रही 1” 
(घ) तांडव में थी dia प्रगति, परमाणु विकल थे, नियति विकर्षणसयी, त्रास 
से सब व्याकुल थे ।?* 
(ङ) नियति खेल देखू न, सुनो श्रब इसका ग्रन्य उपाय नहीं |” 
(व) कर्मचक्र सा घूस रहा है यह गोलक, बन नियतिप्रेरणा ।* 


१. 'प्रसाद्‌' जी की कला, श्री गुलाबराय, प्रसाद? जी के नाटक और पात्रकल्पना 
Jo १२। 
२. कामायनी, वासना, Jo ६५ | 
३. वही, ए० ६६। 
४. वही, इडा ए० १२२ I 
uy बद्दी, संघर्ष, Jo १५६ | 
६. वद्दी, रहस्य, To १३६ | 
७. वही, १० १०१ | 
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(छ) नियति चलाती चक्र यह वृष्णाजनित ममत्व वासना: | 

उपर्युक्त उद्धरण क, ख) और घ, मे स्त्रयं कवि मुखर दे। शेष, ङ, च 
siz, मे. कवि का शक्तिरज्व-जजरित विगतोन्माद मनु, एवं ग में श्राशंकित, 
ग्लानि से श्रातंकित, पथश्रांत मनु | 

इनके अतिरिक्त aa प्रकार से भी विषयविशेष के संबंध मे कवि के श्रमिमत - 
को पकड़ा जा सकता है | जबतक किसी वस्तु की श्रनकूलता प्रतिकूलता वा प्रकारान्य 
की उसकी सत्ता मे उसका श्रद्धाविश्वास न हो, तव तक वह अपनी रचनाओं में 
यत्र तत्र सर्वत्र उसके स्तवन में शब्दांकन नहीं करेगा । प्रसाद” जी की रचनाराशि 
x ऐसे स्तवन स्थल स्थल पर मिलते हैं | 2 

उपयु क्त विवेचन के ग्राधार पर हम निश्चय ही कह सकते हैं कि प्रसाद” 
जी नियतिवादी हैं, तथापि वे कर्म और पुरुषार्थ में भी यतरर्किचित्‌ श्रास्था रखते 
ह । वे कर्म और पुरुषाथोंश्रयण करना इसलिये चाहते हैं. कि पुरुषार्थ को देव वा x 
नियति की सद्दावता की आशा है | और वे यह भी मानते हैं कि जब्र जो नियत दै | 
वह घटेगा ही, तो कर्म और पुरुषार्थ के त्याग से ही परिस्थिति में कोई सुधारावा 
उत्कर्ष आने को नहीं । अतः नियति की डोरी पकड़कर कर्मकूप में कूदना ही _ 
उचित है | नियति पर निर्भर रहकर पुरुषार्थ का परित्याग श्रनुचित है, श्रश्रेयस्कर 
भी | (प्रसाद? जी यह मानते हैं कि भाग्यवाद मानव के लिये संतोषदायक एवं 
झाश्वासनकारक अवश्य है, तथापि यह मानव जीवन के कर्ममय प को प्रेरणा 
न देकर श्रधिकांश में आहत ही करता है। इसलिये इनकी रचनाओं में भी | 
प्रथममंडलागत अतिस्पर्शी विचार meat हुए, बरन्‌ वहाँ से कर्मसंदेश ही 
fasta हुआ | E - 
निष्कर्ष यह कि नियतिवादी होकर मी gand, सुजल) कर्म छादि की 
उपेक्षा न करनेवाले “प्रसाद? जी भी सामंजस्यवादी प्रवृत्ति के द्योतन के i 
तृतीय मंडल मे ही परिगणित होंगे । तथापिं “प्रसाद्‌? संशयालु 
नियतिवादिता का रंग गहरा है | p 

एकाधिक शाश्‍वत? प्रश्नों पर विचार करनेवाले ' 

कवियों में 'दिनकर' एक हैं। उनका 


ह. ह. 
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चितन के अनुपम निदर्शन gan में विशेष रूप से प्रस्फुटित gor है। 
प्रतिपाद्य युगप्रश्‍न' किंवा शाश्वत प्रश्न के प्रति यहाँ वे ग्रन्यत्र से अधिक जागरूक 
हैं । aa: वर्तमान पृष्ठभूमि में यह विवेचन भी श्रपेक्ष्य है कि जिस 'कुरुक्षेत्र की 
भावधारा का उद्गम वेदव्यास का महाभारत हे उसके कवि के मस्तिष्क में नियति 
पुरुषार्थ का संबंधस्वरूप कैसा है | दिनकर? और वेदव्यास की तत्संबंधी धारणा 
में कितना साम्य वा वैषम्य है एवं इस प्रकरण में इनके भीष्म और उनके भष्म 
में कितना श्रानुरूप्य वा प्रातीप्य दै | 


मानव के प्रति कृत श्रनय से लुब्ध कवि का दर्पथुक्त पोरुषाभिमानी मनुष्य 
दुष्ट दैव के द॑भदलन के लिये यह कहकर कृतसंकलप होता है: 


प्रम Ra आँगन भै रोप, 
रहे थे हम जब हिल मिल cia 
अचानक कुटिल नियति ने मुझे, 
लिया उस दिव्य लोक से da । 
X x X 
मिटा दूँगा ब्रह्मा का लेख, 
फिरा लूँगा खोया निज ata 
aam निजबल हो निःशंक, 
नियति के सिर पर देकर पाँव | 


-— रसवंती 


att ant जिप 'दिनकर' का पुरुषार्थप्रेम 'सामधेनी' में कहता है-- 


१. 'चितन कितना क त्वमय 


A 
fs ; 
ee या जा सकता है, उसका विचित्र निदर्शन 


लीशरण गुप्त ( Beas पर संमति )। 

२. बाहुबल श्रथवा आत्मबल, निवृत्तिमागे 
सारे विश्व के सामने नए रूप में श्रा 
सामयिक प्रश्नों का समाधान करने का 
वर्धा ( कुरुक्षेत्र पर संमति ) 


अथवा Aaa का प्रश्‍न आज 

खड़ा हुआ हे । 'दिनिकर? ने इन 
न ~ 

प्रयत्न किया है |--'राष्ट्रभाषा!, 
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3 सालों में ata महाकाश, 
मारुतपति नाम तुम्हारा है, 
s नाचती मदी को थिर करना, 
योगेश्वर ! काम तुम्हारा हे। 


तथा वहीं मानव शक्ति एवं पौरुप की प्रकर्षपूर्णं एवं प्रतिपन्न स्थिति--यौवन-- 
के कर्तृत्व के प्रकाशनार्थ जो पुरुषाथप्रगाढ़ इन प्रज्वलित पंक्तियों की सर्जना 
| करता है! 


| “प्रभात श्टंग से घड़े सुवर्णं के उंडेलती 
| tit हुई घटा A भानु को उछाल खेलती 
* तुषारजाल में aga हेमदीप वालती, 
9 | समुद्र की तरंग में हिरण्यधूलि डालती, 
सुनील चीर को gad बीच वोरती हुई, 
घरा के ताल ताल में उसे निचोड़ती हुई, 
उषा के हाथ की विभा लुटा रही जवानियाँ” ।* 
xX XxX x 


खगोल में yg बिखेरती प्रत्त श्वास से, 
| भविष्य को पुकारी हुई प्रचंड हास से, ~ 
| उछाल देवलोक को मही से तोलती हुई, 
मनुष्य के प्रताप का रहस्य खोलती हुई, 
विराट रूप विश्व को दिखा रहीं जवानियाँ” । 


उसी दिनकर के भीष्म 'कुरुचत्र' में मनुष्य की कवृत्वशक्ति एवं पुरुषार्थ 
गौरव पर प्रकाश डालते हुए सघोष कहते हैं 


शे 
२ 
4 
>>” 
>> 
> 


“इस भुज, इस प्रश्ना के 
कौन ठहर 
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_ वे जानते हैं कि मनुष्य की नई प्रेरक जिज्ञासाएँ एवं सिंधुमंथन में aq 
सुबलिष्ठ भुजाएँ प्रकृति के सारे रहस्यों को सहज ही हस्तामलकवत्‌ कर सकती हैं | 
इच्छा मात्र से मनुष्य घरती को स्वर्ग में परिणत कर सकता RI उद्यमी *नरों के 
लिये ग्रसाध्य वा असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य श्रपनी स्थिति का सुधार 
स्वयं कर सकता है | मानव के सुख दुःख में नियति वा भाग्य का हाथ नहीं है | 
उद्यम निरुद्यम, पुरुषार्थ ग्रपुरुषाथ से ही सुख दुःख आविभूत होते हँ । ग्रतः 
कोई पुरुषार्थी भी अगर यह समभझता है कि उसकी अनुकूल स्थिति दैवानुकंपा 
से है, सौभाग्य के कारण है, तो वह भ्रम में है । प्रत्यक्ष प्रकृति किती भाग्यत्रल 
से नहीं, मानव पुरुषार्थ से पराभूत, अधिकृत एवं अनुशासित होती है। अतः 
अनुष्ण अनुस्साही व्यक्ति ही नियति वा भाग्य पर विश्वास करते हैं। AAA, 
जो वीर, साहसी ओर पोरुषत्रान्‌ हैं, वे पुरुषार्थ से नियति की वक्रता को बरबस 
ऋजु फर देते हैं ।, 

“प्रकृति. नहीं Stat भुकती है 
कभी भाग्य के वल से, 
सरा हारती बह मनुष्य के 
उद्यम से, श्रमजल Ñl 
x x x 
ब्रा का अभिलेख पढ़ा 
करते निरुद्यमी प्राणी, 
धोते बीर कुअंक भाल का 
बहा श्रवो से पानी” 
--कुरुक्षेत्र; BF १०६ | 
x x x 
ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य भे | 
' मनुज नहीं लाया है, 
अपना सुख उसने पन्ने 
भुजबल से ही पाया È” 

«वही | 
भाग्यवाद, उनके श्रनुसार, पाप का आवरण है, श्रपनी दुर्बलतां को भाग्यदि 
की दुहाई देकर ढँकने का प्रबंचनापूणं प्रयास है। वह पीड़ित व्यक्ति जो श्रपनी 
दीन हीन अवस्था को देवी इच्छा अथवा नियति का अभिलेख मानकर उसके 
सुधाराथ अथवा श्रनयमूल के उच्छेदनाथ श्रग्नसर नहीं होता, वस्तुतः श्रपनी 
श्रकम रयता ही प्रकट करता है। श्रन्यायी शोषक भी तब शोषण उत्पीड़न से 
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पराङ्मुख न द्वोकर उनकी दयनीयता को देवी कह उनके प्रति छुलपूर्णा सहानुभूति 
प्रदर्शित करता Bal See पुनः पुनः प्रवंचित करने की, Ber करता 2 | 

भीष्म पुनः कहते हैं कि भाग्यवादी से किंचित्‌ पूछ देखो कि यदि विधि 
का श्रंक ही प्रबल दै तो वसुधा स्वयं दी क्‍यों नहीं मानवों के पग पर wa उडेल 
देती है । उन्हें उतना परिश्रम पुरुषार्थ क्‍यों करना पड़ता दै? 

भाग्यवादी किंतु कवि के भीष्म के इस प्रश्न का उत्तर सहज ही प्रदान 

र देगा शौर वेदव्यास का महाभारत भी तब मौन न रहेगा । स्वयं भीष्म मी 
महाभारतकार वेदव्यास के, जो स्वयं कम पुरुषाथशील नहीं है, इस संबंध में 
श्रपना एक मत रखते हैं | तथापि, उनका मत ग्रधिकांश में पुरुषार्थाश्रयी है। 
अन्यथा, वेदव्यास की अनेक गाथाएँ' भाग्यवादियों का साथ देंगी कि जो 
भाग्यांकित हे वही होगा एवं जो होगा वह ठुनिश्चित दै, पूर्वनियोजित दै । श्रतः 
जो श्रभीप्सित दै किंतु भाग्यांकित नहीं, वह नहीं होगा । वसुधा तब, वहीं और 
तभी रत्न उगलेगी जब्र शरोर जहाँ र उगलना पूर्वनियोजित 2, भाग्याधारित है | 
ग्मप्रेरित प्राणी ही एताहश प्रयास भी करता है एवं उसी के कारण कोई मार्गात 

तक जाता है, कोई श्रर्धमागं से ही प्रत्यावर्तित हो जाता दै एवं कोई संकल्प कर ही 
विमूढ़ दो युक्तिव्याकुलता में उसका परित्याग कर देता है | mata उनका निष्कर्ष 
होगा कि नियति द्वारा जो नियत है, उसमें तिल मात्र भी अंतर संभव नहीं: | 
निर्धारित क्रियाप्रणालियों में, निर्धारित अंश में निर्धारित प्रतिमाएँ निःसुत होकर 
निर्दिष्ट रहस्यो-पलब्धि में कृतकार्य वा विफल होती हैं | सफलताश्रों विफलताश्रों का 
wa नहीं दै, तथापि सर्वत्र यथांकित है | नियति जिस प्रकार सफलताश्रों के उत्स 
को उन्मुक्तकर सकती दे उसी प्रकार प्रत्यूहें का पद्दाड़ भी खड़ा कर सकती है | 

कवि के भीष्म को भाग्यवाद में अविश्वास एवं कर्म-फल-भोग में पर्याप्त 
संशय है | पूर्वजन्म परजन्म में उन्हें श्रद्धा नहीं और न अन्मांतरभोग में ही। 
उनकी, दृष्टि के शल्य तो वे छुल-छुद्‌म-सेवी समर्थ भाग्यवादी हो रहे हैं जो कहते 
हैं कि धनिक वर्ग, श्रीमंत ङुवेरकुलो द्भव समुदाय, अपने पूर्वार्जित पुण्य के प्रताप 


१, agma देव पुरुषार्थ संबंचौ गाथा में यद्यपि श्ांदोलित स्थिति है एवं 
निश्चय का प्रभाव सा दिखाई देता है तथापि यह स्पष्ट कहा गया हैः 
कितु उससे ag नहीं समझना चादिए कि देव कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे 
जगत्‌ की प्रवृत्ति ही देव के अघीन है । 

२. हे शचीपते ! देव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । — श्रनुशासनपव, 

_पांचवा अध्याय, इंद-युक-संवाद | 
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से ही उपभोग की वर्तमान परिस्थिति को प्राप्त दै। मानव सुख के सम्यक्‌ विभाजन 
में विश्वास करनेवाले समतावादी इस भीष्म के लिये ऐसे तक wea हैं। अतः 
वह जुगुप्सा श्रोर विद्रोह में भरकर कहता है í 
आर मरा जब पूर्वजन्म में 

वह धन संचित करके, 
विदा हुआ न्यास समर्जित 

किसके घर मे धर के? 


७ 


-- कुरुक्षेत्र । 
ऐसे प्रवंचक, परपीड़कों के प्रति भीष्म का यह आक्रोश तो ठीक ही 2 
किंतु, इससे दार्शनिक भाग्यवादियो का सिद्धांत किसी प्रकार श्राहत नहीं होता | 
क्योंकि तब उनका तर्क होगा कि यह ठीक है कि जो वतमान जीवन मात्र को सत्य 
मानता है, विगत में जिसका विश्वास ही नहीं, बह इस विगत के प्रति कुतूहल ही 
प्रकट करेगा । वर्तमान का ग्रतीत से संबंध जोड्ने में aaa वह अतीत की दृष्टि 
से वर्तमान की व्याख्या करने में स्वभावतः असमथ होगा | अतः इस दशा में वह 
कैसे ज्ञानावीन कर सकता है कि किसने किस रूप में कहाँ पापपुणपाजन 
किया श्रथवा कौन किस विगत कर्माकर्म का परिणाम पा रहा है ? जिस प्रमाणा- 
धार पर ऐसा व्यक्ति सिद्ध कर सकेगा करि प्राणिविशेष जो, आज स्थलविशेष में 
फायाबद्ध हो सुख-शांति-लाभ कर रहा है, वह उस स्थल को ही साक्षात्‌ श्रसाक्षात्‌ 
रूप मे कुछ दे नहीं गया था' ? स्मृति साथ नहीं देती, यह दूसरी बात है | 
निष्क यह कि पूवजन्मवादी, कम-फल-बिश्वासी भाग्याधारी के इस 
विश्वास को छिन्न भिन्न करने के लिये प्रयोगवादी पुरुषार्थी को प्रथम तो पूर्व एवं 
परजीवन, पूर्वजन्म एवं परजन्म के संबंध की परीक्षा करनी होगी, तब व्यक्ति- 
विशेष के गतागत जीवन की आलोचना करनी होगी; तभी वह इस संबंध मे कोई 
निणुयात्मक; स्वीकार्यं संमति प्रेषित कर सकेगा, अन्यथा यह ढुःसाध्य है, क्योंकि 
नियतिवादियों को अपने पक्ष के पोषणाथ श्रौर कुछ नहीं तो कम से कम श्रनेक 
विश्रुत गाथाएँ तो हैं ही, श्रागे भी बनती चल सकती हैं। श्रतः जतक इनके 


विपक्षी ऐसा नहीं कर पाते तबतक इन प्रश्नों फी खड़ा कर वे स्वभावतः स्वयं ही 
इनमे उलभ जाएंगे | 


१, निरंतर कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान संस्थान ऐसी घटनाओं के परिक्षण 


विश्लेषण में लगे हुए हैं जिनमें विगत जीवनस्मरण की चमत्कारी सूचना 
मिलती है। 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हु ४ 
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नियति ate पुरुषार्थं के प्रकरण में “दिनकर” “७१ 


गिं t ANLA 
a दिनकर” जी के भीष्म को विषय के इस पक्ष को ध्यानाधीन करने का 


अवकाश नहीं | अभीष्ट पुरुषार्थ के पोषण में वे पुनः कहते है कि भाग्य के नहीं 
इस पुरुषार्थ के ही adia सब कुछ दै; " 


नरसमाज का भाग्य पक है 
_ वह श्रम, वह भुजवल है, 
जिसके संमुख भुकी हुई 
पृथ्वी, विनीत नभतल है | 
इसी स्थल पर व्यास केभी'म के नियति-पुरुषार्4-सं बंधी दृष्टिकोण से भी ग्रवगत 
हो लेना उचित है । हम देखते हैं कि न केवल व्यास के भीष्म ने ही स्थल स्थल 
पर इस a में अपनी संमति प्रकट की है, ग्रपितु व्यास के सदगुणसंपन्न कुछ 
अन्य पात्रों ने भी इस प्रसंग में यदा कदा अपने अपने विचार प्रकट किए हैं । 
एक; भीष्म पर्व का ही अवलोकन कर हम पाते हैं कि धृतराष्ट्र, संजय तथा क्ण 
से लेकर भीष्म एवं व्यास प्रभति सभी एक प्रकार से नियतिवादी ही रहे हैं। 
पुष्ट्यथ निम्नोधृत पंक्तियाँ ग्रवलोक्य हैं ¦ 
(क) “अब आप सुनें और बथा दुःखी मत हों, क्योंकि यह सब भावी 
११2 
: | l ‘ ( संजय, धृतराष्ट्र से ) 
(ख) द हे संजय | मैं तो समभता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह सब दैवाधीन 
> ११२ s 2 
: | ( धृतराष्ट्र. संजव्र से ) 
(ग) जो होनहार है उसे कोई टालना चाहे तो वह टाला नहीं जा सकता | 
ऐसा फोन पुरुष है जो अपने पुरुषां से दैवी घटनाओं को रोक सके gs 


(ध) * जो होनहार था बही हुआ है, पुरुषार्थ से कोई भाग्य-को ९ 
सकता है । 996 y TE i TA र | 
इस प्रकार व्यास के अनेक पात्र नियतिवादी हैं 11 
विश्‍वास तो निश्चय ही स्पष्ट है । उसकी प्रवलता 
अनेक पात्रों की नियतिवादिता के फारण स्वयं व्यास 


१ भोौष्मपर्व', yar 
२ वही, ३५ वाँ अध्य 
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७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
नियतिवादी सिद्ध होते हँ, तथापि अपनी नियतिवादी आस्था को और थी स्पष्टत; 


अभिव्यक्त कर देने के लिये ही मानो मीष्मपर् में अवसर निकालकर उन्होंने धृतराष्ट्र 


के प्रति यह उक्ति की दः 
“हे नरेंद्र | अवश्यंभावी थल न हों सकती | अतः श्सके लिये तुम्हें शोक 
करना उचित नहीं ।/”?' : = 
प्रत; इस प्रसंग में व्यास-दिनकर-प्रातीप्य प्रायः प्रत्यक्ष ९ | व्यास के भाष्य भी 
यद्यपि अधिकांश में नियतिवादी ही हैं; तथापि इस पाते हैं कि ग्रनुशासनपर्व में 
दैव-पुरुषार्थ-संबंधी युधिष्ठि के प्रश्न का उत्तर देते हुए AT ने वशिष्ठ ओर ब्रह्मा 
के इस श्राशय के संवाद की चर्चा की थी जो इस प्रकार है ओर जिससे दिनकर 
भीष्म की पुरुष्ाथास्था मिलती है एवं जो भीष्म के द्वारा कथित होने के कारण 
स्वयं भीष्म की दृष्टि को भी बहुत कुछ निश्चय ही श्रमिव्पक्त करता “जैसे 
बिना बीज के खेत जोतना व्यर्थ है, वैसे ही पुरुषाथ के बिना भाग्य भी नहीं 
फलता i किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देव कुछ ही नहीं । क्योंकि 
सारे जगत्‌ की caf ही दैव के अधीन केले दैव में इतनी सामथ्यं नहीं 
कि, वह कुमार्ग में जानेवाले को समाग पर ले जाए । शुरु का अनुसरश करनेवा शे 
शिष्य की तरह दैव भी कर्म के पीछे पीछे चलता है | देवता, नचत्र, नाग, सस, 
दरमा रौर यक्ष पुरुषार्थं के बल पर ही मनुष्य से देवता हुए 
अतः महाभारत के भीष्म नियति की सत्ता स्वीकार कर भी पुरुषा से 
ussa नहीं हैं । वे पुरुषार्थ की महिमा से भी परिचित हैं। इतकी चमता म 
विश्वास करते हैं। और यद्यपि वरीयता की दृष्टि से वे कहीं कहीं पुरुषार्थ के पष 
में ही मत देंगे, तथापि इस संध में उनका मानस भी संशय एवं श्रांदोलन का 
स्थिति से ऊपर नहीं उठा है और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनकी AIT 
भी वस्तुतः दोनों के सामंजस्य से ही daa होगी | 


प्रसंगबिशेष में, वातावरशत्रिशेष में, एकाधिक बार, व्यास के भीष्म के 
पुरुषार्थस्तवन के कारण भी मानो “दिनकर? जी के भीष्म को पौरुषमहिमा क 
नियति ग्राच्छुन्नकारी विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो गया | तथापि महाभारत 
भीष्म के इस कथन के--तब भी में पौरुष को देव से अधिफ मानता हूं mas 


में भी स्वभाव से ही पोरुषप्रेमी “दिनकर” के भीष्म इस प्रश्‍न के प्रकरण म॑ पा A | 


महिमा-स्तवन में ही संलग्न होते | 


१, वही, प्रध्याय २, Jo ५_। 


a a महारा एल hai ou सामे | 


+ re 
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नियति श्रौर पुरुषार्थ के प्रकरण में दिनकर” ७३ 


यद्यपि “दिनकर” जी भी नियति की एकांत उपेक्षा करने में area कृतका 
नहीं et हैं, तथापि यह उनके उत्कट पोरुपप्रेम का ही परिणाम दै कि व्यास के A 
भीष्म की, कई स्थलों पर, नियतिश्रद्धा देखकर भी तथा ग्रन्य प्रसंगो में प्राय; 
सर्वाशतः व्यासीय होते हुए भी उनके भीष्म वर्तमान प्रसंग में ब्यासीय भीष्म से 
श्रधिक उग्र व्यक्तित्व और अधिक नियतिविरोधी दृष्टिकोण रखते हैं | 
दिनकर! जी श्रोर व्यास जी में भी इसपर किंचित्‌ मतवैभिन्य दै | 
कुरुक्षेत्र! के षष्ठ सग में ज “दिनकर? जी का वंधन-व्यवधान-हीन व्यक्तित्व 
fag होता है तत्र वह नियति की दासता के प्रति स्वतंत्र रूप से क्षोभ प्रकट 
करता GAT कहता हे कि इसकी सत्ता स्वीकार कर मानव अपने पौरुष का ग्रपमान 
करता दै | ्राज की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, मानव की विशाल विस्मयकारी सफलता >> 
किसी नियति की अनुकंपा श्रथवा अभिमुखता का परिणाम नहीं, श्रपितु पुरुषार्थ र 
al कृतकायता के परिणाम हैं | कवि का नियतिक्षोभ और पुरुषाथ का जयघोष, 
क्रमशः, इस प्रकार निःसृत ate निनादित दै: 


“हाय रे मानव, नियति का दास! 
हाय रे मनुपुत्र, अपना आप ही उपहास” 
| x x > 
i “qiga सा आज का जीवन नहीं लाचार ” 
५ | > > x 
शीश पर आदेश कर अवधाय, 
ह य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य 
wee मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, 
SNC करता शब्दगुण अंबर वहन संदेश | 
नव्यनर की मुष्टि मै विकराल 
हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल l 
यह प्रगति निस्सीम! नर का यह sya विकास 


दिखाई देते हैं, तथापि, श्रल्पाधिक, यह उनके संस्कार 


युग के प्रमाणान्वेषी, वैज्ञानिक, प्रमाणाधारी, तक 
इस संघष क परिणामस्वरूप जो पुरुषाथ का जयघोष 
उपेक्षा करते पाए जाते हैं, उनमें सब्र नहीं तो 
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७५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हे । स्वयं अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के स्वरूपज्ञान में भ्रमित होते हैं, अथवा आवरण 
पर आवरण डाल उसे प्रच्छन्न कर देने का प्रयास करते हैं | ® 
किसी भी देश का जागरूक प्राणी यदि दुर्बल कणों में विभूत अपने 
~ z S y ग A क्क 
भावों की परीक्षा करे तो स्यात्‌ उसे यह जानकर ARAA होगा कि वह अपने सारे 
प्रचारोद्देश्यपूरित अथवा ग्रवांहरनिष्ठ तर्को की विद्यमानता में भी अंतःकरण से 
= q Sc कि प्रार्थ oN 
प्राय; नियतिवादी ही है | यह दूसरी बात हे कि कितने ही पुरुषाथप्रेमी परमोद्यमी 
कर्मों को इस ्रात्मनिरीक्षण का उनके संकुल जीवम में अवसर ही न मिले | 
अतः शक्तिसंपन्नावस्था मे, सफलताञ्रों के सोपान पर मनुष्य चाहे तो 
प्रमादपूर्वक इसकी असीम उपेक्षा कर ले, किंतु दुबल असहाय क्षणों में मानव 
प्रायः इसी का शरणाश्रयी होता है । 
° On, प्रे ~ छ Sy १ रज Seo in वि 2 
उपयुक्त संघर्ष की छाया गुप्त जी ओर ‘sare’ जी में भी विद्यमान हे | 
तथापि उनकी रचना मे प्रमाद का रंग प्रगाढ न होकर उनकी स्वाभाविक प्रबृत्ति 


का ही स्वरूप निखरा है | वहाँ उनके युग की प्रबृत्ति, उनकी अनुभूति एवं 


उनकी संशयास्था का संमिलित रूप उतर आया है । 
एवं उपर्युक्त नियतिप्रबृत्ति, देवाभिमुखता 'दिनकर? जी में भी संलक्ष्य है । 
यद्यपि (दिनकर जी के भीष्म कुरुक्षेत्र” के सप्तम सर्ग में aud कहते हँ; 
“सब हो सकते तुष्ट, एक सा 
सव सुख पा सकते हैं। 
चाहे तो पल में धरती को 
स्वग बना सकते हैं।” 
qa, षष्ठ सगं के 'दिनकर', सांकेतिक रूप से ही सही, देवता की 
ओर भुक्ते हैं एवं पुरुष के क्त्व में विश्वास रखकर भी उसका पैयध्वतर 
हृदय ईश्वर के प्रति प्राथनापूर्ण प्रश्‍न प्रेषित करता है : 
“साम्य की वह रश्मि स्निग्ध, उदार, 
कब खिलेगी, कब खिलेगी विश्‍व में भगवान्‌ ? 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त 
हो, सरस होंगे जलीसूखी रसा के प्राण ?” 
यद्यपि इसने यह जान लिया है, कि विधिविशेष से युद्धांत हो जायगा, 
शांति का साम्राज्य छा जायगा, अनर्थक्ारण विषमता का अंत हो जायगा 
a यह विवि है वैमम्योन्मूलन एवं समताप्रसार की बिधि, फिर भी वह 
ईश्वर से पूछना चाहता है कि मानव कब्र श्रपने प्रयास में जाता होगा ? ईश्वर 
कब उसकी सहायता कर उस सुदिन का दान देंगे ? मानव के लिये उस सुदित 
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नियति ओर पुरुषाथ के प्रकरण में "दिनकर? ७५ 


का देखना कब बदा दै ? श्रौर यहीं मानव का यह पुरुषार्थाभिमान कि वह चाहे 
तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकता है- स्वयं कवि की ही लेखनी और प्रार्थना 
से दलित हो जाता दै | 

श्रतः चूँकि 'दिनकर! जी की निरंतर साधनासिक्त प्रतिभा amh agi 
क्षमता के उत्कर्ष पर से काव्यरत्नाकर की ऊर्मियों को अ्रधिक से अधिक स्वणुंदान 
देने को उत्तरोत्तर बढ़ती दी जा रही है, इसलिये इस कथित प्रत्रत्ति को संलक्ष्य 
कर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कालक्रम से स्यात्‌, 'दिनकर' जी भी नियति- 
स्थिति की स्पष्ट स्वीकृति के लिये विवश हों एवं पुरुषार्थ के साथ इसके ard- 
जस्यसंस्थापन को प्रेरित हों ate श्रंततोगत्वा इनके उत्कट पुरुषार्थप्रेम की चरम 
परिणति श्राध्यात्मिक पुरुषार्थं के श्रमीप्सित वेशिष्ट्य में हो | % 

ऐसे भी, पुरुषार्थ की चरम परिणति आध्यात्मिक पुरुषाथ के श्रमीम्तित्‌ 
वैशिष्ट्य में ही श्रमिप्रेत प्रतीत होती दै । किंतु कालशंपाओं के विषम aardt 
से प्रादुभूत नैराश्य ने जीवनप्राण के प्रज्वलनशील प्रवाह के लिये श्रपेक्षित 
पुरुषाथ प्रेम को उत्तरोत्तर ्रधिक्रत, श्राच्छादित एवं श्राक्रांत कर ग्रात्मविशबाक्ष 
का दलन इनन कर दिया | वस्तुतः शक्ति के दलन एवं पराक्रम के पराभाव से 
उत्पन्न नैराश्य ने ही ग्रतीत में भारत के भीरुश्रों को, पुरुषार्थ से पराङ्गधुख कर, 
यहाँ की जनता को ग्रात्मविश्वासहीन ग्रातंकपूर्ण वातावरण में निपातित कर, एवँ 
see निरुपाय निरवलंब बनाकर ग्रावश्यकता से श्रधिक ईश्वराभिमुख कर दिया 
था | स्वस्थ वातावरण में भक्तिभावना से ईश्वरामिमुख होना एक बात होती; 
किंतु ये तो श्रधिकांश में भय, लाचारी, निराशा ऐवं पराश्रय की हीन भावना से 
प्रेरित होकर, विशेषकर ्रकर्मण्यता की मानसिक स्थिति से ग्रस्त होकर, ईश्वर, 
दैव आदि की site ्ाकर्षित हुए थे । और, शनैः शनैः, प्रकारांतर से, अपने को 
मात्र भाग्याधीन छोड़कर ही आश्वस्त हो जाने का अम्यास करने लगे थे | 

ga: यद्यपि श्रमी, पुरुषाथप्रेमी “दिनकर” की रचनाश्रों की पुरुषार्था- 
दोलित faust प्रशिराश्रों की पीनता प्रचुरता से यही faqa निर्गत होता है कि 
कथित संघर्ष का पुरुार्थाश्रयी सर्वाधिक उद्दाम रूप “दिनकर” जी में विद्यमान है 


१, कवि की, प्रकरण संबंधी धारणा में न तो ररिमरथी में ओर न उशी में 


ही कोई उल्लेख्य अंतर श्राया हे | उवेशी में तो प्रारब्ध का एक छोटा मोटा 
` प्रकरण ही मानो ग्रा घमका है जो एक प्रकार से नियति-सत्ता-उद्घोष में 


कालिदास के विक्रमोबंशी के भी एतस्संबंधी संकेतों से अधिक ada एवं 
सूर्तिमान है, पर थोड़ा कम॑-संपर्कअ-सिसुख अवश्य है । 


` 
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एवं इस दृष्टि से पको ञ्रभी अपनी स्पशेक्तियों के कारण भाग्य पुरुषा्थवादियों 2 
के प्रथम मंडल में ही प्रतिष्ठित करना अधिक समीचीन होगा, तथापि आपके ya- 
घार्थप्रेम की प्रवृत्ति ग्राध्यात्मिक पुरुषार्थ की दिशा में उन्मुख है। उर्वशी में यह | 
प्रवृत्ति श्रपेक्षाकृतः अधिक स्पष्ट R | | 

किंतु श्रभी जितना भी स्पष्ट है, सोद्देश्‍्यता की दृष्टि से उतना भी कम 
नहीं है | राष्ट्रजीवन में आत्मविश्वास के qauada एवं प्रतिष्ठा के लिये (दिनकर? 
जी द्वारा निर्दिष्ट पुरुषाथंपथ का ग्रवतरण आलंबन भाँति भाँति से कविकाल में 
ग्राकाच्चित हो उठा है | 
०२ 
a 
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2 te 
d $ * हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण 
| ( प्रयोग श्रोर उच्चारण ) 2 
[ कमलमोहन | 
| १. परंपरागत व्याकरण के श्रनुसार उदितों के पंचम वर्णो को श्रनुनासिक 


कहते हैं । अनुनासिक aq वर्गों के श्रंतिम श्रद्धर हैं जिनका उच्चारण मुख तथा 
नासिका से होता है। ये गिनती में पाँच हैं: 


SALA 
साधारणतया ग्रनुनासिक वर्णो का चिह्न ग्रनुस्वार है--शिरोरेखा के ऊपर 
स्थित ब्रिंदी + | 1 ~ 
२.१ agan यदि पंचवर्गीय श्रक्षरों ( उदितों ) के पहले श्राता दै तो 
उसका उच्चारण संबंधित वर्ग के पंचम अक्षर की भाँति होता दै | यदद श्रनुस्वार, 
इस प्रकार, किसी व्यंजन ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है । 


उदाहरणः-क॑काल> [ कङ्काल | 
चंचल >| चञ्चल | 

ठंडा [ swr | 

तंतु olaa ] 

पंप of पम्प ] 

२ उच्चारण की शीघ्रता, अथवा क्षेत्रीय ( 


mina ( उधार लिए गए, लोन) शब्दों में, 
मिलता है । ; 


उदाहरणः--( शीघ्र उच्चारण के फलस्वरू 


we ; af 3 G 4 7 
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पनप->[. पन्‌प ] 2 3 

( ama शब्द )- इन्कार | 

| ( ऐसे शब्दों मै श्रनुनासिक वर्ण श्रपने वास्तविक रूप में बोला लिखा AGT. 

| जाता है; उसके स्थान पर श्रनुस्वार का प्रयोग नहीं होता | ) | 

। २.२ श्रनुनासिक के पूर्व अनुनासिक श्राने पर प्राय; उसका निर्देश श्रनुस्वार 

| द्वारा नहीं किया जाता । ऐसी स्थिति में प्रत्येक श्रनुनासिक अपने वारतविक, या 

निर्धारित, रूप में लिखा बोला जाता है | 

उदाहरणः-्रक्षण्ण 

सन्नाटा पन्ना प्रसन्न सन्न | 
निस्नांकित चिमनी निम्न 

पराङ्मुख वाङमय TEYE 

षण्मुख 

चिन्मय तन्मय सन्मतिः सन्मार्ग 

सम्मति) सम्मान सम्मेलन पस्मी रम्मी 


३.१ श्रनुस्वार यदि ऊपर २.१ में वशित स्थितियों के श्रतिरिक्त aaa 
श्राता हे तो उसका उच्चारणु” भिन्न होता 2 । इस कारण इस AJAN का 
(व्यक्तित्व भी भिन्न हे | 

२.२ जब यह श्रनुस्वार किसी स्वर के साथ होता है तो इसके उच्चारण में 


a 
केवल नासिका छा प्रयोग होता हे । इस प्रकार यह शुद्ध! ग्रनुस्वार माना जा 


A Ñ 
= ह्‌ <i प्राय; इसका चिह्न शिरोरेखा के ऊपर श्र॒र्धचंद्र और बिंदी ४४ ] 
-दोता है | 


१. यदि इन शब्दों में [न] तथा [म्‌ ] के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग 


A 
किया जाय तो सदेव सस्मति पढ़ा जायगा at कालांतर में सन्मति 
का लोप ही at जायगा, ऐसी आशंका हे | 


है जत ध्वनि हिंदी सें प्रत्येक स्वर के साथ संभव हे । किंतु लिखने में mi- 
चंद्र का प्रयोग अधिकतर उन्हीं a तक सीमित रदता है जिनकी मात्राएँ 
शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती; जैसे ;-- [अ] (1), [आ] ( ॥ ) [उ] 
(७) [5] ( ^), । जिन स्वरों की मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर लगती 

उनके साथ खाली बिंदी का प्रयोग किया जाता है; जैसे :-- [ इ ] 


CP), [६ ] (1), [ए] CN, [ऐ] C ), [ at ] (1) 
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हिंदी में श्रनुस्वार श्रौर श्रनुनासिक वर्ण ७६ 


यह ue श्रनुस्वार एक स्वरध्वनि का प्रतिनिधि है । 
Aa? *उदाहरणः- अँदरखा आँवला ऐ' Se He Hes 
फाँसी Raidt ढलुवाँ ataa 
घोस पहुँची हँसमुख 


[ श्री ] (1 ) | शब्दांत के स्वर के साथ भी प्रायः श्रर्धचंद्र का प्रयोग 
नहीं होता, केवल बिंदी से काम aaa जाता है । 


| ( कुछ adaa कोशकार जिन्हें काफी नाम ईनाम मिल्ला है, इस 
| बिंदी तथा अधंचंद्र के भेद को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं ˆ 
ay ge ओर सभी “बिंदी युक्त? शब्दों का क्रम वर्णमाला के नेसर्गिक क्रम 


से बदलकर खरो? के प्रारंभ में कर देना चाहते gI इससे 
वर्णमाला -- द्वादशात्वरी के क्रम में तो व्यक्तिक्रम भ्राता ही है एक AR 
बात की आशंका द्वोती दै | इस प्रकार इस भेद को मिटाने से शायद कुछ 
दिन बाद हिंदी का zeta रूप ही बदल जायगा क्योंकि अनुस्वार के 
दोनों -- ‘gg तथा ‘faa -- रूप मिलकर केवल एक रूप रद्द 
जायगा, ओर सबका उच्चारण एक जेसा हो जायगा । विशेषकर हिंदी को 
अन्य भाषाभाषी सीखकर अनुस्वार के दोनों रूपों का भेद कठिनाई से कर 
पाएँगे क्योंकि उन्हें तो ग्रधिकतर कोश का ही सहारा लेना होगा! इस 
प्रकार कुछ दिन बाद हिंदी उच्चारण में शांत क्रांति हो चुकी दोगी श्रोर 
उसका श्रेय बहुत कुछ इन कोशकार महानुभावो की इस eg, 
अथवा मनमानी ( ग्राजिट्रेरी ) लाघव विधि ( शार्टकट मेथड ) को होगा 
जो हिंदी को सरल करने के बहाने aida तथा वर्ण क्रम के श्रम से 


~ 
=e 


बचना चाहते हें । ) 
३, पंजाबी कश्मीरी चेत्र के निवासी श्रपनी हिदी में शुद्ध! अनुस्वार के 
स्थान पर (न्‌) जेसी ध्वनि का प्रयोग करते हैं | इस प्रकार वे लॉग 
हँस और हंस में या पंच और पॅच में भेद नहीं करते। वे लोग 
पाँच को [ na_] तथा खींच को [ aia] कहते हैं | हिंदी में प्रायः 
“शुद्ध? अनुस्वार, [ ˆ ], के स्थान पर “विकृत? श्रनुस्वार [ ], रख देनेसे 
शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है; जैसे -- हँस श्रौर हंस; पँच (मेल) | 
ave पंच । पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें ‘ag’ श्रथवा विकृत’) किसी 
भी, अनुस्वार का प्रयोग हो अथ॑ नहीं बदलता; जैसे -- अंघेरीश्रोर २. 
अंधेरी; जँगली ओर जंगली | 


र. 
er 


हर 


a 
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३.३ ऊपर २.१ में वर्णित अनुस्थार को “विकृत? अनुस्वार माना जा 
सकता है | « 

४, जब यह अनुस्वार वर्गों के तथा स्वरों के ग्रतिरिक्त किसी अन्य वर्ण 
के पूर्व ग्राता है ती उसका उच्चारण भिन्न भिन्न रूपों में होता है--कभी “शुद्ध 
रूप में, कमी 'विकृृत' रूप में । 

उदाहरणः- संयम संरक्षण संलग्न परिसंवाद 

दंश) पंसारी” उपसंहार 

प्रस्तुत लेख में antaù तथा स्वरों के श्रतिरिक्त वर्णो के पूर्व are श्रनुस्वार 

तथा श्रनुनासिकों के विभिन्न उच्चारणों की चर्चा है | 


उच्चारण में नासिका के साथ मुँह के किसी भाग का भी प्रयोग होता हे । 
नीचे उनी तालिका से इनके उच्चारशस्थान स्पष्ट हो जाएँगे: 


अनुनासिक वणां. उच्चारणस्थान 
ङ्‌ नासिक्कान-कंठ६ 
च्‌ i नासिका+तालु७ 
U नासिका+मूधा 


४. ये वर्ण हैं 7: यू लू व शषस्‌ह 

४. हिंदी में एक या दो संस्कृत से लिए गए शब्दों, जपते; ga, को छोड़कर 
[ ष्‌ ] के पूर्व अनुस्वार का उदाहरण नहीं मिलता | 

६. कंठ [ क्‌ ] वर्ग का उच्चारण-स्थान है, कितु [a ] के उच्चारण में जीभ के 
पीछे के भारा का स्पशं तालु के पिछले भाग से a], [ख्‌], [ ग.) 
[ घ्‌ ] की श्रपेक्षा कुछ भ्रधिक देर तक होता हे शोर T = | का स्पर्शस्थान 
बाकी चार वर्णो' की अपेचा पश्चतर ( बेक ) भी है। 

७. तालु [ च्‌ ] वर्ग का उच्चारणस्थान हे किंतु [a] के उच्चारण में जीभ का 
स्पश ( या घर्षण ) वर्ग के बाकी चणो की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक 
रहता है ओर [व्‌], [च्‌ ], [ज्‌], [ झू] के उच्चारण में जीभ की 
नोक का स्पर्श (या घर्षण ) तालु से होता है, जबकि [a] के 
उच्चारण में जीभ की नोक के पीछे ( अंदर ) के भाग कां | 

६. सुधा ( दू ) वर्ग का उच्चारणस्थान है | इस वर्ग के aut के उच्चारण 
में जीभ गोलाई लेकर पीछे ऊपर को ag जाती हे और फ़िर आगे को 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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न्‌ नासिका+दसमूल' 
3 * दो नासिका+ओए 


५.२ इनमें [ = ], j न्‌ ] तथा [ H ] के उच्चारण] मं तो साधारणतया 
अंतर स्पष्ट हो जाता है किंतु [ज_] तथा [ न्‌] के उच्चारण में नही होतो। 
[3] तथा [ न्‌ ] के उच्चारणस्थान अवश्य भिन्न हे किंतु सुनने में श्रधिकतर 
इनमें अंतर स्पष्ट नहीं होता और दोनों का प्रभाव ( इफेक्ट ) एक सा== 
[ न्‌ ] जेसा--प्रतीत होता है | 

इसी प्रकार [ ण्‌ ] तथा [न्‌] का उच्चारण भी अधिकतर एक-सा 
लगता है हालाँकि [ ण_] के उच्चारण में जीम ऊपर पीछे को मुदती है जबकि 
[ न्‌ ] के उच्चारण में नहीं मुड़ती और इन दोनों के उच्चारणुस्थान भी gaz 
अलग हैं |" 


Fé 
£ 


[ नीचे ११ (व) .२ देखे ] 
६. सभी श्रनुनासिक हिंदी में स्वतंत्र रूप से usm नहीं होते । [a] 
तथा [ a] का प्रयोग सभी स्थितियों ( पोजीशन ) iaia, मध्य, ga? 


झटके से ग्रा जांतीहे। [ शू ] के उच्चारण में वर्ग के अन्य वशो की 

अपेक्षा जीभ कुछ अधिक gi है | 

३. [त्‌ ] वर्ग का उच्चारणस्थान दाँत माने «ते हैं किंतु aa इस वर्ग के वर्णी 
का उच्चारण दंतमूल से होता है । [व], [ थ ], [4], भ्‌ ] का उच्चारण 
जीभ की नोक तथा daga के स्पश से दोता है, किंतु [न्‌ ] के उच्चारण | 
में जीभ की नोक के पीछे ( अंदर ) के भाग का रपरा दंतमल के ag पीछे 
के भाग से होता है । 

१०. [q Jad के वर्णो का उच्चारण छ 
में [ प्‌ ad के अन्व वरण की दे 
द्दोता है । 

११. वेसे [ न्‌ ] और [ ण॒ ] को aan ( फोमीस ) माना 
में [ न्‌ ] के स्यान पर [ण] रख देने से शब्द का 
है, हालाँकि इस प्रकार के शब्दयुग्मकम ही हें! | 

उदाहरणः - वेना वेणा पन पण | 

१२. हिंदी सें [aA अंत दोनेवाले 


ro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


__किसी स्वर के साथ अथवा बिना स्वर के भी, होता है) 


[ ण ] का प्रयोग शब्द के ANAT नह हाता; किंतु मध्य या अंत में 
होता है। 3 a 
ग्न्य दीनो श्रनुनाक्षिकों -[ =) तथा [ ञ्‌ ]- का प्रयोग शब्द के केवल 
मध्य? में होता है, वह भी किसी अन्य व्यंजन के साथ । 
७,१ जैता ऊपर श्रा चुका है, देवनागरी लिपि ओर हिंदी भाषा में इन 
पाँचों श्रनुनासिको का एक fee. [~], हे! यदि यह चिह्न saat के पूव 
' खाता है तो इसके. उच्चारण में कठिनाई नहीं होती । 
[ ऊपर २ देख ] 
७.२ और जब ya? अनुनासिक ध्वनि का चिह्न किसी स्वर के साथ 
त्राता है तब भी उच्चारण में कठिनाई नहीं होती | 
[ ऊपर ३.२ तथा नीचे .२ रे देखें ] 
के पर्व 
७.२ (१) किंतु जब्र छा ४ agit के अतिरिक्त उदितेतर वर्गा के पूव 
त्राता है तब उसका कोई एक उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है और उसका 
उच्चारण भिन्न भिन्त लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं । 
जैसा ऊपर--४ A— श्रा चुका दै, प्रस्तुत लेख में इन उच्चारणों के विषय 
में भी चर्चा है। 


उदाहरण-चूग्न->[ चूरन्‌ | 
परस > [ परम्‌ | 
चरण्‌ > | चरण | 
( प्रायः शब्दों के बीच में [ श्र ]- युक्त व्यंजनों में भी बोलने में [ र] 


१३, हिंदी में बिदेशी शब्दों को feed बोलते समय प्रारंभया अंत में भी ये 
ग्रसुनासिक प्रयोग मे आते हैं | 
उदाहरण - THA उरिणनञ्जा 

१४, जब श्रनुनासिक अपने वास्तविक ( या निर्धारित) रूप में लिखा जाता दै 
तब यह कठिनाई या समस्या उपस्थित नहीं होती । 

[ ऊपर ८ (य). २, ९ (र). २, १० (ल). २, 
११ (व). २, १२ शा) २ १४ (स). २ 
तथा WE). २ देखे । ] 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D 
e 


५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
d हिंदी में श्रनुस्वार और श्रनुनासिक वर्ण दई 
| 3 
| ७,३ (२) ये वर्ण और इनके उच्चारणस्थान नीचे तालिका में दिए हैं : 
bs $ _ वणं उच्चारणुस्थान 
1 z कठ 
यू श्‌ तालु" 
र मूराः 
ल स्‌ दंतमूल 
। व्‌ श्रो अथवा दंत+ओष्ट , *' 
१२, [य्‌ ] ओर [ श्‌ ] द namia तालु हे, किंठु [ यू ] का 
उच्चारण- [ श्‌ ] से aa (wag) हैं ओर [ य्‌ ] के उच्चारण में 
जीभ की नोक काम से नहीं आती, उसका उच्चारण जीभ की नोक के 


¢ 
श्र 
दै 
2 


कुछ पीछे के भाग की सद्दायता से होता है जबकि [ शू ] का उच्चारण 
जीभ की नोक की सद्दायदा ले होता दे । 

१६, [a] तथा [ a] दोनों मूर्धन्य ध्वनियां हैं, किंतु [ र्‌ ] के उच्चारण 
सें जीभ की नोक ऊपर मूर्धा से एक से श्रध्रिक बार टकराती हे ale जीभ 
पीछे ऊपर इतनी नहीं सुइती जिलनी वड [ घ्‌ ] के उच्चार में gdi 
है । [ष्‌] के उच्चारण में जीभ मूर्धा से बार बार टकरादी भी नहीं | 

in १७. [ल] तथा [स्‌ ] दोनों का उद्यारण्स्थान दंतमूल है, fala ] की 

y 2 अपेक्षा [ ल्‌ ] aa ( फारवर्ड ) ध्वनि है | [ल्‌] का उच्चारण जीभ at 

नोक की सहायता से होता है जबकि [a] के उच्चारण मेंजीभकी | 


१८,११६. हिंदी में [व] के दो उच्चारण हैं; पहला श्रे 
में गोलाई लाकर [ व्‌ ] का उच्चारण किया जाता हे 
जिनमें ऊपर के दाँत नीचे के ओठ को छूकर हट जाते 
व्यंजन के बादवाज्ञे [ व्‌ ] का उद्यारण ओष्ठ्य दोता है 

उदाहरण --वचन सँवारना वास्तव 
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८ (य). १ (१) [ य्‌] के पूव जिन हिंदी शब्दों naan आता है वे 


ग्रधिकतर [ स ] से आरंभ होते हैं । ; 
उदाहरण संयत संयम संयंत्र सयान 


संयुक्त संयोग संयोजक 
८ (य). १ (२) ऐसे शब्दों में अनुस्वार का उच्चारण "शुद्ध? रूप में होता 
है और उसके बाद छोटीसी (शाट) [ इ ] जैसी स्वरध्वनि का आरोप 
( इंटरपोजीशन ) होता है; और [इ] के बाद [ यू] का घर्षण ( फ्रिक्शन ) 
साधारण [ य्‌ ] की ग्रपेक्षा कुछ अधिक होता दै । 
उद्दाहरणः--संयम २ सँ इयम्‌ | 
संयोग ¬ [ वँइयोग ] 
८ (य).२ (१) बहुत से शब्द ऐसे है जिनमें [ य्‌ ] के पूर्व श्रनुनासिक अपने 
वास्तबिक, या निर्धारित, रूप में लिखा बोला जाता है ओर जिनमें श्रनुस्वार का 
प्रयोग नहीं होता । 
उदाहरणः-अरण्य गण्यसात पणय 
न्याय न्यास अन्याय उपन्यास विन्यास 
संन्यास अभ्य जघन्य वन्य अभिमन्यु 
उपमन्यु कन्या म्याऊ स्योर सम्यक साम्यवाद 
कास्य ग्रास्या तारतस्य सास्य सुरम्य 
६ (य).२ (२) हिंदी में प्रचलित कुछ विदेशी शब्दों में कभी कभी [ यू ] 
के पूर्व [ न्‌] को अनुस्वार के रूप से लिख दिया जाता है--जैसे, सान्यो के 
स्थान पर साँयो"' । | 


६ (र).१ (१)[ र | के पूर्व अनुस्वारवाले शब्द हिंदी में गिने चुने हैं श्रोर 
वे भी ग्रधिकतर [ स ] से प्रारंभ होते F | 


ब्द प्र A 
२०. इस शब्द में “Ged agan का उच्चारण, नियमानुसार, [3] 
होता है | 
- हीं लिखना अधिक संगत होगा--अन्यथा सान्यो का उच्चारण [ साँइ्यो ] 


भी सभव हो जायगा । ( अगर जापानी उच्चारण बादवाला ही हो तो 
aga से ही लिखना उचित होगा | ) 
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उदाहरणः--सं रक्षा संरक्षक 


१७ 


ee (र), १(२) ऐसे शब्दों में ग्रनुखार का उच्चारण श्रधिकतर 


[ न्‌ ]--जैसा होता है । 

उदाहरणुः--संरक्षा-2[ सन्रक्पा | 

e (र), १ (३ ) कुछ लोग ऐसे शब्दों में अनुस्वार का उच्चारण 
उसके ‘Qa’ रूप मे करते हैं और श्रागेवाले [२] को ger (डबल) 
कर देते हैं । 

उदाहरणः--संरक्षा->[ सँरक्पा ] 

६ (र), १ (४) किंतु ऐसे शब्दों के उच्चारण की प्रथमविधि ( ऊपर 
६ (र). १ (२) मे वर्णित ) ही श्रधिक प्रचलित है । 

६, (र). २ कुछ शब्दों मे [र्‌ ] के पूर्व अनुनासिक [ म्‌ ] अपने 
वास्तविक (या निर्धारित ) रूप मे' लिखा बोला जाता है; इनमे श्रनुस्वार का 
प्रयोग नहीं होता । 

उदाहरणु:-- धूम्रपान आम्र उम्र 

प्रायः [ ऋ ] का उच्चारण हिंदी में [रि]-जैसा होता है। 
इस प्रकार-- 


॥ 


सृतक->[ म्रितक ] 
अमृत->[ श्रम्रित ] 


१० (ल), १ (१) [ल्‌] के पूर्व श्रनुखारवाले शब्द भी हिंदी में 


गिने चुने मिलते हैं श्रौर वे मी श्रधिकतर [ स ] से आरंभ होते हैं । 
उदाहरणः-संलग्न संलाप 
१० (ल). १ (२) ऐसे शब्दों मे भी श्रनुस्वार का उच्चारण 
[न] जेसा होता है | 


१० (ल). १ (३) कुछ लोग 
शुद्ध” करते हैं 
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१० (ल), २[ ल ] के पूर्व ग्रनुनासिक [ म्‌ ] अनुस्वार द्वारा निर्देशित 
न होकर अपने अपने वास्तविक, या निर्धारित, रूप में ही लिखा" बोला 
जाता है | 

उदाःरणः-म्लान म्लेच्छ अम्लीय अम्ल उच्चारण की शीघ्रता के कारण 

गमला | गमूला | 

११ (ब). (१) (१) [व्‌ ] के पूव ग्रनुस्वारवाले शब्द हिंदी में थोड़े-से 
हैं और वे श्रधिकतर [ स ] से arta होते हैं । 

उदाहरणः--संचहन संवत्‌ संवर्धन संवाहन संवाद संविधान संवेग 
संवेदना We भी, स्वयंवर 

११ (व). १ (२) ऐसे शब्दों में ्नुस्वार का उच्चारण [ म्‌ ] जैसा 
होता है (ओर [ व्‌ ] का श्रोष्ख्य-[ व्‌ ]-मैसा ) । 

उदाहरण: — 

संबतू->[ awa | 
स्वयंबर>[ aaar ] 

११ (व). १ (२) कण्व ( ऋषि का नाम) तथा आरिवक--ये दोनों 
शब्द हिंदी में श्रनुस्वारयुक्त नहीं लिखे जाते श्रौर इनमें [ ण॒] का उच्चारण 
भी [ ण jaa ही होता है । 

इसी प्रकार तस्वंगी में [व ] के पूर्वं का [न्‌ ] श्रनुस्तार द्वारा नहीं 
लिखा जाता बरन्‌ [ न्‌ ] जैसा ही लिखा बोला जाता है । उच्चारण में शीघ्रता 
के कारण सनवाल, [ सनवालू ]-जैसा बोला जाता है | 

१२(श). १ (१) [श्‌] के पूर्व श्रनुस्वारत्राले शब्द भी हिंदी में 
अधिक नहीं हैं । 

उदाह्रण:--वंशावली संशय संशोधन अंश दंश सारांश 

१२ (श), १ (२) ऐसे शब्दों Hagen का उच्चारण [ ञ्‌ ] ( श्रथवा 
[ न्‌] ) के समान होता है, fig अधिकतर, दोनों रूपों में, [ न्‌ ]-जैसा ही 
garg पड़ता है, हालाँकि [ श्‌] के पूर्व के अनुस्वार का उच्चारणस्थान तालु 
ही होता है, दंतमूल नही | 

[ ऊपर ५.२ देखे । ] 
उदाहरण:-- संशय >[ समूशय ] 


R(T) १ (३) कुछ अंग्रेजी पढे-लिखे लोग, ञ्रथवा उनके 


२२, जीभ मोइकर ( azra ), 


० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ड 4 PD TT 
संपर्क में आनेवाले; ऐसे शब्दों में (शके पूर्व के श्रनुस्वार का उच्चारण [ मू ] 


जैसा कुरते हैं ।** किंठु ऐसे लोग बहुत कम हे?! 
[नीचे १४( स). १ (३) देख | 
१२ (शा), २ विदेश at से fect में ्रागत (उधार लिए गए ) 
शब्दों में [ श ] के पूर्व [ न्‌ ] का उच्चारण ऊपर १२ ( श), १ (१), (२) 
में वर्शित नियमा के अनुसार ही होता दै । अतः लिखने में, कभी कमी उसका -- 
[न] का निर्देश अनुस्वार द्वारा किया जाता दै और कमी कभी [न्‌ ] द्रारा-- 
दोनों प्रथाएँ हिंदी मे प्रचलित 
उदाहरण ., f 
पशन अथवा पेन्शन 
शाहंशाह 
१३ (प्र)१(१) [प्र ]४ के पूव ्रनुस्वार का उ 
कठिनाई से मिलता है--केवल एक या दो dona से लिए गए ( लोन ) शब्दों 
को छोड़कर GA दंष्ट्र 


T 
a 
A 
7 
८ 


N 
A 
aa 
a 
ar 
क 
tv 


[ नीचे ५ देखें ] 

१३ (प), १ ऐसे शब्दों मे ग्रनुस्त्रार का उच्चारण [ न्‌ 
के समान सुनाई पड़ता है हालाँकि उसके उच्चारण मे जीम ऊपर पीछे 
2) (aaga वास्तव मे उसे [ ण_] ददी मानना चाहिए ) | 

उदाहरण 


| Ce) 
“a 
2, ~ 


2५ ‘i 


१८(स).१ १) [स्‌] के पूर्व श्रनुस्वारवाले शब्द हिंदी में काफी 
मिलते हं । 


mis 


२३, कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि किसी योरोपीय विद्वान्‌ ने स म्कृत शब्दों 
को किरी योरोपीय लिपि में लिखते समय [श / सू | के पूवं के 
अनुस्वार का चि [m] बनाया था। कालांतर में [m] के नचे की 
fan ऐंछ गई शर केवल [m] रद्द गया : इन भारतीय पढ़े लिखे विद्वानों 
ने दिना सोचे समरे उसे [ म्‌ | का योरोपीय रूप सान लिया | अन्यथा, 
[ श्‌ | तालव्य ध्वनि हैं आर [स्‌ ] दंतसूलीय ( अथवा दत्य ), उनके 
पूर्व के ngan का TART Aa हो, यह संगत नहीं प्रतीत होता | 
कम से कम, अधिकांश हिंदीभाषी ऐसा नहीं ated | 


२८. [ ष्‌] का उच्चारण अधिकतर [ श्‌ ]-जैसा किया जाता दै। za faa | 


में दुष्ट >[ दद्र] । 


pte e+e 
> aay ma 
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. कम ही हैं | 
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संसद्‌ संसार संस्कृत संस्कृति 


मांसल पंसारी अवतंस 
कंस हंस अभिशंसा प्रशंसा 
और भी स्वयंसिद्ध ६ स्वयंसेवक ”,२६ 
१४(स). १(२) (१) ऐसे शब्दों मे ( ऊपर १४ (a). १ (१) 
के अंतिम दो उदाहरणों को छोड़कर ) ्रनुस्वार का उच्चारण (न्‌) के समाने 
होता हे । 
उदाहरण — 


कंस > [+a] 

ey [a]. १(२) (२) किंतु जिन समस्त ( कंपाउंड) शब्दों में 
पूवपद स्वयम्‌ ( %थवा स्वयं ) २९,१९ होता हे उनसे अनुस्वार का उच्चारण 

( म्‌ ) जैसा होता है । 
[ऊपर ११ (व) (१) मे zadach भी देखें । 
१४(स), १ (२) कुछ अंग्र जी पढ़े लिखे लोग, अथवा उसके संपर्क 
में आनेवाले- ऊपर १४ ( स ). १ ( २ ) ( १ ) में वर्णित स्थिति में भी अनुस्वार 
के लिये [ न्‌ ] के स्थान पर [म्‌] का प्रयोग करते हैं। किंतु ऐसे लोग 


[ ऊपर १२ ( श ). १ ( ३ ) देखें | 

१४ (स ), २ हिंदी में श्रागत कुछ विदेशो शब्दों में भी [ स्‌ ] के पूर्व 

कभी कभी अ्नुस्वार का प्रयोग किया जाता है| ये शब्द श्रधिकतर ऐसे हैं जिनमें 

| स्‌ ] के पहले के [ न्‌ ] को ही श्रनुस्वार के रूप में लिखा जाने लगा है । wa: 
ऐसे शब्दों में, स्वमावतया, AFAR का उच्चारण [ न्‌ ] के समान होता है | 


२४. इस प्रकार के शब्द समस्त शब्द (कंपाउंड asa) हैं जिनका पहला पद 
र | 3 NaN D ~ A ~ 

( कंस्टीट्युएंट ) स्वयम्‌ दे । हिंदी में इन शब्दों के बिभिन्न पदों का 

उच्चारण उसी रूप में होता है जैसा तब होता जब ये विभिन्‍न पद अलग 

AAT पूणं शब्द होते | 


२६, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तथा भोजपुरी क्षेत्र के हिंदीभाषी स्वयम्‌ का 


उच्चारण [ स्वयज्ञ ] करते हैं | थे स्वयंसेवक, स्वयं सिद्ध आदि शब्दों 


सै भी ( Bh २४ के aga) agen का उच्चारण [ङ्ग ] 
ज्ञसा करते हैं | 


A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| \ उदाहरण - 
| ० चांस्लर ( चान्स्लर ) 
| + l पंसिल (पेन्सिल) 
aaa (WUA) , 
मंसूर (मन्सूर ) 
daat ( मन्वा) 
किंतु कुछ शब्दों में श्रनुस्वार का प्रयोग न होकर ( न्‌) श्रपने वास्तविक 
| (या निर्धारित ) रूप में लिखा जाता है । 
| उदाहरण = ८ 
| परकिन्ल ट्रान्समिटर ट्रान्जिस्टर 
i शीघ्र उच्चारण के कारण तनसुखराय का उच्चारण [ तन्सुखराय | 
जेता होता है हालाँकि तनसुखराय में न निहित ( इनहेरेंट ) स्वर--[ श्र ] के 
साथ ही लिखा जाता है | 
१५(ह). १ (१) [हृ ] के पूर्व अनुस्वारवाले शब्द हिंदी में कम 
ही मिलते हैं, ओर जो मिलते हैं उनमें श्रधिकतर [ ह_] के पूर्व श्रनुस्वारयुक्त 
[स] होता है । 
उदाहरण — 


Y 
हि 


संहत ( कोंसोलिडेटेड ) उपसंहार 
संहार संहिता सिंह 
१५ (ह), १ (२) ऐसे शब्दों श्रनुस्वार का में उच्चारण प्रायः “शुद्ध 
रूप में होता है और उसके तथा [ह_] के बींच छोटी सी खरनि [श्र ] 
(aaa [ स ] ) का ग्रारोप कर दिया जाता है । 
उदाहरण — 
: संहत > [ संऽहत्‌ | 
शिंह > [ सिँऽह. ]#` 
१५ (z), १ (२ ) कुछ Bast पढ़े लिखे. 


x 
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१५ (g) १( ४) कुछ लोग ऐसे शब्दों में Ce] का उच्चारण 
| कुछ कुछ [ 1] जैसा करते हैं-विशेषकर सिंह“ शब्द में। फलतः,वे लोग 
| उसके पूर्व के श्रनुस्वार का उच्चारण | ङ. ] के समान करते हैं | 
| उदाहरण - 
| fie > (ea) 
| १५ (ह), २(१) [ह] के पूव के अनुनासिक [म्‌ तथा न्‌] का 
| निर्देश, बहुत से शब्दों मे, अनुस्वार द्वारा नहीं होता | इन अनुनासिकों को, 
इन शब्दों मे' अपने अपने वास्तविक (या निर्धारित) रूपों मे लिखा बोला 


जाता है | 
उदाहरण-- as 
उन्हीं उन्होने 
कुस्हार तुम्हारा सस्हलना सम्हासना ` 
तुम्हे 


१५(ह), २(२) व्यंजनभुंडो [हन्‌ | तथा [हम] | का 
उच्चारण कमशः [ न्ह) तथा [ म्ह ] होता दै । 
उदाहरण — 
a > [ चिन्ह ] 
ब्रह्मा > | ब्रम्हा | 
“ सारांश (१ ) किती ग्रनुनासिक वर्ण के पूर्व बही या ग्रन्य अनुनासिक 
aq अपने वास्तविक ( या निर्धारित ) रूप में लिखा बोला जाता है | 
(२)य्‌,र ल,श,स्‌, ह. के पूर्व कुछ ग्रनुनासिक ( विशेषकर 
मू, न्‌ ओर कपी कभी हिंदी में अन्य भाषाओं से ama शब्दों में श , ङ भी) 


अपना विशिष्ट उच्चारण कायम रखते हैं और aaan द्वारा निर्देशित न होकर 
अपने साधारण, प्रचलित रूप में ही लिखे जाते हैं | 


* दंडे ARA उच्चारणश्रस से बचनेवाले ग्रालसी लोग इस शब्द का 
उच्चारण [ सिङ्ग | भी करते हें । 

क्रमशः सभलना तथा सँभालना के रूपांतर | 

३०, इस्री प्रकार अन्य [हू व्य॑ ] झुंडो का उच्चारण हिंदी में, विपर्यय के 

फलःवरूप, | व्य+ह ] हो जाता है । l 

डदाहरण:--आहादू- [ श्रारहाद्‌ ] 

अह्णाद्‌ ¬ [ प्रल्हाद ] 

आह्वान >[ आग्हान ] 


२६, 
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l ( ३) (क) किसी स्वरध्वनि के साथ ग्रनुखार का उच्चारण "शुद्ध? 
रूप में होता 2 | 
CROC किसी पंचवर्गी AR के पूर्व श्रनुस्वार का उच्चारण “Pree? 
रूप में ( श्रोर संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण के समान ) होता हे । ' 
(३) (ग) ( १ ) aa वर्णो के पूर्व श्रनुस्वार का उच्चारण साथवाली 
(या समीपवर्ती ) ध्वनि थवा ध्यनियों से प्रभावित होता है। / नीचे बनी 
तालिका में! इस कथन का स्पष्टीकरण दै ) | 


| ; HIN के श्रचुस्वार का श्चनुस्वारका ्रनुस्वार का विशेष 
पूव वणु का 71 उच्चारण ( श्रधिक श्रन्य ( कम 
= प्रचलित ) रूप प्रचलित ) रूप 
१ २ ३ ४ 4 
q Eg 'शुद्ध! पश्चवर्ती x (१) [यू] तथा 
(फालोइंग) [इ] सवर्णं ध्वनियाँ 
छोटे से सवण हैं: दोनों 
स्वर से युक्त तालव्य हैं । 
R २ R ¥ पर 


(२) श्रधिकतर प्राप्य शब्द 
जिनमें [ यू ] के पूर्व श्रनुस्वार 
मिलता है [स] से mia 
होते हैं । 
र्‌ [न्‌] 'विकृतः [ |-पश्चवर्ती ` अधिकतर प्राप्य शब्द जिनमें 
आरोपित (इंद्रेसिव) [ र्‌ ] के पूर्व श्रनुस्वार मिलता | 
[ र्‌ ] के साथ | से श्रा 
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| a [न्‌] विकृत, [2]-पश्चवर्ती अधिकतर q शब्द जिनमें 
| 2 आरोपित [ लू] [ ल्‌] के पूव अनुस्वार मिलता 
| के साथ है [ स ] से आरंभ होते हैं। 


| g २ ३ ४ 1 


[ ल्‌], [ Gt ] तथा 
[a] दंतमूलीय हँ । 
| i इस प्रकार प्रथम रूप 
| ; में अनुस्वार का उच्चा- 
। रण पूर्ववर्ती तथा पश्च- 
वर्ती सवण ध्वनि द्वारा। 
प्रभावित होता हैं तथा 
द्वितीय रूप में पश्चवर्ण 

सवर्णं ध्वनि द्वारा । 
a [म्‌] “विकृतः x (९) 
[a] दोनों aad 
ध्वनियाँ-- ग्रोष्ट्य- | 
हैं। (व्यंजन के पश्चात्‌ | 
सदैव श्रोष्व्य [व्‌ ]ही | 
आता है, AA . 
[ब्‌] at)! @) ॥ 
` अधिकतर प्राप्य शब्द | 
जिनमें [व्‌ ]क छ | 
अनुस्वार मिलता हे | a 
[ajam 


| 
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हिंदी में अनुस्वार श्रौर अनुनासिक वर्ण 


a [a] “विकृत? [म] [स्‌] तथौ [न्‌] 
» अपवाद सवण --दंतमूलीय-- 
[ स्वयम्‌ a] i A 
शब्दों में [म्‌] . f. 
ह्‌ [ees] awa- [म्‌]; कमी (१) [ इ ] तथा [श्र] 
वर्तीछोटी सी कमी [ ङ ] ag afat हैँ- | 

सवरणं at भी अंतिम दोनों कंख्य हैं । 
ध्वनि से युक्त स्थितिमें (२) श्रधिकतर शब्द 


१ र रे x पू हु: 
[हू] के स्थान जिनमें [हू] के पूर्व. 
` पर [धू] होता mm मिलता दै. 
21 [स] से ma होते 

ca 
३ (ग) (२) शू, WD सू, के श्रतिरिक्त जिन श्रन्य पंचमेतर 
(यू, र्‌, ल्‌, च्‌, ह्‌, ) के पूर्व जिन शब्दों में ग्रनुस्वार पाया जाता है वे श्रधि 
[स] से ग्रारंम होते हैं और यह [स] किसी न किसी उपसर्ग का. 
वर्ण होता है | 


A कि | 
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z (9. पळो छी (0 
QURI १ 


[ इस स्तंभ के gama ऐतिहासिक महत्व की अ्रप्रकाशित मूल सामग्री 
का प्रकाशन किया जाएगा | इस अंक में आचार्य de महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी के कुछ पत्र सभासंग्रह से प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं । ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये श्रामंत्रित है | ] 


इन सभी पत्रों में पत्रसंख्या द्विवेदी जी द्वारा अंकित है | 


हे नागरीप्रचारिणी सभा, ग्रागरा | 
ड स० Low १३-१२-१६१२ 
सेवा में | 
Page श्रीमान्‌ पंडित महाबीर प्रसाद जी द्विवेदी 
संपादक 'सरस्वती? 


महानुभाव, शही-कानपुर, 

= १ a : में आप को सहर्ष सूचित करता हू" कि श्राप सभा की 
= & g “४३ | RN समिति के अधिवेशन में श्रीमान्‌ पं० श्रीधर 
20 4 5 जी पाठक ( प्रयाग ) के प्रस्ताव, गोस्वामि त्रजनाथ जी शर्मा 

RETT 4 ६ श्रागरा ) के श्रनुमोदन और सर्व सम्मति से सभा के माननीय 
: x F 3) ब नाचे जाना निश्चित होकर साधारण समा की स्वीकृति 
a ae नि st नागरीप्रचारिणी सभा, आगरा के माननीय सभ्य 
Bey p + asa किये गये हैं। रशा है कि आप इसको स्वीकार 
FETE कर अपनी स्वीकृति भेज श्रनुगहीत करेंगे । 

HA 
a १ 2 छु] 5 आ 7 जानकारी के लिये, इस पत्र के साथ सभा की 
वली की xf 

०७: wa 3 गी एक प्रति भेजी जाती है | 

टी 5 भवदीय 

Gl 4८ गु चतुवेदी अयोध्याप्रसाद पाठक 

000007 fto ए०, एल-एल० बी 


मंत्री | 
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पत्रशीर्ष पर मुद्रित पद्य-- 

i ? हिंदी भारतवष की भाषा सर्वप्रधान | 
ARI कुत्र जातीय धन जीवन प्रान समान ॥ 
निज भाषा बोलहु लिखहु पढ्हु gag सब लोग । 
करहु सकल विषयन fay निज भाषा उपयोग ॥ 
निज भाषा में करहु तुम ममता क्रो संचार | 

| ag ज्ञान विज्ञान लहि विविध ag भंडार ॥ 


RS a 
६५६ 
कुरी सुदौली - 
les मान्यवर द्विवेदी जी ६ अ्प्रैल--११ 
SUIT प्रात BAT! पढ़कर बढ़ा संतोष BAT] मुझे 5५ 
पहले ही से यह विश्वास था कि आप मेरे प्रस्ताव खीकार कर OE 
आअवश्यमेव उसमें सहायक बनेंगे | धन्यवाद है | mkg $ 
आपके (11100 1119] suggestion, allusion इत्यादि K Z = ; 
वाली बात पढ़कर मुझे हँसी at गई। कहते तो ्रापसच छठ = 
हैं | करनेवाले श्रर्थ का ग्रन्थ सहज ही कर सकते हैं| और.“ ८४ E , 
उस दशा में शांतिप्रिय सज्जनों के चित्त यदि कुछ भयभीत = छ 
रहेँ तो श्रच॑भे की बात नहीं : स्वाभाविक ही है | bs 
(1-4 
कृपाकर गुप्त जी को -उस पद्य प्रबंध को बनाने में उचित छ E A 
2a सहायता दीजिए । वह मुझसे पूछा करते हैं क्रि उस कविता में ५ Wk 
|| पी ; किन किन बातों का सविशेष वर्णन किया जावे । मेरे द्याय Fee 
M d को आप मली भाँति समझ चुके हैं इसलिये ah त्राशादेकि हू E go 
i) आप इस विषय में उन्हें अ्रच्छी तरह बतला सकते हैं। हाली # 58 डि 
ः | ˆ का मुसद्दत मैंने उनके पास भेज दिया है उसके देखने प 0. 


भी जो कमी रह जायगी उसकी पूर्ति आप ही ५ 


जावै | यह सवाल जरा गौरतलब है। मैंने 
कि वह इस वियष में आपकी संमति लें | आप 
लेखक ही इस विषय में उचित परामर्श दे सकते. 
आशा है, गुप्त जी को आप अपने 
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ER 
२६५५ 
atl सुदोली y 
| जि० रायबरेली 
३ मई, १६११ ई० 
मान्यवर द्विवेदीजी, 
गरने ग्रापके १४ ग्रप्रेल के कृपापत्र के लिये रने काने क धन्यवाद । 
4 Ay मुझे पेद है क्रि उसके उत्तर में विलंब हुआ | 


द्‌ पर रौर भी कमी वेशी की जा सकती है | 
ATS NA ~ wv 
aN सुझे पेद है कि मेरी हँसी वाली बात का, आप कुछ और 
EE ही wana समझे | में श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि वह उप- 
कश हास हँसी नहीं थी । दूसरी ओर की गलतफइमी का खियाल 
> 4 कर मुझे पेद हुन्रा | श्राप जानते ही होंगे कमी कभी विवशता 
7 al फी दशा में खिन्नता में हँसी आजाती है । यह वही प्रेदसूचक 
2 a मार्मिक हँसी थी । अनेक जगह आज रोने, दाँत कटवाने के 
A x 
q 4 स्थान में मुस्कुराना पड़ता है | 
३ 
a, त्प्रापका कृपापात्र 
१८ 
=- रामपाल 
२६४३ 
कुर्री सुदौली 
fas रायबरेली 
१ नवंत्रर 


प्रस्तावित कविता के विषय में आपने जो कुछ किया, खूत्र 
किया, इसके लिये सै ग्रापका कृतल्ञ हूँ । उसके तय्यार होने 


J 


eu 
12 Éh Sr 


मान्यवर, : s 


कृपापत्र के लिये हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिये | 

आपका शरीर अच्छा नहीं रहता, यह जानकर और श्रापके 

पत्र में अनेक नैराशयसूचक बातों को पढ़कर मुझे बड़ा दुःख 

हुश्रा | सञ्जनों को इस प्रकार क्लेशित देखकर कौन दै जो 

इस संसार को ग्रसार न समझैगा । आपको giaa: सुखी 
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देखने के लिये, aza से श्रादमी श्राज देश में ऐसे निकलें गे, pe 
जो अपनी जिंदगी का aaa अच्छा हिस्सा श्राप पर 
निछावर कैर दें। परंतु खेद इस बात का दै फि ईश्वरी 
नियम ऐसे अदल बदल को अंगीकार नहीं करता । परमेश्वर 
श्राप पर अपनी कृपा करें, में सच्चे मन से यह प्रार्थना 


करता हूँ | । 
जरमनी के डाक्टर लुई कुइनी की जल चिकित्सा प्रणाली E 
का दाल श्राप जानते होंगे मुझे इसका अच्छा तजुरब्रा दै । 
दरजनों आदमी मैंने इस्से अच्छे किये हैं में खुद उसे बरार te 
करता हूँ | यदि श्राप भी उसे करें तो मुझे श्राशा है, अवश्य ट्र 
लाभ होगा । मैं उसके सत्र तरीकों से पूरी तौर पर वाकिफ 5 
हूँ और यदि आप उसे करना पसंद करें तो मैं खुद एक दिन ट्ट 
के लिये झाकर अपने हाथ से सव प्रबंध कर दूँगा और जरूरी E 
बातें आपसे निवेदन कर दूँगा। यदि श्राप पसंद करें तो w 
मुझे श्राज्ञा देकर वाधित कीजिये मैं इसे श्रपना सौभाग्य ह 
समभू गा यदि मेरे द्वारा आ्रापकी कोई सेवा दो सके | शि 
E 
राजा साहब की राय है कि में Kamala’s Letters Z 
को अनुवाद कल । ओर मैंने इरादा मी कर लिया । शीघ्र u 9 
ही ग्रंथकार को ara के लिये लिखता हँ | सहायता की क्र i 
आवश्यकता पड़ने पर आपको कट दूँगा | हाँ। इत समय s 
केवल इतना ठीक कर दीजिये कि हिंदी अनुवाद में ग्र॑थ ds 
का नाम क्या रखूं | अंग्र जी में उसका नाम है Kamala’s aw 
Letters to her husband’ 5 
फ 


' हिंदी में इसका afer श्रनुवाद रखने से तो = 
रोचक न होगा। नाम ग्रथ के अनुकूल हो और रोचक २ 
हो यह कृपया आप तजवीज कर दें। यह वहीं 
वाली कमला है जिसे श्राप पढ़ चुके हैं। मुझे 
मेरे इस प्रकार बार बार तकलीफ देने के 
क्षमा करेंगे | Es 
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(ee 

२६५२ 
कुरी सुदोली 
१३ नवम्बर 


कृपापत्र मिला । gÈ यह जानकर संतोख gar कि 
श्राप लुई कूने की प्रणाली से लाभ उठा चुके हें wa 
विश्राम की आवश्यकता है तो विश्राम अवश्य कीजिये जिससे 
ग्रापका स्वास्थ्य ठीक रहे वह कीजिये । जेसे हो सके, जैसे 
बने, हिंदी को थोडे दिन श्रमी सनाथ बनाये रहिये, बस 
यही प्रार्थना हे। मैं या मेरे राजा साहब किसी प्रकार श्रापके 
काम at सके तो Aia भाव से आज्ञा कीजिये, मानो 
हम लोगों को इस्से श्राप अनुग्रहीत करेंगे | 

कमला के रचयिता को अनुवाद विषयक Al प्रदान 
करने को लिखा है | उनकी स्त्रीकृती ग्राने पर कार्य आरंभ 
करूँगा, परंतु इस दरबार के झगड़े की बातों से wa जनवरी 
तक शायद कुछ न कर सकूँगा चाहे उसकी स्वीकृती श्रभी 
ही प्राप्त हो जावे । चतुर्थांश हो चुकने पर आपकी सेवा में 
भेजूँगा | 

सदैव दया भाव बनाये रखिये और मेरे योग्य सेवा 
लिखते रहिये । 

ग्रापका RURA 


तिलकसिंह 
a Ec] 
ap g २६५१ द्र 
= ४ सितम्बर 
R 3 प्रियवर द्विवेदी जी 
w g मेम्त्ररी की बधाई के लिये श्रापको हार्दिक धन्यवाद 
LA देता ई। देहाती होकर मैं देहातियों को भला कैसे भूल 
R a सक्ता हू | यदि भूलू तो श्राप याद दिलाइयेगा | | 
a à री | 
शः ब रामपाल | 


= 
a 


Tiana 


~ 


a4 
\ 
Q 


a 
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२६४६ 


प्रिय द्विवेदी जी, 

राजा साहेब शिवगढ़ ने एक पुस्तक बनवाई 
है उन्होंने उसी के संबंध में मुझसे mad 
इच्छा प्रकट की है कि श्रापके द्वारा वह संशोधित 
ओर परिमार्जित हो जाय । 


यदि उनका आदमी वह पुस्तक लेकर ग्रापकी 
सेबा में उपस्थित हो तो क्या ्रापको इतना 
अवकाश मिल सकेगा कि आप उसे संशोधित 
कर दें ? 


पत्रोत्तर से शीघ्र श्रनुग्रहीत कीजिए, 
भवदीय ;-- 

आनरेबिल राजा रामपाल 
सी० श्राई० go 


महाशय 


टिष्पणी Ne 
उन्होंने, 


ये यह 


में (रिप्लाइड १।१३।५।१५? 


के लि 
है :--एक हफ्ते से अधिक का काम न 


यह qa सादे कागज पर fal 
हो तो डाक से भिजा दीजिए | 


लिपिक द्वारा लिखा गया हे । हस्ताक्षर 


| 


राजा साहब का है । इसपर द्विवेदी जी 


ने उत्तर 
a 


1 ३ IÈR] (३७1५122 SEI, 1! 
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| लेख देखने से आपको मालूम हो जायगा कि मैं हिंदी 
में लिखने में संकुचित क्यों होता हू । मेरी भाषा रोचक नहीं 
होती--ऐसी श्रनुमति एक महान हिंदी वेत्ता की है । घौर 
ग्रशुद्धियाँ भी बहुत होती है--इसे में स्वयं जानता हूँ | इन्हीं 
सब्र कारणों से इधर उधर कभी कुछ लिख डालता हूँ परंतु 
'सरस्वती' ऐसी प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका को कलुषित करने का 
साहस नहीं करता | परंतु ्रापकी aa इतनी जोर से 
आई कि सब बातों को भूलकर में लिखकर भेजता हूँ । ्राप 
इतनी कृपा करें फी अपनी लेखनी द्वारा अशुद्धियों का शोधन 
कर दीजिये। नहीं तो मेरी श्रप्रतिष्ठा तो होगी साथ साथ 
सरस्वती की कीर्ति पर भी धब्बा लग जायगा | 
आप मेरे उपर कृपा रखते हें ओर इससे मेरी प्रतिष्ठा 
की रक्षा का उपाय अवश्य करेंगे इसी विश्वास पर aa 


भेता हूँ | 
यह लेख आपको पप्तंद होगा तत्र इसके श्रागे के ग्रंशों 
को लिखूँगा | 
कृपाकाडची 
गंगानाथ भा 
fed 
२६५७ 
प्रयाग 
२४।१।१ ३ 
महाशय 


RaRa कापी के पाथ यदि श्रपरिमार्जित कापी भी 
भेज दें तो किस ढंग का परिमार्जन अपेक्षित होता है सो 
भी मुझे ज्ञान होता जायगा। जिससे कुछ सुधर जाने की 
सम्भावना होगी । 

कृपाकाङची 


गंगानाथ भा 
काड का पता 


Pandit 
Mahavir Prasad Dwivedi 
Jubi 
Cawnpore 


छे 
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£09 Fifth Avenue 
Pittsburgh Pa U, S. A. 
: Ist October 1911 


प्रिय पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी को जगन्नाथ 

खन्ना का प्रणाम पहुँचे--श्रागे इसके साथ के लेख को 

सरस्वती पत्रिका के लिये भेज रहा हूँ श्राशा है कि श्राप इसे 

अपने मूल्य पत्रिका में स्थान देकर aarda करिये गा-- 

© इस लेख से श्राप को पता लग जावेंगा कि मैं इस श्रमेरिका 

देश में विद्याध्ययन फरने को श्रभी प्रयाग से आ रहा हूँ 

siz इस University of Pittsburgh में Electrical 

Bngineering सीखता हूँ । दो साल में डिगरी मिल 

जावेगी--श्रमेरिका के विषय में श्राप की पत्रिका के लिये सत्र 

प्रकार के लेख लिख सकता हूँ--जिस विषय पर श्राप कहेंगे-- 

आशा है इस मेरी इच्छा को श्राप पूरी करेंगे श्रौर उत्तर 

| ` इसका शीघ्र देंगे-सरस्वती भी श्रागामी मास से कृपा कर 
[ भेज दिया करिये इससे हिंदी संसार से प्रथक न हे 


— CA = 


पत्र सादे कागज पर हे । द्विवेदी जी ने इस पर थँगरेगी 


में Rags २।११।११? लिखा हे । 


आपका देशबंधु 
जगन्नाथ खन्ना 


श्री मान पंडित जी को प्रणाम 
आपका १ जनवरी का लिखा पत्र 
प्रसन्न हुग्ना- हृदय से आपको श्रापः 
के लिये धन्यवाद देता 
"ल कुशलपूर्वक we जिससे श्राप ३ 
और मातृ भाषा की सेवा कर सकें 


> 
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Me 


Ph eelt piè Eh 
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सरस्वती की उन्नति से मुझे सदा खुशी होगी -ग्रल्प 
शक्ति के साथ यह दास भी सेवा करने के लिये तैयार है-- 
हिंदी की उन्नति मेरा धर्म है - 
बड़ी कृपा होगी यदि इसी प्रकार मुझे श्रवसर देते 
रदिये--मुझे सलाह फी जरूरत है--मेरी गलतियों फो बतलाते 
ओर ठीक करते रहिये-- 
यह लेख मेरे चित्त का sau है--त्रड़ी कृपा होगी यदि 
इसी प्रकार ज्यों का त्यां ग्रलबत्ता शुद्ध कर छुपा दीजिये | 
समय मिलने पर हमेशा भिन्न मनोरंजक विषयों पर 
वार्ता करता रहूँगा-- 


aa रात अधिक हो गई है, डेढ़ बज गये हैं--प्रणाम 


आपका 
जगन्नाथ खन्ना 


| ९२ |] 
२६६५ 


Prem Mahavidyalaya 
Brindaban, Muttra 
26th Jan. 1914 


श्रीयुत पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी को नमस्कार 


इसके साथ में भ्राज श्रापफो एक लेख नियाग्रा भरना 
के विषय में सरस्वती की श्रगली संख्या के लिये भेज रहा 
हू EN कर प्राप्त स्वीकार भेजियेगा | 


स्वदेश को लोटे मुझे कई महिने हो गये परंतु मेरा श्रस 
बाब नहीं श्राया था और कुछ इधर उधर मित्र Agata 
मिलने मिलाने में समय चला गया, इस कारण में श्राप को - 


$ 
कोई लेख नहीं भेज सका-इधर आपने सरस्वती भेजना 
बंद कर दिया, 


मे अब श्राप को बराबर बडे रोचक लेख लिख कर 
भेजा करूँगा क्योंकि श्रपनी यात्रा में मैंने अपने बहुत लेख 
के सामान इकट्ठा किये हैं । 


e 
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राणिकी 


परंतु श्रव मैं अपने लेखों का मुल्य लिवा | 

क्योंकि मेरा समय यह बहुत लेता है- इसलिये यदि श्राप 

` इस लेख जिसे मैं भेज रद्दा हूँ उसका मूल्य दस रूपये देना 
स्वीकार करें तत्र छुपवाना, नहीं तो कृपा कर लौटा देना | | 

मैंने लौटती बार श्रमेरिका की खूब यात्रा की है श्रौर 

यूरोप के अनेक देशों में जेते कि इङ्गलेंड, mia, जर्मनी 

fazat लेड, इटली इत्यादि २ में aga दिनों तक भ्रमण 


का वृतांत दूँ -यदि श्राप मेरे लेखों का मुल्य यथेष्ठ देंगेतो | 
तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा-- 7 2 


जगन्नाथ खन्ना | 

B. Sc. ( Pittsburgh | 
Pri 

Electrical Engi 
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विमर्श 
“गोविंदहुलास नाटक! का रचयिता 
प्रभुदयाल सीतल 


'गोबिंदहुलास नाटक? ब्रजभाषा हिंदी 2 sa तक प्राप्त नाटकों में सर्वाधिक 
प्राचीन और सर्वोगपूण बतलाया गया है । लगभग ढाई सौ वर्ष तक अ्रंधकार के 
गर्भ में रहने शौर पूरे बारह महीने तक मुद्रण की प्रसववेदना सहनेवाले इस 
ग्रंथ को प्रकट करने का श्रेय कुँवर चंद्रप्रकाश सिंह जी को है। इसकी एकमात्र 
उपलब्ध हस्तलिखित प्रति गोड़ीय संप्रदाय के शोधक विद्वान्‌ बाबा कृ'णदास जी के 
संग्रह में थी | वहीं से प्राप्त कर उक्त कुंवर साहब ने इसे संपादित रूप में बृहत्‌ 
प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया है | | 

इस नाटक की मूल पांडुलिपि में रचनाकार या रचनाकाल का कहीं पर 
उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि इसके लिपिक के नाम या लिपिकाल का उल्लेख 
भी इसमें नहीं हुआ है। इसलिये संपादक महोदय को इस ग्रंथ की प्रस्तावना में 
“रचनाकार और रचनाक्काल' के निर्णयार्थ पर्याप्त उहापोह करना पड़ा है। फिर भी 
इसके संबंध में वे कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सके हँ | ; 

इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में नायक, जीवगोस्वामी श्रौर रूपगोस्वामी के 
नामों की संभावना पर विचार करने के उपरांत कुंवर चंद्रप्रकाश जी ने श्रपना 
अभिमत इस प्रकार प्रकट किया है | जाऊ तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
रूपगोस्वामी श्रथवा जीवगोस्वामी ही इस नाटक के प्रणेता कहे जा सकते हैं / 


इसके रचनाकाल का कोई निश्चित संवत्‌ बतलाने के स्थान पर उन्होंने 
लिखा है 'यह नाटक ढाई सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है।” उक्त मत किसी 
लिखित प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके संभावित रचयिताओं के 
उपस्थितिकाल के आधार पर ही इसका अनुमान किया गया हे | 
ह गोविंदहुलास नाटक मौलिक कृति नहीं है । इसकी रचना चैतन्य संप्रदाय 
के प्रकांड विद्वान्‌ श्री रूपगोस्वामी के प्रसिद्ध नाटक 'विदग्ध माधव? के आधार पर 
कुछ साधारण परिवर्तन के साथ की गई है । चूँकि इसमें उक्त आधारग्रंथ का भी 
नामोल्लेख नहीं हुआ है, श्रतः कुँवर साइब ने समभा है, कदाचित्‌ रूपगोस्वामी 


० 5 | 
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जी ने श्रपने बिख्यात संस्कृत नाटक के आधार पर स्वयं ही उसे AAMI में भी 
y हार जनहा धि 
a Fatt जीवगोखामी में से किसी के 
रचनाकार होने की संभावना का HAIN इस नाटक के श्रारंभ में आए हुए 
‘नाइक? और “जीउ? दो शिलष्ट शब्द हैं । es 
इस नाटक के रचनाकार और रचनाकाल के संबंध में विचार करते 
हुए कुवर साइन ने सर्वप्रथम इसकी मूल पांडुलिपि पर अपने विचार व्यक्त 
किए हैं। उन्होंने इसकी वर्तनी विषयक तथाकथित कुळ विशेषताओं के 
कारण ARH म ह यह पूवाग्रह बना लिया है कि इस नाटक का लेखक कोई 
हिंदीभाषी व्यक्ति उसके बाद उन्होंने जीउ' ate “नाइक! दो रिलष्ट 
शब्दों के ग्राथार पर जीव att नायक नामधारी कवियों की खोज का प्रयास 
किया है, किंतु उनका ध्यान पूर्वग्रह के कारण नायक पर से हटकर पहिले जीव 
गोस्वामी पर और फिर रूपगोस्वामी पर श्राकर जम गया है । 
नायक पर से कुवर साइत का ध्यान हटने का कारण एक यह भी था कि 
उन्हें उक्त कवि के तंत्रंथ में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिल सका, जिप्तसे उसे इस प्रौढ 
टक का प्रणता बतलाया जा सकता | frag विनोद में जिस नायक कवि का 
उल्लेख हुआ है, उसे निम्न श्रेणी का कत्रि बतलाया गया है । इसलिये कुवर 
साहब ने इस ग्रंथ के प्रणेता के रूप में नायक को श्रस्त्रीकार करते हुए लिखा है-- 
i “गोविंदहुलास के कवि निम्न श्रेणी के कवि नहीं हैं, इसलिये उन नायक के साथ 
इनका साम्य साधना संभव नहीं प्रतीत होता |! फिर जीव के daa में विचार 
i करते हुए उन्होंने नायक को जीव के नाम का ही श्रंग समझ लिया है, यद्यपि 
2 इसके लिये वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बतला सके हैं। उन्होंने लिखा है 
“यह भी संभव प्रतीत होता है कि “नायक? शब्द जीव के नाम का श्रंग दो और 
इस कृति के लेखक का पूरा नाम नायक जीव? या 'जीवनायक? हो |? 
इस प्रकार कुँवर साहब ने इस ग्रथ के प्रणेता के रूप मे नायक की 
संभावना को एकदम समाप्त कर जीवगोस्तामी की संभावना पर बल देना 
चाहा है | किंतु इसके संबंध मे एक कठिनाई यह थी कि श्राज तक किसी ने भी 
जीव गोस्वामी को हिंदी लेखकों में नहीं बतलाया है । उनकी कोई भी हिंदी 
रचना आज तक उपलब्ध नहीं हुई दै । ऐसी दशा में उन्हें गोविंदडुलास जेसी 
प्रौढ हिंदी रचना का प्रणेता कैसे कहा जा सकता था | 
उक्त कठिनाई उन्हें रूपगोस्वामी को इस ग्रंथ का प्रणेता बतलाने में नहीं 3 
जान पड़ी | इस संबंध में कुँवर साइव ने श्रात्मसंतोष प्रकट करते हुए लिखा है | 
“जीवयोस्त्रामी के विषय में मले ही अभी az कहा जा सके कि उनकी हिंदी रचना 
१४ ( ६६-४ ) 
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१०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
नहीं मिलती, पर सनातन और रूप ने हिंदी में लिखा था, इसके प्रमाण मिलने | 
लगे हैं । 


और वे तथाकथित प्रमाण कुँवर साहब को नागरीप्रचारिणी सभा की सन्‌ 
१६०६-८ की खोज रिपोट में उल्लिखित ‘ame सुख” नामक हिंदी ग्रंथ की 
सूचना में तथा श्री अगरचंद जी नाहटा द्वारा Fo २०१३ के फाल्गुन मास की 
and? में उल्लिखित विभिन्न नामो के एक व्रजभाषा गद्य ग्रंथ से संबंधित लेख 
में मिले हैं। सभा के रिपोर्टकार और श्री नाहटा जी ने उक्त ग्रंथों को रूपसनातन 
कृत बतलया है | 
रूपसनातन किसी एक लेख या कवि का नाम नहीं है। ये दो नाम हें, 
जो- चैतन्य संप्रदाय के aqaa विद्वान्‌ दो गोड़ीय गोस्वामी बंधु्रों के हैं। | 
उनमें पहिला नाम श्रनुज का है ओर दूसरा नाम TAS का | रूपगोस्त्रामी श्रनुज | 
थे, जो श्रपने ग्रग्रज सनातन गोस्वामी के प्रति श्रत्यंत श्रद्धाभावना रखते थे, 
इसलिये श्रपने नाम को अपने आदरणीय श्रग्रज से पहिले लगाना उनके लिये 
संभव नहीं था | फिर उन दोनों ने (एथकू-प्रथक्‌ अंथरचनाएँ की हैं और उनमें 
नामों का स्पष्ट उल्लेख किया है । उनकी कोई भी प्रामाणिक रचना उन दोनों के 
संमिलित नामों से नहीं मिलती हे । इसलिये रूपसनातन जैसे ग्रसंगत श्रौर 
कल्पित नामों की प्रामाणिकता स्पष्ट है | 
श्री अगरचंद जी नाहटा ने जित गद्य ग्रंथ का उल्लेख किया दै, वह 
राधा मिलन, राधामाधव मिलन, श्री माधो राधा विलास, राधा माधो लीला 
विलास पूर्णमासी जी की कथा, विदग्ध माधो, afk अनेक नामों से मिलता 
है । इसी ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति बाबा कृष्णदास के पास है जिसपर ग्रंथ 
का नाम गोपेश्वर-रूपगोस्वामी संवाद लिखा हुआ है, किंतु उसे बाबा जी ने 
'विद्ग्वमाधव वार्ता? के नाम से प्रकाशित किया है | 
इस संबंध में तथ्य की बात यह है कि रूपगोस्वामी ने संस्कृत भाषा में 
“विदग्ध माधव? नामक एक नाटक की रचना ब्रज के गोकुल ग्राम में सं० १५६० में 
की थी । वह नाटक संस्कृतज्ञ भक्तजनों में बड़ा लोकप्रिय हुआ था । उसका लाम 
संस्कृत से श्रनभिज्ञ भक्त -जन-समुदाय को पहुँचाने के लिये उसके आधार पर व्रजः 
भाषा गद्य में श्रनेक प्रतियाँ तैयार की गई थीं। उन्हे लिखनेवाले वे विभिन्न भक्त 
जन थे, जो रूपगोस्वामी श्रौर उनके maa सनातन गोस्वामी के प्रतिं श्रत्य॑त 
श्रद्धा रखते | उन प्रतियो पर श्रनुबादकों ने अपना नाम देने की इसलिये 
श्रावश्यकता नहीं समझी थी कि उनमें उनका कोई कृतित्व नहीं था । जो कुछ था! 
वह रूपगोस्वामी का था, किंतु उनका नाम भी इसलिये नहीं दिया गया कि वें 
प्रतियाँ उनके नाटक का ग्रविकल अनुवाद भी नहीं थीं। किसी किसी प्रति पर 
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उनका ्रौर उनके BAA सनातन गोस्वामी का नाम इसलिये लिख दिया गया था 
कि agaaa उनके प्रति श्रपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता था | 


जिस भक्तिकाल में वे प्रतियाँ तैयार की गई थीं, उस काल में मौलिक 
कृतिकार भी अपने नाम श्रौर रचनाकाल देने के प्रति श्रधिक* जागरूक नहीं gar 
करते थे | फिर ग्रनुवादको को इस संबंध में सावधान होने की ग्रावश्यकता ही 
नहीं समझी जाती थी । उनका SEIA उस प्रकार की कृतिर्यो को तैयार करने में 
नाम और रचनाकाल जैसी लोकिक बातों की विज्ञप्ति करने की ater उनके 
द्वारा भक्तिमावना का प्रचार करना मात्र होता था | 

फिर उस काल के भक्त कवियों में एक और परंपरा प्रचलित थी । वह 
थी, या तो श्रपने नाम को न देकर अपने गुरु या श्रादरणीय का ही नाम देना, 
छू क अथवा श्रपने नाम के साथ अपने गुरु या आदरणीय का भी नाम लगा लेना | 

इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वल्लभ संप्रदायी भक्त कवयित्री गंगाबाई की 

समस्त रचनाएँ “श्री विट्ठल गिरिधर” के नाम से हुई हैं। उनम श्री विठ्ठल से 
aaa उनके गुरु गो० विठ्ठलनाथ जी से ओर गिरिधर से afana उनके 
उपास्य देव से है । हरिदासी संप्रदाय के एक भक्त कवि पीतांत्ररदास ने अपने | 
gan पर्दो में संप्रदाय के प्रथम श्राचाय श्री हरिदास स्वामी का ही नाम रखा 
है । चैतन्य संप्रदायी सूरदास की रचनाओ्रों में उसके नाम के साथ उसके उपास्य 
देव मदनमोहन जी का नाम भी जुड़ा हुआ दै। बत्लभ संप्रदायी भगवानदास 
की रचनाओं में उनके आदरणीय रामराय का नाम लगा मिलता दै । राधा- 5 
बल्लभीय भक्त कवि चंदसखी श्रौर चाचा वृंदावनदास के नामों के साथ उनके Si 
गुरु बालकृष्ण और रूपलाल के नाम भी लगे हुए हैं । १ 

कृतिकारों की इस विनम्रता के कारण गलत नामों का प्रचार हो जाने से 
अनेक साहित्यिक sama उत्पन्न हो गई हैँ। ऐसी ही sama विदग्ध माधव 
नाटक के आधार पर तैयार क्रिए हुए उक्त गद्य ग्रंथों के संबंध की दै श्रौर ऐसी 
गोविंदहुलास नाटक के विषय में भी है । उन सबका आधार रूपगोस्वामी | 
रचना saga है, किंठु उनमें से किसी के भी लेखक रूपगोस्वामी 
नहीं हैं । 00026 

गोविंदहुलास नाटक के प्रणेता के रूप में रूपगोस्वामी श्रथवा न्य 
का नाम देने में कुँवर चंद्रप्रकाश जी को एक सात्विक प्रलोमन मौ रहा ! है + 
प्रलोमन हिंदी साहित्यकारो की पंक्ति में उक्त गोस्वामियों जैसे 
संमिलित करना है । निस्पंदेह प्रत्येक हिंदीप्रेमी को हार्दिक 
किसी प्रकार रूपगोस्वामी अथवा जीवगोखामी को | 
लेखक सिद्ध किया जा सकता, पर दुर्भाग्य से ऐसा 
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जीवगोस्वामी के हिंदी कवि या लेखक होने की सूचना किसी भी सूत्र से 
os तक नहीं मिली । रूपगोस्वामी के संबंध में ग्रियसंन का हवाला देते 'हुए कुँबर 
साइब ने लिखा है कि कृष्णानंद व्यास कृत विशाल संगीत ग्रंथ राग सागरोद्धव 
राग कल्पद्रुम के" हिंदी रचयिताओं की सूची में रूपसनातन का भी नाम है | यदि 
कुँवर साहब ने स्वयं वह ग्रंथ देखा होता, तो वह कदापि ऐसा नहीं लिखते। उक्त 
ग्रथ की वर्णानुक्रमिक नामसूची में सनातन या जीव के तो कतई नाम नहीं दि, 
रूप श्रोर रूपस्वामी के नाम अवश्य हें । उनकी रचनाएँ क्रमशः पृष्ठ ५३५ और 
६६ पर होने की सूचना दी गई है । उक्त ग्रथ के पृष्ठ ५३५ पर जो रचना है, वह 
रूपगोस्वामी की नहीं है, बल्कि रूपरसिक नामक दूसरे संगीतज्ञ कवि की है। 
पृष्ठ ६६ पर रूपस्वामी के नाम की मी कोई रचना नहीं है | उसी ग्रथ में रूप- 
` निधान, रूपनिधि, रूपमति, रूपरंग और रूपरास की रचनाएँ होने की भी सूचनाएँ 
हैं, किंतु वे सब नाम रूपगोस्वामी से भिन्न व्यक्तियों के हैं | इस प्रकार राग कहपद्रम 
में जीव, रूप और सनातन में से किसी की मी कोई रचना नहीं है | दु 
उक्त गोस्वामीगण अपने समय के विख्यात साहित्यकार और चैतन्य 
संप्रदाय के सर्वमान्य व्याख्याकार थे, Ha: उनकी रचनाएँ उन्हीं के समय में 
खूब प्रचलित हो गई थीं | उनकी बहुसंख्यक प्रतिलिपियाँ ब्रज से बंगाल तक के 
चैतन्य संप्रदायी भक्तों में प्रचुरता से प्रचारित हुई थीं। तब से उनके ग्रंथों के 
मूल तथा टीका, टिप्पणी ate व्याख्यासहित अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके 
RI गोस्वामियों के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, ब्रजमाषा हिंदी में उनकी कोई 
रचना नहीं है । वे संस्कृत रचनाएँ इतनी सर्वविदित हैं कि ma उनके संबंध 
में कोई परकर = अप्रकाशित बात शेष नहीं है । ऐसी दशा में उक्त गोस्वामियों 
को हिंदी लेखकों की पंक्ति में बैठाने का कोईमी प्रयास सफल नहीं हो सकता | 
यह प्रलोभन छोड़ना ही पड़ेगा । २ 


मेंपिछ॒ले ९५-३० वर्षो से ब्रज साहित्य का श्रन्वेषण, श्रवलोकन और 
आलोड़न करता रहा हूँ । इस अवधि में मुझे! सैकड़ों कवियों की हजारों रचनाएँ 
देखने का सुयोग मिला है, किंतु मुझे उक्त गोस्वामियों में से किसी की व्रजभाषा 
हिंदी में रची हुई एक पंक्ति मी नहीं मिली । ऐसी दशा में गोविंदहुलास A 


0 ९ 
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STN और प्रौढ नाटक का उन्हें प्रणेता बतलाना वास्तविकता से रहित श्रौर 
व्यथ की कल्पना मात्र है । 


a a ह प्रणेता कोन है ? मेरे विचार से वह नायक नाम का 
भक्त कवि है । उसने ग्रंथ के श्रारंभिक मंगलाचरण में ही अपने ्रादरणीय 


सवश्री सनातन श्रोर रूप गोस्वामियों के fae नामों के साथ अपने नाम की 
भी स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है | 
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रुचिर सनातन तनु विमल, रूप सील कोविद सरस | ; 
"वसहु सदा नायक fea, श्रीकृष्ण नाम पारस परस ॥ 
ऐसी स्पष्टोक्ति के होते हुए भी इस नाटक के प्रणेता की खोज में कुँवर 
साहब को इधर उधर भटकने का व्यर्थ श्रम करना पढ़ा, यह श्राशचर्य की बात 
है | उन्होंने मिश्रबंधु विनोद, शिवसिंह सरोज, और खूदन कृत सुजान चरित्र में 
नायक को खोजने का प्रयास किया था, किंतु उन ग्रंथों से उन्हें संतोष नहीं EAT | 
उनमें जिस नायक कवि का उल्लेख है, वह इस नाटक का प्रणेता नहीं समा 
गया | इसीलिये उनका ध्यान नायक की तरफ से हटकर श्रन्यत्र जम गया था | 
असल में नायक की खोज उपयुक्त रचनाओं में की ही नहीं गई | नायक 
भक्तकवि है att भक्तों का प्रामाणिक उल्लेख भक्तमाल श्रवा मक्तनामावली 
जेसी रचनाग्रों में ही हुश्रा हे । श्रुवदास कृत भक्तनामावली के दोहा सं ४७ में 
नायक का उल्लेख मिलता है; किंतु वह रचना कुँवर साहब की दृष्टि में नहीं श्राई 
थी | उसका उल्लेख इस प्रकार दै: 
अति अनन्य निज धमं में, नाइक रसिक EFE | 
वसे विपिन रस भजन कै, छांड़ि जगत सुख Zz ॥४७॥ 

_ उक्त दोहे में नायक और रसिक मुकूंद नामक भक्तों का उल्लेख 2 | 
उसमें बतलाया गया दै कि वे दोनों भक्तजन अपने धर्म के प्रति श्रनन्य माव रखते थे 
ओर जगत्‌ के दुःखद्वंदो को छोड़कर भजन करने के लिये वृ दावन में आकर ब्रस 
गए थे । इससे ज्ञात होता दै कि नायक वृ दावन का मूल निवाठी नहीं था, बल्कि 
धार्मिक भावना के कारण श्रपने निवासस्थान को छोड़कर त्रदावन में रहने को 
श्राया था । श्रुवदास की रचना में उसके नाम का Seta होने से उसका काल 
१७वीं शताब्दी के बाद का नहीं हो सकता | 

श्रुवदास ने नायक के नाम का उल्लेख राधावल्लभ संप्रदायी भक्तकविवोँ 
के सिलसिले में क्रिया है | उन्होंने ब्यास जी, सेवक जी, नरवाइन जी जेधे विख्यात | 
राधावल्लभीय भक्तों का नामोल्लेख करने के पश्चात्‌ नायक और रसिक aga के 
नाम लिखे हैं | उनके बाद फिर राधावल्लभीय agg aaa श्रौर वैष्णवदास के 
नाम श्राए हैं। कदाचित्‌ इसीलिये श्री किशोरीशरण श्रल्लि ने नायक और रतिक 
BF द को राधावल्लभीय भक्त कवि समझकर उनके नामों का उल्लेख श्री fea 
राधा वल्लभीय साहित्य रत्नावली में किया है और उन्हें १७वीं शताब्दी | 
का कवि बतलाया है। नायक के राधावल्लभीय होते का समर्थन गोविंद A F 
की मूल पांडुलिपि से मी होता है; उसमें १ से २३ तक के gst में श्र व्यास जी... 
श्रौर राधावल्लभीय भक्तों के पदों का संकलन है तथा अंतिम पृष्ठ ७६ की सम = 
भी oft राधावलुभो जयति, श्रीराधा श्रीराधा शब्दों के साथ हुई है। | 
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N 


यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि वह राधावलुभीय ही था । गौडीय गोस्थामिर्था 
के प्रति श्रद्धामावना के कारण उसे चैतन्य संप्रदाय का श्रनुयायी भी माना जा 
सकता है । र 
जिस मंक्तनामावली में नायक का उल्लेख हुआ दै, उसका संपादन बा० 
राधाकृष्णदास जी ने किया है। उन्होंने नायक के नाम पर टिप्पणी करते हुए 
केवल इतना बतलाया है “डा० ग्रियसन ने सरदार कत्रि के संग्रह के आधार पर 
इनका श्रौर मुकु द कवि का नाम लिखा है” | इससे ज्ञात होता है कि उक्त बाबू | 
साहब नायक का विशेष वृत्तांत उपलब्ध नहीं कर सके थे । 
नायक का विशेष वृत्तांत ही नहीं, saat श्रधिक रचनाएँ मी उपलब्ध 
-नहीं हैं | उसकी कुछ स्फुट रचनाएँ संगीत ग्रंथों में मिलती हैं, जिनसे ज्ञात होता 
है कि वह भक्त कबि होने के साथ ही साथ संगीतज्ञ ओर गायक भी था। राग 
कल्पद्रम को वर्णानुक्रमिक सूची में नायक का नाम है आर उसकी रचना प्रथम हे 
खंड के पृष्ठ १७२ पर बतलाई गई है। यह रचना TERT और श्रगुद्ध मालूम होती 
है जो इस प्रकार है; 
कटाछ वाढ देत कर पल्लव वस्तर लिए, 
अंजन सुधारत तिय चाहत अबास रे | 
एक कर दरपन लिए वदन निहारत ऐसी लागे, 
मानो “नायक” afte परत तब रहे न सुध संभार रे ॥ 
इसी खंड के पृष्ठ २२२ पर नायक की एक और रचना है, किंतु उसके 
पृष्ठांक का संकेत उक्त सूची में नहीं दिया गया हे | वह रचना इस प्रकार दै ; 
मोसो नंद को सुवन ITÀ | 
कैसो हो पनघटवा जाऊं, आब मोरा जिय लरजै ॥ 
और सखी कोई मनहि न भावे, हमहीं सो हठ रार ATÀ, 
ब्रज मै भयौ यह निपट निडर, को “नायक” बरजै ॥ 
नायक की एक संगीत रचना श्री भरत व्यास जी से प्राप्त कर स्वयं कुँवर 
चंद्रप्रकाश जी ने भी उद्धृत की है, किंतु उसे उन्होंने रूप सनातन की रचना समझा 
है । वह रचना इस प्रकार है ! 
बगरे लतान युत सगरे विटप वर, 
सुमन सुगंध मय समीर aaa को। 
चातक चकोर चक्रवाक पिउ पुकार, 
| धवनि विचित्र चातक सुवयन चयन की ॥ 
पुलिन कालिदी की, सुदेस बेस जुबति जूथ, 
मध्य राधिका सु स्याम, 
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रास नाद aft मुरलि १ 
। F वादित वर राग रति गहन की ॥ 
ह ~ ` पेसी न देखिन छवि 


| कहत सनातन रूप जीव, 
MAR सोभा सरद रयन को ॥ 


उक्त श्रूपद में नायक के नाम के साथ सनातन रूप श्रौर जीव के नाम भी 
हैं। यदि इन नामों के कारण ही इस ध्रुपद को रूपसनातन की रचना कहा जा 
सकता है, तो फिर इसे रूप, सनातन, जीव At नायक चारों की संमिलित रचना 
कहना श्रधिक उपयुक्त होगा | किंतु इस प्रकार का कथन सवथा ह्वास्यास्पद ही ~ 
कहा जायगा | वास्तव में उक्त ध्रुपद का रचयिता नायक दै, जिसने अपने नाम 
के साथ श्रपने आदरणीय गुरुजन सनातन, रूप ओर जीव गोस्वामीगण के नाम 
भी लगा दिए हैं । इस प्रकार से नाम लगाने की परंपरा भक्तिकाल में प्रचलित 
थी, जिसके विषय मे पहले HEI जा चुक्रा 2 । 

यह प्रसन्नता की बात दै कि जिस नायक नाम के भक्त कवि और गायक 
की कुछ स्फुट रचनाएँ ही अ्रब तक प्राप्त थीं, उसकी एक सर्वोगपूणं नाट्य 
| रचना गोविंदहुलात के रूप में भी उपलब्ध हो गई है । इसका श्रेय कुँवर az 
| प्रकाश सिंह जी को दे, भले ही वह स्वयं अभी तक इसके dda में Bae में दी हों । 
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हिंदी में बावनी' की परंपरा 
amig नाहटा 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका के बर्ष ६७ अंक र में श्री वाघुदेवसिंह का हिंदी 
में बावनी काव्यपरंपरा? लेख प्रकाशित हुआ है । उसमें उन्होंने मेरे द्वारा संपादित 
राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भाग ४ को मुख्य आधार मानकर 
बावनी काव्यपरंपरा पर प्रकाश डाला दै ; पर ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने अत्र से 
२७ वर्ष पूव प्रकाशित ( Aga’, जून-जुलाई, १६४६ के अंक में ) 'हिंदी भाषा में 
'बावनी साहित्य” नामक मेरे लेख को नहीं देखा है । मैंने उस लेख में श्री वासुदेव 
सिंह द्वारा उल्लिखित रचनाओं के अ्रतिरिक्त और भी कई रचनाओं की जान#री 
दी थी । यदि श्री वासुदेवसिंह उसे देख लेते तो उनको ओर भी अधिक सूचनाएं 
प्राप्त हो जाती | जैछा उन्होंने लिखा है, १३वीं शताब्दी की एथ्वीचंद्र की रचना के 
बाद कत्रीर रचित एक बावनी का पता चलता है। पर वास्तव में इसी बीच में 
जैन विद्वानों की रची हुई और भी ऐसी बहुत सी रचनाएँ प्राप्त हैं जिनसे स्पष्ट है 
कि यह परंपरा श्रविच्छिन्न रूप से ्ाजतक चली at रही है। मैंने ग्रपने लेख में 
२१ बावनी ओर ४ वारहखड़ी संज्ञक रचनाओं की सूची दी थी। इधर कई वर्षो 
में तो मुझ ऐसी और भी बहुत सी रचनाएँ प्राप्त एवं ज्ञात हुई हैं। मैंने अपने 
पूर्ववर्ती लेख में राजस्थानी भाषा को हिंदी से स्वतंत्र एवं श्रलग मानते हुए केवल 
हिंदी रचनाओं की ही सूची दी थी | वैसे राजस्थानी भाषा में भी २५-३० बावनियाँ 
प्राप्त हैं और उनमें से अधिकांश मेरे संग्रह में हे । 


अब मैं अपने उक्त लेख का आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ 
क्योंकि मुकर? के अंक अब सुप्राप्य नहीं हैं। नागरी लिपि में wa श्र! तक 
१६ स्वर के और व्यंजन के ३६ कुल पूरे ५२ अक्षर हैं। इन अक्षरो में से प्र येक 
रचर से प्रारंभ होकर श्रक्षरानुक्रम से रची हुई बावन पद्मोंवाली ( ग्रर्थात्‌ बावन 
अक्षरों पर बावन पद्य रचे जाने के कारण ) कृति को “बावनी? संज्ञा दी गई 


है | न कविश्रो” नामक गुजराती ग्रथ के अनुसार वे बावन A इस 
प्रकार है: 


१. गुजरात वर्नाक्युल्लर सोधापटी से प्रकाशित । , 
क ; f = 
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ay x ¢ 2 
स्वर_श्र, रा, ३, इ, उ, क, रि (क्र), री (ऋ \, लि (लु), ली 


(ल) ७ ऐ, थ्रो, at, ग्र; ay 


व्यजन- क) ख, ग, घ, ङ (न ) च, छं, ज wy अ (न), र eyes 
Ul त थ, द, ध, न। प, फ, व; मामा यारा ताता रा ष) स, ह 
च्‌, त्र, श | पर कई Taal में कई श्रचर भिन्न प्रकार के भी पाए जाते ł— 
जेन रचनाएँ ऊं, न, म, सि, ध, (% नमो fag’ ) इन पाँच अक्षरों से प्रारंभ 
होती ¥ | बावनियों में ड़, ज के स्थान पर न; प के स्थान पर क्त; यश्रौर श्रः 
क स्थान पर जश्रोर ग्र ( रचना में कठिनता के कारण ) प्रयुक्त किए गए हैं। 
कुछ कवियों ने ऋ ऋ लु q को कुछ ने क्ष, त्र, ज्ञ को छोड़ दिया है | 
विभिन्न नाम 
'बावनी? नामकरण तो बावन पत्मों एवं बावन अक्षरों पर रचे जानेवाले 
` पर्यो के कारण हुआ है, पर मुसलमान लेळकों ने ऐसी वर्णमाला पर की जानेवाली 
रचनाओं को श्रखरावट' या ककहरा' की संज्ञा दी है। कहीं कहीं ऐसी रचनाओं 
की संज्ञा बारहखड़ी भी पाई जाती है, क्योंकि श्रनेक रचनाओं मे BUM प्रयुक्त न 
होकर व्यंजनाक्षर ही प्रयुक्त हुए ह । कुछ रचनाएँ क, का, कि, की ऐसी 
ऐसी बारहखड़ी? के रूप में भी रची गई है । 
बावनी रचनाओं का प्रारंभ एवं विकास 


वणंमाला पर रची जानेवाली रचनाओं का प्रारंभ कब से हुआ, यह कहना 
कठिन है, पर उपलब्ध रचनाओं के श्राधार पर इसका प्रारंभ ao काल से a 
हुआ प्रतीत होता है ।” जैन लेखक ही संभवतः इस प्रणाली श्राविष्कर्ता थे | 


१. मलिक मुहम्मद जायसी रचित | 
२, महात्मा कबीर का बीजक एवं ककरा । महाराजा विश्वनाथसिंद एवं 
रामसहाय रचित amet भी पाए जाते हैं । कक्कावली की सबसे बड़ी रचना 
जेन योगी बुद्धिसागर सूरि जी रचित कक्कावली सुबोध है निस्की रचना 
do १३८० में 8६२ पद्यो में गुजराती भाषा में हुईं है। श्रध्यास्म ज्ञान 
प्रसारक मंडल WAU से उपयुक्त ग्रथ प्रकाशित हुआ R I oe 
३, जनकराज किशोरीशरण रचित बारइखड़ी आदि | 7 
४, हिंदी साहित्य में वर्णमाला के श्रत्तरों से आरंभ gael पद्म कृतियों में 
जायसी का arauaz एवं कबीर के 'कक्कहरे' सबसे आचीन हैं। अतः 
भाषा की दृष्टि से oe? रचनाओं का प्रारंभिक काल १६वीं शताब्दी 
जा सकता हे । : 
१५ (६६-४) "ae 
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ला उपलब्ध ऐसी रचनाओं में निश्चित समय की जानकारीबाली पृथ्वी चंद 
रचित “मातृका प्रथमाक्षर दोधक' ( दो» ५८ ) सबसे प्राचीन है जितकी प्रति 
( हमारी खोज से ) बीकानेर के महिमाभक्ति भंडार में सं० १४०० के आसपास की 
लिखित उपलब्ध है. । जैसा एथ्वीचंद्र ने अपनी उक्त रचना के अंत में निर्देश किया है, 
वे अ्रमयदेवसूरि के शिष्य थे, जिनका सं० १२४८ में रचित जयंतविजय काय्य निर्णयसागर 
प्रेस से प्रकाशित है । श्रीयुत मोहनलाल दुली चंद देसाई ने अपने जैन गुजर कविश्रों' 
( भाग ३ ) में एथ्वीचंद का समय १४२६ के लगभग लिखा है ! पर हमारे नम्र 
मतानुसार इनका समय सं० १३०० के लगभग होना चाहिए | TTR पश्चात्‌ १४वीं 
शाताब्दी के उत्तरार्थं में कवि पद्मरचित ‘ger मातृका? आर 'मातृका चोपाई 
"प्राचीन गुजर काव्यसंग्रह' में प्रकाशित है । इसी ग्रंथ में प्रकाशित शालिमद्दकक्क 
(aro ७१ ) है, जिसमें स्वर को छोड़कर व्यंजनों पर ही पद्य लिखे गए हैं। 
'सम्यफत्व माई चउपई? (ato ६४) जिनेश्वर सूरि के शिष्य जगडू रचित भी इसी 
रचना प्रकार की रचना दै । इस प्रथ के संपादक Go दलाल ने ऐसी एक श्रव्य 
रचना Gan मातृका? का उल्लेख किया है। १५वीं शताब्दी की ऐसी रचना देव- 
सुंदर सूरि के शिष्य द्वारा रचित 'काकबंध चौपाई? ( गा० ६७ ) उपलब्ध हे | प्रस्तुत 
शालिभद्र कक्क के समान क फा, ख खा, इस प्रकार प्रत्येक asa पर 
दो दो पद्य रचे गए हैं। १६वीं शताब्दी में कवि पद्म की ae बावनी? ( गा» 
५४ ) हमारे संग्रह में है । इसी प्रकार कवि खेम ने 'खेम बाबनी' तथा छीहल ने 
‘deat बावनी? do १५८४ में बनाई | १७वीं शताब्दी की, बावनी संशक 
रचनाओं में जैन कवि जिनसिंह सूरि, श्रीसार जटमल एवं लालचंद्रादि फ़ी 
बावनियाँ हमारे संग्रह में हैं, एवं 'दुर्जनसाल बावनी! 'श्रध्यात्म बावनी! भी 
BAA प्राप्त हैं । l 
१८ वीं शताब्दी 'बावनी? संज्ञक रचनाओं का मध्याह्न काल है। इस 
शताब्दी की 'बावनी' dam बहुत सी रचनाएँ पाई जाती हैं, जिनमें TARE की 
बावनी त्रय, fares की दो, रघुपति के तीन एवं खेतल, केशव, किशन) राज 
लाभ, बालचंद, जिनरंग सूरि, हंसराज, समरयविनय, भक्त उदयराज, सुंदरदात 
श्रादि की रचित एक एक बावनी उपलब्ध X | 
. १६ वीं शताब्दी में इसके प्रति कवियों का आकर्षण कम हो गया, जैन 
कवियों में ज्ञानसार, निहालचंद, ब्रह्म, रूपचंद एवं २०वीं सदी के प्रथम दशके 
a रचित चिदानंद की बावनी उपलब्ध हैं । Bes 
जैनेतर कवियों की ऐसी रचनाओं में केशवदास रचित 'रतनबावनी 
श्रौर भूषण रचित 'शिवा बावनी' हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध ह | 
“बावनी? संज्ञा की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुई कि पिछले कवियों ने at 
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माला पर न रचे जानेवाली एवं बावन से अधिक पर्यो की संख्या होने पर भी 
अपनी कई रचनाओं को “बावनी? नाम से प्रसिद्ध किया 2 । 


छ ऊपर जिस “बावनी? साहित्य की चर्चा की गई है, वह श्रधिकांशतः 
जैन कवियों द्वारा रचित है, एवं गुजराती, हिंदी और राजस्थानी तीनों माषाशओं 
में रचा गया है। उनमें केवल हिंदी भाषा में रचित 'बावनी” साहित्य की 
सूची नीचे दी जा रही है; 
| ग्रंथ नाम रचयिता संवत्‌ 
| | १, अध्यात्म बावनी हीरानंद संवत्‌ १६६८ के पूर्व रचित 
| २. दुर्जनसाल बावनी कृष्णदास संवत्‌ १६५२ 
ज्ञान बावनी पीतांबर संवत्‌ १८८६ से बनारसी दास 
| > ( बनारसीदास नामांकित ) 
३. ज्ञान बावनी | हंसराज — 
४, श्रन्योक्ति ), विनयभक्ति — ; 
५, घम 5 घमवधन संवत्‌ १७२५, - 
न हो ह 0) fret 19 १७३० _ ie 
७, केशव, केशवदास 11 १७३६ ऱ्य 
॥ = Q p राजकवि १, १७४१ Si 
६. सवैया „ बालचंद 9) 24 
i Ro, किसन ।, किसन संवत्‌ १७६७ oe 
| ११. जसराज y जिनहषे ११ १७३४ 
> र EE मान कवि ,, 
र १३. हेमराज ,, राजकवि . » 
१४. प्रबोध ;, जिनरंगसूरि , १७३१ 
१५. प्रबोध 9, सुंदरदास 
१६. जैनसार ,) रघुपति | 
१७. निहाल y ज्ञानसार 
१८. ब्रह्म » निहालचंद 
१६. लघुब्रह्म ५+ ब्रह्म रूपचद्‌ 
२०. सवैया „ 


२१. ( भीखजन ) पद्य ५४ 
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२४, बारहखड़ी ( पद्य ३६) लच्छीलाल | 
२५, बारहखड़ी ( पद्य ७४) दत्त 4 | 

( इनमें से नं० २१, २४, २५, के श्रतिरिक्त सभी के रचयिता जैन हैं ) | j 

राजस्थानी भाषा में तो बावनियाँ पचासों हैं पर हिंदी के दि० जेन कवियों 
श्रादि की रचित दसों बावनियों, war, बारहखडी श्रादि रचनाओं का विवरण | 
जयपुर शास्त्र भंडार सूची में प्रकाशित हो चुका है । 

“बावनी' साहित्य के प्रमुख छंद दोहा, सवैया, कवित्त, छुप्पय, एवं कुंड- | 


लियाँ हैं और विषय नैतिक धार्मिक उपदेश है | जैन कवियों की रचित बावनियाँ 
सर्वजनोपयोगी नैतिक साहित्य है। व्याख्यानादि में इनके परद्यो का उपयोग | 
सुभाषितों की तरह द्वोता है। स्वतंत्र शोध करने पर और मी बहुत सी रचनाएँ 
मिलेंगी तथा बहुत कुछ नवीन ज्ञातव्य मिलने की संभावना है' | 


र्ड 


१. विविध विषयक हिंदी साहित्य के संबंध में मैंने अपने कई छोखों में प्रकाश 
डाला है | पाठकों की जानकारी के लिये उनकी सूची यहाँ दी जाती हैः 

१. विविध विषयक हिंदी जेन साहित्य -- संमेलन पत्रिका, वर्ष २८ अंक 1१ 

२. रत्नपरीक्षा विषयक हिंदी साहित्य -- राजस्थान साहित्य go १ Ae १ 


R. संगीत १3 १) १) iy) ११ १ ९ 
00 व्दकोष ee S ie 
0०1 क 5) Se eee 
६. Sat द्वारा रचित हिंदी पद्यमय वेचक ग्रंथ - हिंदुस्तानी, भाग ११, अंक २ 
७. हिंदी शतक साहित्य ` — मधुकर, वर्ष ५, अंक १५८१६ 
८, jana संबंधी हिंदी ग्रःथ — संमेलन पत्रिका 
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पाणानस्मृत ।शशु एक वच्चक ग्रथ 


रामशंकर भट्टाचाय 


A 


श्राचार्यं पाणिनि का सूत्र दै - 'शिशुक्रन्दयमसमदन्होन्द्रजननादिभ्यः छुः? 
(Rist) । इस सूत्र में 'अधिकृत्य कृते ग्रंथे’ ( ४।३।८७ ) सूत्र का श्रधिकार 
प्रवर्तित होता है, जिससे ग्रंथविशेष के श्रथ में 'शिशुक्रदीय' शब्द सिद्ध होता दै 
4 > इस शिशुक्रंदीय ग्रंथ का स्वरूप क्या है, इस विषय में विभिन्न मत मिलते हँ, पर 

प्रचलित सभी मत भ्रांत हैं। हमारे विचार में 'शिशुक्रंदीय' agda का 

aaa ग्रंगांतगत एक ग्रंथ है | इस विषय में निम्नोक्त तथ्य eer हैं; 

क -- जो विद्वान्‌ यह समझते हैं कि शिशुक्रंदीय या तो कोई काव्य 
होगा या नाटक, उनको यह जानना चाहिए कि 'श्रधिक्रत्य कृते ग्रंथे! ( ४।३।८७ ) 
सूत्र में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस सूत्र के अधिकार में जो पद सिद्ध होंगे, 
वे काव्य, नाटक, ्राख्यान या श्राख्यायिका ही होने के लिये होंगे । इस अ्रधिकार 
में जो शब्द हैं, वे काव्यादि हो भी सकते हैं, नहीं भी; उनपर लोक में अंथ? 
की बुद्धि होनी चाहिए; वह प्रकार काव्यजातीय हो, या नाटक जातीय द्वो, इत्यादि 
कोई विवच्षा सूत्रकार की यहाँ नहीं है | 

ख~ पूर्वाचार्यं भी ऐसा ही समभते थे। नारायणमट्ट ने प्रक्रियासवस्व 
व्याख्या में ४।३।८७ के उदाहरण में 'ज्योतिष' शब्द के विषय में दा दै । “यह द 


| 
| 


सेक्युलर लिटरेचर कंप्राइजिंग ड्रामा (go जी» शिशुक्र दीय मु 
४. ३. ८८ )? हिंदू सिविलिजेशन, Jo १२२ । डा० वासुदेव शरण 
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ज्योतिषे काव्य, नाटक, आख्यान, श्राख्यायिका नहीं दै, बल्कि ज्योतिविद्यापरक ग्र'थ- 
विशेष है! ।' aara उदाहरण भी सिद्ध करते हैं ४।३।८७ सूत्र 'विषयाधिकार- 
पूर्वक कृत ग्रंथ! में ही प्रवृत्त होता है, उसमें काव्य नाटकादि शैली की कुछ भी 
विवज्ञा नहीं है । किसी मी प्राचीन व्याख्यान में ४1३1८७ सूत्र से निश्चित 
काव्यादि शेली का कोई भी संबंध कहा नहीं गया है, श्रोर न कोई ज्ञापक' ही 
ऐसा है, जिससे यह कहा जा सके कि ४।३।८८ सूत्रसिद्ध शिशुक्रंदीय श्रादि शब्द 
काव्यादि के नामविशेष होने के लिये बाध्य हैं। श्राख्यान श्राख्यायिकादि का 
संबंध इस अधिकार में है, यह दूसरी बात है | ( Ko भाष्य, प्रदीप, उद्योत ) | 
ग--विचारने से पता चलता है कि पूर्वाचार्य निश्चित रूप से जानते थे कि 
४।३।३७-८८ सूत्र तर्कोपजीवी ग्रंथ, प्रयोगमूलक ग्रथ आदि सर्वप्रकार के ग्रथों में 
भी प्रत्त होते हैं। यही कारण है कि इस प्रकरण के saa “दंदे देवासुरा दिभ्य; 
प्रतिध्रेःः? वार्तिक के उदाहरण में, MUAR यह उदाहरण काशिकाकार ने 
दिया है | गौणमुख्यम्‌ किसी काव्य - नाटक - श्राख्यान - श्राख्यायिका का नाम 
है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, बल्कि पुख्यगोणभाव-विचार-परायण यह कोई ग्रथ है, 
यह स्पष्टतया ज्ञात होता है । यह भी सोचना चाहिए कि ४।३।८७ यदि काव्यादि 
विषयक होता तो ४।३।८८ के उदाहरणों में वाक्यपदीय? नाम न लियागया होता 
( काशिका में), वाक्यपदीय काव्य - नाटक - ग्राख्यान - श्राख्यातिका में अन्यतम 
नहीं हैं, यह तो शब्दशास्त्रीय प्रकरशप्र'थ है । 


घ--अश्रनुप्तंधान करने से ज्ञात होता है कि शिशुक्रंदीय रोगविशेष से संबद्ध 
maida ग्रंथ है, श्रौर पाणिनि के द्वारा यही ग्रंथ लचित हुश्रा है, श्रव्य 
शिशुक्षदीय नामक काब्य, नाटक या श्राख्यायिका नहीं । किसी भी प्राचीन 
ग्रथ में इस नाम के काव्य, नाटक या श्राख्यायिका का उल्लेख भी नहीं है । इस 
शब्द के श्रथ के विषय में काशिका में कहा गया है -- "शिशूनां .क्रंदनं शिशुक्रंदः 


१. ग्रथ? से पाणिनि की विवज्ञा वस्तुत; कैसी है, ag ज्ञातव्य है । निरुक्तकार 
ने स्वकृत ‘fem? को ग्रथ द्दी कहा हे इमं ग्रःथं सम!म्नाषिसुः ( १।२०) | 
जहाँ शब्दों का सन्निवेश निश्चित है और उस सन्निवेश का परिमाण भी 
निश्चित किया गया है, वहीं ग्रंथ पद्‌ व्यवद्दाये है, ऐसा श्रस्यंत प्राचीन काल 
में माना जाता था । लिखित पत्रों को बाँध्ने की क्रिया से ग्रंथ का संबंध है, 
ऐसा कद्दना भी संगत है, जो aga अर्वाचीन है--अंथ संदर्भ, संदर्भा 
बंधनम्‌ ( ब्रयादि गण ४६ सूत्र, चीरतरङ गिणी ) वचन इस प्रसंग में 
द्रष्ट्य है | निरुक्त अथ है, पर वह न काव्य है, न नाटक | 
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तमधिकृत्य कृतो ग्रंथः* शिशुक्रंदीय; | नारायण भट्ट ने भी यही कहा है = /शिशूनां 
क्रंदनबिषयो ग्रंथः शिशुक्रंदीयः? (प्रक्रियासवंस्व) | इन दो व्याख्यान में “शिशूनाम्‌? 
यह बहुवचनांत पद स्वीकृत हुआ है, was 'कृष्णनामक्र एक शिशु के Aaa को 
लेकर यइ काव्य लिखा गया था? ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं, दै | सभी व्याख्याः 
कार यहाँ बहुवचनांत पद ही स्वीकार करते हैं; जत्र तक इसमें दोष न दिखाया 
जाय, तब तक स्वतंत्र कल्पना का कोई भी श्रवकाश नहीं दै । 
ड--उपर्युक्त विचार से यह सिद्ध ga कि शिशुक्रंद्रीय ग्रंथ शिशुरोदनः 
विषयक है । यह रोग से संबद्ध है, जैसा पुरुषोत्तमदेव ने कहा दै-शिशुकरदं 
रोगमधिकृत्य कृतोग्रंथः शिशुक्र॑दीयः ( भाषावृत्ति ) | यह शिशुक्रंदनशेग चिकित्सा- 
शास्त्र का विषय है जो श्रष्टांग maja के फौमारभृत्य अंग में गिना जाता है । 
श्रशुद्ध दुग्धपान, ग्रहामिभूतता श्रादि के कारण शिशु व्याधित हो जाते हैं, और 
व्याधित शिशु का प्रधान लक्षण है-क्रंदन। इस शिशुक्रदन को लेकर किकी 
प्राचीन आचाय ने शिशुक्र द्रीय? नामक कोई प्रकरणग्रंथ लिखा या ( क्योंकि 
यह फौमारमृत्य AT का एक प्रधान विषय है, पूर्ण अंग नहीं ) जिसका स्मरण 
पाणिनि ने ४।३।८८ सूत्र में किया | 
च--श्रायुवें दीय ग्रंथ में कोमारश्रत्य विवरण में faga दन रोग और उसकी 
चिकित्सा विद्वत हुई है (xo सुश्रुत, उचरतंत्र २७-३८ AAA) | इस प्रकरण में 
जहाँ वाल, दारक wife शब्द खल्पमात्रा में प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ "शिशु? शब्द 
बहुल प्रयुक्त है ( सुश्रुत, उत्तरतंत्र २७।७, २७ १२; २७।१५; २६।२; ३१।२; ३३।२; 


३६।२ देवेंद्रनाथ कविराज संस्करण ) । 'क्रन्टित' शब्द भी २७४ में है । शिशुरोग | 
का क्रदन ही बाह्य लक्षण दै, श्रतः 'शिशुक्र द? शब्द प्रयुक्त होता दै, जो कौमार्‌- . 


भृत्य अंग का मुख्य विषय है । कुमारभत्य तंत्र तो कुमारव्याधि उपशमार्थ ही है 
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छु aja में यह प्रश्‍न उठता दै कि पाणिनिस्मृत यह शिशुक्रंदीय ग्र'थ 
किसके द्वारा रचित है । यह अज्ञात है । शिशुक्रदीय किसी एक ही हाथ का 
नाम है, यह भी कहना कठिन है; शिशुक्र दन विषय का अधिकार कर जो भी 
ग्रंथ लिखा जाएगा; वह शिशुक्रदीय पदवाच्य होगा ओर फौमारभत्य ग्रंग के 
अंतर्गत श्रनेक शिशुक्रंदीय थे, यह भी कहा जा सकता हे | इस विषय में ग्रनेक 
ग्रथ थे, जिसका एक उपलब्ध रूप काश्यपसंहिता है, जो राजशुरु हेमराज शर्मा 
द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई RI 'आयुबेंद का इतिहास’ ( कविराज 
सूरमचंद्रकृत ) ग्रथ में इस शाक्त के Tat एवं ग्रथकारो का विवरण द्रष्टव्य है 
( १२वाँ श्रध्याय ) । ` 

a कोमारभत्य' MAIS के आठ wi में mea है ( काश्यपसंहिता, 
Jo ४२ ) | क्या इसीलिये 'शिशुक्रद' को सूत्र में सर्वादि में रखा गया है ओर 
इंद्रजननादि गण ( जो श्राक्तिगणु है -पदमंजरी ) में इसका समावेश नहीं किया 
गया। चू कि 'विरुद्धभोजनीय' आदि छोटे छोटे अवांतर विषयनामों क। पाठ 
इंद्रजननादि में किया गया है और शिशुक्रद तो एक पूर्ण रंग 


| ञ्रमो यह उत्तर 
संदिग्ध है । 


a 


a 
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भगवानदास तिवारी 


| महाकवि नंददास प्रणीत भँवरगीत की प्राचीनतम हृस्तलिखित प्रति 

खोजते खोजते जब में वाराणसी पहुँचा तत्र यहाँ के वयोवृद्ध साहित्यसेवी बाबू 
ब्रजरक्षदालजी के निजी संग्रह में मुझे fae कविक्ृत “उक्ति जुक्ति रस कोमुदी? 
नामक एक बृहद ग्रंथ देखने को मिला | इस ग्रंथ के प्रारंभ में कति ने अपना 
परिचय इस प्रकार दिया है 


संप्रदाय माधव मध्य MATA, 
गौडेश्वर कृष्ण चैतन्य महाप्रमू अवतार धार | 
जगत sara को पतितन तारन को, 
श्रीभट्ट गोपाल आदि शिष्य षट ATAT ॥ 
जासु सीस राधारौन प्रगट भए हैं aa 
सेवाको दई है राधा रमनी wat तार। 
सोई da sada रहस विहारीलाल, 
तासु सुत निजदास रच्यो यह FIAN | 


क 
i राधा रमन सु इष्ट मम, आचारज AZAA | 
| जाति दिजन्मा गौडिया, मध्व संप्रदाय जन्म ॥ 
राखविहारी जू पिता, परम भागवत घाम । 
श्री राघागोविर मम, बड़े uta को नाम॥ 
ए सेरे हैं मंत्र शुरु, श्री राधागोविंद | 
वार वार बंद सदा, चरन उभय अरविंद ॥' 
उक्त अवतरण से पता चलता है कि श्री कृष्णचेतन्य गोस्वामी, राधारमणी 
* गोस्वामी रसिकबिहारीलाल जी के पुत्र थे। श्री राधागोत्िंद जी इनके श्रग्रज 
और मंत्रगुरु थे । श्री कृष्णचैतन्य गोस्वामी कविता में श्रपना नाम ‘fra कवि? 
लिखा करते थे । निज जी संस्कृत, व्रजमाषा, काव्यशास्त्र और ज्योतिष के श्रधिकारी 


१. उक्तिजुक्ति रस कोमुदी, हस्तलिखित प्रति; पत्र १-२, छंद ३-६ । 
१६ ( १६-४ ) 3 3 
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विद्वान्‌ थे | इनकी प्रतिभा और Agaa का अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि राजा शिवप्रसाद, भारतेंदु हरिश्‍चंद्र, गोस्वामी दंपतिकिशोर जी, मग्नालाल 
‘fea? आदि इन्हें गुरुवत्‌ संमान देते थे ओर पंडित अंबिफादत्त व्यास के पिता 
पंडित guia जी व्यास, लोकनाथ ata, और हनुमान कवि इनके सत्संग से 
लाभान्वित होते थे । गोस्वामी किशोरीलाल जी इनके दोहित्र तथा शिष्य थे | 
।उक्ति जुक्ति रस कौमुदी’ में निज जी के जन्मसंवत्‌, जन्मस्थान, शिक्षा- 
दीक्षा, निवासस्थान और मृत्युतिथि का कहीं परिचय नहीं मिलता । बाबू ana 
दास जी का कथन है कि लगभग १५० वर्ष पहले गोस्वामी रसिकबिहारीलाल जी 
काशी के गोलघर महाल में आकर बसे थे और मैदागिन पर वर्तमान जैनमंदिर 
Fyi की ओर इनका एक बाग था। श्रीकृष्णचैतन्य गोस्वामी का परिचय 
देते हुए बाबू ब्रजरलदास जी ने लिखा है कि ato किशोरीलाल जी का जन्म संवत्‌ 
१६२२ वि? में हुआ था, श्रतः उनको मातामह फी AY उस समय कम से कम 
चालीस बयालीस वर्ष की रही होगी | इस प्रकार इनका जन्मसवत्‌ (८८० के 
लगभग आता हे | राजा शिवप्रसाद का भी यही जन्मसंवतू दै, जो इन्हें गुरुवत्‌ 
मानते थे। Has गोस्वामी जी का जन्म संवत्‌ १८७० के लगभग मान लेने में कोई 
अनोचित्य नहीं है। इनकी रचनाओं की पांडुलिपि का काल संवत्‌ १६३४ से 
१६३७ तक है । भारतेंदु जी की पत्रिकाओं में इनकी स्फुट रचनाएँ छुपा करती 
थीं तथा बाद में उन्हाने इनकी विशद रचना का कुछ अंश पुस्तकाकार भी छुपाया 
था । भारतेंदु जी का निधन संवत्‌ १६४२ में हुआ, अतः इसी संवत्‌ के आसपास 
गोस्वामी जी गोलोक सिधारे |! 


“उक्ति जुक्ति रस कौमुदी' एक बृहदाकार ग्रथ दै, जो दो जिल्दों में बँधा 
2 । पहली जिल्द में चार कलाएँ ओर १४७ पत्र अर्थात्‌ २६४ पृष्ठ हैं | इसमें 
प्रत्येक पृष्ठ का आकार ८?/> १२.७” हे | प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में ४-८/)८-३/ 
श्राकार की. एक पीली फ्रेम है, जिसके बीच में प्रत्येक पष्ठ पर २३ पंक्तियाँ हैं 
और प्रत्येक पंक्ति में लगभग ६-१० शब्द हैं। पहली जिल्द का अ्रंतिम पत्र 
क्रमांक १४८ कोरा है। दूसरी जिल्द में पत्र क्रमांक १४६ से २४४ तक १६२ 
प्रष्ठो में १२ कलाएं दी गई हैं । इस जिल्द के प्रत्येक TS का ग्राकार ७.२” १२” 
RI इसके मध्य में ४-८/%८,३/ का फ्रेम है जिसके बीच में प्रत्येक इण्ठ पर 
२१-२२ पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में लगभग ८-६ शब्द हें। सारा ग्रथ एक 


१, श्री गोरांग संपादकः श्रो ARANA, वर्ष ५, अंक २, Ta १३६४, 
US २६-२७ | = 
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ही प्रकार की इस्तलिपि में लिखा गया है । ग्रंतर केवल इतना है क्रि दूसरी जिल्द 
के हस्तक्षेख में AR का ग्राकार कुछ बड़ा है। 

ग्रथ के प्रारंभ में ही कवि ने निज-वंश-पर्णन के उपरांत ग्रथरचना का 
प्रयोजन और उसकी विषयानुक्रमणिका दी है | यथा-- ह 


BA ग्रंथप्रयो जनं 


बहु कवि की कविता विमल, लापन कोटि कवित्त | 
ag मै जो जो श्रधिक, सुंदर बानी म्ित्त॥ ८॥ 


तिन वानी ह में भली, भली चुटीली उक्त। 
सो सव जुवितनु छाँटि के, रच्यो ग्रंथ अभिजुक्त ॥ ६ ॥ 
लापन कवि के कबित की, उक्ति जुक्ति को छाडि । 
परम चुरीली ge निज, घरी ग्रंथ में ate ॥१०॥ 


उक्त कबिनु की जुक्ति को; जुक्त करी इक ठाम | 
उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, निज कवि राष्यौ नाम ॥११॥ 
सहसनि ग्रंथनि को सुरस, एक ग्रथ बिचलेतु । 
उक्ति जुक्ति रख कौमुदी, यही प्रयोजन हेतु ॥१२॥' 


श्रथ ग्रंथ ATEARI ॥ 
अब वरनो या ग्रंथ को, सकल श्रनुक्रम रास। 
उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, सोलह कला प्रकास ॥१३॥ 
ग्रंथारंभन कैरवी, प्रमथ कला को नाम। 
मंजु प्रेम शाला रची, दुतिय कला अभिराम ॥१४॥ 
नाम सौंदर्यं चंद्रिका, तीजी कला प्रमान । 
रग मंजूषा gat निज, चौथी कला वषान ॥१४॥ 
भाव कुमुद अहलादिनी, पंचम कला अनूप | 
नव रस सरस चकोरिनी, छुटी कला को रूप ॥१६॥ | 
नायक इंदु प्रभा करी, सप्तम कला sata! 
नाम सु अष्टम कला को, है नायका प्रकास ॥१७॥ 


सर्वं दूतिका git कला, नवमी करौ बखान | 
नाम सुरति किरनावलि, gat कला प्रमान 


१, उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, दस्तलिखित प्रति, पत्र ३-२। | 
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षडरितु मंजु मरीचिका, कला इकादस नास | 
पाँच कला करिके कहें, अलंकार शुन ग्राम ॥१६॥ 


राष्यौ पाँचहु कला को, निजकवि एकै नाम! 
सु HAART छुपा विषे, अलंकार शुन ग्राम ॥२०॥ 


उक्ति जुक्ति रख कौमुदी, इमि सोलह अध्याय | 
बरनी सोलह कला करि, कवि निजदाख बनाय ॥२१॥* 


सोलद-कला-संपन्न इस प्रंथ में ५२६५ छंद हैं । अलग अलग कलाश्रों के 
श्रनुसार इनकी संख्या इस प्रकार है — 

ग्रंथारंभ कैरवी -४१६, प्रेम-सुधाकर-शाला-१०३७, सौंदर्यचंद्विका नख- 
शिख-४१८, नेत्रमंजुष्रा-२७४, भावकुषुद आह्वादिनी-२११, नवरस चकोरिनी- 
३८७, नायक इ दुप्रभा-३४७, नायिकाप्रकाश --८६८, सवदूतिका द्युति--२७५, 
सुरतिकिरणावलि-- १७६, पषटछऋतु मरीचिका-~ ३२७, अलंकारक्षुपा --४३, 
दूषणवण न--२५, दूषणोल्लास दूषणसमाधान --३०, शब्दालंकार गुणालंकार 
--४०, श्रर्थालंकार--४१५। इनमें से भाव-कुपुद-ग्राह्मादिनी तथा सर्वेदुतिकाद्युति 
का लिपिकाल क्रमशः संवत्‌ १६२८ तथा १६३१ दिया गया है । श्रलंकारक्षपा में 
वार्ता का भ्रंश प्रचुर परिमाण में है । इस क्षपा में कुल मिलाकर २०० से मी 
अधिक श्र्थालंकार दिए गए हैं, किंतु छुंदशास्त्र पर इस ग्रथ में कुछ नहीं लिखा 
गया दै | समस्त ग्रंथ में दोहा, सोरठा, कवित्त al aie प्रमुख छंद हैं तथा बीच 
बीच में कवि ने वार्ताओं द्वारा काव्य की बारीकियों पर प्रकाश डाला है | 

इतना सब कुछ होने पर भी ग्र'थप्रयोजन में दी गई कवि की सूचना के 
अनुसार उक्ति जुक्ति रस कोमुदी 'लाखों करोड़ों ad? में से चुनी हुई बाणी 
का संकलन नहीं कहा जा सकता ओर न वह 'लाघन कवि के ara’, या 'सहत्तनि 
ग्रंथन को सुर है| ये सभी संख्यावाचक विशेषण सही नहीं हैं । वास्तव में यह 
कवि की सुदीघ संकलनसाधना और सुरुचि के द्योतक मात्र हें, जिनके आधार पर 
यह कल्पना की जा सकती है कि निज डी ने बड़े परिश्रम से केशवदास, कालिदास 
बनवारी कवि, ग्वाल, श्रानंदघन, शुसाई' दयालदास, आलम, नाथ कवि, गुलाब: 
कुवर? पद्माकर, नूर कवि, मोहन कवि, बेनी आदि की रचनाश्रों को मनोयोग से 
पढ़कर अपनी आवश्यकता के ग्रनुसार उन्हे संकलित किया है। अतः संकलन की 


` २. वही, पत्र २। 


P. 
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दृष्टि से क्ति जुक्ति रस कौमुदी? कालिदास इजारा” की परंपरा की रचना है | फिर 
भी यहाँ यह वात स्पष्ट कर देना अत्यंत श्रावश्यक दै कि निजी जी केवल संकलनकर्ता 
ही नहीं, उच्च श्रेणी के भावुक कवि श्रौर रीतिकालीन काव्यपरंपरा के श्राचार्य भी 


थे। उनकी उक्ति जुक्ति रस कोमुदी में लगभग पचास प्रतिशत काव्य उनका 
AJAT IA है | i 


उक्ति जुक्ति रस कौमुदी का वण्ये विषय 


“उक्ति जुक्ति रस कौमुदी? काव्य के विविधांगनिरूपक gat की श्रृखला 
की भारतँदु कालीन कड़ी है | ग्रथारंभ में कवि ने विविध देवी देक्ताश्रो, श्री 
राधारमण जी, शुकदेव श्रादि की वंदना के बाद agai तथा गंगा जीरे की 
ग्रष्टोचरियाँ, इश्मूर्ति बाईसीर, त्रिवेणी तेतीसी* लिखी हैं। ये सभी श्रंश ग्रथारम 
कैरवी में हैं, जिसे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने संवत्‌ १६२४ में 'कविवचन सुधा, 
वर्ष ? में प्रकाशित किया था और फिर संवत्‌ १६२६ में इसे लीथो में पुस्तकाकार 
मी छापा था | 
गंगा अशेत्तरी में गंगा के माहात्म्य का वर्णन देखिए-- 


पापी श्रायो कूल तव मेटन को भव gal 
गंग कौन सो ढंग यह, बकस्यो ताहि त्रिशूल ॥ 
गंग कूल भूले मरयोड जम की सुनी न बात | 
वावा भयो गनेश को", दे feta सुत लात il 


इसी तरह त्रिवेणी तेतीसी में त्रिवेशीसंगम की महिमा गाई गई है । 


त्रिवेणी तँतीसी के श्रंत में कवि ने कामना की दै कि बेनी जू सों सुकवि निज, चृत दु रु 


तीन वरदान | 
हरि की भक्ति, समीप गति, इज्जत सहित पयान ।° | 


१, उक्ति जुक्ति रस algal, हस्तलिखित प्रति, प्रथम कल्ला, पत्र 
से 1१४, 

२. वही, पत्र ११-१५, ST १७१-२११. 
३, वही, पत्र ८-११, छंद १५५-१७८, 
४. वही, पत्र ११-२०, FT २8२-३३६, 
५. गनेश को बाबा wale शिव जी, 
६, सूर्य के पुत्र, यमराज- : 

७. उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, हस्तलिखित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


_ कवि फी उक्त कामना उसके भक्तिमाव को निदर्शन कराती है | 
दूसरी कला 'प्रेमसुधाकर शाला! या 'प्रेमसुधा शाला? हे । इसमे प्रेम के 
स्वरूप, पात्र, पंथ, भेद, विरह ग्रादि का विशद वणुन किया गया दै | प्रेम के 
स्वरूप की मीमांसा aid हुए निज जी कहते है-- 
आदि अंत जाको न कछु रह्यो एकरस पाग | 
बीच न लेस निमित को, सो अभंग अनुराग ॥ 
रहन देत न ma रस, इहै प्रेम की टेक । 
हित को सहज सुभाव है, करत दोइ तें एक | 
प्रेमयात्र का परिचय केवल इतना ही है कि-- 
ae प्रीतम चाह stat अगिनि, जाको घर पकि जात | 
निज कवि सोई हिए मे, प्रेम अमी ठहरात |? 
प्रेमपंथ के पथिक की ग्रांतरिक safes का dfaa संकेत इस प्रकार है-- 
अंग अंग सब मिलि रहे, मन सो मन छरुभाइ | 
SATA अटपर अहो, कबहुँ न चित अधघाइ ॥* 
इसके बाद प्रेमपंथ पए मर मिटनेवाले उन प्रेमियों का उल्लेख किया 


गया है, जिन्हें gate या जायसी श्रादि ने 'मरजीवा? कहा है | निजजी के शब्दों में 
मरजीवा के प्रमाण हैं 


सती, सूर, चातिक, मकर, मधुप, हंस, कपि हनं । 
मकरी, Gat, सपे, निधि, दादुर, गोहनि, वतं ॥ 
सीप, चकोर, दूध, जल, शएंगी, मीन, कपोत | 
सुरभी, पौन, पतंग, इमि, बहु मरजीवा होत i” 


इन मरजीवों के प्रेम का परिचय “उक्त जुक्ति रस कौमुदी? में बड़े सरस 


ढंग से दिया गया है।” प्रेमियों के विवेचन के बाद कवि ने प्रेमतत्व का द्विविध 
विश्लेषण किया हे-- 


A 
१. उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, दृस्तलिखित प्रति, पत्र २७, छंद 8, १२ I 
२. वद्दी, पत्र २७-१८, छंद २० | 
३, वही, पत्र २८, छंद २८ | 
४. वंही, पत्र २८, छुंद ४१ , ४२ | 


४, दलिप्‌-उक्त प्रति में पत्र २८ से ३२ तक, चुदसंख्या ४३-१२८। 
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प्रम जु नर नारीन को, सो संसारी जान | s 
(2229 11 Tt गी a 
भक्तन को भगवंत सो, परमारथी qaa || 
उत्तम प्रकार का प्रेम मगवद्विपयक प्रेम हे । महर्षि नारद ने जिस प्रकार 
भक्ति को 'परम-प्रेम-रूपा' FELA प्रेमकर्त्री के रूप में “यथा ब्रजगोपिकानाम्‌? 
प्रमाण दिया है, उसी तरह निज जी छा मत है कि 
प्रम प्रकार अनेक विधि, fad उत्तम भाँति | 
अदभुत प्रीति गोविद की, जिनके उर झलकां ति ॥ we 
~ . 
सो यह प्रेम विलोकि निज श्री वजवनिता माँहि | 
जिन विच अंतर निमिष को, होत जु wag नाँहि ॥* छ 
निज जी का विचार है कि जिस प्रकार शास्त्रजान के लिये ककहरा पढ़ना 
आवश्यक दै, उसी तरह परमार्थी प्रेम की उपलब्धि के लिये सांसारिक प्रेम प्रथम र 
सोपानस्वरूप दै | प्रेम के ये उभय पक्ष मुक्तिमार्ग के साधन हैं-- N 


\ 
संसारी परमारथी द्वै विधि को यह प्रेम । 
gz भाँति सो देत है, महा मुक्ति गति छेम ॥ 
संसारी ही प्रेम सों परमारथी पिछान। 
विना ककहरा पढ़े नहि, होत शास्र विज्ञान ॥ 
इसके उपरांत निज नी ने बढ़ी बारीकी से प्रेमियों की दशा के मेद किए हैं - 
'प्रेमीनु की दसा के मेद अनेक ॥ अमिलाप ॥ श्रवण | उत्कंठा ॥ दरसन॥ 
के. = लज्जा || सज्जा || प्रेम ॥ चिता ॥ गुप्त ॥ अगुप्त ॥ संकल्प ॥ विकल्प || स्मृति | | 
ग्ग्‌ स्तंभ ॥ स्वेद || रोमांच ॥ BAT || कंग ॥ वैवर्श ॥ श्रु ॥ प्रणय ॥ गुण ॥ इषं ॥ | 
ईर्षा ॥ AAE ॥ ग्रपस्मार || उद्वेग | वस्तु ॥ देश ॥ काल ॥ प्रलाप || स्नेह. 
, ज्ञान ॥ वैराग्य || उपदेश ॥ संख्य || बिश्रम || निःचय ॥ उन्माद | मद || 
3 | i frq ॥ विक्षेप ॥ विमोह । जडता || व्याधि ॥ संताप ॥ Zeta || पश 
| Jai ॥ मरण ॥ ES 
| zg विश्लेषण विरह की दस व्शाओं में समाहित किया 
निज जी ने ग्रमिलाषा के पाँच भेद यथा श्रवण, दशन, उत्कंठा, 


६. वही, पत्र ३२, छंद १२३ | 
७. वही, पत्र ३३, छुर १४३-१४४ |... 
८. वही, पत्र ३३, चेर 1६०४ «७5 
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तथा दर्शन के तीन उपमेद स्वप्न, चित्र तथा साक्षात्‌ RU हें | कवि के ही शब्दों 
में साक्षात्कार के प्रभाव फा साक्षात्कार कीजिए — i 


~ | 
गोरी गंरवीली लषी, गजगामिनि उह बाल | 
चा दिन ते ता गली के, भए गुलाम शुपाल l 


गुपाल जी गजगामिनि गरवीली गोरी के गुलाम नहीं, उस गली के गुलाम 
हो गए हैं जहाँ वह सुंदरी मिली थी । उक्ति का यह चमत्कार निजजी की 
विशेषता मानी जानी चाहिए | ग 


प्रम की जिन दशाद्रो का ऊपर संकेत किया गया है, उनका ३११ get में 
विस्तारपूर्वक वर्शन किया गया है ।* इस प्रकार से प्रेमतत्व, प्रेमी और उनकी 
प्रेमदशा के विधिवत्‌ वर्णन के बाद निज जी ने इसी प्रकरण में 'उद्धवचरित! 
नामक बृहत्‌ काव्य रचा है, जिसमें लगभग ५०० से ANF छंद हैं | 


उद्धवचरित प्रेम की महनीयता का परिचायक है। कथा यों है कि एक 
बार भगवान्‌ कृष्ण को ग्रपने प्रिय ब्रजवातियों का स्मरण हो ग्राया । उन्होंने 
अपने परम प्रिय मित्र उद्धव को बुलाया और उन्हें पाँच पत्र देते हुए कहा-- 


नंद जसोमति सषागन, गोपीजन मन प्रान ॥ 
श्रीराधाजुत पांच ए, पाती Ag सुजान l 


पत्र हस्तांतरित कर कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा विशेष रूप से राधा के 
पास पहुंचाने के लिये श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने वस्न, आमभूषणादि दे श्रपना सा ही 
वेश बनाकर जाने की आज्ञा दी | उद्धव जी — 


सुनि प्रेम के बेन सु नैन भरे, अति सादर ले संदेश सबै । 
निज स्वामिहि सीस नवाइ चले चढ़िकै रथ घे ब्रज और तवे | 
पहुचे सइ साँझ ही गोकुल माँझ बिलोकि छके छिति चारु छै । 
खुर रेनु छुप्यो रथ उद्धव को सुबहोरती धेनु की बेर जबे ॥" 


* उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, हस्तलिखित प्रति, पत्र ३७, Fz १७३ | 
« वद्दी, पत्र ३७ से gy तक, छंद ९१५ से ४७८ | द 

« वही, पत्र ५३, छंद ४३६। ` 

« वही, पत्र ५७, छद्‌ ५०२ | 
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उद्धव को त्राता ट्रा देखकर 
| टु ` गोप अरू ग्वाल सपा वालकनि वद 
‘ हाथ वेणु दल श्रंगवेत लकुट उठाए हैं | 
कांच गु ज मोती मनि हाटक ्रभूषनादि * 


M गात वन धातनि at चित्रित सुहाए हैं ॥ 
निज जू मदन राग प्रेम अनुराग भरे 
| राम कृष्ण लीला गुण विरहा में गाए हैं | 
| | दूरि ही ते आवत बिलोकि रथ पथ माझ 
“हरिजू हँ आये' यो कहत सब घाण हें ॥ 


| सबने दौड़कर देखा तो रथ में कृष्ण नहीं, उद्धव थे । उद्धव ने सबसे मेट 
की ओर श्रीदामा को उसका पत्र दिवा ।? यों, गोप खार्लो को उडव से मिलने 
की जितनी प्रसन्नता थी उससे श्रधिक वेदना कृष्ण के न ग्राने की थी। उद्धव को 
देख सारे ग्वाल बाल -- 

अब न भान धारत बने, विना श्रवधि की आस । 

यो कहि गिरे सुमूरुछित विरह, दसा दस भास ॥ 

गोप-ग्वालों की यह दशा देख उद्धव जी घबरा गए और उन्हें सांखना 

देते हुए बोले -- 


सोच परिहरो, धरो धीरज सखा की सोंह, 
रावरी कुसल हित हरि जू को लाऊँगो। 
निज जू तिहारे ag, यही ब्रज माँक तालु, í 
राखिए विसासु ag दरस दिखाऊंगो॥ 
मथुरा मै जाइ ऐन विरह निवेदन कै, 
नैन वारि चरन पखारि समभाऊंगो। 
सपथ किए हौं se लाए बिन रहूँ नाहि, | 
कान्ह हृ कही है यहि वेगि व्रज ग्राऊंगो ॥ ट्क 


| १. वही, पत्र ५७, FZ ४०४ l 
. वही, पत्र ५.७, छंद ९०७ | 
, वही, पत्र ५८, छंद ५१८ | 
. वही, पत्र ५८, छंद ५१३ | 
१७ ( ६६-४ ) 
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« फिर गोप-ग्वालों-सहित उद्धव जी नंदगह आए | नंदबाबा ओर यशोदा 
ने उनका बड़ा mex सत्कार किया, कुशल चेम पूछा । सहसा यशोदा कृष्ण और 
बलराम के बचपन की याद ma et यशोदा बहुत दुखी हो उठीं। उद्धव ने 
नंद बात्रा को समभाते हुए कहा -- 


माया के सतोगुन रजोणुन, तमोगुन 
जे भक्त हेत fda हो गुन में पुहुत है' 
Aaa ते न्यारो ही अजन्मा सुत तेरो नंद, | 
Š aa उपजावे पारे मारे को गहतु है॥' | 


कृष्ण सर्जक, पालक, संहारक, गुणतीत, अजन्मा ब्रहम है | नंद की उन्होंने 
कृष्ण का ब्रह्मत्व समझाया ओर कहा कि -- 


on 


» 


` 
कृष्ण भगवान वह तेरोई न पूत नंद, 
पुत्र सबको है. आतमा विशव भरि को। | 
ईश्वर को ईश्वर है, वा बिन कछू न कह, | 
नैन श्रौन गात mamak ते फरि atl 
जो कछु चुक्यो है होइ, होइ रह्यो, होइगो 
जो, कहा बडो छोटो कहा जंगम थविर को | 
उन विन वस्तु एक कहुँ न कहिवे के जोग | 
सबही सरूप परमार्थं रूप हरि को॥' क 
PASET की यह उक्त ‘aa खल्विदं ब्रह्मश तथा 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं; | 
के संयोजन से बनी है । ब्रज मे उद्धव के ग्राते ही सर्वत्र हलचल मच गई | गोपियों 
के झुंड के झुंड आकर उद्धव से पूछने लगे -- 
पेषि हरि जू को मीत बाढी अति उर प्रीति, | 


अहो कहो साँची तुम किनिके पठाये हो। 
कृष्ण को सो स्वग साज, आए इत कहा काज, 


कैसे ana के भूषन घराए Àl 


१. वही, पत्र ६१, छंद ५४४ | 
२, वही, पत्र ६१-६२, छंद २४५ | 
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राधाकृष्ण गोपीकृष्ण प्रम सॉ कहत ati, हि 


° प्रश्‍न है हमारी यह कहा सीषि आए हौ; 
हम amate : वे मथुरा के वासी हाय; 
करत क्यों हांसी, कौन गुरु के पढाएँ हो ॥' 


i यों कुछ देर तक बातचीत कर गोपियाँ उद्धब करो श्री राधा जी के पास ले 
e cn ~ [ i e 
गई । माग म॑ उद्धव ने ब्रज के स्वगंतुल्य प्राकृतिक सौंदर्य का श्रवलोकन किया 
> 
जिसका कवि ने बड़ा हृदयहारी वर्णन किया है ,२ 


उद्धव श्री राधाजी से मिले और उन्होंने उनके श्राद्याशक्ति रूप की वंदना 
की | राधा ने भी लोकाचार की दृष्टि से उद्धव जी का सत्कार किया, उन्हे सिरोपाव 
दिया तथा कृष्णविवोग में श्रत्यंत क्षीणकाय होने के कारण बड़ा साहस और 
प्रयत्न कर श्रीकृष्ण के उन वस्त्राभूपर्णो को देखा जिन्हें उद्धर धारण कर श्राए 
थे ।* उन्होंने श्रपना दुःख प्रकट नहीं किया) बिरहनिवेदन भी नहीं क्रिया, किंतु 
अन्य गोपियों का विरह उनसे न देखा गया । तमी अकस्मात्‌ एक भ्रमर श्राकर 
उनके पदपंकज पर बैठने का प्रयास करने लगा | उसे संत्रोधित कर राधा जी 
ने जो उक्तियाँ कहीं हैं वे भ्रमरगीत परंपरा में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं | 
श्रन्य भ्रमरगीतों में जहाँ गोपियाँ श्रपने भावोद्रेक से उद्धव के ज्ञान, योग 
और अंतःसाधनापरक दर्शन की बलिया उधेढ़ती हैं, वहाँ निज जी ने गोपियों 
की थ्रपेच्चा प्रेम, भक्ति श्रौर श्रनन्यता की प्रतिमा राथा को वाणी दी है। faze 
विदग्धा राधा को वाणी देकर निन जी ने एक बड़ा मौलिक और स्तुत्य कार्य किया 
है | साथ ही श्रन्य भ्रम्रगीतों में ज्ञान भक्ति, निर्गुण सगुण, योग प्रेम संबंधी 
तर्क वितक श्रौर उपालंभों के बाद सामान्यतः उद्धव पराजित हो प्रेम को ज्ञान 
AT योग से श्रेष्ठतर स्वीकार कर लेते हैं और जाकर कृष्ण से उनकी निर्दयता की 
शिकायत कर चुप हो जाते हें । कृष्ण भी गोपियों के प्रति श्रपना श्रांतरिक लगाब | 
प्रकट कर मोन रह जाते हें । ऐसा प्रतीत होता है क्रि उद्धव के mana 
करना कृष्ण का ग्रमिप्रेत प्रयोजन था और गोवियों का प्रेम तथा उ 
करना कवियों का ध्येय | इन दोनों थ्येयों के बीच वे पारे ऊद्धव संदेश 


१-१५» BT 


१. वही, पत्र ६३, छंद १६१ | हि 
२. वद्दी, पत्र ६४-६७, छंद ५६१-६२० । 
३, श्री अंग के भूषन बलन पेखि कियो 

छंद ६३० | = Taal 
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गधिक-कुछ नहीं थे । उनका अपना अस्तित्व, उनकी अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया, 


> eat जे नहीं ain । केवल पाचको (धर 
उनके मनोद्वेग भ्रमरगीत के BWIA च॑ नहीं आक | केवल MAAA 'धन्य- 
धन्य! कहकर, या AT के तरु, तरा, गुल्म, लता, TRY’ बनने की कामना प्रकट 


करने से ही उद्धव के मन पर पडे हुए गोपियों के प्रेमविरह का प्रभाव नहीं आँका , 


जा सकता क्योंकि वह उद्धव की वास्तविक मनोदशा का चित्रण नहीं है । ग्रन्य 
अमरगीतों में उद्धव कत्रियों के हाथ की कठपुतली बने रहे और गोपियों के 
saat के श्रोता । संवादात्मक भ्रमरगीत के लेखकों (यथा नंददास) ने उद्धव को 
तार्किक और वक्ता जरूर चित्रित किया है किंतु जिन गोपियों के कृष्णविरह को 
लेकर मनो कागज tat गया है, उनके दुःखों की उद्धव पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया 
. न दिखलाना उन कवियों की भूल ही मानी जाएगी | निज जी ने इस भूल को 
परिमार्जन किया है और उद्धव द्वारा गोप ग्वालो को आश्वत कर कृष्ण को पुनः 
ब्रज बुलाया है, जहाँ इष्ण सबसे श्राकर मिलते है, सबके दुःख हरते हैं श्रौर 
गोपियो के साथ पुनः रास रचते हैं। निज जी की यह उदूभावना अधिक मानवीय 
धरातल से संबंध हे | उनके उद्धव कृष्ण के एकांगी, THI संदेशवाहक नहीं, 
उभयपक्षी संदेशवाहक, भावुक, विचारशील और सक्रिय व्यक्ति है । निज जी ने 
उन्हे गौपियों का संदेशवाहक बनाकर उनका हितचिंतक भी सिद्ध किया है । 
(उक्ति जुक्ति रस कौमुदी' का भ्रमरगीत प्रसंग मूलत; इस प्रकार G8 


भागवतोक्ति ॥ श्रमरगीत ॥ 


कबित ॥ सुनि प्रजबालनि के बिरहा बचन वाघे | 
साथे नहिँ वन्यौ मोने राधे अकुलानी है ॥ 
निज जू मधुप एक बैठो पढ्‌ पंकज पै, वाहि । s 
दूत थाप तासो झाप बतरॉनी ell 
प्यारे जू के संगम को ध्यान धरि धीर धारि, 
कृष्णही को भेज्यो जानि प्रीति उमँगानी हैं ॥ 
बोलू ना पुरुष ऑन योंही जन सदा ठान; 
agaa AR उचारी आजु बानी है ll 


रर अलि कलिनु कलिनु रस लेनहारो, 

कृष्ण कपटी को मित्र पग ते हो गतु रे ॥ 
सौति कुच कु कुम विलुलित भालनि सों 

रंजित पराग मुष रोम gals मतु रे॥ 
मथुरी को दामिनी सी भामिनी भनायो करि, ० 

qaa gat है मोहि न्हाइबो परतु है ॥ 
“cc-0. In Pubfic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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याही रूप यादव सभा में जाइ धूतकी, 
ति व्हॉ हँसी को करावे तू तो पेखो दूत हतु रे॥ ; 

मोहनी sat adi पुहुपहि प्याइ भोर 

qa q a तैसे इते स्याम त्यागी है । 
कमला कमलनेन जू के पग सेवे कैसे श्रैसे 

कह पूछे जो तू आइ हम लागी है॥ 
निज जू वा ठगिया ने भूँठी मिठवोलन ते 

वाहु वै ठगी हे ar at at रस पागी हैं ॥ 
Sat पेषि चंचल चपल नहि छोड़ी हरि, - 

मोहि तजि गयो देषि अचलानुरागी È 


पसु के तो चारि पाउँ at ge पाउँ तातं 
-डेढ़ पसु के घमंड रे ofa तू AA श्राजु॥ 
वह तो पुरानो जानो बूमो है हमारे ‘faa’ | 
जादोपति जस at क्‍यों बिना वात गू जे श्राजु । E 
तेरो गॉन ata में न Ase gaa भोर, ज्य 
षग कहा जाने राग हाय Tat भूँजे आज ॥ E 
अर्जुन के सपा की सपीन कों सुनाउ जाकी 
रुजगत छाती रीक्क 22 तोहि दुजे aig ॥ 
कपट की मंजु हाँस, वंक भ्रकुटी विलास, 
ठग की सी फॉस छबि रास जो गुपाल है ll 
ए. हो भ्रंग कौन जग अंगना अलग आहि, 
तीनो लोक की पे जाको जाहर जमाल है ॥ 
पद्‌ की उपाली कमला सी षासी दासी wat, 
तहा. कहाँ गनती से वनवासी बाल है | 
निज सी अनाथ की जो आइ सुधि लेगो नाथ 
तव तो रहेगी ताकी गाथ दीनदयाल 


राधे के चरन तें न चल्यो चंचरीक तब 
कह्यो रे उठाउ सीस पाउँ कयो प 
उडत उड़ाए हुँ न सुघर सिष 
धूत को पठायो दूत चातुरी 
हम नाहि माननी है विरही 
काहि तू मनाव औ विसास | 
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याही मनिवे में सुत पति दोऊ लोक छोड़े 
तऊ छोड़ गयो तापे गोड़ तू पड़त है॥ 
ए रे कारो भौर तेरो कोन जु पत्यारो करै 
कारे के करम सभी भली भाँति जाने हे | 
कारो रघुबीर रनधीर हे बिचारो वाली 
छल छपि मारो यो तौ बधिक के वाने हे/॥ 
सुंदर विलोकि सूपनषा aa को आई 
सीता के सुबस ताके नाक कान हाने हैं । 
चना बनि छलिया ने बलि बाँध्यौ तौ ह कारे 
दुषद्‌ की कथा हम सुषद ही माने हैं॥ 


निज कवि जाके चारु चरित सुलीला रूप 
असत को कणा नेक पीवत ही जनको! 
छुटि जाहि रागादिक देहको वे गेह नेह 
दीन परिवार तजै लागे नहिं छुन को॥ 
पच्छिन लौ इछाचारी भिच्छा को करत डोले 
„ श्रवन सुने ही असो eta होत तन को | 
नेन लषि पाए M रमाए उर लाए जिन्हें 
तहा कहाँ FR हाल भार गोपी गन को ॥ 
कृष्णसार हिरना की हिरनी Vt गान सुनि 
मोहित हे बघिक A धाय षाय जातो हैन | 
त्यो ही बंसीधर जू के नघ ga घायल हे 
,हायल ह॑ हाय हम पीरनी पिराती हैं ॥ 
ताते सुनि अलि उन छुलिया की बाते तजि 
n भण्है न होने जैसे स्याम बामघाती हैं । 
ऐसे कहि बाल ने रुमाल ते” उडाय द्यो 
आयो है बहोरि aa भरि आई छाती हे ॥ 


ए रे प्रान प्यारे के सषा क्यो फेर फिरि sat 
पिय है पठायो कहा पग क्यों गहत हैं | 
हमे भान मधु सोस पे विराजि ऑन 
asa समान तू तो aif sit चहत है ॥ 
लक्ष्मी जाकी बॉम निज ऐसे घनस्याम जू पे ड 
कैसे लै चलैगो सौति संग ही रहत है । 


e 
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ताहि करि न्यारी भोर शर न मरोर हमें ° 
लाल की समीपिनि ररे की हाँ सरत है ॥ 


प रे भोर मथुरा À स्याम कछू सूधो भयो 
पितु मातु ह की कभी सुधि अभिलांचेगो । 
aga को भयन को गोपन को गैयन को 
निज किंकरीनु भूलि जैवे कब नाषेगो ॥ 
कोऊ समय याद करि मेरी हृ चलावे बात 
साँची कह चंचरीक ANA MANL 
नीलमणि जेसी कव जगर मगर बा 
अगर सुगंध भरी मेरे कंध राषेगो॥ 7 


इति भ्रमरगीत ॥ उक्ति जुक्ति रत कौमुदी पत्र ६८-६६, छुंद ६१८-१४८ 
भ्रमरगात के उपरांत उद्व जी ने राधा को पत्र दिया | लिखा था-- 


ह राधं मम प्रान धन, छुन छुन प्रेम अगाध | 
हम से कृतघन को ग्रहो, Sat कोटि अपराध ॥ 
सिंधु मसी तरु लेखनी, वसुधा कागद माँहि। 
प्रिया सनेह सरूप शुन, क्यों हु लिपि न an ॥' 
इसके आद गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेमोद्रेक प्रकट किया | इसी 
क्रम में कुब्जा चौरासी लिखी गई दै तथा राधा की ललिता, विशाखा, चंपकलता, 
चित्रा, तुंगविद्या, इंढुलेषा, रंगदेवी श्रौर सुदेगी नामक श्रष्टसखियों ने कृष्ण के 
प्रति बडे मर्मस्पर्शी वचन कहे हैं ।* यह संपूर्ण धकरण उपालंम और five काव्य हट, 
की अमूल्य निधि दे, प्रेमभावना का मह्दौदधि इसका उद्धव पर इतना गहरा 
असर हुआ कि वे अपनी सारी ज्ञानगरिमा भून गए । उके मत्तिष्ठ से योग 
ओर fay णोपासना के सारे उपदेशात्मक विचार हवा हो गए ओर वे वैज्ञानी से 
प्रेमी भक्त बनने के लिये विकल हो गए । बुद्धि हार गई ह 
ज्ञान के मैदान में तक ने हथियार डाल दिए ste सरस प्रे सि 
हुई । चितनाक्रात हृदय की waar मै भवना लहलहा उठी श्रौर वे 


अहो सकल धीरज धरो, सपथ करी में साँच | 


S hs Bn, 


१. उक्ति जुर्ति रस कोसदी- हस्त? 
२. वही, पत्र ६६-५८, छुर ६४ ४- 
१. वही, पत्र ७८, FZ ७११ । | 
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“उद्धव गोपियोँ से पत्री त्तर माँगते है, इसलिये एक पत्रिकाशतक 
( पत्र ७८-८२ ¦ छंद ७७४-८ ६१ ) लिखा गया 2, किंतु वेचारी राधा पत्र मी 
न लिख सकी । राधा के पत्र लिखते ही -- 
कलम बरी, स्याही जरी, कागद गरि गरि जात | 
यह गति देषि झनोपिये, sat feat gaa il’ 
राधा के हाथ के स्पशं से कागज फलम काजल जाना ग्रोर aig से 
कागज का गल जाना अतिशयोक्ति के सुंदर दृष्टांत हँ । कविकथन है-- 
"निज जू सुकवि ax छोडियो न भावे ऊधो, 
चराचर कृष्ण ne पेखि अनुरागे Ël 
संमाधान करि बनितान को सुजान मति, 
भान की कुमारी जी के पाये पुलि लागे हैं ॥ | 
आज्ञा लेइ हरि की प्रियानि ते चढ़े हैं रथ 
सफल संदेस धारि देत रख पागे हैं। 
प्रेम मे मगन भूलि गए ब्रह्मज्ञान सबै, 
आए तो हैं शुर होन चेला होइ भाणे हैं ॥? 
ss Suara होकर उदूबव जी ब्रज के लीलास्थानों के सोंदर्य को देखते हुए 
मथुरा गए WC उन्होने उन्मत्त दशा में कृष्ण को ब्रज का समस्त बृत्तांत सुनाया | 
उनकी भावदशा देख कष्ण बोले -- 


ऊधव ate हरि मोह में विहँसि कही कर मौजि | 

at सो तो कोरे गए, हाँ से आए भाँजि॥ 

अहो कहो हज की कुशल, तुम क्यो विकल सुजान | 
ब्रह्मज्ञान निधान हो, कत fracat विज्ञान ॥* 
इसके उपरांत कृष्ण ब्रज में जाकर कुछ दिन रहे. गोप ग्वालों से मिलकर 
उनका दुःख दूर किया तथा उन्होंने राधा, उनकी ms सखियौं, alas सहेलियों 
श्रौर श्रन्य सभी गोपियों के साथ मिलकर रासक्रीड़ा की । इसी राधा प्रसंग में 
ब्रह्मा ने एक युगलोपासक AY नामक ऋषि को राधा के साथ युगलस्वरूप के 
दर्शन को भेजा तथा ब्रज से मथुरा लौटने के पूर्व-त्जप्रक्तन के बेन सुनि, 
बोले कृपानिकेत ; - 


A को nn A è 
१. उक्ति जुक्ति रस कोमुदी, हस्तलिखित प्रति. पत्र ८२, छंद ८६१ | 
२, वही, पत्र ८३, छंद ५६७ | 
३. वही, पत्र, 5५. छुंर्‌ ८८२-८८३ | 
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ब्रज भक्तन के वेन सुनि, वोले कृपा निकेत | 
» मॉस मॉस प्रति आइहों, अबसि तिहारे हेत ॥* 

l उक्ति जुक्ति रस कोमुदी का यह भ्रमरगीत और रास प्रसंग पत्र क्रमांक 
६६, छुँदसँख्या १०३८ पर समात्त हुआ है। संक्षेप में यह कहा,जा सकता है कि 
निज जी का श्रमरगीत' प्रेम की मनोवैज्ञानिक भूमिका पर afaa है, जिसमें 
उन्होंने प्रेम के स्वरूप, प्रेमसाधना के सोपान, प्रेमियों के प्रकार, प्रेमपथ की 
विशेषता आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन कर भगवदीय प्रेम की महत्ता के प्रतिपाद- 
नाथ श्रमरगीत प्रसंग की श्रवतारणा-की है। उन्होंने देवत्व से कुछ नीचे लाकर 
मानवीय धरातल पर कृष्ण से पत्रादि लिखवाए हैं तथा उद्धव को कोरा ज्ञानी 
बनाकर सहृदय दूत सिद्ध किया है। निज जी के उद्धव बढ़े विनीत, धीर, भावुक, 
चिंतक श्रोर सहानुभूतिप्रदशंक सत्पुरुष हैं, जो ब्रज के दीन दुखियो को पूण 
सांत्वना नहीं देते बल्कि कृष्ण को लाकर मिलाने का आश्वासन भी देते a 
उनका यह कार्य भागवतकार के भावजगत्‌ से art की चीज 2 | भागवत में या 
अन्य श्रमरगीतों में जहाँ गोपी उद्धव के तक वितर्क होते हैं, राधा ग्रज्ञात सी या चुप 
रहती है, वहाँ निजजी ने भ्रमरगीत प्रसंग में उपेक्षिता राधा को श्रपना नारी- a 
सुलभ आक्रोश श्रौर प्रेमिकासुलभ भावुक हृदय खोलकर रखने का अवसर दिया ५ 
है। यह निज जी की मौलिकता है । राधा का प्रिय के श्रतिरिक्त परपुरुष से 
संभाषण न करना उसके चरित्र की दिव्यता का परिचायक 21 ग्रादश प्रेमिका = 
का यह रूप अपने थ्रांपमें श्रपूर्व है किंतु भ्रमर पर राधा का पहले कुपित होना $ 
At उसके पुनः चरण के निकट आने पर क्रोध का एक दम गायत्र होना अस्वभाविक 
है | फिर राधा का भ्रमर के लिये जो चाहे सो देने को तैयार हो जाना तो स्पष्टतः 
कवि की श्रतिभाघुकता का लक्षण दै। राधा का यह 'त्रोचक' परिवर्तन मनो- . 
वैज्ञानिक नहीं है। मथुरा से कृष्ण का aq लौटना, गोप खालों को संतुष्ट... 
करना ओर गोपियों के साथ रास करना निज जी की निनी कल्पना है, विशेषकर. 


विद्यमान है magara है-निजजी के उक्त मँवरगीत के. 
शीलन की तथा उसे हिंदी साहित्य की भ्रमरगीत परंपरा में यथो चित 
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[ बुलेटिन ्राव द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टिट्यूट, भाग १४, १६६३-६४ 
में प्रकाशित श्री एम० Fo धवलिकर कृत 'द ग्रोरिजिन 
qa तारा' नामक निबंध का anaa | 


तारा का आविर्भाव 


बौद्धधम के महायान संप्रदाय में बोधिसत्वो की कल्पना के फलस्वरूप 
देव-देवियों का एक जटिल देवकुल तैयार हो गया | अवलोकितेश्वर की नारी- 
प्रतिरूप तारा उनमें ग्रत्यंत महत्वपूर्ण देवी हैं। बौद्ध देवकुल में इनका बहो 
स्थान है जो हिंदू देवकुल में दुर्गा का | तारा को बुद्धों और बोविसत्वो की 
जननी माना गया है श्रोर उनकी स्थिति स्वतंत्र सी प्रतीत. होती है । 


नाम की व्युत्पत्ति के अनुसार तारा रक्षिका या मुक्तिदायिका हैं जो अपने 
श्राराधर्को को कष्टों के सागर से पार करती हैं। तिब्बत, चीन, कोरिया और 
जापान में इन्हें जो नाम मिले हैं उनका भी यही at है । इसीलिये जलराशि 
का संतरण करते समय उनका ग्राह्मन किया जाता हे श्रौर उन्हे जलमार्ग का 
नियंत्रक माना जाता है | 


बौद्ध देवकुल में तारा के आगमन की टीक तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है | 
वैसे तो उन्हें काफी प्राचीन समभा जाता है, किंतु उनकी प्रतिमाएँ ईसा की छठी 


शताब्दी से ही मिलनी शुरू होती हैं । तब से मुसलमानों के शासन के ग्रारंभ तक 
उनका व्यापक प्रसार हुआ | 


सामान्यतया तारा का उद्गमखोत बौद्ध धर्म माना जाता है | हीरनंद शास्त्री 
ने अपनी पुस्तक 'श्रोरिजिन ऐंड कल्ट श्राव तारा? में ऐसा ही मत प्रतिपादित 
किया है म उनका कथन है कि पुराने ब्राह्मण ग्रंथों में तारा का उल्लेख नहीं 
मिलता श्रौर यदि कहीं मिलता भी है तो वह बौद्ध श्रधिक और ब्राह्मण कम प्रतीत 
होता है । वे संबद्ध तांत्रिक प्रथों के उद्धरण देते हुए प्रमाणित करते हैं कि 
ब्राह्मणों a अपने पुराण में तारा को बौद्ध देवकुल से ग्रहण किया है | तारा की 
आराधना 'चीनाचार' ( श्रचना की चीनी पद्धति ) द्वारा होती है और उनके 
मस्तक पर ARET रखा जाता - है | इन तथ्थों से भी इसी कल्पना को बल. 
मिलता है कि इनका मूलोद्गम बौद्ध धर्म ही है । © 
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बुद्ध-अतिमा-विज्ञान के एक दूसरे विद्वान्‌ भट्टाचार्य का मत भी इसी aq में 
है। साधनमाल में उल्लिखित तारा के ध्यान की तुलना तंत्ररहस्य श्रोर तंत्रसार 
से करने पर उन्हें समानताए मिलीं | तंत्रसादित्य द्वारा प्राप्त प्रमाणों के श्राधार 
पर श्री शाल्ली ने तारा का उद्गमस्थल उत्तर में लद्राख के श्रासपास कहदी माना 
है । wera से तिब्बत और नेपाल जाकर तारा ने लोकप्रियता afia की श्रौर 
फिर वहाँ से वह भारत श्राई' | 


ईसा की पाँचवीं शताब्दी के पूर्व तारा की स्थिति संभव नहीं प्रतीत होती 
क्योंकि परवर्ती गांवार कला तक में उनकी प्रतिमा नहीं मिलती |- तारा की 
प्राचीनतम प्रतिमा छठी सातवी शताब्दी में पश्चिम भारत की बौद्ध gazit 
में प्राप्त होती हैं ग्रोर ऐसा लगता है कि उस काल में वे काफी प्रचलित. a 
चुकी थीं । gA शताब्दी में dard के महायान संप्रदाय में शक्तिपूजा श्रा चुकी 
थी | इन aaa यह निष्कर्ष निकलता है कि तारा का प्रत्यय पाँचवीं शती में 
श्राविभू त हुआ और सातवीं शती में, जबर तांत्रिक प्रभाव श्रपने चरमोत्कर्ष पर था, : 
द्वितीय महाविद्या के रूप में उन्हें ब्राह्मण धम में श्रंगीकार किया गया और तत्र वह 
भारत तथा ग्रन्य श्रनेक देशों में प्रचलित हो गई | 


तारोपासना के संबंध में उपयुक्त मत परंपरित रूप से प्रायः सर्वमान्य हो 
चुके हैं किंतु यदि इम प्राचीन ब्राह्मण साहित्य और शिल्प संबंधी प्रमाणों का 
ग्रालोचनात्मक पुनः परीक्षण करें तो ये हमें निस्सार प्रतीत होंगे | 


परवर्ती ब्राह्मण साहित्य विशेष रूप से तांत्रिक साहित्य में हिंदूदेवी के रूप में 
जिस प्रकार तारा का उल्लेख हुश्रा है वह निस्संदेह हिंदू की श्रपेच्चा बौद्ध श्रधिक | ; 
प्रतीत होता दै; किंतु प्राचीन त्राह्मण साहित्य में तारा का उल्लेख दुर्गा के एक 


पुराणों में हुआ दै । ब्रह्मानंद पुराण के ललितोपाख्यान में न केवल 
उल्लेख किया गया है वलिक ब्राह्मण धर्म की एक प्रयक्‌ देवी के रूप 
वर्णुन भी किया गया है | संभवतः प्राचीन फाल में हिंदू इनकी पूजा करते 
इस पुराण मे' इनका वर्णन महाशक्ति और तारांबा ( तारा+्रंबा ) के: 
वह aqa सरोवर में जलमार्ग का नियंत्रण करनेवाली श्रसंख्य नावि 


तारा का उल्लेख योगिनी के रूप में किया गया है । 
जिस प्रकार देवी के रूप में हुआ है, वह तंत्र साहित्य 


बहुत daa है, पुराणों की तारा तंत्र की तारा की 
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« डा० हाजरा के विश्लेषणों के श्रतुतार ब्रह्मानंद पुराण चौथी शती के 
आरास पास की रचना है। श्रतः यह प्रमाणसिद्ध है कि पॉचवीं शती फे पूर्व ही 
तारा जलयात्रा की देवी के रूप में हिंदू aga में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना 
चुकी थीं । बौद्ध*साहित्य में तारा का उल्लेख get शती के पूर्व नहीं मिलता 
श्रौर वहाँ उन्हें जलयात्रा से भी नहीं जोड़ा गया है। तारा की शिल्पाकृतियाँ 
या प्रतिमाएँ भी छुटी शती के पूर्व नहीं मिलतीं। इन सबसे यही लगता है कि 
तारा का प्रत्यय बौद्ध महायान संप्रदाय ने हिंदू देवकुल से ग्रहण किया । बौद्धो 
के और भी बहुत से देवताओं का मूलोदूगम हिंदू देवकुल है। सरस्वती और 
कुबेर तो अपने मूलरूप में ही ले लिए गए हैं, अवलोकितेश्वर के बहुत से 
.रूपो पर भी ब्राह्मण देवताओं का स्पष्ट प्रभाव है। बौद्ध धर्म स्वीकार करनेवाले 
हिंदू श्रपने साथ अपने बहुत से पुराने देवताओं के प्रति श्रद्धासंस्कार भी लिए श्राते 


थे श्रतः उन्हें अपने देवकुल में संमिलित कर लेना atest को हितकर प्रतीत 


हुआ | 


पुराणों के साक्ष्यानुसार तारा हिंदुओं के लिये जलमार्ग की देवी थीं अतः 
बहुत संभव है, उनकी श्राराधना करनेवालों में मुख्य रूप से मल्लाह, नाविक; 
ओर व्यापारी रहे हों । Bea प्राचीन काल से ही इनका एकमात्र पथप्रदर्शक 
ध्रुवतारा रहा है अतः संभवतः इसीलिये उन्होने जलयात्रा की देवी का नाम भी 
तारा रख दिया । यह स्वाभाविक ही था कि azadi प्रदेशों के इन जनसमुदायों 
को बोद्ध धर्मानुयायी अपनी ओर mae करने के लिये उनकी अधिष्ठात देवी 


तारा को अपने देवकुल में स्थान देते । जैनों ने इन्हें संभवतः बोडो से 
agta किया | 


श्रम हम तारा के उद्गमस्थान की भी कुछ विवेचना कर लें। शास्री जी 
की धारणा है फि तारा का उद्गम और विकास लद्दाख के आस पास कहीं हुश्रा 
A वहाँ से तिब्बत रौर नेपाल होते हुए वह उत्तर भारत ( मगध ) में ्राई | 
मगध से इनका प्रसार सारे भारत में हुआ । किंतु उपयुक्त प्रमाणों के अ्रभाव के 
कारण यह सिद्धांत ठीक नहीं जँचता | यदि यह धारणा सत्य होती तो तारा की 
प्रथम प्रतिमाएँ aera, तिब्बत, या नेपाल में मिलती | इसके विपरीत उनका 
आदि खोत पश्चिमी भारत सिद्ध होता है जहाँ उन्हें अवलोकितेश्वर के ही समान 
शक्तियों से मंडित देखा गया है श्रौर उनके सहश ही उन्हे भी श्रेणी और श्रद्धा 
दी गई है। उत्तरी दकन और पश्चिमी भारत की बौद्ध गुफाओं में उनकी 
अतिमाश्रों की बहुतायत देखने से लगता है कि कांचेरी, एलोरा, नासिक, औरंगा- 
बाद AK श्रजंता में उनकी tat काफी प्रचलित a A थी। शैली के 


आधार पर इन सभी प्रतिमाग्रों का कालनिर्धारण छुटी सातवीं ईसवी शती के. 


N = = 
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श्रासपास ही ठहरता है श्रौर चूँ कि इससे पूर्व की कोई प्रतिमा कहीं उपलब्ध नहीं, 

हम इन्हें प्राचीनतम मान सकते हैं। वे मूलत: जलयात्रा की देवी थीं अतः मारत 

के पश्चिमी तट पर उनकी प्रतिमाग्रों का पाया जाना श्राशचयंजनक नहीं लगता | 
पश्चिमी तट उन दिनों समुद्री यात्रा का प्रसिद्ध केंद्र था | यहाँ नाविक और व्यापारी 

अपनी सुरक्षा के लिये तारा का श्राह्वान और उनी उपासना करते थे | उन्हीं के 
वैयक्तिक या सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप पश्चिमी भारत की बौद्ध गुफाशओं में 

| उनकी मूर्तियों का उत्कीर्णन gar | 

T पार्वती श्रोर तारा की समानता भी उल्लेखनीय है | प्राचीन ब्राह्मण 

। साहित्य में तारा का उल्लेख पार्वती के ही एक ग्रन्य नाम के रूप में हुआ दै । 

| शिव की सहृवासिनी पार्वती का एक श्रौर नाम gat भी है। दुर्गा को सभी 
देवताओं की जननी माना गया है और बौद्ध धर्म में तारा को भी सभी देवताओं 

की जननी माना जाता है | ग्रतः बौद्ध देवकुल में तारा को लाने का उद्देश्य उक्त 

धर्म में एक शक्तिशाली नारी ग्रधिष्ठातृ को संमिलित करना जान पढ़ता है। 

एनोरा में तारा की मूर्तियों के साथ उनकी जो स्तुतियाँ seta है उनकी 

समता मारकंडेय पुराण में प्राप्त होती है | इससे महत्वपूर्ण एवं रोचक 

तथ्य प्राप्त होता है कि ae महामाद्रो से रचा के लिये हिंदुश्रों द्वारा चंडी की 9 
पूजा ने भी बौद्धो को प्रेरणा दी किये श्रपने घमं में भी ऐसी देवी की 
स्थापना करें | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


es Ne 

GAl 

ब्रह्मविद्या, -द आद्यार लाइ 
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सम सिमिलीज इन द ऋग्वेद [ ऋग्वेद की कतिपय गूढ़ ut ग्रस्पष् 
उपमाओं का विवेचन | 


nen ~ 
प्र 


री बुलेटिन, भाग १८, सं० ३-४, 


; — Qo वेंकटासुन्बैग्रा 
. पपिग्राफिकल नोट्स [ मंदसोर अभिलेख का विवेचन ] 
- साधु राम 
महाविद्या सिलोजिज्म [ ग्यारहवीं शती के कुलार्क पंडित द्वारा प्रति- 
पादित महाविद्या न्याय का विवेचन | 


ई Ho श्रीकृष्णशर्मा 
शैविज्म इन मेडीवल राजस्थान [ मध्यकालीन राजस्थान में शैवमत 
की स्थिति का विवेचन ] 2 
--जी ० Udo शमा 
द्‌ बुद्धचरित पे'ड द सांख्य आव अराड़कालम [ श्रराइकालम के 
alhs सिद्धांतों तथा सांख्य श्रौर बौद्ध दर्शनों पर उनके प्रभाव का विवेचन ] 
--के० बी० रामकृष्ण राव 
द्‌ गद्यकर्यास्नत आव सकलविद्याचक्रवर्तिन [ सफलविद्या चक्रवर्ती इत 
संस्कृत ग्राख्यायिका गद्यकर्णामृत फा विवेचन ] 
की --एस० एस० जानकी 
द्‌ निरुक्त वार्तिक ma नीलकंठ [ares के निरुक्त पर नीलकंठ के 
पद्यवार्तिक का विवेचन ] ु ८ 
: Pz S — Fo कुंजुन्नि राजा 
वाक, संख्या ६, दिसंबर १७६७४ 
ग्लासरी आव संस्कृत फ्राम इंडोनेशिया [ हिंदेशिया के संस्कृत श्राम 
लेखों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथो, एबं पुराणों तथा महाकाव्यों के प्राचीन जावाई रूपा" 
तरं में निहित संस्कृत सामग्री से संग्रहीत शब्दों का उनके अथो के साथ संकलन ] 
--जे० ए० बी० वान बुइटेनेन तथा जे० एनर्सिक 
बुलेटिन आव द दकन कालेज रिसचं इंस्टिट्यूट, भाग १४, १६६३-१४ 
द्‌ ओरिजिन आव तारा [ तारोपासना के बौद्ध और ब्राह्मण खोतों का 
श्रनुशीलन | ` __एम० के० धवलीकर 
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i FIT aal देवगिरी [ धारवाड़ जिलांतर्गत देवगिरि गाँव के | 
मल्लिकाजुन मंदिर में उत्कीर्ण सप्तनागों का विवेचन ] 


“नागराज राव तथा जमखेंडकर 
विष्णु इन विश्वरूप फ्राम नेपाल [ विष्णु के बिश्वकप को व्यक्त करने: 
वाली नेपाल में प्राप्त प्रतिमाश्रों की विवेचन ] 


Ae 
55. 
“~ 
rps 


; निवर्सिंदी, च 2 नापी" श्रार० शर्मा 
परख, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, संख्या १, १६६४ A 
प क्रिस्टिकल स्टडी श्राव आदियंथ [ आदिय द j 
अन श्रथ [ श्रादिग्रंथ का श्रालोचनात्मक | 
7 डा" मुरिंदर सिंह को इली | 
पंजाबी शार्टस्टोरी, इट्स श्रोरिजिन पे'ड डेवलपमेंट [ tame A 
कहानियों के उद्गम AR विकास का अध्ययन ] व्यय 
; : हक Sa 
द्‌ कप्लीट पोएटिकल asa ग्राव बाबा agata [ asg शती | 
के पंजाबी रहस्यवादी कवि बाबा साधुजान की कृतियाँ का श्रध्ययन J É 
- z _डा० धरमबीरसिंड जोल्ली | 
ए साइंटिफिक पप्रोच ठु aAa [ पंजाबी का वर्णनात्मक भाषा- 
वैज्ञानिक विवेचन ] j 


। डा? हरनीतर्षिह गिल. 

ऐन एनालिसिस ma पंजावी वावेल्स [ पंजाबी भाषा के खरो का विवेचन ] | 
2 : — डा० Jay सिं 

__ मिर्जा साहिबाँ [ मिर्जा ate साहिब के लोकप्रिय पंजाबी प्रेमकथा का 
विवेचन ] 


परख संख्या १, १६६४ १ 
द कंसेप्ट आव माया इन आदि ग्रथ [ 
स्वरूप का विवेचन | उ वा 


ए क्रिटिकल स्टडी आव पंज/बी Nra 


कहावतों का आलोचनात्मक अध्ययन | 


सम पेस्पेक्ट्स आब डोगरी | 
वैज्ञानिक प्रवृत्तियो का विवेचन ] “a 
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द्‌ ड्रैमेटिक ट्रेडिशन्‌ आव पंजाब [ पंजाब की नाट्यपरंपरा का 
agaa | ; 
—Slo हरचरन सिंह 
बुलेटिन आब द्‌ स्कूल आव ओरिएंटल ऐंड अफ्रिकन स्टडीज, 
यूनिवर्सिटी आब लंदन, भाग १८, संख्या २, १8६४ 
इंडियाज फिलासफीज-हुज प्रीसपोजिशंस ९ [ भारतीय दर्शन का 
तात्विक विवेचन ] 
; -- टुबिया जेलब्लम 
on ~ न ~ 0 रो ° ळ्‌ A 
द्‌ इ'डियन हिस्टारिकल क्वाटली, भाग ३८, सख्या ४, दिसंबर 
१६६२ 
भट्टोत्पल : हिज डेट, लाइफ, ऐड राइटिंग्ज [ संस्कृत में ज्योतिष के 
सुप्रसिद्ध लेखक भट्टोत्पल के जीवनबृत्त, फालनिर्णय तथा उनकी रचनाओं का 
विवेचन | 
--अ्रजयमित्र शास्त्र 
इंटरेस्टिंग HUT टेराकोटाज ऐे'ड स्कल्पचसे RA राजस्थान 
[ राजस्थान की कुषाणकालीन मृणमूर्तियों तथा शिल्पक़्तियों का परिचय ] 
-- Fite gto AANT 


आन द्‌ हिस्टारिसिरी आराव रामगुप्त [ रामगुप्त की ऐतिहासिकता का 
विवेचन ] 


निसार अहमद 


वेदिक डीटीज : द मिस्ट्री flee देयर मल्टिपुलनेस [ वैदिक 
देवताओं की नामबहुलता का विवेचन | 
--अमियकुमार चक्रवर्ती 
प्लेस AFA इन वामनपुराण [ वामनपुराण में आए. भौगोलिक नामों 
फी तालिफा ] 

— शिवदास चौधरी 
मुस्टेचिस- ए रेयर डिवाइस इन अली इंडियन विष्णु ऐड शित्र 
इमेजेज [ प्राचीन भारतीय मूलछोंबाले विष्णु और शिव मूर्तियों का वर्णन ] 

—FIto सी० अग्रवाल 


ए नोट आन द्‌ ब्रह्मदत्ताज आव काशी [ काशी के प्राचीन राजा 
ब्रह्मदत्त की परंपरा का संक्षिप्त विवेचन ] 


--श्रार ० ato पांडेय 
क 


ळू 
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ARA 
रससिद्वांत ¦ अंतर्दर्शन' . 
सम्रीक्तापदति 


हिंदी साहित्य के वर्तमान श्रेष्ठतम श्रालोचकों में zro नगेंद्र का स्थान 
महत्वपूर्ण दै । उन्होंने श्रपनी ग्रालोचनापद्धति को जिस रूप में पुष्ट श्रौर विकसित 
किया है उसमें साहित्यत्रोध, ग्रालोचनसामर्थ्य और गंभीर अध्ययन की चेतना का 
अत्यंत स्वस्थ विकास लक्षित होता हैं। atida, विश्लेषणप्रतिमा, साहित्यिक 
सहृदयता और शास्त्रीय प्रज्ञा का संतुलित समन्वय उनकी श्रालोचनापद्धति का 
मूलाधार है | 


पाश्चात्य ग्रालोचनाशास्त्र के सिद्धांतभूत तत्वों का मंथन, मनोविज्ञान और 
मनोविश्लेषणशाख्ल की चेतना का प्रकाश और भारतीय काव्यशास्त्र की उपलब्धियों 
का समन्वय करते हुए उन्होंने साहित्यालोचन की समर्थ शेली का निदर्शन 
उपस्थित किया है | है | 
प्रस्तुत श्रालोच्य ग्रंथ का उन्हीं के शब्दों में परिचय देते हुए कहा 
गया है--'पिछले ३० वर्षों में काव्य के मनन श्रौर चिंतन से मेरे मनमेंजो 
अंतःसंस्कार बनते रहे हैं उनकी संहृति इस सिद्धांत में हो सकी है! और उनकी Ee 
साहित्यसाधना का उत्तमांश 'रससिद्धांतः नामक प्रस्तुत ग्रंथ मे परिणत है । | 
इस ग्रंथ मे डा० नगेंद्र ने भारतीय -रसशात्न का सैद्धांतिक और 
उपस्थित करने का सफल प्रयास किया है । उनकी तैद्वातिक 


प्रमुख saat की विवेचना को उन्होंने उपेक्षित 


१, रससिद्भांत -लेखक, ड 


: छ 
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v 


तुलना सक at विश्लेषणात्मक मत भी उपस्थित किया 2) इसके अतिरिक्त 4 
हिंदी, अन्य ग्राधुनिक भारतीय भाषाओं शौर अंग्रेजी के भारतीय काव्यशास्त्र 
संबंधी wat रससिद्धांतनिरूपक Tat के मतसार का उद्धरण मात्र ही नहीं 


A 
दिया है अपितु उन्का यथावश्यक्र व्याख्यान और प्रत्याख्यान भी किया है | 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र की संदर्भसंपृक्त मान्यताग्रौं को, तुलनात्मक दृष्टि से 
उपस्थित करने के साथ साथ, आधुनिक मनोविज्ञान की प्रसंगानुकूल मान्यताओं 
श्रौर सिद्धांतों की वैज्ञानिक तुला पर रससिद्धांत को परखने का पूरी ईमानदारी के 
साथ प्रयत्न किया गया है। सत्र मिलाकर कह सकते हैं कि. रससिद्धांत के विविध 
Gal को संस्कृत की साहिःयशास्त्रीय दृष्टि से एवं तलप्पर्शी शैली में डा० नगेंद्र की 
ग्राल्लोचक मनीषा ने साकार ओर स्प रूप में मूर्तिमंत क्रिया है। साथ ही उसे 
काव्यालोचन की पाश्‍चात्य दृष्टि से भी विश्लेषित और मूल्यांकित करने का उन्होंने y. 
sad किया है । इसके ग्रतिरिक्त मनोविज्ञान की कसौटी पर रस के स्थायी भावों, i 
सात्विक भावों आदि की स्वरूपानुभूति ओर बोधप्रक्रिया को कसने का जो प्रयात 
ग्रंथकार ने किया हे वह अत्यंत महत्वपूर्ण है | 


ग्रंथ कौ सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि लेखक ने बड़े ही व्यापक परिवेश में 
रससिद्धांत के विभिन्न vat का स्पष्टता के साथ निरूपण किया है। जिप्त 
चार्थ के जिस सिद्धांतपक्ष का उपन्यास किया गया है उतको प्रमुख उपलब्धियों 
शरोर भेदक विशेषताओं की सूत्रबद्ध विद्वति भी उपस्थित की गई है । शास्त्रीय प्रशा, 
aatia की चेतना सिद्वांतनिरूपण की क्षमता और रसब्रोध की सहज प्रतिमा ते 
ग्रंथ के सैद्धांतिक पक्ष को बुद्धि ग्राह्य और तक्रपुष्ट बना दिया है । 


J 


J 


ग्रंथकार द्वारा निष्कर्षित at मान्यताऐँ छर उपलब्धियाँ पूर्णत; स्वीकार्य 
ही हाँ) ऐसी मात नहीं है । फिर भी लेखक ने जिव ग्रालोचकोचित निःसँगमाव 
से प्रज्ञा के पथ पर चलने का प्रयास किया है, वह उच्च कोटि की शालोचकमनीषा 
छा स्त्ररूप उपस्थित करता है । अतः विचारों, तको और उपलब्धियों से मतभेद 
रखते हुए भी प्रस्तुत कृति का मल्य किसी प्रकार भी घटाया नहीं जा सकता । | 


आलोच्य कृति ; अंतर्वीक्षण' - 


गंभीर श्रनुशीलन के साथ भ्रध्यन उपस्थित किया है । प्रथम अध्याय “रस? शब्द 
Ae 'रस संप्रदायो? का ऐतिहाश्रिक पक्ष सामने रखता है। “रख? शब्द के 


ऐतिहासिक aai का अगुमित विकासळम मनोवैज्ञानिक और त्रर्थवैकासिक क्रम से 
दिखाया गया है | i 


o 


e A CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
3 ` i e $ 


om 
© 


4 eS ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


समीक्षा ia. ल्य 


“रससँप्रदाय' का gaa उपस्थित करते हुए लेखक ने संप्रदाय के उद्गम ˆ 
के dipl दो परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं। डार कीय की कल्पना को मानते 


हुए श्ंगारयुक्तकों का श्रारंमिक खोत waz 1 माना गया दै | sae 


के शंगारपरक श्रभिचारमंत्रों में डा० नगेंद्र ने रस के मूलन बीज की उदूमूति 
मानी 2 | 


ae 


श्रपने इस मत का समर्थन उन्होंने “रसानाथवणादपि नाट्यशास्त्र के 
इसे वचन से किया Rl आगे चलकर लेखक का अनुमान है कि अ्थववेद” 
AMIRI मंत्रों से रसपरंपरा का विकास--लौकिक प्रेमकथाओं से होता ea 
कामसूत्रों तथा नाटयकला से संबद्ध मरतपूववर्ती आचार्यों ने चलकर - भरत के 
TEANA तक WAT: 'रस' की विवेचना का उपलब्ध प्रथम ग्रंथ निश्चय ही s 
maT है । उससे पूर्व भी नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में ही रससिद्वांत का संकेत 
मिलता है। पर वे ग्रंथ श्रब तक श्रनुपलब्ध हैं | 


इस प्रसंग में लेखक ने वाल्मीकि रामायण को रसदृष्टि का आदि लौकिक 
काव्य माननेवाले विद्वानों के मत को यह कहकर aega किया है कि रामायण $ 
ग्रौर महाभारत दोनों ही नीति-धर्म-परक ग्रथ थे। परंतु sazo का घनिष्ठ र 
dia था श्रामोदप्रधान लौकिक प्रेमाख्यानो तथा कामसूत्र के साथ | HAJAZ र 


की श्रुंगारी परंपरा की धारा लौकिक प्रेमाख्यानों में बहती रद्दी । शास्त्रीय ug से > 
कामसूत्र में ही उसका अब तक उपलब्ध ग्राधारसोत कहा जा सकता है | ae 


यह अनुमान मात्र है, निश्चित मत फा निर्धारण यहाँ संभव नहीं | फिर 
भी दो बातें विचारणीय हो सकती हैं। प्रथम ae कि वाल्मीकि रामायण को 
रसदृष्टि का ग्रादिग्र थ माननेवालों में “श्रभिनवयुप्त' का भी नाम महत्वपूर्ण है 
जिन्होंने नाट्यशास्त्र की विस्तृत टीका लिखी है और जो भरत के उस मत से 
परिचित थे जिसके श्रनुसार नाट्यवेद नामक पंचम वेद में “आथर्वण? से रसग्रहण 
बताया गया है । दूसरी बात यह है कि afer के ग्रथंशास्त्र का समय य 
वात्स्यायन के “कामसूत्र” के पूर्व का है तो WAG के अनेक अंश भी इस 
के उद्गमबीज की परिकल्पना में सहायक हो सकते हैं । 


ब्रह्मा ओर इंद्र से चलकर लोक में श्राचाय नंदिकेश्वर तक पहुँचा दै । 
उन्होने ही उक्त परंपरानुसार 'रससिद्धांत' का सर्वप्रथम प्रवर्तन किया 


at । स्वयं भरत ने was रूपों से इसका संकेत | 
बिभिन्न मतमतांतर उद्धृत किए गए हैं। ‘agina 


a 
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Zi पर इस संदर्भ में इतना ही कह सकते हैं कि भरत से पूर्व शास्त्रीय स्तर पर 
रस का निरूपण करनेवाला कोई ग्रथ ग्राज उपलब्ध नहीं दै | इसी" कारण | 
ग्रथकार ने भरत के नाट्यशास्त्र से विवेचन आरंभ किया दै | 4 
प्रथम श्रध्याय के द्वितीय अंश में रससिद्धांत का इतिद्वच बड़े ही विवेकपूर्वक 
क्रमबद्ध रूप में उपस्थित किया गया है | | 
इस प्रसंग में भरत का मत प्रस्तुत करते हुए उनकी रसदृष्टि का स्पष्टता ग्रोर | | 
सूक्ष्मता के साथ, पर साथ ही संक्षेप में, सर्वोगीण रूप रखा गया है | नाट्यशास्त्र में | 
बिखरी हुई, नाना-एंदर्भ-नियोजित रससामग्री का जो निरूपण हुआ है वह निश्चय | 
ही ग्र थकार का तत्वबोध सूचित करता है | इसमें रस को भरतमत से नाटक का ! 
प्राण बताया गया है । सूत्रधार और प्रेक्षक दोनों की दृष्टि से नाट्यसिद्धि के लिये 
जहाँ एक ओर “माव? और ‘wa? प्रमुख स्थान रखते हैं, वहाँ दूसरी ओर नाट्य की ve 
प्रतिमा के घटक तत्वों में भी उन्हीं का प्राधान्य है । नाट्य के चार मुख्य अंगों भ्‌ 
( पाठ्य, श्रमिनय, संगीत और रस ) में रस ही श्रन्य तीनों का नियंता है । फलतः 
नाट्य के उद्द श्यों में इसकी प्रधानता मानी गई है । 
रससंप्रदाय का Raa तीन चरणों में-( १ ) ध्यनिपूर्वकाल ( रुद्रट 
तक ), ( २ ) ध्वनिकाल ( आनंदवर्धन धे भोजराज तक ) तथा ( ३ ) ध्यनिपरवती 
काल ( मम्मट से पंडितराज जगन्नाथ तक ) ग्रंथकार ने विभाजित किया है | 
प्रथम काल के stants दो धाराओं का निर्देश हुआ है--( १) रसविरोधी धारा 
( जिसके समर्थक मम्मट, दंडी, वामन, aque और azz श्रादि बताए, गए हैं) | 
और ( २) रसवादी ( या रससमर्थक्र ) धारा । यह दूसरी धारा मुख्यतः नाव्यशात्र ¥ 
के व्याख्याकार 'भट्टलोल्लट' 'शंकुक? प्रभ्नति तथा 'सद्रभदूट' आदि की थी । 
यहाँ निस धारा को “रसविरोधी' कहा गया है उसे काब्य में ( मुख्यतः श्रव्य काव्य 
में ) (रस को सवप्रमुख तत्व न माननेवाला? कहना अधिक संगत है । जिन भामइ' 
त ए mv te 3 
था? लेखक का कना हे हि उतत थ पर रल जा लहिका करता एका नहीं 
दोर लं हना द कि Gag’ काव्य को शब्दार्थरूप मानकर चले हैं 
र श्रलकारयुक्त शब्दाथ को वे काव्य मानते हे । यहाँ यह ध्यान देने की बात 
है कि अथ की परिधि में श्रानेवाले रसभाव भी श्रर्थरूप ही हैं। परंतु उनका 
11. a 
में रस के प्रति कोई विरोधी भाव 3 A Gl अतः इस धारा के सभी श्राचाय 
नहीं मानते | स्बयंश्रानंदवर्धन $ it ल भाया sE 
; आर उनके श्रलुयायी भी ध्वनि को काव्यात्मा 
घोषित करते हुए अ्रव्यंग्य, पर अलंकारयुक्त, काव्य को भी काब्य का एक रूप तो 
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स्वीकार करते ही हैं। वह अव्यंग्य काब्य भले at तृतीय कोटि का काव्य हो पर * 

वह भी काव्य ही कहा गया है। रस के विषय में दंडी श्रधिक उदार हैं और 

वामन ने भी किसी न किसी रूप में रसभावादि की सत्ता को ( गौण रूप में ही 

सही ) स्वीकार कर लिया है मट का नाट्यशास्त्रीय व्याख्या श्रनुपलब्ध | 
है। श्रतः वे रस फो चाहे वस्तुनिष्ठ ही मानते र हों, उसके विरोधी नहीं थे | 

रुद्रट ने श्रलंकारवादी परंपरा का ग्रनुतरण करते हण मी चार अध्यायों में स्वतंत्र 

ख्य से रसविवेचन किया है । फलतः रस की महत्ता को वे स्पप्रत; स्वीकार करते 

हैं । संभवतः उन्हीं के रसाध्यायों की व्याख्या के रूप में बद्रभटट ने शैव काड 

रसाः स्मृताः? - का उद्घोष किया 


रसवादा धारा म॑ भिट्टलोल्लट' श्रादि ग्राचार्यो के ग्रंथ श्रनुपलब्ध हैं. 
मट्टतोत की स्थिति भी यही दै । श्रानंदवर्धन के पूर्वं का केवल रुद्रभटट का ही 
रसवादी ग्रंथ श्रंगारतिलक श्राज प्राप्त है | हिंदी के उचरमध्यकालीन रीतिग्रंथो के 
अंतिम छोर तक उस प्रेरणा की प्रभावपरंपरा चलती रद्दी, श्रव्यकाव्य Br 
AGUS के चेत्र में रुद्रमट्ट ने जिसे सर्वप्रथम स्फूर्ति प्रदान की थी | 


ध्वनिकाल को लेखक ने रससिद्धांत को स्त्रर्णयुग कहा दै । इसके अंतर्गत 
श्रानंदवधन, श्रभिनवयुप्त, भट्टनायक, veda, धनिक, धनंजय, चेमे भोजराज, 
आदि श्राते हैं | ध्वनित्तिद्धांत फ्री उपलब्धि इस युग की मुख्य देन दै । लेखक ने s 
अपने आलोच्य ग्रंथ में इस युग की मुख्य प्रवृत्तियों का बड़ी स्पष्टता से प्रज्ञासंमत 
विवेचन किया है। उन्होंने ध्वनिकाल को (१) रसवादी, (२) समन्वयवादी 
और ( ३ ) स्वतंत्र, इन तीन धाराओं में विभक्त किया है तथा adag mat 
के दृष्टिपर्छा का तुलनात्मक विश्लेषण के साथ निरूपण भी क्रिया है। रसवादी 
धारा में प्रत्यक्ष रसवादी भट्टनायक, भद्दतोत, ग्रभिनवगुप्त, धनंजय; “धनिक?! और 
महिमभट्ट ग्रादि हैं। अप्रत्यक्ष रसवादी धारा के ग्रंतगत adiada, Aig 
आदि का मतसार निरूपित किया गया हे | यह प्रकरण जिस शास्रीय स्तर की | 
ऊँचाई व्यक्त करता है उससे डा० नरेंद्र की ममंग्राहकता का भव्य परिचय मिलता | 
है। इस संदर्भ में लेखक ने श्रौचित्यवादी ‘Baz’, समन्वयवादी भोजराज 
ध्वनिवादी migdia, ओर वक्रोक्तिवादी कुंतक के पत्तों का जैसा शास्त्रीय 
विवेचन किया है और उन्हें विश्लेषित रूप में जिस स्पष्टता के साथ सामने 
है वैसा हिंदी ग्रॅग्रेजी के आलोचना ग्रंथों में कम ही उपलब्ध है । ऐसी छ ही 
मर्मज्ञता का श्रागे भी श्रनेक प्रसंगों में डा० नगेंद्र की लेखनी ने परिचय 
दिया है | 5 
इसका अर्थ यह नहीं कि उनके तमी निष्कर्ष ओर सभी 
मान्य हैं | कुछ प्रत्याख्येय भी हैं श्रोर कुछ मतमेद्र भी । उदाइ 


> 
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नायक को ञ्रसंदिग्ध रूप से शैव ग्रानंदवादी निर्धारित किया गया है । यह सही 
है कि भट्टनायक की दृष्टि साधारणीकरण के वस्तुनिष्ठ ग्रौर आत्मनिष्ठ “मतों की 
मध्यवती है और श्रधिक व्यावद्दारिक भी, फिर भी, उनका भोज्यभोजकबाद शेव 
श्रानंदबाद का ही. एकांततः अनुगामी सिद्धांत है, यह सर्वथा असंदिग्ध रूप से 
स्वीकार्य नहीं हो सकता | विस्तार में न जाकर इतना ही कहना यहाँ पर्याप्त दै 
कि शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उनका भोगवाद या भावकतावाद मीमांसकों 
की दार्शनिक मान्यता के अत्यंत निकट है। भावना शब्द और श्र्थ संमवतः 
मीमांसादर्शन से यहाँ लिए गए हैं । अतः डा० नगेंद्र की स्थापना सर्वमान्य नहीं 
हो सकती | परंतु ऐसे अन्य मतभेदों के रहने पर भी इतना निःसंकोच कहा जा 


सकता है कि प्रस्तुत ग्रंथ के निर्माता ने अपने अध्ययन की जो उपलब्धियाँ उपस्थित - 


की हैं वे श्रपने आपमें तकपुष्ठ और श्रसंगतिहीन R | 


रस ; ्ास्वाध या स्वाद 

प्रस्तुत ग्रंथ के दो ्रध्याय, (२) और (३), श्रत्यंत महत्वपूण है | 
दूसरे श्रध्याय में विषयगत और विषयिगत रस की परिभाषा दी गई है | विषयगत 
रसदृष्टि के अनुसार रस आस्वाद्य होता दै । वह अनुभूति का विषय है । वस्तुतः 
रमणीय भावमलक स्थिति ही रस है । दूसरे शब्दों में, नाटयसोंदय के माध्यम से 
स्थायी ( भाव ) की उपस्थिति रस है | 


इस मत के प्रवर्तक भरत हैं । इसका स्वरूप उनके रसविवेचन में मिल 
जाता है । ध्वनिपूवकाल के श्रलंकारवादियों ने थोडे बहुत परिवर्तन के साथ रस को 
विषयगत श्रोर श्रास्वाद्यरूप माना है । 


शेवाद्वेतवादी अभिनवगुप्त ने अपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुरूप रस को 
विषयिगत भूमिका पर प्रतिष्ठित किया । आलोव्य ग्र'थकार ने इस पक्ष को तकपुष्ट 
ढंग से सामने रखा हे । उनके अनुसार रस का ग्रथ है श्रानंद और आनंद 
विषयगत न होकर ्रात्मगत ही होता है। विषय तो अत्मपरामर्श या ARA- 
स्वाद्‌ का माध्यम मात्र दै जिसके द्वारा प्रमाता को संबिद्विश्रांति का लाभ होता है | 
यह संबिदूतिश्रांत ही आनंद है । तारपर्य यह दै कि जब प्रमाता वीतविध्न और 
वेद्यांतरसंपकंशून्य श्रात्मविश्रांतमयी श्रानंदचेतना में पूर्णतः निमग्न और तन्मय 


हो उठता हे तब उती तन्मयी भूत भावभूमिका की ्रात्मयिश्रांतिमयी श्रानंदचेतना को 
रस कहा जाता है Is 


इस पच में रस श्रास्त्राध नहीं, आस्वाद है । वह श्रानंदस्त्रूप है, ज्ञान 
या चेतनास्वरूप दै और वही स्थितिविशेष में ्रात्मस्वरूप भी हो उठता है। 
इस पक्ष के श्रनुसार ्रास्वाद, आनंद, चेतना और तद्रूप आत्मा में पार्थक्य या 
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भेद नहीं रह जाता | व 

रा रह जाता | वह ( रस ) ग्रनुभूति का विधय शौर TETE का विषय न * 
होकर रक्षमय अनुभूतिरूप और आस्पादरूप प्रमाता की रसते 


आओ 9 = तना है और साथ 
तदमिन्न चेतनारूप श्रात्मा मी तः रस विषयगत नहीं, विषविगत है 4 
रूप नहीं, श्रात्मस्थानीय हैं | उ 
. -= 
| किया है दा $ Aan आमिनवणुत के परवर्ती प्रायः अधिकांश श्राचायों ने 
| गया हैं । तराज जगन्नाथ तक य 
| पाडतराज जगन्नाथ तक यह मत पर्यासत प्रचलित रहा रौर बाद में 
l भी उक्त परंपरा चलती रही | - 
प्रस्तुत ग्रथ म यह पक्ष स्पष्टता Ble गहराई के साथ विश्लेषित है | इस 
| विवेचना से सिद्धांत श्रे 2 
| हैं। तीसरा अर्थ हो र स्वल्प दोर्न ही पाठक के समच पूर्णतः स्पष्ट हो उठते 
a a> R E थमा ( सामान्य pregatz ) बताया गथा है | रस का स्प 
ee निरूपित करते हुए बताया गया है 


प दै कि विषयगत रस के ल्पक्का मतपवाइ 
श्रभिनवगुप्त तक पहुँचकर रुक गया और अभिनव द्वारा प्रतिपादित ग्रास्वादपरक 
पक्ष ही ग्रागे मान्य att aah हुआ | श्रास्वादपरक स्वरूप का निरूपण 
Sto नगंद्र ने काफा विस्तार और गइराई के साथ किया है | इस प्रसंग में उन्होंने 

| श्रभिनवगुप्त, सा हित्यदर्पणकार विश्वनाथ श्रौर पंडितराज जगन्नाथ, तीनों की दि 

| से स्पष्ट व्याख्या उपस्थित की दै । इन समस्त विवरणों और व्याख्यानों में निष्कर्ष- 
| सूत्रों द्वारा आधुनिक श्रालोचना की पदावली में प्राचीन सिद्धांतों का प्रस्तुतीकरण 

/ ग्रंथकार की अपनी विशेषता है | क्रमबद्ध निष्कर्षसूत्रों का विवेचन और तटस्थ 
भाव से उनका परीक्षण करते हुए ग्रंथकार ने मतंप्रतिपादन की र्यत te शेली 

ih सामने रखी है सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक ने एक और तो भारतीय 

> was Alara के gat ate दृष्टियों को श्रास्था ग्रोर ईमानदारी के साथ उपस्थित किया 
हे, दूसरी ओर मनोविज्ञान के शास्त्रीय बोध और पाश्चात्य आलोचना की नूतन 
चेतना के आलोक में भी उन मतों का निरीक्षण और मूल्यांकन करने का प्रयास 
किया दै | उदाहरणाथ निम्नांकित पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं; 


| 
3 
] (संस्कृत काव्यशात्र के प्रतिनिधि श्राचायौँ के अनुसार शब्दार्थ के माध्यम 
| से विशुद्ध भावमूमिका में ग्रात्मचेतन्य के ( आनंदमय ) आस्वाद का नाम रस है ,? 
। र x x RR x 
a rs í १ £ 
आज ये प्रायः सभी स्थापनाएँ विवादास्पद हैं । रस के उपयुक्त स्वरूप से 
तीन मौलिक प्रश्‍न उठते हैं-- 


( १ ) भावानुभूति और रसानुभूति का कृया संबंध है? 
(२) क्या रसानुभूति अनिवायतः श्र।नँदमयी चेतना है ? 
( ३.) यदि है, तो इस श्रानंद का स्वरूप क्या है ? 
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इनके समाधान के बिना श्राज के काव्यजिज्ञासु का परितोष नहीं हो सकता; 
mar ग्राधुनिक आलोचनाशाख्र के प्रकाश में इनका विवेचन करना अनिवाय है ।? 
शास्त्रीय स्थापनाओं को निर्भीक भाव से विवादास्पद कहते हुए जिन तीन 1 ४ 
F मौलिक प्रश्‍नो को. उठाकर आधुनिक ग्रालोचनाशास्त्र के प्रकाश में परखने की 
बात लेखक ने कही है उनका भी विश्लेषण और परीक्षण किया गया है। क्रमशः 
लेखक के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं; 


( १ ) भाव: पर आश्रित होते हुए भी रस भावानुभूति से भिन्न हेग 4 | 


(२) दूसरे प्रश्‍न के संबंध में अत्यंत विस्तार से भारत और यूरोप के 
काव्यालोचको (प्राचीन और आधुनिक) के मतसार के प्रकाश में विविध दृष्टियों का 
विस्तारसे परिशीलन किया गया है | पाश्चात्य काव्यशास्त्र, सोंदय शास्त्र, ललितकला- 
शास्त्र और आलोचनाशाख्र की प्रमुख हष्टियों से भी यह परखने का प्रयास हुआ है नक 
कि क्या रसानुभूति अनिवार्यतः आनंदमयी चेतना है ? मनोवैज्ञानिक दृष्टि को भी 
प्रस्तुत विश्लेषण में अपनाने की चेष्टा हुई है। ana तर्को और बुद्धिसंमत 

> वक्तव्या द्वारा निष्कर्ष उपस्थित किया गया है; “रस की अनुभूति प्रतिकार ही है | 
वह ग्रानंदमयी चेतना ही है, विवाद शाब्दिक ही हे, तार्किक नहीं ।? 


(३ ) तीसरे प्रश्न के संदर्भ में इसी प्रकार आनंद के ऐंद्रिय, रागात्मक; 
बौद्धिक ( तीनो भौतिक) और आध्यात्मिक-इन चतुर्विध रूपों की भारतीय । 
आलंकारिको , ओर पाश्चात्य आलोचकें, दाशनिक्रां श्रौर मनोवैज्ञानिको के | 
मतप्रकाश को लेकर विवेचनक्रम से निष्कर्षं निकाला गया है। कहा गया है - 
“यह वास्तव में एक प्रकार फा समंजित श्रास्वाद है जिसमे ऐंद्रिय, रागात्मक र 
बौद्धिक तत्वों का लबण-नीर-संयोग रहता है ।' ` “काव्य की अनुभूति या आनंद 
संवेदनरूप ही है । परंतु ये संवेदन स्थूल एवं प्रत्यक्ष न होकर सूक्ष्म एवं प्रतििंब- 
रूप होते हैं ।?"*'इख प्रकार काव्य से प्राप्त संवेदनों की स्थिति प्रत्यक्ष मानसिक 
संवेदनो से सूक्ष्मतर और बौद्धिक संवेदनों से श्रपेक्षाकृत अ्रधिक प्रत्यक्ष एवं स्थूल 
ठहरती है | इसीलिये तो काव्यानुभूति में एक ओर ऐंद्रिय अनुभूति की स्थूलता एवं 
तीब्रता ( एद्रियता एवं azar) नहीं होती और दूसरी ओर बौद्धिक अनुभूति की 
श्ररूपता नहीं होती; और इसीलिये वह पहले से ग्रधिक शुद्ध, परिष्कृत तथा 
दूसरी से श्रधिक सरल होती है ।' 


करुण रस और सुखास्वाद 


इस अध्याय के अगले अंश में करुण रस के आस्वाद पर भारतीय साहित्य- 
ma के ्राचार्यो का मत उपस्थित किया गया है और उक्त रस के सुखात्मक एवं 
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SARAR स्वरूप को सप्रमाण उद्धृत किया गया दै | इतना ही नही, यूखेप के 
साहित्यालोधको की स्वीकृत दृश्टिवाँ भी प्रस्तुत की गई हं । प्लेटो से लेकर रिचर्ड स 
तक के मुख्य मुख्य आलोचकों और दार्शनिकों के विचार aaea में बताने की 
चेटा की गई है | आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पक्ष का भी विश्लेषण 'किया गया है | 
रस के आनंदस्वरूप की विवेचना करते हुए शुक्ल जी के मत से यह 
| बताया गया है faga की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है ।' उन्होंने 
| यह भी कहा है कि काव्य में प्रस्तुत विषय का साक्षात्कार व्यक्तित्व संबंध से मुक्त * 
10 | होता दै | उसका ग्रहण योग-क्षेम-त्रासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय द्वारा न होकर 
| निरुपाधि; निर्विशेष, शुद्ध ओर मुक्त हृदय द्वारा होता है । उस ग्रवस्था में ग्रह 
| का विसर्जन और निस्संगता रहती है । शुक्ल जी कहते हैं -'इसी को चाहे लोको- - 
4 a> चरत्व या ब्रह्मानंद का सद्दोदरत्व कहिए चाहे विभावन व्यापार का अलौकिकत्व |? 
| शुक्ल जी के मत से उपर्युक्त कथन के MAR पर करुण रस का ्रनुभव भी 
कायमनःक्लेशी सुखदुःखानुभूति से भिन्न ऐसी मुक्तावस्था है जो चोमकारी लौकिक 
i सुख दुःख की अपेक्षा अत्यंत उदात्त AK अवदात भी दै | डा० नगेंद्र जिसे काव्य 
| से प्राप्त qan faer संवेदन कहते हैं श्रोर जिक्षमें सामंजस्य और श्रन्विति की 
स्थिति मानते हैं वह अवस्था भी शुक्ल जी द्वारा कथित निस्संगता की श्रवस्था का 
| ही एक स्वरूप है | उपकरणुरूप में शुक्ल जी भी करुणादि रस में सुखसंप्रक्रित मानते ° 
| € aie डा० नगेंद्र भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम बिंत्रबोध की लघुचेतना का संपर्क 
स्वीकार करते हैं। भेद में श्रमेदबुद्धि जिस प्रकार दुःखांशी उपकरण के श्रति 
सूक्ष्म बन जाने पर श्रमेद और श्रन्विति की सुखचेतना बन जाती दै, उसी प्रकार 
शुक्ल जी का ञ्रसंगतामूलक git विभावन व्यापार से अन्य भूमिकाधारी श्रनुभव 
मी दुःखाभावमय सुखरूप प्रत्यासत्तिका रूप धारण करता है। इस प्रसंग में 
शक्ल जी का भी वही फलितार्थ है जिसे डा» नगेंद्र, स्वांतःसमाधानपरक मत कहते 
= ! फलतः ग्रंथकार द्वारा शुक्लमत का प्रत्याख्यान शाब्दिक ही है, तात्विक नही |. 
इस संदर्भ में एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए | शुक्ल जी ने _ 
प्राचीन रसमत का समर्थनमात्र नहीं किया है, afta उक्त सिद्धांत की नवीन ी 
व्याख्या भी की है और उसका नूतन परिष्कार मी किया शी 
स्वयं डा० नगेंद्र ने मी उनके मत को मौलिक चिंतन बताया b ea 
अतः शास्त्रीय स्तर पर शुक्ल जी का दृष्टिमेद वस्तुतः उनकी aAA a. 
नूतन मतप्रवर्तन है । aa: वह नई परिकल्पना है; नुटियूण पुरातन पढ न्‌ी 
रसनिप्पत्ति / 
तृतीय अध्याय में रस की निष्पत्ति का लेखक a oe E 
होने के साथ साथ प्रामाणिक और गंभीर अ्रंत्धष्टि का Ta 20202 
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° लेखक ने मरत के waa की शास्त्रीय व्याख्या की है! आगे चलकर लोल्लट 
UHR, भट्टनायक तथा अभिनवशुस्त, इन चार व्याख्याकारों के मतों कः लेखक ने 
शास्त्रीय और विश्लेषणात्मक विवेचन किया है । इस निरूपण में भट्टलोल्लट के Ay A 
पक्ष का भाष्यात्मक व्याख्यान ग्रंथकार की महत्वपूरण उपलब्धि है। अभिनवगुप्त श्र । 
amz के भ्रथों में लोल्लटमत के उद्धरणों को आधार मानकर विवेचना की गई 
है । प्राचीन और अर्वाचीन, दोनों प्रकार के व्याख्याकारों की व्याख्या हृष्टि 
समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया गया है | इस विवेचन का महत्व यह हे कि लेखक 
ने शास्त्रीय बोध की प्रामाणिक चेतना को प्रस्तुत करने के साथ साथ आधुनिक 

` मनोविज्ञान और आलोचनाशास्त्र की प्रौढ़ पदावली एवं श्रभिश्यक्ति शेली का पूणं 
- परिचय दिया है | 


रसव्याख्या 

लेखक ने इस विवेचन में यहाँ और आगे भी इन आचार्यों के मतों की 
सीमा और शक्ति का विवेचन किया है; लोल्लट मत के सबल दुर्बल, उभय प्नं 
का स्वरूप सामने रखा है | उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि भट्टलोल्लट 
के मत से maga में प्रयुक्त रसनिष्पादक संयोग उस्पाद्य-उत्पादक गम्य-गमक पोष्य- 
पोषक संबंध हैं, aaa उपचेय-उपचायक-संबंध । लोल्लट के विवेचन की 
दार्शनिक दृष्टि को असंदिग्ध रूप में वे निर्णीत नहीं मानते। इसी प्रकार 
शंकुक के मत का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। उनके मत से रस 
d का आधार नट को बाया हे । रस भाव पर आश्रित ऐसी कलात्मक 
i स्थिति है जिं अभिनयतत्व की प्रधानता ्रौर काव्यतत्व की गोणता है । यह 
| मत भी nadaa ग्रथ के निकट है क्योंकि इसमें रस को अनुभूतिरूप न मानकर 
स्थितिरूप माना गया | द 


भट्टनायक की देन 


रससिद्धांत के बिकास में भट्नायक का योगदान श्रत्यंत महत्वपूर्ण दै। 

उन्होंने ही सबसे पहले निर्भात रूप में रस का विवेचन किया । उन्होंने आत्म 

विश्रांति तथा साधरणीकरण द्वारा करुणादि रस को भी आनंदरूप सिद्ध किया है | 

'साधरणीकरण' का सिद्धांत उनकी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि दै । लेखक के शब्दों में 

उक्त सिद्धांत के द्वारा भहनायक ने भारतीय ग्रालोचनाशासत्र के इतिहास में 

श्रभूतपू सिद्धि प्रात at: “मेरी धारणा है कि विश्व के श्रालोचनाशास्त्र में 

` भट्टतायक से पूव किसी श्रालोचक ने इस मूल प्रश्‍न का ऐसा प्रामाणिक समाधान 
प्रस्तुत नहीं किया |” 
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इस अध्याय का ख' अंश रस का खा PO er tees 
लेखक ने AAR महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाकर शार आधुनिक Satan ` 
शेली में उनका समाधान किया है | लेखक का कथन दे: Oea के माध्यम से 
भाव की कलात्मक अ्रमिव्यक्ति काव्य है श्रौर उसका ग्रान॑दमय श्रास्वाद रस है”; = 


श्र्थात्‌ शब्दार्थ के माध्यम से श्रभिब्यक्त भाव के ग्रानंदमय श्रास्वाद का नाम 
रस है । निश्चय ही यह arene विषयगत न होकर विषयिगत हे, क्योंकि यह 
तो ,श्रास्वादयिता की ही अनुभूति हे । लेखक कहता दै, “अभिनव को यह सम्यक्‌ 
रूप से ज्ञात था कि काव्यगत भाव का मूल ग्राधार दै कवि का अंतर्गत भाव |? 
rotate का अंतर्गत भाव कविगत रस की श्रोर संकेत करता है जो काव्यरस का 
मूल दै ।'" 'श्रोर उसका अनुसंधान कर लेने पर रस की स्थिति की समस्या इल 
हो जाती è i 
east 

डा» नगेंद्र ने काञ्य के ग्रास्त्रादन से संबद्ध तीन मूल सत्ताओं को लेकर-- 
ग्रर्थात्‌ कवि, वस्तु और सहृदय की परिधि में--श्राधुनिक श्रालोचना, मनोविज्ञान 
श्रौर सोंदर्यबोध के दृष्टिकोण से विचार करते हुए गहराई से नाना पक्षों पर विचार 
किया हे | sanl निष्कर्ष हे काव्य पढ़कर या नाटक देखकर सहृदय को जो z 
रसास्वादन होता है, उसकी मूल स्थिति उसी के वदय में दै, श्रर्थात्‌ मूलतः वह 
उसी की 'श्रस्मिता' का आस्वादन है | परंतु यह तमी संमत्र हे जब कवि श्रपनी 
aga को उस तक पहुँचाने में स्वयं अपनी श्रस्मिता का रस ले सका हो | 
८ में नट नटी के विषय में भी यह सत्य मानना पडेगा | ग्रंथकार ने उदाहरण 


नाटक a 

द्वारा इस पक्ष को ओर स्पष्ट किया इ | 

साधारणीकरण ; j 
इस अध्याय का तृतीय अंश साधारणीकरण' के प्रसंग का विवेचन दै | 2 


कने आरंभ में भट्टनायक के मूल मत श्रौर श्रमिनवगुप्त के वश 
यदर्पण और रसगंगाधर में विवृत | 
लेखक ने श्राचार्य रामचंद्र 


शक्ल के एतद्विषयक सिद्धांत का पक्ष ३ 
लेखक मानता है कि शुक 


पा न होकर स्वतंत्र चिंतन का 
eee है । उसका प्रतिपादन oe जी ने स्वः 


और व्याख्यात किया दै । श्रत 


साधारणीकरण सिद्धांत भारतीय gee 
नवीन व्याख्या है। डा० AU इस 
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इस ग्रध्याय के अंत में कवि की श्रनुभूति का साधारणीकरण किस रूप में शै 
Qael, इसपर भी प्रकाश डाला गया है । 


© 


भाव; अभिधेय और व्याप्ति 1 4 | Á 
चतुथ ध्याय के 'क? अंश में भावों का विवेचन किया गया है। भरत से | 
श्रारंभ करके संस्कृत काव्यशास्त्र में भाव शब्द के प्रयोग का निर्धारण करते हुए #2 
बताया गया है कि सामान्यतः स्थायी और संचारी के लिये 'भाव' शब्द प्रयुक्त है | 
यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में उसका श्रर्थ लौकिक मनोविकारों से भिन्न काव्यगत 
मनोविकार ही निश्चित रूप से स्वीकृत है, तथापि उसके आधार लौकिक मनो- 
विकार हीं हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक विवेचन के आधार पर भावों के अस्तित्व ae 
. अ्रनस्तित्व ओर उनके मानसिक एवं शारीरिक रूपों तथा क्रियाओं और प्रति- | 
क्रियाओं पर विचार उपस्थित किए गए हैं। साथ ही संस्कृत ANAT स्वरूप र 
| से इतर, मनोवैज्ञानिकी दृष्टि से मौलिक, व्युत्पन्न ओर मिश्रित मनोविकार के रूप > जु 
| में उनका स्वरूप समभाने की चेष्टा हुई है । पाश्चात्य काव्यशास्त्र में केवल 
'ग्ररस्तू? ने भावों का जो थोड़ा बहुत स्वरूपांकन किया है, उसकी 'भरत? 
ओर अभिनव की मान्यताओं के संदर्भ में तुलना भी की गई है। 


भावों के संख्यानिर्घारण में मैकडुगल के विचारों और उनके द्वारा विभिन्‍न | 
स्तरों पर eaa और संशोधित धाराश्रों के अनुरूप मूल ब्रत्तियों ओर सहवर्ती | 
मनोवेगों का विचार किया गया हे | नव्य मनोविज्ञानवेत्ता रेनल्ड फ्लेचर के 
मत का श्राधार लेकर, भारतीय काव्यशास्त्र के स्थायी भावों की संख्या का 
निर्धारण सर्वथा निराधार नहीं माना जा सकता है, यह भी दिखाया गया हे । 
इसी प्रकार का विवेचन संचारी भावों के संबंध में भी है । 
इस संदर्भ में ग्रनेक शंकाएँ भी अंकुरित होती और हुई हैं। इनका भी संत्तिप्त 
विवेचन इस प्रकरण के अंत में किया गया है । निष्कर्ष रूप में लेखक मे साहस के 
साथ कहा है: “संचारियों का विवेचन कम से कम यथावत्‌ ( संख्या और स्वरूप 
की दृष्टि से स्वीकायं नहीं कहा जा सकता |? 


रससख्या 


“व? अंश में रससंख्या पर लेखक ने काफी विस्तार से विचार किया है। 
भारतीय - परंपरा में “नवरस? की स्वीकृति सर्वाधिक मान्य और ara है | 
संभवतः भरतकाल में ही या उससे भी पूर्व रससंख्या की मान्यता में मतभेद 

। या।(यद्रट’ ने एक ओर प्रेयान्‌ रस जोड़ने का यत्न किया | पर बह मान्य 
नहीं हुआ | भोज! के ग्र्थो X प्रेयान्‌, उदात ओर उद्धत रसों का भी श्रभिवर्धन 
हुआ है| रामचंद्र गुणचंद्र ने व्यसन, दुःख श्रौर सुख, इन तीनों.की संख्या और 
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समीक्षा १५७ 
बढाइ | भानु मिश्र ने वात्सल्य, लौल्य श्रौर भक्ति के श्रतिरिक्त. फार्पण्ग 
आर साया नामक रसो को बढ़ाया । इन सबकी चर्चा प्रस्तुत ग्रथ मं संक्षेप से 
ee 'तिकालीन ग्रंथकारों श्रौर भारतीय भाषाओं के आधुनिक MAAT 
के प्रमुख विचारों का संक्षिप्त मतसार और उनके after उपसेदों i= 
t उनके रसनिष्ठ, उपमेदों की भी चर्चा == 
का गइ हे । f 

मूलरस ¦ एक 

एक मूलरस की कल्पना को लेकर site मवभूति के “एको रस; करुण एव! 

से आरंभ कर लेखक ने काफी स्वच्छ विवेचन किया दै | Waa क्रे रूप में शांत 
रस ह AG द्वारा की गई स्थापना का भी dfaa परिचय मिल जाता RI 
मोज ओर अग्निपुराण के श्रृंगार की मूलरसता की, जो अलंकार या ग्रइं-व्रत्ति- 
० भू ~ 0 E $ ® चिं 7 
संभूत है, चर्चा की गई है इस dau में केशव, चिंतामणि ग्रादि की विधे- 


चना का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है । agaaa को भी एकमात्र मूल रस १ 
नारायण पंडित ने चमत्कारसारता के श्राधार पर माना है । यहाँ एक और बात 
विचारणीय है | ग्राजकल के व्यवहार में चमत्कार का जो ग्रथ प्रचलित है उसी को ‘ 


पकड़कर चमत्कारवादी मान्यता की श्राचायं शुक्ल ने काफी खिल्ली उड़ाई दै । 
परंतु जैसा डा० नगेंद्र ने दिखाया है, चमत्कार शब्द मारतीव GRATA 
का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। उसका संबंध जादूगरी या हाथ की सफाईसे "| 
चौंकानेवाला न होकर लोकविलक्षण अनुभूतित्रोध को धूचित करनेवाला दै । | 
अभिनव ने विध्नरहित श्रर्थात्‌ वीतविघ्न संवित्ति aula श्रांतरिक संवेदना अथवा 
श्रात्मप्रतीति को चमत्कार बताया है। यहद संविचि, ग्रात्मा के श्रानंदमथ y 
श्रास्वादनरूप की ग्रबाधित प्रतिपत्ति है जो साधारणीकरण के तथाकथित लोक्रो- 
aada से ग्रमिन्न है और जिसमें समस्त इतर वेद्य विगलित हो जाते है। उसेही Oo 
afiaaga और मम्मट ने चमत्कारैकतार या amatan बताया है। . 
शुक्ल जी की माबुकताजन्य उक्त भ्रांति का यह निवारण बहुत ही स्वाभाविक 
भक्तिरसावदियों के अनुसार भक्ति ही मूलरस है। इसका विस्त 
भुक्तिबोध”, 'भगवद्भक्तिरसायन' ओर गोड़ीय seyret के संबदूध 
मिलता है । इसी को भक्तों ने श्रप्राकृत रस का नाम देकर मूलरस कहा 


अन्य प्रश्‍न : समाधान : मूल्यांकन 
पंचम अध्याय के चार उपप्रकरणो में क्रमशः ( १ ) 
( २) अंगी रस, ( ३ ) रसविष्न ( सामान्य-र = स-दोष, J 
जिसे रसभंग भी कहा गया है, कवि at fiz से i 
बिचार किया गया है और ( ४ ) रसामास aia | 
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उठा ग्रध्याय वस्तुतः उपसंददारात्मक है । वहाँ रस की शक्ति श्रौर सीमा के 
परिप्रेक्ष्य में ग्राथकार ने श्राकलनात्मक पक्ष के साथ साथ उक्त सिद्धांत का 
 मल्य़ांकन भी किया है। 'रस तथा भारतीय कांव्यसिद्धांत' a के Bata 
भारतीय दृष्टि का ग्राकर्ल नात्मक रूप से संच्चिम संकलन हुआ है ; इसी प्रकार 'रस 
तथा पाश्चात्य-काव्यशास्त्र के विभिन्‍न वाद? उपशीषक के. अंतर्गत BAF पाश्चात्य 
काव्यसिद्धांतों के साथ रसवाद को संगति या विसंगति दिखाने का क्रमिक रूप में 
प्रयास किया गया है । यहाँ ग्रनेक वादों की संक्षिप्त, पर सारगर्भित समीक्षात्मक 
ˆ ब्याख्या के प्रकाश में रसहृष्टि को समझने का प्रयत्न लक्षित होता है। “रस तथा 
विभिन्न काव्यभल्य' उपशीर्षक के अंतर्गत आधुनिक दृष्टि से प्राच्य मान्यताओं के 
प्रकाश में रसद छा मूल्यांकन किया गया है । ग्रंथकार ने इस अध्याय में कुछ उसी 
प्रकार रससिद्धांत की व्यापकता और श्रधिकाधिक संगतिशीलता दिखाने का मार्ग 
अपनाया है जो प्राचीन आचार्यो की पद्धति रही है । उस पद्धति में आग्रह ऑर 
बुद्धिकोंशल के साथ इतर तत्वों को स्वीकृत तत्वों के अंतर्गत समाविष्ट दिखाया 
जाता है । कुछ उसी प्रकार के उत्साह और श्राग्रह से डाक्टर साहब इस AAT- 
कम में प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं । 

“सिद्धांत के विरुदूध देप और उनका समाधान! शीर्षक के अंतर्गत 
उक्त पद्धति से प्रयास किया गया है और magi तको से समाधान करने 
की चेष्टा की गई है। यहाँ भी लेखक के व्यापक अ्रध्ययन और श्रनुशीलन 
तथा गंभीर सनन और चिंतन फी परिणति दिखाई देती है । विवेच्य विषय के 
यथार्थ रूप को ग्रहण करने की जिस प्रज्ञा का स्वरूप ग्राचाये शुक्ल की समीक्षा मै 
लक्षित gar है श्रौर विषय के संबंध में जैसी पैठ श्रोर पकड़ शुक्ल जी के faddi 
श्रौर ग्रंथों में दिखाई पड़ती है, वैसी पकड़, पैठ, गहराई और श्रभिव्यक्ति को 
स्पष्टता हिंदी के अंगुलिगएय आलोचकों में विकसित हो पाई है। डा० नगेंद्र 
निश्चय ही उसी Laat के श्रालोचको में श्रन्यतम समीक्षक हैं श्रोर उनका यह 
ग्रंथ असंदिग्ध रूप से महनीय कृति दै। पुस्तक का मुद्रण और प्रकाशन AAT 
शुद्ध, सुंदर तथा आकर्षक है एवं तदर्थ प्रकाशक भी धन्यवादाह È । 
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११--जोधराज हृम्मीर रासो के रचयिता या परिष्कारक 2 
-—मूलचंद्र “प्राणश? ०9९ २८७ 
१९- URTEA धारा का एक SH बृहत्‌ काव्य 
--डा० गोपी वल्लभनेमी a ३६५४ 
१३- सायाँ झुला कृत नागदमणु--डा० अंत्राशंकर नागर ee. २९८ 
१५-स्मृतिकाल में वैदिक एवं पांचरात्र विचारधारा का da 
(1 सिद्ध श्वर मटट 019 YOR 
१५ राजस्थानी भाषा और बोलियाँ--रूपचंद पारीक sess ४१४ 
१६--गोविंद हुलास नाटक का रचयिता - प्रसुदयाल मीतल अंक ४-पृ० १०४ 
१७--हिंदी में बावनी.की परंपरा - ग्रगरचंद नाहटा शंक ४-प्ृ० ११२ 
१८-पाणिनिस्मृत शिशुक्रंदीय : एक वैद्यक ग्रंथ 1 
-समशंकर भट्टाचार्य अंक ४-प्र० ११७ 
१६--निज कवि और उनका भ्रमरगीत -डा० भगवानदास तिवारी अंक ४-ए० १२१ 
चयन २०१, ४२१, HH ४-प० १३८ 
निद्श | 7 ४२४, HH ४ To १४२ 
समीक्षा $ j २०८, ४२६, अंक ४-ए० १४५ 
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७८८१५१ 
सभा के कुछ कोश - 


agar हिंदी शब्दसागर--पंपा० पं० करुणापति त्रिपाठी | मूल्य ६,००९ 

लघु हिंदी शब्दसागर--संपा० पं० करुणापति त्रिपाठी | मूल्य ११,०० 

dfaa हिंदी शब्दसागर--संपा० श्री रामचंद्र वर्मा | मूल्य १८.०० 

हिंदी शब्दसागर-संपूर्ण कोश १० खंडों में पूर्ण करने -क्री योजना 

) हे | इसका प्रथम खंड प्रायः प्रकाशित हो गया दै । दूसरा खंड प्रेस में 

| ° है। श्रन्य खंडो. का संपादनकार्य प्रायः समाप्त हो चला हे | 
मूल्य प्रति भाग १८,०० ८ 

हिंदी विश्वकोश--प्रंग्रेजी इनसाइक्लोपीडिया के ढंग का यह हिंदी विश्वकोश 
१० भागों में प्रकाशित करने की योजना है। इसके ५ माग प्रकाशित 
हो चुके हैं । छठवाँ माग प्रायः छुप चुका है। श्रन्य माग भी शीघ्र 
ही प्रकाशित होने वाले हँ । मूल्य साधारण संस्करण का २५) श्रौर 
विशेष संछरण का ३०) 


० 


eae 


PE 
स 


शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक 
१, धातु और क्रियापद--ले० do करुणापति त्रिपाठी 
२. लालचंद्रिका-संपा० Go सुधाकर पांडेय 
३, मानस अनुशीलन--संपा० Go सुधाकर पांडेय 
४. कागद श्रौर लुगदी-ले० डॉ० Gata सहाय वर्मा 
५. लक्षणा श्रौर उसका हिंदी काढ में प्रसार--ले० gfo राममूर्ति त्रिपाठी 
६, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भाग २--संपा० sto Hitz बर्मा 
७, हिंदी विश्वकोश ख्ड ६ of 
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सभा के कुळ नवीन प्रकाशन 


हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण--(दो det में ) 


सन्‌ १६०० से १९५५ के प्राप्त हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों का संक्षिप्त 


परिचय । मूल्य प्रति खंड ३०.०० | 
सतिराम-ग्रंथावली--संपा० eo कृष्णुबिहारी मिश्र एवं sto व्रजकिशोर 


मिश्र | ae पुस्तक मतिराम का सर्वागीण श्रध्ययन प्रस्तुत करती है। 
३५ वर्ष पूर्वं प्रकाशित पुस्तक का पुनः संपादित एवं परिवर्धित संस्करण | 


` प्रस्तुत पुस्तक में इस शोधयुग के अनुरूप गंभीर और श्रनुशीलन युक्त 
श्री करुणापति त्रिपाठी की भूमिका भी दी गई है । मूल्य १२.५० 
मधुमालती वार्ता--संपा० Sto माता प्रसाद गुप्त | 
` हिंदी प्रेमाख्यानक फीव्यों की परंपरा में "मधुमालती? का प्रेमाख्यान 
ई लेखकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किंतु चतुर्भुज दास की यह 
रचना उन सबसे लोक'ब्यवहार-परक् है | मूल्य ८,०० . 
खालिकबारी-संपा० डॉ०.श्रीराम शर्मा- म५ 


श्रमीर खुसरो इत खालिकबारी का अद्यतन मौलिक संपादन है । शोध- | 
पूण विवेचनात्मक भूमिका तथा हिंदी शब्दों का माषा वैज्ञानिक i 


श्रभिधान भी है | मूल्य २,७५ 


हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका-ले० sto रामनरेश बर्मा । हिंदी 
व्य के औचित्य पर शोधग्रंथ | मूल्य ११.०० | 


fag i की सांस्कृतिक एृष्ठभूमि-- ले ० डा? मोती सिंह | प्रस्तुत शोध- डः 


ग्रंथ में हिंदी के निगुण साहित्य पर पूणं विवेचनात्मक भूमिका 
हें; मूल्य ७.५० 


पय 


सुधांशु’ | वृहत इतिहास के इस भांग में सं० १६७५ से ६५ तक की 


साहित्य का gza इतिहास भाग १३-संपा० डॉ० लक्ष्मीनारायण A 
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